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डे पौष । विक्रम संबद्‌ २०३० 


बैदिकधमं 


अमृतदाता ईश्वर 


दीपो गाय बृहत्‌ गाय बुमड़ूँदि । 
आयैरेण स्तुद्दि दब संवितारंध ॥ 
( क्षयर्व, ६-१-१ ) 
है ( भाषदंध ) अयवरक्ति अनुयायी | ( धवितारं देव ) 
सविता वेवकी (स्तुहि ) स्तुति कर। [दोषों गाय ) 


राजीके समय गा, ( दुहत्‌ गाय ) बहुत भजन क्र, (धूमत्‌ 
धेहि ) तेजयुक्‍्तक्ो धारणा कर | 


है योगमार्गमें प्रवत मनुष्य ! तूं सर्वप्रेरकत एक ईदवरकी 
उपाप्तना कर । रात्रीके समय उप्तका गुणगान कर, उतका 
बहुत सजन कर ओर उसके तेजकी सतसे धारणा कर। 





(६) 

अनुमावके भेद्द तीन माने गये हें-- (भ ) पुर्वे 
बत्‌ ( था ) शेषवत्‌ ( ६ ) सामाश्यतो दुष्ट । 

उल्लिश्ित विवेचन श्याय-न्यअंनके भनृधार है जिसे 
प्रोभांसक आचाये भो मानते हें । थो कुछ न्याय और 
पोमांतसा दश्ेनोंसे अनुमानकी परिध्िम पा्यकय प्रतोत होता 
है; वह देश्वामासको लेकर । मीर्मासकोंपें मचा कुमारिल 
झोर उनके अनुयादी विचारक हेश्व!मास संबद्ध अनुमान 
प्रक्रिया स्थाय-दर्शनसे किचित्‌ पृथंक्‌ रूपेण मानते है । 

श्याय-शाह्त्रमें अनुमानशे दो भेद ओर ध्वोक्षार किये 
धये हे -- 

(१) छ्वार्थानमात और ( २) परार्थानमान 

( १) स्वार्थानुमान- अपने द्वी लिए अनुमान किये 
जानेपर उसे स्वार्थानमान कहा जाता है। 

(३२ ) पतर्थानुमान- जब अनुपानका प्रयोजन कोई 
इुसरा व्यक्त होता है तो उत्ते पराधनिमान कहते है । 

पैचाचयव वाक्य 

यह परार्थातुमात पाँच वाकक्‍्योंके माध्यमसे अभिव्यक्त 
किया जाता है। दे ह-- ( १) प्रतिज्ञ। ( २) हेत (३) 
उदाहरण (४ ) उपनय (५) निगमन इन्हें मिलाकर 
ही पञावषव वाक्योंका निम्नलिशित प्रकारसे प्रयोग किया 
जाता है-- 

(१) मोदन मरणशोल हे -- प्रतिज्ञा 

(२) क्योंकि बह मनृष्य है-- हेतु 

(३) जितने प्रनुष्य है, बे सब मरणज्ञील हूं। जंसे 

शाम, ँयाम, करीम, इमसेन आदि उदाहरण 

(४ ) मोहन भो ऐताही एक सनुष्य हे-- उपनय 

(५) भस्तु, भोहन सरणशौर हुँ-- निगमन 

मीमांसक इन पंचावयक्ष वावपोंके स्थानपर तीन ही 


घावय स्वीकार करते हे- ( १) प्रतिज्ञा (२) हेतु (३) 
उदाहरण 


(६ ) उपप्राल-- मीर्मासाके अनुसार उपभान प्रमाण की 
हवतंत्र इयत्ता है| स्यायमें भो यही स्वीकृत किया गया है | 
फिर भा संद्धांतिक दृष्ठिसे दोनोंने सतभेव है। पोमांसाके 
सतसे किसी पूर्व दृष्ट वहतुके सदृश्ष कोई पवार्थ दुष्टियोचर 
होनेपर स्मत पवार्थके सावृश्यका ज्ञ/त्त होनेपर ही उपधान 
प््म ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष शानते घिन्न है। अस्य 
बस्तुके साथ सादुदयके अनुभवके अभाव इसे स्मृति भो भहीं 
रहा जा धकता। व्याप्तिके दुधित होनेसे न तो इसे अनुभाव 
झाता था सकता है भौर न धब्द ही । 


चैदिकघर्म ! अनवरी १२७४ 


(६) शब्द-- शात पदोंसे पदार्यका श्मरण होनेंपर 
असन्निकृष्ट वाक्यके अर्थ ज्ञान ' क्षाब्दो प्रमा की परिधिमें 
बता है । वाक्यफी दो कोडियाँ है- 

(१) पौरुषेय- हसको प्रामाणिकता आप्त धएवहार प३ 
निर्भर रहती है। 

(२) बपौरुषेय- इसमें बेद संहिताओंडा समावेश किया 
जाता है । 

इसी प्रकार वावयकफी दो कोहियाँ और भी हैं-- 

(१ ) पिद्ार्थक- जो छिसो पवार्थंदों ससाढका प्रशर्शन 
करते हैं । 

(२) विधायक- जो किसी अनष्ठानके प्रेरक होते हैं । 
ये विधायक बाकय भी दो प्रारके होते हे- ( क ) उपदेशक 
झोर (ख ) अतिदेशक 


बेदोंमं दोनों कोटियोंके वायय उपलब्ध होते है | जेसे- 
' लत्यं ल्लान मनन्‍्त ब्रह्म ' «० इससे सत्ता या स्वितिको 
जानकारी होतो है। और- “स्वर्गंकामी यजेत '। हससे 
विधिका प्रतिपादन हो रहा है। १हिछा उदाहरण तिद्धायंक 
वाकयका परिचायक्र है जब कि बुपरा विधायक वाश्यका । 

मीमांधामें वेद-विहित कर्मोंके अनुष्ठानको “ धर्म! माना 
गया है। वह प्रश्येष्ठ वेद-प्रतियादय वस्तुको कमं-रूपमें ही 
स्वीकार करता है, भात्र ज्ञान-रूपमे नहीं। इसीलिए 
सोसांपाको ध्यवहरबादी दशेन स्वीकार किया गया है । 

शब्द- तत्वके विवेचनर्मं पोदपेय- अपोदषेयको चर्चा 
आजानेसे यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि सोप्तांसारा 
प्रमुख लक्ष्य धमंका प्रतियादत है। धर्मके लिए बेद ही प्रमाण 
है । यही कारण है कि वेद-प्रापाण्यके प्रवर्शनार्थ मीमांधा- 
दद्वंनमें अत्यत प्रबल युक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं जिनसे 
बोदधों तथा एसे ही अन्य बेद“प्राम्राण्य-विरोधो दह्नोंढी 
धज्जियाँ उड़ गयो है| 

मोमांसकोंने वेदकी ' अपौरषेधता सिद्ध करनेके लिए 
यह प्रतिपादित किया है कि वाक्य दो प्रकारके होते है- 
(१) पौदुषेय-- जिन्हें बनानेवाला कोई न कोई व्यक्ति 
दोता है और (२) अपौरुषेय-- जो बिना किसोके 
इनाये स्वत: स्फूत होता है, निश्य होता है। जिन्हें सगृष्य 
ब्यवहु|रस लाता है, वे पोदवेय वाक्य हैँ और वेद अ्पोद्णे 
हं। 


इसके बाद भसीमांप्ता-दर्शतमें वेदोंकी अपोरयेमताकी 
घिद्धिके लिए जो पृक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैँ, उनके विषेचनका 
ते तो महाँ अवसर है, ओर ते आवश्यकता ही। समय 
झानेपर वेदोंढड़ो भ्रपोरदेशता एश स्वतंत्र उपेण विदेधत 


मौमांप्ता-दर्शनकी रूपरेखा 


किया जापगा । परस्तु, इतना ध्यातव्य है कि इस लक्षय- 
लिदिके लिए भमीसांताके पास दाबद लिश्यता वाद ' का 
अमोध अस्त है जो कभी भी व्यय नहीं हो सकता ओर 
जिसके पहारे दाब्द- संबद जाने छितनो गृत्थियाँ चुटकी 
बजाते सुलझायो जा सकतो है | 

(३) अर्थापत्ति-- जिम कर्षके अप्तावमें दुष्ट या शरुत 
शर्थको सिद्धि न हो सके, उप्ते क्षर्यापत्ति कहते हेँ। इसे यों 
भी कहा जा सक्षता हे कि अर्धान्तरके बिना किसो अयकों 
अनुपपत्ति देशकर उसकी उपपत्तिके लिए को जानेबाली 
शर्धात्त रकी कल्पना क्षर्यापत्ति कहुलाती है । 

भर्थापक्तिरपिदृष्ट: भ्रतोचा5थोउन्यथा 

लोपपद्यते हत्य थे कल्पना। * 

अर्थापत्तिकी वो कोटियाँ होती है- ( १) दृशार्थापत्ति- 
छिपी दृष्ट वश्तुकी उपपत्तिके लिए आर्थास्तरकी कल्पनासे 
इस कोटिका पता चलता है । 

(३) छ्ुतार्थापक्ति- किल्ली वस्तुकी उपपत्तिके लिए 
धरय दाददकी फहपना होतेही हस कोटिका निर्धारण हो 
लाता है। जेसे “ बन्द करो ' घुनतेही, स्गड्ा, दुकान, 
पुस्तक या कोतृक पवकों कल्पना हो जातो है । 

आधुनिक युगीन जटिल जीवनकी समस्त ध्यवहार- 
प्रक्रिया हर्यापत्तिका सर्वाधिक प्रयोग होता है इसको 
भहुत्ता असन्दिर्प है| 

( भर ) अनुपलब्धि- उपरि विवेचित पॉँचों प्रभाणोंका 
पंबंधमाव- पदार्थोकी उ०्लब्धिसे है। अप्रावकी उपलब्धिके 
लिए भी तो प्रमाण अपेक्षित होता है। ईन्द्रियोंसि क्रभाव का 
पता लग नहीं सकता । इस प्रकार अनुपलब्धि भो[प्रत्ाणोंकी 
कोटिमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखतो है । झावाय॑ प्रभाकर 
इसे प्रमाणोंम नहीं स्वीकार करते । 

इत छः) प्रम्ाणोंके माध्यमसे लौकिक और शास्त्रीय 
प्रमेषोंका अस्तित्व प्रमाणोंप्तहित सिद्ध करना घुपम हो 
भाता है। 

( क ) स्वतः प्रमाण्यवाद- कारण साप्रप्रीके विकार 
-रहित होनेपर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे यथार्थ माना 
बचा है। यह ठीक भी है। मध्य |हतके विमल प्रकाशमे निर्दोष 
बेश्रोलि पयंशुपर अवत्यित अरुण उपधान देखनाही यथार्थ ज्ञान 
है। इसी हब्यका आधार लेकर भोमांसक यह स्वीकार करते 
हैं कि- ( १) जानकी सत्यता था प्रासाणिकता दाहुरसे न 


८ द्ाबर भाष्य; ११५९ 


(७) 


आकर ज्ञानोत्यादिनी साम्रप्रीके ताथ स्वतः ह्वयमेष उत्पत्त 
हो जातो है। ( २ ) ज्ञान उसपन्न हुआ नहीं कि उसके 
प्रासाण्यका ज्ञान तुरभ्त हो जाता है। उत्त ज्ञाककी सिद्धिके 
लिए अन्य प्रमाण खोजना अपेक्षित नहीं । 

प्राप्ाण्पयवारकी समस्या सुल्घानेमें भोमांपकोंने पर्याप्त 
भ्रम्त और साधताका परिचय दिया है। उनके मतसे प्रामाण्य 
स्वत: ओर अप्रामाण्य परत: होता हुँ | यह बात दूपरो है 
कि इस स्वत: प्रामाण्यवादकी स्थितिके विषयमे कुमारिल, 
प्रभाकर और मुरारि पिश्रमें आशिक मतभेद हैँ जिसकी 
चर्चा करता विशेष खाभप्रद नहीं है । 

(५ ) अ्रम- ध्भके विषयमें कुमारिल और प्रभाकरके 
सतोंप्रे विशेष अस्तर ह। प्रभाकरके अनुप्तार समस्त ज्ञात 
यधाधे होते हे किस्तु शुक्तिमें रजतक्का और रजजुमें सर्पका 
भ्रम हो जाता शप्तो मानते है । इस सप्रस्यापर प्रश्नाकरका 
कथन है कि ' यह रजत हू” इस तरहुकी ज्ञांतिकी उपलब्धिमें 
केवल ' यहु ! अत्यक्ष ज्ञानका विषय है। भांखे 'यहु ! 
पदाथकी सत्ताभर सूचित करके अलग दो जाती हे। 
* रज्ञत ! प्रत्यक्षका विषय नहीं हे क्योंकि यहाँ घहु पद र्ध 
है हो नहीं और कहीं देखे गये ' रअत ' की याद भर आतो है । 
दोनों क्षपने-अपने स्थानपर सत्यकृप है किन्तु स्मृतिके दोष 
होनेसे उपलब्पपान ' यह ' पदायं और स्मृत ' रजत! 
पदायक्षे पारस्परिक सबका ज्ञान न होनेसेही यह भ्रम पैदा 
होता दे । प्रत्यक्ष ज्ञानकीही भाँति इनके विषय ' शक्ति 
झौर ' रजत में विदेक प्रहण म द्ोनेसे भ्रम न होता 
हैं। धक्ति तथा रजतका ज्ञान अपने-अपने विषयर्से 
ययाथथ है। पर, इस स्थानपर अनुभव होता है 'बमकका 
और स्मरण होता है रजतका | इस अतम्तुलनके कारणदी 
यह ज्ञांति है। इसे ' विषेकका गृह” या ' अश्याति ! 
कहते हैं । $ #& # 
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/ मोतियाविन्दके रोगियांकों सूचना 

; जिन भाईबहिनोंके तेत्रोंमें मोतिया हो वे उसे दूर 
; करनेके वास्‍्ते ५० पे, डाक तिकट भेजरर घुरमा 
५ मुफ्त मगा सकते हैं, प्रारध्मिक्त भोतिया धहुत 
| धो प्रही नष्ट हो आता है। मगानेका पता+- 
(व्यवस्थापक- शीतला (चचक ) दरधूप कार्यालय 
| बन बाबढ़ी, अजमेर 


आफ आस 2. 





ऐेखक : प्रा. भद्रसन 


संस्कृतकी प्रगतिमें रुकावट कहां ? 


इससे किप्तीको मतभेद नहीं हो सकता है कि संहकृत 
भाषा एक प्र चोन विश्ञाल साहित्य, इतिहास, सल्कृति और 
विविध विद्य भोंकी आधार भूमि होनेसे भारतोयोंकी पत्रित्र 
घरोहर है। इतनाही नहीं अपितु भारतीय धर्मोके धामिक 
प्रन्धोंकी भाषा तथा भआाधुनिक भारतीय भाषाओंकी विज्ञास 
भप्ति होनेसे सर्वे प्रवेशश्य भारतीय जन जीवनमें भाज् भी 
ओोत-प्रोत है। हसका सम्बन्ध और प्रचार-प्रसार भारतके 
किसी विशेष प्रान्त या वर्गतकही सीमित नहीं, अपितु सारे 
भारततें समान रूपसे प्रतिष्ठित होनेफे साथ छारे संप्तःरमें 
फंली हुई है। अतः प्रत्येक मनीषोकों इमके गोरव और 
महत्ततकों अनुभव करते हुए इसके संवधंन और धं!क्षणके 
लिए विशेष प्रयत्त करना चाहिए | इसीलिएही प्रारतोय 
सव्िधानमें इसको प्रतिष्ठित ह्थात दिया गया है ओर 
केन्द्रीव नेता जहां समय-सप्रप पर इसके प्रति विशेष 
अरद्धाउजलिया प्रस्तुत करते है, वहां केन्द्रोप और प्रादेशिक 
प्तकारें धर्विक संघटन और घतिक जन इसके विकासके 
लिए विशेष अनुदान देते रहते हे। हस प्रकार अनेक 
तरफसे विद्ेध अनुदान मिलनेपर प्री संस्कृतकोी आज सम्तोष 
जमक स्थिति विधाई नहीं देती । प्रायः सस्कृतज्ञोर्म निराशा 
ही देखने और सुननेप आती है। हां, पंजाब घरक्षारके शिक्षा 
विभागने पतस्कृत अध्ययनकों नवम श्रेणो्मं बरद करके इस- 
पर कुठाराधात किया है । 

आज जब कि भारतके हजारों कालेजॉर्मे दुसरे विषर्धोके 
ब्राध्यापकोंशे समान वेतनमान प्राप्त करनेवाले धहत्नों 
संरक्षत प्राध्यापक हे । स्कलोंमें एक लाखसे भी अधिक 
संहकृत अध्यापक होंगे, जिनको पिछले वर्षोंकी क्षपेक्षा अश् 
व्यवस्थित वेतन मिलता है। सम्य-पतमयपर केख्रीय ओर 
प्रालीय सरकारें अन्‍्योंक्रे साथ घंस्क्ृत विद्वानोंकी धो 
पत्मानित करती रहती हैं। पंस्कृत पत्रिकाओंको विशेष 
धुविधायें तथा अनुदान दिए जाते है। धामिक संघटन शोर 


वयक्षित या उनके ट्ुस्ट अलग सहायता वेते हैं । यह सब कुछ 
होते हुए भी संस्कृत विकासकी प्र्तोषजनक स्थिति या 
प्रगति विखाई नहीं देती । 

यह पूर्ण तथ्य है कि सभी प्रालॉमें स्कलोंके संस्कृत 
भ्रध्यापकोंका एकत्ता वेततप्तात नहीं है। कहीं २२० ) है तो 
कहीं १७० +७४५८- २०५ ओर कहाँ १४० )- या १२५ 
है तो कहीं इससे भी कम है। एक देशके विभिन्न-विभिन्न 
प्रान्तों्मं भ्लग-अलग वेतनमान हैं। यहु घ्माजवाद एवं 
संविधानकी स्याय, सम्रताका फंसा विचित्र उपहास है? 
हतनाही नहीं अ्षितु इसके साथ संस्कृत पाठशालाओंकों तो 
कोठारी आयोगफे घेरेमेंही नहीं लिया गया, जेसे कि उनका 
घिक्षाके क्षेत्रते कोई सम्वरधही न हों और ये भारतके 
मागरिक न हों तथा भारतोय संस्याओंमें बहांके अध्यापक 
कार्यही न करते हों? श्राइचर्य तो यह है हि कोढारी 
आपोगने स्कूलों और संस्कृत पाठशालाओंके संस्कृत अध्या- 
पर्कोको बिह्कुलही भला दिया | इसपर भी केस्द्रोय सरकारने 
कोई ध्यात नहीं विधा तथा प्रावेशिक सरकारोंने अपने-- 
अपने ठंगका रुख अपनाया है । इस विशेष दोष के अतिरिक्त 
प्रोष श्यिति सर्तीषजनक होते हुए भी परिणात्त हवनुकूछ 
दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसको देखकर स्वाभाविक रूपसे 
पझनमें विचार आता है कि कहीं त कहाँ तो दालमें काला है, जो 
स्वाद [ परिणाम ] में अग्तर है। नोतिकारने ठोकही कहा 
है- ' उपाय चिन्तयन्‌ प्राक्कोइपायमपि जिन्तयेत्‌ ! 
किसो कार्यकों सिद्धिके उपायोंकों सोचते हुए बुद्धिमान 
उसकी सफलताके मार्गमें आनेबालो बाधाओं, रोकाबटों, 
बाघक तत्त्वोॉपर भी विचार करे, जिपसे ' आगे दोड-पोछे 
चोड ' न हो जाए। 

इस दृष्दिसि जब हम संस्कृत जगत्‌पष्ट विचार करते है, 
धो पता चढता हे कि धरकारी- अत्रकारी अनुदानढ्रो 


संस्कृतकी प्रगतिमं रुकावट कहां १ 


ध्यवस्वा या एकरूपता नहीं है। कई वार तो वह बड़ों 
तकही तोमित होकर रह जाता हैँ और नवागन्तुक घोर 
परिश्रम करनेपर भी मुंह ताकते या देखतेही रह जाते है । 
इस श्यितिको देखकर एक प्रसंग स्मरण हो ठठत्ता है । कई 
बार बारातकी विदाईके अवसरपर डोलोपर पंसोंकी वर्षा 
तो खूब होती है, थैलियां लाली होती हुई स्पष्ठ दिखाई 
देही हैं, परन्तु छोटोंको फिर भी कुछ हु।थ नहीं लगता, 
बर्योंकि होशियार छोग मिलकर बोचमें चावर तान लेते हु 
और ऊपरहो ऊपर सारा पता ले जाते हैं। वेसेही ये अनु- 
बात बड़ोंतकही सीमित हे। कृप्तो-कम्तो ' अन्धा धांटें 
सीरणियां- अपनों अपनोंको दे ' वाली बातही चरिताथे 
होतो है । इसके परिणासत स्वरूप जिन दिनों कुछ करनेकी 
शक्ति और चाह होतो है, हब सहयोग और उचित प्रोत्साहन 
के सभावमें कुछ करनेके लिए होताही नहीं, दूसरी तरफ 
अन्तिप्त विनोंभे कायंतरा भार और अभिनन्दन बिल्लाई देते 
हैं? जिसको देखकर कहुता पडता है कि ' सन्दीतते भवनतु 
कूपरवनन प्रत्युधमः कीडशः” बर्थात्‌ घरमें बाग 
छगनेपर कु लोवनेक्षा अब कया लाभ ? 

सह्कृत विकासके भ्रडचनमं दुपरा कारण है समर्थ 
संरक्ृतज्ोंमं भावनाका अधाव और निराजश्ञाके गीत गानेका 
हवप्ाव । आज हुजारोंकी सस्पाम ऐसे संस्कृतज्ञ हे, जो 
आविक बृष्टिसे समृद्ध हैं, जिनको वृपरोंके समकक्ष बेतन- 
मान मिलता है । उनमेंसे कितने है जो संहकृतके सम्प्रश्ध में 
सोचते हैं! सघटित होकर कुछ सुनियोजित कार्प करते हैं 
झोर किसतो सहकृत पत्रिकाके प्राहुक हें? जिनकी उपेक्षा 
की जा रही है या अन्यापप्रस्त हैं, उनकी बात तो सहन हो 
सकती है और उहके लिए सघदित रृपसे प्रयात होवा ही 
चाहिए, जिससे वे ठकेदारोंके चक्रसे निरल सके। परन्तु 
हुप्तरोंमसे ऐसे तने हे, जो अध्यापन आदि कार्यके भति- 
रिक्त संस्कृतके विकातके लिए तड़पते हैं ? और यवाशक्षित 
रचतात्मर कार्य करते हुँ? इस स्थितिको देखकर यही 
शहुना पड़ता है कि “स्यक्त्वा हृदयदौबंल्यं उत्तिष्ठ 
परलन्तप | ” संस्कृतज्ञो ! निराशाकी भावशाको छोड़कर 
इपके लिए संघटित होकर योजनाबद्ध कार्य करो | जिसके 
हारण हमें आजीविकाका पह साधन तथा अक्षय ज्ञान सिला 
है मोर जो कि भारतोयोंको पवित्र घरोहर है, उप्तके 
विकासके लिए कुछ विशेष प्रयात अवध्य करना चाहिए । 


२ 


(९) 


हर कार्य योजनावद प्रथशसे ही घिद् होता है, न कि केवल 
चाहुनेमाप्रसे, क्योकि “ उद्यमेनेष सिद्धयन्ति कार्याणि 
ने मनोरथेः ” कोर प्रयत्त प्री सही ढंग अपनाने पर ह्दी 
घफल होता है या बात घिरे चढ़तो है। तभी संस्कृतके 
पहान्‌ नाटककार भासते कहा है- “ मार्गारण्धः खर्व- 
यरता; फलन्ति ” हुर प्रयास, परिथप्त छही ढंग अपनाने 
पर ही फल छाता है| 

बदलती हुई परिस्थितियोंके अनुसार संस्कृतकों प्राष्य 
परीक्षाओंक्ते परम्पराणत पाठ्यक्रममें भी कुछ परिवतंन 
होना चाहिए | प्रथम तो सारे भारतमे सभ्री विश्य विद्या 
लयाकी परोक्षामें समानस्तर होना चाहिए जिससे उपाधि 
योंकी समान सास्यता हो | दूसरा पाठ क्रममें प!धुनिकतम 
विषयों विज्ञान, सामान्यज्ञान, इतिहास, भूगोलक्षा सामान्य 
परिचय सरल सर गद्यमें संस्कृत माध्यप्रसे पढाया जाएं । 
अधिकतर वे काव्यप्रन्य पढाए जाते है, जिममें समाज और 
जोवतनके सर्वांगोण पक्षकों न लेकर प्रायः एकांगो पक्ष 
दर्शाया गया है | 

भारतके सभी प्राग्तोंके सकृलोंमें संस्कृत अध्यापकॉंका 
समान बेततमान होना चाहिए | केवल स्थानीय परित्यितिके 
अनुरूप महंगाई भत्तेमें ही अन्तर हो । कोठारी आधोगके 
निर्मम संस्कृत अध्यापकोंकी उपेक्षाका शीघ्र सुधार कर 
समान पठ्धठति अपनाई जाए। हकूलोंकी तरह संहकृत पाठ 
झालाओंकों भी एक ध्यवस्थामें लाया ज!ए। उनके भी 
क्षष्यापकोंको स्कूल, कालेजकी तरह, बेतनका प्रतित 
घरकार दे। वेतनको भिन्न-भिन्न पद्धति होनेसे असमानताके 
कारण तिराशा और कायंके प्रति उपेक्षाकी भाववा 
जागतो है तथा छरबूजेको वेख खरब॒जा रप बवलतेकों 
झावता घर करतो है । इसके धाय पंजाबके शिक्षा विभागकों 
अपनी घक्तेशाहोकों छोड़कर भवम्त कक्षाममें भी संस्कृत 
ह्रध्ययतका पूर्ववत क्रम ही अपनाना चाहिए, जिप्तसे 
अध्ययन क्रम टूटे नहीं | 

झाज बडोंको ही अधिक सुविधायें वेनेके कारण नवाग- 
स्तुकों या अप्रसिद्धों, न पहुंचवालों में कार्यके श्रति उपेक्षाक्री 
भावना पतप रहो है। कया हो सुन्दर कहा है- / दार्द्रान्‌ 
भर कौम्तेय मा प्रयच्छेश्वर घनम्‌ ” जरूरत सन 
क्रप्रसिद्ध, नवागस्तुकोंकों सहुयोग, प्रोत्स!हुन देना चाहिए, 
रमोंको और भरनेका क्या लाभ ? तथा समाज्में बपनरव 
और सामाजिक भावना तभी उभर सकती है जब अप्रत्तिर 


(१० ) 


ठॉको भी श्रगतिका क्षबसर दिया जाए। बता बड़ी बड़ी 
संस्कृत नामलेवा संस्थाओंकी जाध होनी चाहिए कि यहां 
किस प्रक्षार कुछ की उपेक्षा हो रही है | 

सबसे चिन्तनोय बात तो यहु है कि श्रब संस्कृतके प्रति 
बह पहुले जैसी श्रद्धा ओर प्रतिष्ठाकी भावना नहीं रही । 
तंस्कृत केवल धामिक भाषाके रूपमें संकुधित होकर रह 
गई है। आधुनिक भारतीय प्राधाओंके विकास भोर निरवा- 
रे भुख्य आधार भोर प्राचीन, विशाल विविध विषय 
सम्पन्न साहित्यकी पवित्र धरोहर रूपता संस्कृत भाषाकी 
विस्मृतत हो गई है या धीरे-धोरे हो रही है। श्राधुतिक 
भारतीय भाषाओँके विकासमें संस्कृतके भहस्वकों अनुभव 


वैदिरूथम : जनवरी १९७४ 


करते हुए इन भषाओंके बी. ए. एम. ए. के पाठप्रक्रममे 
पचचोस प्रतिशत संह्कृतकों स्थान दिया जाएं, क्योंकि 
संस्कृत ज्ञानसे ही हवमें दक्षता आ सती है। विश्वानके 
प्रभाव और आधुत्तिक जीवनको व्यस्तताके कारण हमें यहु 
सम्तप्त लेता चाहिए कि केबल श्रद्धाके कारण अब फोई 
वस्तु जीवित नहीं रह सफती, जब तक उसका व्यवहारमें 
कोई उपयोग न हो | 

अतः प्रस्कृतशोकों अपने अन्दर ध्ार्मविश्वास और 
कर्तव्य मावताका संचार, अनुदानोंकी एकरूपता ओर पाठ्य- 
क्पको व्यवस्यित रूप देकर संस्कृतके विकांत पंथकों सुस्पष्ड 
बवाता चाहिए | 
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गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


छेखक--- श्री पं, श्री, दा. सातवलेकर 


: मैंने श्री पे. सातवक्केकरजी की लिखी हुई श्रीमकवगवद्गीता पर ' पुरुषार्थ-वोधिनी ' टीका पढी और में 
उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यद्द टीका पढकर में समझ सफा कि गीता केवल शआध्यात्मग्रंथ दी नहीं है, भपितु 
बह इस लोकको बनानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगरसें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर कआनेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर ली जाए, इसका भागे बताठी 
है । मेरी यह निश्चित धारणा है कि यद्द प्रत्येक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रैथ है। ! 

] --महात्मागांधी 

“ यद्द गीता पर प्‌क क्षनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो क्राज़तक विद्वानोंकी 
इृष्टिसे भोझ्ल था, भरपूर प्रकाश ढाला है। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे क्षाशा है कि पाठक इसे 
हृदयसे अपनायेगे। ! --चिं. द्वा. देशमुख, उपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्याकय 

७ 

यह टीका अपने ढंगकी धुक ही है। जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की । इसकी मांग भत्यधिक है, अतः पाठकोंके क्षाग्रद् पर हमें इसकी चौथी भावृत्ति 
निकालनी पडी। यद्द ग्रेथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेज़ी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, क्षाप भी शीघ्रता कीजिए 

शिक्षण-संस्थानों तथा अन्य संस्थाक्षोंकों तथा घ्यापारियोंको भी उच्चित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेगी। 

पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( ढा. ग्य, शथक्‌ ) 
पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके किए लिखें-- 
व्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडर), पारडी , जि, वढसाड ] ( गुजरात ) 
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लेखक । थी श्रीराम माधव चिंगले 








संतशिरोमणि श्री नारायण महाराज रूणीजावाले 





शान्ता मद्दान्तो निवसन्ति सन्‍तो 
वसन्तवल्लोकट्टितं चरन्‍्तः । 
तीर्णा; स्वयं भीमभवाणंवं 
जनानद्दितु नान्‍यानापे तारयस्तः ॥ 
--विवेकचूशर्ताण, ३९ 
क््य:-- दुस्तर संसार सागरते ह्वयं पार होकर श्ञान्त 
झौर महान्‌ सन्‍्त सत्पुरष विश्वार्थ ब॒द्धसि अन्य 
लोगोंको भी तारते हुए ऋतुराज बसन्तके सम्तात लोफहित 
करते हुए निवात्त करते है | 
सगवत्पुज्यपाव श्री शंकराचार्यने उपर्युक्त इलोकमें किया 
हुआ संत सत्पुदषोंका वर्णन प्रस्तुत तिबंधहे चरित्र तायक 
थी तारायण महाराजकों सोलहो आने लाए होता है। पंत 
दिद्षिष्ट स्पलकालके न होकर सर्वकाल तथा सर्व देशके 
होते हैं। मतएवं शीषकर्मे रूणोजावाले' पद इस नामके 
क्षम्य सतोत्ते व्यावुत्ति करनेके लिए दिया गया है | रूणीजा 
पद्म रेलवेके नागदा मथुरा लाइनपर सुवासरा स्टेशनसे 
करो छः मीलपर एक छोटाला स्थान है।यहु आएकी 
कमंभ्ूमि है, जन्सभूमि नहीं | आपका जर्म सिन्धमें मलतानकें 
ध्राप्तपात सन्‌ १८७० में एक घन कुबेर परिवारम हुआ था । 
चाह कुटुंब ब्राह्मणवर्ण तथा वेध्णव संप्रदायका होकर पवित्र 
आधारविवारसे घंपश्षया, श्रीमवर्भगववगोताके अनुसार 
पोगश्नष्द स्ताधक ऐसे ही “ शुचातां श्रीग्तां ऐेह ' में 
जश्म लेते हुं। हमारे चरिश्रनायक पूर्वजन्प्राजित महान 
पाधन संपत्ति खेकर अवतीर्भ हुए थे। बाल्यकालसे ही आप 
झनेक्त मंगल चिहनों तथा मंगल गुणोंके आकर थे। आपके 
हापक्को पन्नों अगुलिशोंपर तथा पेरके तलवोंपर घक्र थे। 
कहते है कि ऐसा पुरुष या तो राज्यपद प्राप्त करहा है या 
परमायंत्ागंका अत्युत्त्द पद | झ्ापके भागमे उपाधिप्रस्त 
] 





विनश्वर राज्यपद ते आकर वित्य, निरषाधिक शाइवत 
मोक्षपद क्षाया या । 


झापके बाल्यकालमें ही आपका परिवार बंबई आकर बन 
गया और बड़े पंस्तालेपर व्यापार उच्यप्त करने लगा । इसमें 
घतलाभ प्री खूब होने लगा | किन्तु हमारे शरित्रतायकरका 


भौतिक जगतकी विनदृवर बातोंसि भ्राकषंण त होकर शाइवत- 
कल्याणकर आध्याप्रिक्त बातोंकी ओरही खिचाव था। 


आ्रापके परिवारमे श्री वल्लभ वेष्णव संप्रदायक्ी उपासना 
थी। किन्तु आप प्रकृतित: अंतर्मृख होनेके कारण देवदर्शनादि 
सदुश बाह्य औपचारिक बातोंमें आपको विशेष क्षप्तिरचि 
तथी। इस कारण आपके परियारफे बहिईणिश लोक 


आपको नास्तिक समझने छगे थे। किस्तु झ्ञापका सच्चा 
आध्यात्मिक क्धिकार समप्प्तनेवाले कुछ ' हरिके लाल ' भी 


थे | आपके श्रद्धा भक्ति सपन्न, पवित्र क्ुटस्वप्ें दो तौत 
सहात्मा कभो कभी झाया करते थे | ये अतदृध्टिसे संपन्न 
/हरिके लाल आपका सच्चा स्वरूप पहुच|नतेके कारण 
उत्त कुदुम्के अन्य बालकोंको छोड़कर आपकी ओरहो 
विशेषरूपसे आकर्षित थे । ये आपको ओरहो विश्येष ध्यान 
देते, सुलभ भाषामे आपसे प्रध्याध्मिष्त विषपोंपर बातें 
करते, क्षापके हाथों दी प्रमादादि प्रहुण करते ओर आपको 
ध्राशी्वाद देकर बिदा होते | यहु भानों आपरे भावों 
आध्यात्मिक जीवनका पूर्य चिस्हु ही था | 


उक्त सत्संगतिके प्रभावसे आपके सुप्त आध्यात्मिक 
पंस्कार उदइद्ध होने लगे। भगवत्तत््व्की मोर ल्ापकी 
प्रवुत्ति अधिकाधिक रूपसे अभिमुव होने लगी और उतनेही 
अंशर्मे सांसारिक बातोंकी ओरसे वैराग्य भाव होने लगा । 
भोतिक जोवनकी सुख्समद्धि आपको समाधान थे दे सको । 
प्गवानयुद्धकी तरह यहू दिनद्वर सुखसमृद्धिही आपके 
अधपतोषका कारण बत गई । हससे यह तिद्ध होता है कि 
सच्ची सुख शांति बाह्य बातोंम न होरुर पंतरास्माम हो है। 


(१२) 


अंतरात्माका आध्यात्मिक जागरण उ्रपाधिप्रत्त बाह्य 
जगत्से अलग्र होनेके लिये कोई न कोई निमित्त चाहता है। 
£ अर्थमन्थ भावय नित्य ' माने धत सदेव अनर्थका 
कारण होता हे; इसके कारण साई भाईका दुष्मन बनता 
है, यह बात आपके अनुभवर्मे भागे छगी। इस जरासे 
अनुभवने आपके हृदयरय वैराग्यको पक्का कर विया ओर 
लक्ष्मी जिस तारायणके चरणोंकी दासी है उसकी प्राप्तिके 
हैतु आप भार वेश्वपूर्ण जोवन तथा कुटुंब परिवार 
छोड़कर निकल पढ़े | साथमें कच्चे वेरायके युक्‍त्त आपका 
एक मित्र भी हो लिया। किस्तु शीघ्रही बहु विरक्ितिके 
कष्टप्रद जीवनसे घबरा उठा कौर बापिस घर चछा गया । 
किन्तु सच्चे बराग्यसे यकत हुमारे चरिश्रनायक्ष ' दहंवा 
पाजयामि कार्य वा साधयामि ' इस निशचयसे 
थी सदगरुक्षो तलाशमें आगे बढते गये । परब्ह्म स्वरूप 
सद्गर कहाँदुर धहीं हीते । क्षिष्यक्ी सच्ची लगनके साथ वे 
उसके सामने प्रक्ट हो हो जाते है। दस दृष्टिसे भी हमारे 
चरिश्रनायक परम भाग्यशाली हौ रहे। उत्कटपूर् पृण्य परिपाक 
के फलस्वरूप हा प्रद्दी आपको भवरोग वेद श्रो सवृगरनाथकी 
प्राप्ति हो गई। जंगलमं भार्गफ्मण करते समय एक पर्वेतरों 
गुफामे|ं आपको सत्सगकी कुछ आहूठ लगी। इसे पाकर 
अपने उस ग्फामों प्रवेश किया ओर देखा कि एक तेजस्वी 
मृति अपने शिष्योंक साथ बेढी हुई है। यद्द देखते ही आप 
हुईं बिभोर हो एए और अनन्य शरणायतिके भावसे उत्त 
मूर्विको दंडप्रणाम किया और अर्जुनके विनन्न छ्ब्दोम कहा, 
* शिप्यस्ते5ह शाधिमां स्वांप्रपन्नम्‌ ! | भर्षात्‌ में 
दिष्यभावसे आपको शरणमें आया हूं । आप अपने उपदे- 
शामतसे मुझे कृतार्थ कोजियें। थ्रो सदगृदताथने देख 
लिया कि शिष्य पूर्ण अधिकारों है। उस्त समय वहां चिलम 
चल रही थी । आपने क्षपने अन्य शिष्योंश्रों इस नवागतुक 
दिष्पको भी चिलम पिलानेकों आज्ञा दी ' इस चिलमके 
नि्मित्तसे आपने द्राक्तिपात दीक्षा प्रदान करके बपने इस 
लगे अधिकारों शिष्यकों कृतार्थ किया। इतके कारण 
घिलमको एक फूंकके साथ हां उसकी तदाकार वृत्ति हो 
गई। श्रो सद॒गरुके दुर्लस कुपाप्रसावसे बहु अरद्व॑तास्मतत्त्व 
साक्षास्‍्कारसे संपन्न हुआ; उसकी चिद्रचिव्‌ ग्रंथिक्र। भेद 
होकर अ्ज्ञानमूलक समस्त सशर्योका उच्छेश हुआ; माया- 
मूलक भवबधकी आत्यंतिक निवृत्ति होकर सच्चिदानरद रूप 
परमपदकी प्राप्ति हुईं। जोवभाव जाकर शिवश्ाव प्रकट 
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हुआ; साप्रकावध्या जाकर ' छत कृत्य भापणीयं प्राप्त 
रूप छिद्धावस्था प्राप्त हुई और तिमिवाधंमं थीवन्मृक्त 
अवस्दाक्ा अनुभव हुआ | कुछ काल तक हमारे चरित्रतायक्ष 
सप्ताधिसुलमें निमल्िजत रहे 
उक्त अवध्याकी उश्करता कप्त होते ही श्वापके गुरवेवने 
जो नाथसप्रदायके थे आपको परंपरागत ताथसंप्रवापके घोष 
बेभवसे संपन्न किया और धोष जोवन लोककल्याणमें व्यतीत 
करनेका आवेश दिया। हमारे चरिश्रनायकका यह अनुभव 
सुप्रविद्ध महाराष्ट्रन्‍न्त थी निवत्तिनाथके ठीक हसी प्रकारके 
अनुभवका स्मरण दिलाए बिता नहीं रहता । 
पहांसे भागे हमारे चरिश्रवायकृक्ता दोष जोवत 
शो सदृगूरक्की आज्ञा पालन करनेमें हो व्यतीत हुआ । 
लोक कल्याण आपका सहज स्वप्ताव बनगया । इसका हवरूप 
झगवत्पृज्यपाद श्री द्ाकराचायफे विवेक चडामणिके तिस्त 
इलोकर्म उत्तप्रताके छय देखनेफो मिलता है :-- 
अये स्वभावः स्वत एच यत्पर 
भ्रधापनोदृप्रवर्ण मद्दात्मनाम्‌ | 
सुधांपषुरेष स्त्रयमर्क कऊईश 
प्रभाभितप्तामवति क्षिति किल ॥ ४०॥ 
क्षय:-- परहात्माओंकातो यह स्वभाव ही बन जाता है 
कियेसय होकर दूपरोंके कष्ट निवारण करनेमें प्रवत्त 
होते हैं। ( यथा ) सुपंके प्रचंड तापसे तप्त पृथ्वोतलक्षों 
चन्द्रदेव स्वयं ही शीतल कर देते हैँ । 
अपने दत लोककल्याणकारी स्वनावक्रों लेकर आप 
हृद्यस्थ श्री तारायणके ' हुकुप ! के अनुपार मुक्त संचार 
करने लगे। जीवभावके परिचायक अहुभावका पूर्णतया छोप 
होनेके कारण आपकी छोटी मोटी सभो क्रियाएं श्रीवार!यणके 
* हुकुम ? से होने लूगों | जहां आप जाते वहां अपने त्याग 
बेराग्यशील, भक्तिरतमें सराबोर, तथा ईःवरताक्षारक्षा रसे 
संपन्न ओतप्रोत अध्यात्ममय प्रत्यक्ष जीवनके द्वारा तथा 
झपने अमृत तुल्य उपवेशोंके द्वारा जिज्ञासुओंका उद्धार करतें 
ओऔर मंदाधिद्वारियोंक्रों सांपारिक प्रातक्तिसे छुडाकर 
भगवत्ततवक्ी ओर अभिमृलथ करते । 
एक बार आप घुपते फिरते गिरनार आए | यहां आपको 
कुछ अतुल ज्ञानयोग संपन्न सिद्धपुरुषोंसे भेंट हुई । इनकी 
सन्निधिमें वय' प्रतिदादि टिल्लपत्ु अपनी हिल्लवृत्ति छोड़कर 
रहते ये । इससे इतकी अहिसाको पूर्ण प्रतिष्ठा परिचय 
मिलता है। ह। विषयरमें निम्न पातंजल योगसुत्र प्रभाण हैः- 
* अद्दिखा प्रतिष्ठायां तत्ल॑निधौ वैरत्गाग/ ।- इन 
महार्मा्षेते आपको ल्ुधानिवारणके लिए एक कंद लानेक़ो 
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बिया । इसके सेवलसे अनेक दिनोंतक आपको भल्त ही हहीं 
हगी। इस प्रकार प्राणधर्मांते छटकारा पानेके कारण 
आपका धारा समय हन महात्माओंशे साथ ब्रह्मचिततमें 
तथा भगवद गुणानवा'्रें ही व्यतीत होता था। सप्ती 
समानशील तथा अधिकारी पुद॒ष होनेके कारण सब ब्रह्म- 
रसका आकंठपान कश्ते थे । 


उक्तरीरया सध्तमागप्रका तथा ब्रह्म वितवका परमसुथद्‌ 
आातंब लेकर आप पुनदय पर्यटनके लिये मिकले। घूपते 
किरते क्षाप आवपधंत पर आए। यहां आपने कुछ समय 
एकास्तसेवन तथा तनिदकंटक अ्रह्मानंदके सेवनमें व्यतीत 
किया घीरे घीरे आपका कोति परिमल घारों ओर फैलने 
लगा तथा शिष्यगण ओर भक्तजत आपके पाप्त एकत्र होने 
छगे | इसकों आप ययाधिक्वार परमार्थमार्गमें प्रवण करते । 
किन्तु सदेष सच्चे जिज्ञासुओकी ओर अप्तली भकतोंकी 
संख्या सदेव कप्तही होती है। नकली लोगोंकी संजया ही 
अधिक होतो है | ऐसे तकली लोगोंकी सदप्रा बढती देखकर 
आप वहांसे आगे बढ़ गए । 

घूमते फिरते आप एक नगरमें आए। थहाँ एकान्त 
स्थल देखकर एक वक्षके नोचे आसन जप्ता विया। यहाँका 
एक प्रसंग विषोषतः उल्लेशनीय है | सिद्धावस्था प्राप्त होने 
पर प्री आप जैसे भहार्मा अपने सत्वसंरक्षणमें क्तिने तत्पर 
होते है इस मातका इससे पता चलता है । यहाँ एक सज्जन 
आपके वर्बाना्थ जाएं और बहुत अनुनय विनय करके 
भोजनमार्थ अपने घर ले गए | भोगनके बाव जब झाप जाते 
हगे तब गुहृस्वामिनी आपके दर्षता॑ आई और पुन्रप्राध्तिके 
लिये आपसे प्रार्थना को | ताथ ही जित्त कमरेमें भाप बंठे 
थे उसे भीतरसे बंद कर लिया मोर बेखतेही बेखते उसे 
ताला भी जड़ दिया | उसका आंतरिक आध्य भ्रांपकर 
आप दुधरे मंजिलके उस कमरेकी लिडकोसे नोचे सडकपर 
£ तारायण ” कह कर कूद गए भौर जगलकी राह छो ! 

हस प्रकार धूमते फिरते आए छणीजा भआा पहुंचे, यह 
सोंविया नामक लोगरोंकी सॉदवाइक्ी भूमि थी, चोर और 
डाकुओंकी यहाँ भरमार थो। साधु महात्माओंकों यहाँ 
विशेष भाव न था | इसे आपने अपनो लाध्यारिमछ शक्तिको 
एक तरहकी चुनोति समझता और उप्तका कायापलट 
करतेका निदचय किया। यहाँ एक वुक्षके तोचे आपका 
तिक्षतत था, एक लंग्रोटो यही वह्च पा | यदृच्छया जो सिले 
उसीसे शरीर निर्वाह होता था| सारा समय श्री चारायणके 
भजन ह्यानमें ध्यतीत होता। कभी कप्ती साँप बोछू भी 
काहते । किसतु प्राररप प्ोष समतकर श्राप _तका उपग्रद 
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सहन करते | हनका कम्ती प्रतिकाश न करते और तन कभी 
ओषधि सेवन करते । 'औषधी जाह्ृत्ी तोय॑ वैद्यो 
नारायणा हरिः ! इत्त तिद्धारपर आप चलते। भला, 
कस्तुरीका आमोद कब तक छिपा रहु सकता है ? आपकी 
साघताकी ल्याति सर्वत्र फँलते बेर न लगी और रूणीजाकों 
देशतेद्दी देवते तोव॑स्थानका हृप प्राप्प हो गया। इतनाही 
नही, कुछ कालके अनस्तर, वहांके खूती चोर डाकुओंका भी 
आपके पारस हफ्शसे हुदय परिवतेत हुआ और उनसमेंसे 
अनेक आपने मुखियाके सहित आपसे दीक्षा लेकर साधु बस 
गए और सगवद भजनमें छोव हुए । 

कूणी जाके इस वास्तव्य कालमेही आपके म॒त्य धिष्प भी 
लक्ष्पर्णावहुओ आपते मिले | इस सम्प आप मसांडवंगढ़के 
पमीष सरवारपुरमें वकीलों करते थे। बाह्यावस्वातेही 
बाप अध्यास्मप्रेमो ये । ल्ञाप सच्चे गुदकी तलाशषमें थे किग्तु 
तबतक वहु न भिलनेके कारण दस विषयमें आप कुछ निराश 
से हो चुके थे। आपने अपने मित्रोंके प्रेमाप्रहके कारण 
शी नारायण महाराजके वर्शन किय्रे ओर इसके साथही 
आपका जोवन आामूलाप्र बदल गया। गुर शिष्य दोनोंने एक 
वूधरे हो छूब कतकर परीक्षा लो और बोनों ए% दुपरेकों 
कपठ्तोटी पर उतरे | आपके इस तए किस्तु अधिकारी मुख्य 
शिष्पका जोवन पूरी तरहसे अध्याश्मम्य हो गया। श्री 
तारायणढे बर्शनकी इन्हें इतनी लगन लगी कि उस्तके धागे 
आप खूगभग ढाई साल तक क्षुघ्रा तृबादि प्राणप्राँकोीं भी 
सुल गए | आपकी सच्चो लगन और श्री सदगरका अनुप्रह 
इसके फलस्वरूप आखिर आपको ञो नारायणके बन हुए 
और जोवशिवेक्ष्य रूप दुलंभ तत्त्ववोध प्राप्त द्ोकर आप 
कृताथ हुए । 

शिष्यक्षा क्राध्यात्मिक कल्याण होतेही आपने उससे कहा, 
' लछमन ! हुम छोय तो छूटे। किन्तु दुनियाकी क्या हालत 
हो रही है । ' दिष्यने सहष इस लोकोद्धारके आदेशों 
स्वीकार किया ओर शेष जीवन इसो कार्य बिताया। 
शक्षापके इस कार्पका और जोववका परिचय हम हृवतत्र लेख 
द्वारा देंगे । 

छणीजासे श्री नाराषण महाराज प्रथम रतलाम गए 
पोर वहाँते समोपद्दी मंदसौर गए। ब्रीवनके अंतकालतक 
क्लापका निवास यहीं था। यहाँ आपने अनेकानेढ धिष्यों 
तथा भ्क्तोंकों परमार्थ प्रवण करके उनका उद्धार किया। 
यहाँ रहते स्रय एश बार आप बहुत दिनों तह बीमार हुए। 
धापकी इस बीमारोमे आपके प्रिय मुक्य दिष्य श्री छकमण* 
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ई8हुओ शोर उनके सित्र श्री डॉक्टर सरवाराम साधव 
आगरकरजीने तथा उनकी पतनीने आपको हर तरहसे 
सेवा की और आपको चंगा किया । हस बीसारीमें आपने 
पते प्रिय शिष्यको एक घमशकार कर दिखाया। एक समय 
एकारत पाकर आप अपने ब्रिय शिष्यके सामने उठ बेठे और 
दीर्घ काल तक इस प्रकार आध्यारिमिक चर्चा की मानो शरीर 
पूर्ण स्थस्थ हो । बेसे किर आपको उठता बेठना भी कठिन 
था। इसका रहस्य पुछा जानेतर आपने कहा कि प्रारब्ध 
प्राप्त सभीवाते दुनियाको शिखानेका वाटक है। यह तुम्हारे 
हमारे लिये नहीं है ! 

शो नारायण प्रहाराजकी उपदेधकी पद्धति अपनी 
विद्येषता लिए हुई थी। भाप मितभाषी थे। व्यर्थ वावविवाइ 
आपको पश्तन्द नहीं या। जिशासुओंका अधिकार देशकर 
आप इने गिने शब्द कहते किस्तु हतके द्वारा शक्तिपात 
दीक्षाका क्राम होकर शिष्य कुंतायं हो जाते। आपके 
अनुगहीत लोगोंमें मंद सौर निवात्ती श्रो भेरवशंकरजो शर्मा 
वकील प्रमष्ष थे । ये आपकी हर तरहुकी सेवार्म तत्पर रहते 
थे। अतएवं ईनहें श्री नारायणपरह्षाराजके अनेक सिद्धियोपर 
प्रशत्वक तथा उनके योग वे भवका अनेक बार अनुभव हुआ । 
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इन पृक्षितयोंके लेखफके उद्धारमें क्राएका मह₹दत्ता हाथ 
है | वह श्री मारायणमहाराजकरे प्रथम दर्शनके समय एव. ए, 
का विद्यार्यो या। उसके ज्येष्ठ जाता उस समय आपके 
ज्लिष्प श्री लक्ष्मण लिहजीका अनग्रहू पाकर परमार्थप्रवण 
हो चुके थे | श्रो नारायणमहाराजते हन पंक्षितयोंके लेसकरते 
पुछा, ' पदहर क्या करोगे ? ' इससे उत्तर दिया, “ कहीं 
प्रोफेसर हो जाऊंपा '। इस पर आपने छहा, ' चियकेका 
झाई होकर ऐसी उलटी बात क्‍या करता है ? लोवनकों 
कृत कृत्यता नासयणके रास्ते आलेमे है या प्रोफ़ेसरका 
छोकिक भोषत वितानेमें ? ' आपके ये क्षब्द ओर आपका 
सत्य संकल्र झा अस्य घा केसे हो सकते ये। अध्ययन 
तम्माप्त होते हो इसने आपके अधिकारी छ्षिध्य थी लक्ष्मण- 
ससहुजो रू अनग्रद प्राप्त करके स्ममके लोवनकों सफल छिपा 
है। 

प्रारश्धकर्म समाप्स होते ही श्री नारायणमहारात 
दि ७-५-५६को पायिवदेहुका परिश्याण करके निजानरदर्स 
निमरत हुआ । 

पहू क्षवतोतल ओर विशेषत:ः पृण्यभ्‌ भारत आप जैसे 
संत महात्माओंके कारण धन्य है । 
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यदि आप जानना चाहते हैं कि-- 











'ऋ अमर “न 


(१) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी 
(२) उस समयकी समाजव्यवस्था कैसी थी | 
(६ ) उस समयकी अर्थव्यवस्था कैसी थी! 


तो क्षवश्य पढिये-- 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए । 
यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजब्यवस्था ”” शापको अवर्॒य देखनी चाहिए । 
यदि आप अर्थैशास्त्री हैं तो “ क्षर्थव्यवस्था ”” पर अपनी नज़र अवदय रखनी पड़ेगी । 
कौर यदि क्षाप अधिकारी हैं तो “ प्रजांब्यवस्था ”” पर क्रापको ध्यान रखना पढ़ेगा | 


| पर ये समस्‍यायें अब आपके लिए समस्‍यायें द्वी नदों रद गई हैं। क्योंकि इन सबका समाधान शापको--- 


चाणक्य सूत्राणि 


में सिर सकता है। सुप्रसिद टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुचोध एवे सरल दिष्दी दीकाए 
६९० प्रृसंज्यावाढ्े इस मद्दान्‌ और अमूल्य प्रेथदी कीमत सिर्फ १८) (डा. ग्य. एयक्‌ ) है। शीक्रता कीजिये 


शाज़ दी संगवाए। 


मस्त्री-- स्वाध्याय-भण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय-मष्डऊ ( पारडी ) ', पारडी [ मि. बढुलार ] 








छेसक : श्री पें० वीरखेन वेदअ्रप्री 


चातुर्मास्य याग 





(१) वेश्देव पर्व 


पूर्व दिवस छुत्य 

प्रत्तुत लेशमें ऐध्टिक प्रकारका जो ह्वतन्त्र रुपाश्मक 
चातुर्तास्य याग है उसीके संबंध बर्णण कर रहे हें। 
चातुर्मास्य यागोमें वेश्वदेव पर्व हो प्रथम याग है। इस याग 
करनेवालेकों फाह्गुन शुक्ला चतुबंशीकों अर्थात्‌ एक विषस 
पूर्व अत्वारस्भणीयेष्टि या वेश्वावर पाजं॑स्येध्टि करनी 
साहिये। इससे यज्रमानकोी वेध्वदेव पर्व करनेकी योग्यता 
या अधिका रको प्राप्ति हो जाती है । 


अन्वारम्भणीयेषि 
अभ्यारस्भणी येष्टिमं अरनाविष्णु देवताके लिये एकादश 
कपाछ पुरोडाण, सरस्वती देवताके लिये चर ओर सरस्वान्‌ 
देवताके लिये हादश क्षपाल पुरोडाश- ये तीन हुवि है। 
पदि अन्वास्स्मणोयेष्टि न करे तो वेश्वानर पार्जन्येष्टि 
करनी चाहिये । 


वेश्वानर पाजन्येष्ि 


हस इष्टिके देरता वेशबानर एवं पजुग्य है) वंहवानर 
देवत!के लिय्रे हादश फपास पुरोडाश और पल्चेग्य देवताके 
शिये चंद हुवि हव्यका प्रयोग होता है । वेहवातर देवताके 
खिये होता ' पृष्ठो विढि पृष्ठो अग्दि:! ( ऋ, १।९८।२ ) 
इस सखसे यजन करता है पुनः होता परेस्प वेदताके लिये- 
“ पत्कंग्याय प्र भायत ! ( ऋ, ७१०२१ ) हवस मत्यका 
चच्यारण करता है मोर * प्रवाता! बान्ति पतयस्ति विद्युत ' 
( क. ५८३।४ ) से यान करता हे | तरनम्तर स्विष्टकृत्‌ 
धाहुति तथा दोनों हृवियोंशा आशिक ग्रहण आदि सप्ती 
हुत्य पोर्णमासी शी इष्ठिके धमान होते है । 





यह बेइबानर वार्जन्येष्टि यदि पौ्णमात्तीरों की जावेगी 
तो अ्रतिपदाकों प्रात, देशबदेव पर्वधाग करना चाहिये। ब्रत, 
ऋष्विोका वरण, पंचम ससकार, आहवनोीय तथा 
वक्षिणारित कुण्डोंप यधोचितहपसे अस्युद्धरणादि सब कर्स 
पूर्व दिलमें अपराहणम्रें करे । 


वैश्वद्‌व पर्वंके आठ याग 

बेइव देव पर्व में निएम आठ योग किये जाते है-- 

(१) अग्निके छिये कऋष्दाकपाल पुरोडाश याग । 

(२) प्तोमदेवताके लिये चर द्रध्यसे याग। 

(३) सविता देवयके लिये श्रष्टाकृपाल या द्वावदाकपाल 
पुरोडाइवाग । 

(४ ) सरह्वतीके लिये चर याग। 

(५) पुषाके लिये पिसे हुए चाबलोंके चुका याग । 

(६) स्वतवान्‌ मदतोंके लिये या केवल मरतोंके लिये 
सप्तक्रपाल पुरोडाश पाप । 

(७ ) बेहववेदोंके लिये पयस्या अर्थात्‌ फटे वृधके 
असीय अशते याग । 

( ८) द्यावापृथिवी देवतोंका एक,कपाल पुरोडाशसे याग । 

उष्ण अर्थात्‌ तृप्त ग्ोदुग्धमें दही बालकर फाइतेसे पयस्या 
झौर आमिक्षा बन जाते हैं। घो जलोय अंश है वही पयध्या 
पा वाजिन कहाती है और घनोभूत भाग अभिक्षा कही 
जाती है। 

इत यापोंकों प्रकृति वश्पृर्णमास्त थाग है) अत। उच्चीके 
छमान सब कर्म होंगे- परस्तु जब जब जिम्त बेवताके लिये 
कम होगा वहां उत्तका ताम प्रहुण करके हाय करवा होगा। 


अर्थात्‌ पुरोदाज्ञादिका पाक, प्राशित्र भ्राग क्ादि घब शर्म 
इर्शयूणंसासवत्‌ किये जाते हें । 


( १६ ) 


उपरोबत हृवियोंकों मन्त्रपृवंक आधतादन करे तभा बालि- 
सका उत्करमें आसावत करके सब हुवियोंका कमसे धालम्भन 
करे | तत्पदच।त्‌ अग्ति मंपन विधि- “ अस्नेजंसित्र ससि० 
( पजु ५१२ ) मन्जसे अध्ययूं करे ओर सत्यवको आारम्प्त 
करनेपर होता तीन बार हि-हिर-ह करके ' भूभव: स्वरोम्‌ 
अपित्वा देव० ( ऋ० १२४३ ), ' मही थो: पुथिवी० ! 
( ऋ., १।२२।१३ ) ध्वामरने पुष्करा०- तम॒त्वा वध्यड ऋषि, 
हमरा पाष्योपृषा० ( यह आधी ऋचा मात्र ) ( ऋ० 
६।१६।१३-१५ ) इन अग्तिमस्थतीया ऋचाओंको पढ़े | 


यदि हम अध्निप्रग्थतीया ऋचाओंके उस्चारण कालमें 
अरिनि प्रकट न हो तो  रक्षोध्त तुक्त ” ( ऋ*« १०११८) 
के प्र्त्रोंका पाठ भगिन प्रकट होने पयंन्त करे । 


अग्नि प्रकट होनेकी सूचना अध्वर्युसे द्ोताकों प्राप्त होने 
पर होता मन्त्रास्त प्रणण पर रक़्कर ऋ० ६।१६।१५ 
6 हमृत्वा पाथ्यो चुधा० ” इस ऋच।का तृतीयपाइ- '' घने * 
क्यों रणे रणो३म्‌ ” के उच्चारणके साथ “उस ब्ववन्तु 
झन्तव० ( ऋ० १॥७४।३ ) "क्षय हुस्ते त खादितं, ” 
( ऋ० ६।१६।४० ) हन सन्तोंकों भो घोले। उस समय 
ब्रध्वर्य अरणी सहित अग्निकों हाथसे उठाकर- " भक्त ना 
सम्नसो ० ” ( पञ्ञा ५३ ) भन्‍्जसे धाहुवनीय क्ुण्डमें 
स्थापित करे और समिधा उसपर रखकर- “ भों असाव- 
स्तिइवश्ति० ” ( यजु० ५।४ ) से घृताहुति देवे । 


तदनन्तर अ्रध्वयुं सामिधेनी! कमंके लिये होताकों प्रेष 
बैबे । पंचदश सामिधेनो ऋचायें जो दर्शपूर्णमास यागमें 
बोली जाती है उतके साथमें- “ पृथ पाजा० ! तथा- “ त॑ 
सबाघों यह सुचः०  (%ऋ० ३॥।२७५५, ६ ) हन वोयों 
ऋचाओंको संपुक्त करके सप्तदश सामिधेनों ऋचा पढे । 
इस सामार्य कर्मके अनन्तर श्रष्ट यागोंके देवताओोंका 
न्ावादन होता करे । इनमेसे सोम, विश्वदेव और धवा 
पृथिवी देवोका नामोच्चारण उराशु करे तथा दोष देवोंका 
शाप्रोरचारण उच्च स्वरसे करे । 


चबगप्रयाज 


वेहबदेव पर्व बवप्रयाज होते हैं। जितमेंसे चार प्रयाज 
तो बहपूर्णमास प्रकृतिवत हैं और पांचवेसे धथम प्रयाजके 
दिये हुर:, उपासानकता, हेदा होतारा, तिस्रोदेवी, अस्यादि 
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हावा पृथिवों आठ देवोंके; लिये आज्यते हुवि प्रदान करे । 
हस प्रयाजसे अवदिष्ट जुहर्य आव्यसे पृर्वोक्त अष्ट थागोंही 
ह॒वियोंका ऋमसे अभिधारण करे | तत्पश्थात्‌ आाम्य भाग 
होने होनेके धनम्तर प्रधान याग करे । 


प्रधान आठ याग 


(१) प्रधान यागमे सर्व प्रथम अध्वर्य, होताको अग्निक्ी 
अनुवादया ऋचा बोलनेके लिये प्रेष बेवे और द्ोता- 
" असिमुर्धा दियः ककुश्पत्ति० ” ( ऋ० ८।४४।१६ ) पहु 
अनुवाक्या ऋचा पढ़ें और “ भुवों यशत्य रजतदच तेता० !! 
( ऋ० १०।८।६ ) इस ऋतचासे ययाविध्रि आरतेय पुरोडा- 
शका होम करे । 


. (३) पुनः सोमवेबताके लिये अनुवाक्या ऋचा!- " म्तोम 
पास्ते मयोभव:० ” ( ऋ० १।९१॥९ ) यहु पढ़कर यथा» 
विधि- “या ते घामाति विवि० ” ( ऋ० १(९१।४ ) इस 
ऋषासे धरकी आहुति देवे । 

(३) पुत॒ सबिताके लिये- " हिरण्यपाणिमृतये० ! 
( ऋ० ११२२५ ) इस ऋथाकों पहकर हर " उदोरय 
कषितमं०  ( ऋ० ५।४२।२ ) हस ऋणचासे पुरोशशकी 
हवि ययाविधि प्रदात करे । 

(४ ) पुन धरत्वतीके लिये- ' पावका व! सरह्वतो, / 
( ऋ. १।६॥१० ) ऋचासे अनुवाक्या बोलकर- “ पावीरबी 
हम्या चित्रायूः ! ( ऋ., ६।४९७७) इस ऋषघासे छदको 
यभाविधि आहुति देवे । 

(५ ) पुन: पूषा वेबताकें छिये अनुवाक्या ऋचा- 
! वृषन्‌ तब त़ते बयं न” ( ऋ, ६।५४९ ) को पढ़कर ' शुऋ 
ते अन्यद्‌, ' ( ऋ, ६।५८।१) इस ऋतचासे चुका याव 
करे- अर्चात्‌ धरुकी आहुति देवे । 


(६) इसी प्रकार भदतोंके लिये-' हहेद व स्वतवसः, ' 
( ऋ, ७५९१६ ) इस ऋचासे अनुवास्या बोलकर- ' प्र 
खित्रमक गृणते तुराण,  (६।६६/९ ) से पुरोडाध्की 
श्राहुति बेवे । 

(७) पुनः विष्व देवोढे लिये- ' विहये देवास भा गत 
(ऋ ६५२७ ) इस सखतसे घनुवेक्या पढ़कर- * स्तो्षे 
धहिवि प्रमिधाने' ( ऋ, ६।५३११७ ) इस ऋचाते 
पयसयाकी ध्राहुति बेवे धोर-- 


चांतुमाँस्य याग 


( ८ ) दाता पृथिवीके लिये- ' मही छो. पृथिवी थ न! 
( ऋ. १२२१३ ) हस ऋचासे अनुवाक्य पहकर-  जवों 


पृष्वी बहुड़े ” ( ऋ., ११८५७ ) इस ऋचाते पुरोडागश 
पाग करे | 


प्रधान यागके अनन्तरके कम 


(१) प्रधान यागरे अनन्तर चेन्रतसे अधाद पर्थन्त 
मासोके लिपे- मधु, माधव, श॒क्त एवं शुच्ि नामोंसे घृताहुति 
पुरोशघके चारों ओर दी जातो है । 

(२) तदनन्तर स्विष्टक्ृत होध- * अरने यदद्य विश्लो ? 
( ऋ. ६।१५।१४ ) इस ऋचासे किया ज्ञाता है। तवनन्तर- 

( ३ ) नवअनुयाज होते हे। प्रधान यागसे पूर्व जंसे 
मवप्रषाज होते हे वैसे ही प्रधान यागके बाद घवग्रनयाज 
मी होते हे । इसमें चौथे क्षोर सातवें अनयाजोंमें उपभृतसे 
थी लिया जाता है| नव प्रयाजोंधं भी यही होता है । 


प्रथम अनुयाजका समिधके पूर्वाधं्में वहंपूर्णमास प्रकृति 
यागोंमे निर्देशानसार होम होता है। पोर्णभासेष्टिमें शो 
दितीय एवं तृतीय झनुपाज कहे है, उनको इसमें खष्टस 
और तवम्‌ अनुयाज प्तानना चाहिये। शेष ६ अनुयाज- 
(१) देवी द्वारः ( २) देवी उचास/नकता ( ३ ) देवी- 
जोष्दी (४) देबोउ्जाहुति (५) देवादेव्याहोतारा 
( ६ ) वेबीस्तिस्त्रह्तित्रोदेवो - की जाननो चाहिये। इनमेसे 
दितीपसे अध्टसानुयाज परयंस्त स्ातों अनुयाधोंका समिधाके 
प्रष्य भागपर होस होता है ओर अन्तिप्त नवप्‌ अतुयाजका 
सम्रिधाके पिच भागमे, उपभृतम शेष समस्त घृतको 
जहुमें लेकर होम होता है | 

( ४) इसके पदचात्‌ जूहू ओर उपभत इन दोनों 
खर्चोको पयात्थान रख दिया जाता है। पुना व्यहुन, सुक्त- 
बाक्‌ जोर उसके स्यागर्भ यथोचित सब्र ऐप्टिक वेबताओंका 
ऋंमशः नाम संयुक्त किया जाता है । 

(५) ततपदचात्‌ प्रह्तर संज्ञक कुशोंढा हो, प्रस्तर 
तुणका अग्तिम क्षेपण, बात्मालस्प्नन पुर्वक जल स्पर्श करके 
बाजिगका याग, विश्ञोंका व्याधारण और शेष बाजिनका 
सक्षण हीता है । 

(६) इृष्टिके क्त्तमें यजमानका वपन अर्थात क्षौर 
कर्म होता है भोर प्रवभूष अर्थात्‌ यजास्त स्तान भी होता है । 

है 


(१७ ) 


यह बेदवदेवपर्व शरस्य पर्व यज्ञोंकी प्रकृति जारती चाहिये । 
अतः अन्‍य पव॑ वबच्षोंपं यही कर्म समझने चाहिये। इसमें 
ऋष्विज्‌ दह्वंपूर्ण पासके अनुसार हो होते हैं क्योंकि इस 
यज्ञोंकी प्रकृति वक्षपोण॑मास हृष्टियां ही है । 


6 
( २ ) वरुण प्रधासपर्व 

चातुमात्य यागोंमें यह बुरा याग है। चंश्वरेव पर्वके 

अन॒ष्ठानके अनन्तर चार मास व्यतोत होने पर अषाढों 

पूणिम्राको इस वरुण प्रघात यागका अनुष्ठान करता चाहिये। 


नवप्रधान याग 


बेशवदेव पर्वक आठ यागमेसे प्रथम याग ( १) अग्निके 
लिये अष्टाकपाल पुरोडाथ याग ( २) सोमकफे लिये चरुसे 
याग ( ३ ) सविताके लिये अष्दाकपाल या द्वावश कपाल 
पुरोडाबासे याग ( ४ ) सरश्यतीके लिये धदसे पाग भोर 
(५) पृषाके लिये आटेके धरुसे याग-ये समातही हे । 

इतके अतिरिक्त चार थाग (१) हस््रारितिके लिये 
ह्ादश कपाल पुरोडाश याग ( २ ) १रुणके लिये भासिश्षा 
( फटे दूधका गाठा स्वाग ) से याग (३ ) सदतके लिये 
आमिक्षासे याग ओर ( ४ ) प्रजापतिक लिये एक कपाल 
पुरोडाज्षसे याग होता है। इप्त प्रकार ९ याग इप पदण 
प्रधास पष॑में द्वोते हैं । 


दैश्वदेव पर्रंसे इसकी विशेषता 


(१) दस पढें पराहुंबत्य एवं बक्षिणारित बेवियोंक 
झतिरिकत एक आहवनोंय घेदीके स्थान पर उत्तर बेदी और 
वक्षिण वेदी रूपसे वो और आहक्‍नोय वेवियां होतो हे । 
एक बेदिक अधिक होनेसे एक ऋष्विज भी अधिक होता है 
जिसे प्रतिप्रस्याता कहा जाता है। प्रोष ऋत्विज्‌ वेश्वदेव 
पर्वके समाव द्वी होते है । 

(२ ) दक्षिणबेद्िम प्रतिप्रश्याता सप्तम यागकों थो 
परदेवताऊ लिये भाभिक्षासें होता है उसे वहु फरता है। 
दोष भाठ पाग उत्तर वेदिसें भ्रष्ययु द्वारा किये जाते है । 

(३ ) दस यागर्म जो थो अ्रंगभूत याप्र प्रयाजाबि हैं 
उनका अनुष्ठाव उत्तर झौर वक्षिण दोनों बेदियोमं होगा । 
अध्वर्य उनको उत्तर बेदिमें समसत्रक और प्रतिप्रश्याता 
वद्धिण बेदिमें अमश्त्रक करता है। वक्षिण वेविफो अधिकताके 


( १८ ) 


कारण इसके लिये जुह, उपभूतावि पात्र श्रो अधिक बनाने 
होते हैं । 

पुरोशश, बता आमिक्षाका विर्माण द्शपोर्ण मास एवं वेइवदेव 
पर्यबत्‌ विधिपुर्वक फरे। प्रजापति देवताके लिये पुरोडाश याग 
और श्रावणसे कातिक प्येन्त प्तासोंके लम, नभ्तस्थ, हव एवं 
कर्ज हन धार मास नारमोंसे पुरोडाशक घारों ओर घृतको 
क्राहुति देकर पुर्वेत्‌ स्विष्टकृत घाग इड़ा भक्षण अनुयाजादि 
यथाविधि छानुष्ठान करके प्रवभतेष्ठि किसी जरूस्थानमें 
जहां पन्ञाग्त करता हो वहाँ वाजिन ( फटे वृधका तरल 
हर ) से ६ या १० आहुृतियां देकर पजमान एवं यजमान 
पहनी स्वान करे। यजमानका बपत ( क्षोरकर्म ) भी पुर्ववत्‌ 
होता है। 


(६) साकमेध पर्व 


साकमेघका समय 


चातुर्माध्य यागोर्म यह तृतीय याग है। इसका समय 
फात्तिक पृरणिमा है। पह दो दिनमें किया जाता है, अत! 
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी और पूणिमा इन दो विनोंमें सम्पन्न 
द्ोता है । 

साकमेध पर्वमें चार कमे 

इसमें निस्‍्त चार कर्म प्रधान रूपसे होते हें (१) 
अनीकवत्यादि हृष्टियां एवं क्रोडनीयेष्टि (२) महाह॒वि 
इष्टि (३ ) पितयज्ञ शौर ( ४) अयस्यकेत्ति । इनका निम्त 
प्रकार अनुष्ठान द्ोता है । 

(१) अनीकवत्यादि तीन इृष्टियां 

१ प्रथम दिवस क्नीकवक्‍त्यादि तीन इृष्ठियां होती है। 
प्रातःकाल प्रथम्त दृष्टि अक्नोकवान्‌ भग्नि देवताके लिये 
अध्टाकपाल पुरोडाशसे होती है। इसे ही अनोकवतीषिटि 
कहते हैं! 

२ द्वितोय हृव्टि मध्याहनमें साम्तपन मरुद्देब्ताके लिये 
बरह॒विव्रव्यसे होतो है अतः यहु॒प्तान्तपनेष्टि कहाती है। 
कौर--- 

३ तृतीय इष्टि साथंकाल गृहमेधोयेष्टि, गृहमेधीय 
सरदेवताओे लिये खीर ( दूधमें पके चावल ) चरहविद्रव्यसे 
होती है। गृइमेधीयेष्टिके लिये पायस ( खीर ) बनानेके 
छिये यज्मानके पाप्त जितनो गोवें हो उन सबको हुहुकर 
उसमें पर्याप्त चावल पकाना चाहिणे जिससे समस्त गृहजन 
उप्तको ज्ञा सकें। पहु भोजन चतुरंशोकी राज़िमें होता है। 


वैद्किघम : जनवरी १९७४ 


इन इृष्टियॉर्म आधार, प्रयाअ, अनुयाज, सामिघेती 
झ्ादि अंगमृत यागोंके अनुष्ठानकी आ्रवहयकता नहीं होती 
है | केवल आज्यभाग, क्वधघाताबि कर्म तथा स्विष्टकृत घाव 


होते है। 
ऋरडनीयेष्टि 


हितीय विवत्त पूणिप्ताकों उधाके प्रादुर्माबके समय 
ह्नानादिसे निवत्त होकर यजमात अपने गहुमें स्थित बेलका 
ताम लेकर बुलावे । उप्त मास्कों सुनकर, बंलके प्रतिदाब्द 
करनेपर, पूर्णादर्वीतामक होप झर्ति होश्रसे पुर्वे करके 
ऋ्रोडनो येष्टि होती है। यह सुर्योविपकालमें की जाती है । 
क्रीडाबान्‌ मरहेंबताके लिये सप्तकपाल पुरोडाष्त हुविव्रष्यसे 
याग होता है । यहां तक प्रथम कर्म है। 

महाहवि नामक दृष्टियां 

यह म्ती द्वितीय विवसक्ा कर्म है। इसमें अषह्ठ बाय 
होते हैं- 

१ अग्पि देवताके लिये अष्टाकपाल पुरोडाश याग 

२ घतोम्त देवताके लिये चर हृविद्रध्पसे याग. 


३ सविता देवके लिये अष्टाक्षपाल या हादज्ञ क्ृपाल 
पुरोडाबासे याग, 


४ सरस्वतोके लिये चरहुविद्रव्पसे याग. 

५ पुजाके लिये आटेके बरसे याग, 

इस प्रकार पांच याग वेहवदे३ पर्य तुल्य होते हें भौर-- 
६ इन्द्राग्नी देवत्य याग द्वाबश कपाल पुरीडाशतते, 

७ महेदद्र देवताके लिये घरद्रध्यसे घाग-ओर 

८ विद्वकर्मा सस्दन्धी एक कपाल पुरोडाशसे पाग. 


पूर्व और उत्तरके सामान्य कमे 

उपयंक्त प्रधान ८ यागोंसे पूर्वके सामान्य कर्म अष्नि 
प्रणयतादि, आधार, आएय भाग, प्रयाल करने चाहिये और 
प्रघात यागके बाद उत्तरके साम्राग्य कर्म स्विष्टकृत थाष, 
इंडाभक्षण, अनुयाजादि वेइरदेव पर्वेबत्‌ हो होगे। वेइब करमंण 
यागके एक कपाल पुरोडादा यागके समय भागशोष॑ते 5 हगूव 
प्रास पयंन्त- सह, सहस्य, तप और तपस्य हन पास नामों 
उच्चारित ढरके पुरोढाशके चारों ओर घृतकी श्हुति देवे । 
इस प्रकार सहाहुवि: तामक कर्मपूर्ण होता है। ये महाहृवि 
इष्टियां उत्तरवेदिम होती हैं। 


महा पित यत्न 
इस महापित्‌ यशके लिये दक्षिण वेदि भी बनानों पढ़ती 
है । पूके कृत्य उत्तर चेडिमें होते हैं। पह पिश्येष्ठि पा 


शषातुर्मास्य याग 


ब्रहापितु पश्ष इक्षिणवेविमें ही किया जाता है। यह वेदि 
श्रम्य वैवियोंसे भिन्न होती है। भर्थात्‌ जो वेदियां पहले 
बताई गई है वे ऊपरसे जितनो रूम्बो चौडी होतो हे उतनी 
ही नीचे भी लम्बी चोडो होतो है | परन्तु यह वेदि ऊपरसे 
चोड़ो ओर नीचेसे संकुचित होतो है। इसमें दक्षिणारिति 
कुण्ड से धरित लेकर स्थापित होती है मोर उस्ती्म आहवनोय 
हम पितृयश्ष सम्बन्धी होते हैं। इस पिष्येष्ठि या महा पितृ- 
पश्षमें ३ पाग होते है--- 

१ सोम पित॒पान्‌ देवताफे लिये बट कपाल पुरोडाइसे 
या 

२ बहियद्‌ पितरके लिये भुने हुए धानोंसे थाग भ्ोर- 

३ अध्निष्वात पितरके लिये सन्‍्यसे याग होता है। मुत- 
बत्सा गोके दुधमें भुने जोका चूर्ण मश्चित करतेकों सन्‍य 
कहते है । 

यवोंसे धान, पुरोडाश एवं मन्थचूण 

इन यागोंके लिये यथा विधि यवोंकों समन्त्रक प्रहण कर 
ढस्हें सांशकर, तुषोसे पृथक्‌ कर धात ओर मस्य निमित्त 
यबोंको पृथक करके धोष यवोंकरों पीसकर दक्षिणारििके 


(१९ ) 


समीप घट क्षपालोंके ऊपर पुरोडाश पकावे । पृथक्‌ किये. 
हुए अर्थात्‌ अवशिष्ट यवोंक्ों भूवकर उस्चमेंसे आधा भाग 
बहिषद पितृपागझी आाहुतिके लिये और शेष भआाधेका चुर्ण 
करके सत्य बनाना चाहिए जो कि अखिष्वात्त पितृयागक्क 
लिये होता है। भुने यवोंकी घात संज्ञ) है । 
सामान्य कर्म 
प्रह्म पित्‌ यागमें चार प्रयाज भौर दो अनुयान होते हैं 
जो कि पूर्व इष्टियोंम साथारफ कम है। इसी प्रकार हिविष्ट 
कूत याग भी होता है परन्तु इसमें उसका कव्प बाहुन अप्ति 
बेवता है। इसमें यज्ञ शेष सक्षणके स्थानपर उसका केवल 
आध्राण ही रिया जाता है और उसके तीत पिण्ड बनाकर 
बेदिके पूर्व, पद्िचिप्त एवं दक्षिण कोणमें रखे जाते हे । 
व्यम्बकेशि 
इसमें रंद्र देवताके लिये सब कूरपय अमन्त्रक करते चाहिये । 
एक क्षपाल पर ही चार पुरोड़ाश पकाकर, तोन पुरोडाशोंका 
थोड़ा-थोडा अंश लेकर होम करते है भोर चोये पृरोडाशकों 


चुहेके बिलमे फेर देने दे । शेष प्रोडाश सागोंकों छोकेमे 
रखकर किसी सूखे ढूंढ पर दाग देते हैं । 











देवत-संहिता 
सम्पादक-- म. मे. पँ- श्री. दा. सातवलेकर 


बेदोंमें पूणक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी भपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
सर्वत्र द्वोती है। उपासक उपास्यके गुणोंको अपने अन्दर छाकर तद्गत्‌ बनना चाइता है। वेदोंमें भी ऋषि उपासक 
हैं जोर देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं कऔषर देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देवताओंके गुण क्षपने 
अन्दर धारण करना चादते हें जौर देवसदश वनना चादते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 

ये देवता संस्थामें भनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंसें बिखरे पढ़े हैं। कपिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डलके $ सूक्तरमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें भाएं हैं | इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 
अवस्था है। 

इस संद्ितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद है। इन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र क्षाए हैं, उन 
सबका एक जगह संग्रह कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है। हससे वेदुका क्ष्ययन करनेवाकोंको 
बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७ पृष्ठोंमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 
छपाई, भाकरषक जिकद ।+डवछक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ठ सूल्य २०) (डा. ब्य. प्रथक्‌ ) 
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राम विलछाप- एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया 





यह सत्य है कि विपत्तिके आनेपर संहापुर्षोकी बद्ध 
भो चफरा जाती है। यही कारण था कि सोनेके मुगका जन्म 
असंभव होनेपर भी सीताज्ञीके द्वारा कहे जानेपर मृगयाके 
लिये भगवाव राम उद्यत होरर उसके पीछे पीछे दोड़े। 
भगवान रामने लोक स्वह़पका प्रतिपादन प्राय: किया है, 
यद्ञपि अन्तर्यामी होनेके कारण हर घटना उनकी इच्छानुसार 
ही स्थल पटल पर आती है फिर भी मर्पादा पुरुषोत्तमके 
डुपमें उन्होंने संसारिक धर्मोंडा निरुषण किया है, इसी 
लिये शकरजोने उमासे स्पष्ट रूपसे कहु विया था: 


* उप्रा एक अखण्ड राम रघुराई, 
नरगति भगतकृपाल देलाई । 
अत: उनका साधरण जमसा कार्य करता स्वाभाविक था 

और सब माया मोहके वशीभत हुए. रामका भायावो स्वर्ण 
मुगके पीछे बौड़ना सर्व था उपयुक्त था। इसीलिये कहा 
गया है'-- 

अलंभष देम सृगरप जस्प 

तथाएँ रामो छुलुमे सुगाय । 

प्रायः समापन्‍्नत विपत्ति काले, 

घियो पि पुंछो पलिनो श्रवन्ति ॥ 

भओोर तब हमप्ती कारण रामका सीता हरण हो जानेपर 

उन्हींके पिछोहुमे विल्ाप करता स्वधा उपयक्ता था । उन्होंने 
साधारण जनकी झांति विप्निन्न रुपोरप्ते विलाप किया । उतका 
विलाप उनके वु.खकी चरम सीमा प्रकट करता है। उनका 
बिलाप मनोवेज्ञानिक तथ्यक्रों लिपे उद्देश्यमयी था। यही 
कारण है कि वे जड़ चेतनमें कोई अंतर नहीं कर पते । 
दूसरा कारण उनके ब्रह्म होनेका है। ब्रह्यरों जड़ और 
चेतन समाव है इसोलिये जो ब्रह्मत्वशों प्राप्त होते हैं उन्हें 
इनमें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता । इसी छिये गोह्वामीजीने 
कहा है कि--- 





* जञढ चेतन मय ब्रक्ष समाना 


लिसे दुधरे रुूपमें गोस्वामीभीने कहा है-- 

“सातवें सम मोहि मय जग देखा ' 

जड़ चेततका अंतर न कर पाना मानसिक अवस्यापर 
म्री विभंर होता है। अत्यक्षिक दु लकी स्थितिमें भो जब 
मानसिक ससुलभ समाप्त हो जाता है, उत्त समय घोष 
निर्जोबका प्रेवभाव नहीं हो पाता। ये ही दो कारण थे 
जिसके फलस्वरूप रामने विलाप करते सप्तय इन जड़ चेतन 
हता पुष्प बनके पशु पक्षीयोंत्रे सोताके विषयमें पूछतांछ 
करते चलते थे | 


पूछत चलत लता तरू पाती । 
तुम देक्षी सीता सग तेनी ॥ 
रामचंद्रजोने विलाप करते हुये जिन जिन बश्तुओँसे 
उन्होंने पूछा उनका सोताजोसे कोई न कोई संबंध ही था 
जिसका विललेषण ही बडा महुत्वपुर्ण है। उन्होंने किसी 
ऐसी बस्तुसे नहीं पृछा जिनका सीताजोीसे संबंध न हों । 
उन्होंने सर्व प्रथम खग, म॒ग भोर भौरोंसि पृछा- 
है ख़ग, सग, दे मधुकर श्रेणी, 
तुम देखी सीता सृग नयनी । 
ओरामचद्रजीसे जिनसे पूछा ये थे खंजन, चुर, कपोत 
एवं कोयल थे | कुछ पक्षों सोताजीको नेश्रोंति तुलना करते 
थे भर्चात्‌ सीताजीके तेश्न सजव पक्षोकें सप्तात सुंदर ह्ोनेके 
कारण राप्त लंजनमें हो सोताके नेत्रोंको देखते थे । तोतेके 
समान ताधिका एवं कपोत्तके ध्मान सुन्दर ग्रदंन और 
कोयलके समान सघूर ध्यनि थी क्षतः हम पक्षियो्म ही 
सीताबीकी प्रतिक्ृति आततित होनेके क्षारण इनसे ही उन्होंने 
सीताके बारेमें श्रोज बोन की और पूछताछ की | हिरणसे 
पुछनेका तातपयं था कि सीताजीके नंत्र मृगके समात पंच 


४ प्ारतका स्व॒राज्य ” (११) 


ये इसीलिये उनको मग तेषी भी कहा। सछलीके आकारफो 
भांति जिवके नेश्रोंडी आकृति थी, भोरोंके समृहु समान 
जिनके भौहे थी, कुंदकलीके तरह जितके दंत थे, अनारकी 
भांति जिसके ऑठ थे, बिजलोकों भांति स्फृतिवालों थीं, 
कप्तलके समान सुन्दर पैरोंबालो थी, शरदकालीत चरद्र माकी 
भांति तुखर मुख्वाली थी, तरिणोकी भांति वेधी युक्षत वी, 
इराण पाहरे सम्रात आसा युक्ता थो, कामदेवके धनुके 
सम्मान सनोक्षयी, हंसके सम्ताव सुखर गतिवालीं थी, हाथीके 
धमान मस्तीभरी चालवालों थीं, सिहुझे समान पतली कहि- 
बालीं थी। हरहीं बस्तुमोंते सोताजीकी साम्यता होनेके 
कारण भरो राममंद्रजोने सोताक विषयपें क्षोज़ हनसे की । 
जिसको महान संत तुलशीदासजोने हस प्रकार बद्ध करते 
हुये श्री रासके द्वारा विलाप कराया:-- 
दे खग संग दे मधुकर श्रेणी, 
तुमने देखी सीता स्ूग नयनो । 
कजन सु कपोत मस्ृग मीना, 
मचुय तनिकर कोकिला प्रवीता ४ 
कुंदकली दाडिम दामिनो, 
कमल सरद्‌ सखि आदि भगिती । 
वरुम पास मनोज वलु, हँसा, 
गज़के दरि जिन खुनत प्रशंसा ॥ 
इस प्रकार योत्वामोजोके द्वारा रामबंखका विलाप 
उद्देषमयी निरूफ्ति किया गया। इतोलिये हिन्दोके 
सहाकवि श्री केशवते सो श्री रामचद्ध जीके विधोगका वर्णन 
बड़े ही अनूठे ढंगसे किया है। श्री राम सतीताजीके विरदहमें 
छतोताजीसे सामंजस्य रखतो हुई वस्तुओंकी देखकर ही अपने 
अगको सामत्वना देनेका वर्णन किया है क्योंकि मूल बत्तुकी 
लअप्राष्तिमं तादश्य वस्तु ही उसका स्थान ग्रहण कर लेती है । 
इप्तोलिये राभवरद्र जीने सादृहय बत्तुओंडो देखकर हो विरह 
अवस्था अपने जोवनकों धंयं प्रदान किया । केशव कीये 
पंश्तियां मानतकारकी परिशल्यनासे सामजस्थ रखती है, 
जिप्ते सीताजीक विभिन्न क्ंगोंकी क्रश:उनकी गति हंंसमे, 
मुख चर्द्रमासे नेत्र संजनमें, चरण कसलमें मानकर उनको 
ही देखते हुये विरहावत्थाक दिनोंकों सुक्षपृरवक ध्यतीत क्षिया | 
कहा देख फलानिधि खंजन कुन्ज, 
कछुन विन केशव देख जिये | 
पति आनन छोचन पायनके, 
मत सुनस्वजक मात लिये ॥ 
# # # 


“ भारतका स्वराज्य '' 


स्वाधीनताके तत्ताईस साल बाद भी... 


जरा देशको हम हालत तो देखे। 

क्या हालत बनाई गई देशकी है।। 
ध हालत चुधारी गईं बेशकी तो । 

खानत है हम पर कालिख मुँह पोते ॥ 
न कतंध्य हमारे कोई वेशग्रेमे । 

न॑ वर्ताव सारा कोई वेश हितमें।। 
बने वेश द्रोही घने स्वार्थ हेतु। 

प्रिटा रामराज्य भ' तुटा स्वर्ग सेतु ॥ 
भरे देशके यह खजाने सी खटे। 

घ्ितम लोकशाही प्रजामत भी झूटे ॥ 
सहज छोक रक्तक हो भक्षक बने हे । 

सत्ताधिकारी यहाँ जनताकों छूंटे ॥ 
ते शासक्ष या संस्थाके शासन सुशोभित । 

न भारत सलामत ने स्वाधीदता सी । 
बढ़ी देशमें है बगावत बेकाबू । 

भरा आँखमें है लालच का जादू ॥ 
ते बिगड्ञो बलेगी ने बदले अगर हम | 

जरा देश पर हुम तरप्त दिलसे खाएं ॥ 
ऊठो देश बंधु जरा बिलसे सोचो। 

सहम राष्ट्र सर्वोबयें जी लगानो।॥ 
ईन्सानियत से बढ हम अगर तो। 

बचा हम सकेंगे जबर छोकझ्नाही।। 
०सुबशेन ” हमारा तिरंगा रहेगा। 

जयधोष (आवाज ) होगा विजय सारतीका |॥ 


--रचना । बलराम परीख, ' सुदर्शन ” 
के की की 


लेश्ञक : श्री शोभनाथ पाठक 
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वादक 





बेदिक वाहमयकी वरीयता जहाँ शान व क्संफाण्डकी 
श्रपरिभित थातो संजोये बखानी जाती है वही उपका 
समसवयात्मक संबल भो थुगकों संवारनमें पृर्णत सक्षम है 
कुछ लोग बरबत ही वर्णभेदकी धारा करते व छम्ताछतक्ा 
झारोप लगाते हैं जो निराधार है। यवि हुम इस विश्वके 
पर्वाघप समद्ठपृर्ण वाइप्यके अत्तलमे पढे तो स्पष्ट हो 
जायेगा कि बंदिक पताहिस्यमें किसी भी प्रकारके सेव सावक्षा 
इंचमात्र भी स्थान नही है। इसका द्वार सबके लिए खुलों 
पड़ा है। सब इस ज्ञान साधरमे गोते छगा विश्ववन्धुर्वक्ता 


धंखनाद छरे तो देखिये मिट स्त्रोतक्ा उफ्ात भाव 
शबि पर-- 


अन्येष्ठात्तों अकनिष्ठ/घ, 
एते सं श्रातरो वावूधुः सोभगाय ॥ 
( ऋग्वेद ५६०५ ) 
अर्थात्‌ मनृष्योंम जन्महिद्ध कोई मेदमाव नहीं है। उनमें 
कोई बड़ा और कोई छोटा नही है। वे सब झापसमें बराउरके 
भाई हैं। सबको प्िलकर अभ्यवयपुर्दक मोक्षही प्राप्तिके 
हिये प्रयास करता चाहिए। भछा समाजको एकसूत्रताका 
इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है जिसमें बिना किसी 
भेदभावके भ्रातत्वक्षी प्रावनाको उप्तार प्रगति की और 
उतमुख किया गया है । यही नहीं बरन छुआछतका हाष्ट 
निषेध्र अषदेदके इस मन्नत बेखिये-- 
समानी प्रपा सह वो5ज्ञभागः 
समाने पोकत्रे सह वो युनज्मि । 
सम्पश्ञोउभि लपयंतारा 
नाधिमिवाधितः ॥ ( अयवंबेद २।३०६ ) 
धर्षात्‌ दे मनुष्यों तुम्हारे पानी पोनेके स्थान ओर हुष्ह रा 
बच्चतेषन अथवा खात पान एक साथ हो। में तुपको एक हो 
प्रकारके नियमोंके बच्धनमम जोहता हैं। तुम सब मिलकर 
इस प्रकार अभ्तिद्रोत्र त्ादि धार्यजतिक तथा सर्वोपकारक 


साहित्यमें छूआछृतका मेदभाव नहीं 


यशञोंकों करो जिप्त प्रकार नाध्षिमें अरे बृढतासे जुड़े रहती 
है। यही नही वरन जरा इस संत्रमें सम्रस्ववास्मक सावक्षी 
सबलताको परक्षिये-- 

से गच्छध्वं सं वदध्य॑ ले वो मनांलि जानताम्‌ | 

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते॥ 

सम्ानों मन्त्र: समिति: समानी 

समाने मनः सद्द चित्तमेबाम्‌। 

समान मन्जमभि मन्‍्त्रये व समान्न 

वो दृविषा जुह्ोमि । 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व। । 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुलहासति ॥ 
( ऋग्वेद १०१९१२-३-४ ) 


शर्षात्‌- हे मनध्यों ! बसे सतातनसे विध्वप्तान दिव्य 
शक्तियोंत्ति सम्पन्न सुर्यं, चन्द्र वायु, अग्नि थादि देव परस्पर 
अविरोध भावसे अपने-अपने भावों कार्योंक्रों करते हूँ बंसे 
ही तुम भी समष्टि भावनासे प्रेरित होकर एक साथ कार्यों 
प्रवत्त दीओ, एक मत्यसे रहो और सद्भाव बरतो। हुम्हारी 
मंत्रणामें, सप्तियोमें, विचारों और चिस्तन्में समानता 
हो, सद्भूवना हो, वेषम्य व दुर्भावना ध हो, तुम्हारे 
अ्भिप्रायोंमें हृदयोर्में ओर सन एक ही सावगा रहनी 
च।हिए, जिससे तुम्हारी सांधिक और सामुदायिक शक्षितका 
विकास हो सके। क्योकि-- 
“राष्ट्राण वि विशः ” (एवरेप ब्राह्मण ८२६) 
भर्थात्‌ जवता हो राष्ट्रकों बनाती है इसलिए राष्ट्र को 
समरत जनताकों बिना किसी भेद भावके प्रगति पथपर बढ़ते 
रहुना चाहिये । अपवंबेदम तो यहां तक कहा गया है दि, 
"यांश्व पद्याप्रि यांश्व न तेषु मा छुमति कृषि ” 
( अ्षवे, १७१७ ) 
अर्थात्‌- है भगवम ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे 
मनुष्य मात्रके प्रति चाहे में उते जापता हूँ कया वही, 


वैदिक लाहित्यमे छूआछतका भेदभाव मरददी 


सम़्ावना रस सके । विश्ववंध॒त्व ही तो वैदिक वाड़पयका 
उहंइय है यधा-- 

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, 

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामद्दे ॥ ( यजु० ३६१८ ) 

में सनध्य क्या, सब प्राणियोंक्ों सित्रको उष्ठिसे देख हम 
सब परहपर मित्रकी दृषिटसे देखें । हृतना अधिक सामाजिक 
घप्म्वप जिस साहिरयको याती है उसमें छुआछुतका प्ेदभाव 
हूंढना कहातक उचित है हां ज्रो ४ बर्णोंका व्यवस्था की 
गई थी वहु कमरनितारही थी न कि जन्मानसार यथा:-- 


ब्राह्मण: क्षत्रियाजैत वेश्या: शुद्रास्तथष॒ च 
एतस्य वश संभूता विचित्रा कममरिद्विजाः ॥ 
( बाय पुराण ) 
हार्यात्‌ गृश्समवक्का पुत्र शुतक, शुनकसे शोतक, इस 
होौनकके धार लड़के कर्मप्रेदसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य और 
छुव्र वर्ण हुपे । यही बात इस रूपमें भो बताई गई है कि 
एकही बंशते इत चारों दर्णोका उदृश्नव हुआ जो बादमें 
कर्मानुप्तार विधक्त हो गये यथा:-- 


एंते हयांगिरसः पुत्रा वेशेडथ भागवे । 
ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्या शुद्राध्व भरतषंभः ॥ 
( हरिवंद्ञ पुराण अ० ३१ ) 
श्र्धात्‌ भागंद यंहमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेहय तथा शूद्र चारो 
बर्ण हुए । कर्म पुरण १०२ से बताया गया है कि ऐलके 
बेदके विद्वानोंमें भरष्ठ पुत्र शद्र हुए धर्धात्‌ वेदह् होनेपर भी 
उन्होंने आजीबविकाके लिये शूद्र वर्ण स्वीकार किया। 
पम्रश्यपुराणमें उल्लेख है कि मनुक्के पुत्र वापदेवके पृत्न ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेष्य व शाद्र हुए कहनेका था तासपय॑ं है कि वेडिक 
बाइमपकी यथार्थताको परखनेम्रे स्पष्ट होता है कि थो वर्ण 
व्यवस्था हस समय प्रचलित रही है वहु आदि काछसे नहीं 
थो बरत विदेशी घुस पंठ और साख्र/ज्यने भारतीय विधडनकें 
लिए इन तश्वोंको उसारकर परसश्पर भेदभाव पंदा क्षिया 
जिसे पराधवात्य इतिहासकारोने भी खूब पदपाया । इसका 


(१३ ) 


ही परिणाम रहा कि उस्त युगका भारत तो विद्व गरकी 
गरिमासे मंडित रहा जबकि पाइचात्य आवरणमें लिपटकर 
बहु किम्त अधोगतिकों पहुंच गया था जिसका साक्षो 
इतिहास है । 

पर अब हम स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद काफ़ी प्रगति कर 
चुके है समाजवाद की ओर उन्मुख नई पीढ़ी इस वास्तबि- 
कताको परणछ चकी है कि जाति पातिका भेदभाव हमारे 
लिए घातक विषपान है जिसकी जड़ विदेशियोंने रोगा 
छूट डालो और हासन करो ' क्या भगवात रामके उत्त 
आदर्शको भुलाया जा सक्षता है। जब उन्होंने भिलनो दायरीके 
जूठे बेर खापे थे, निषादराजकों गले छगाया था बहुतसे 
उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि हुमारा सामाजिक 
शव विता किसी प्रेदपाव व वर्ण वेधप्पयके था। विदेशी 
हस्तक्षेपत्रे यहू सब गड़बड़ किया था जिप्तक्षी यथार्षता अब 
हुप भांप पये है। तभी तो अयन इत्त प्रजात॑त्रमें सभी बिना 
किसी भेदभावके आगे बढ रहे है | क्ष्ती २ यद्धमें भारतको 
५५ करोड जनता किप्त प्रकार एक सुत्रमे आबड़ हो गयी 
है, विज्ञके लिए आदर्श ही है हमारा तो यही आदर्श मै कि 
हम सब एक है जाति पांति छूझ्नाएतका कोई सेदभाव हममें 
नही है और न रहेगा । + + कै 
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।( मुफ्त ! मुफ्त !! मुफ्त ! ! 


ढ 
सफेद दाग 





अगर आप सफेद दाग या किसी प्रकारके 
चर्म रोगोसे परेशान है तो चिन्ता न करें । 
रोग विवरण लिखकर दो पाकेट लगानेकी 
विद्वयात ध्या प्रशसित अमृतकुटी मुफ्त 
संग।कर सिर्फ ५ दिनोंपें लाभ प्राप्त करें । 
दिन्द्‌ आयुर्वेद भवत ( 8. 7 9 ) 
पो० कतरीसराय ( घषा ) 
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शक #प6! कि 
| “069, 





लेखक : भी वशिष्ठ 


* अन्न ? से कालरहित “ आत्मन्‌ ? अभ्यन्तरे एक मार्ग ; 


मनुष्यकी सतत जीवन-यात्राएं 


कं 


छरप अनपग्रदर्शी ' काल ' सु संकट सुसाहसी सुभट, 
ल्लीवनोंकी एक दोध॑ राजि सुं एक क्लिष्ट प्रगमन, 
शताबिदियों घुं पह धकेलता निञ्ञ कुन्तशीश । 

पायिव स्तर की पशु और पंकके आर पार, 

बहुरक्षित तरणियोपर तथा भयंकर रणघुरोंपर, 

भीषण बाकरमणोंम, क्षत मन्द अपयातोंमें, 

पा भनोरथके भज्जित फ्ोटको रख हस्तगत 

या बिन्नन गलत चों किया तारतस्थों विरुद्ध युद्धरत, 

या अरुणोदयकी मन्यर सुरियों प्रति प्रतोक्षाश्लील 

डेरा डाले तिशाकाले पडावके अलावों हुं मोर, 
जिधश्सामें ओर प्रचुरतामें तथा परितापमें, 

घंकठ सूं और विजयोश्तव सूं तथा पतन स्‌, 

जीक्षतकी प्रचोयमात पलियों सु ६ तिप्की खिल रेतियोँ पर, 
मुंड, गंजे, ₹चछ कछार ऊपर, रविदीप्त उत्संग पुरस्तात्‌ 





संहृत सु्ति ध्यहोंें एक भटकते प्रत्यात सहित 

तिसके भ्रमणशील सेतामसकी संकेत धम्णओं द्वारानीत, 
मार श्रष्ट देवताकी अक्षोहिणी करती अपियात । 
हदामीं बेलातीत वहु हुर्व अकुृष्य होता अनुभत, 
तदानीं वहु करता स्मरण निज विस्मृत आत्मन्‌; 
जिनसे गिरा वहु, पुन: पा लिए उसने वे प्रगत । 

धस्ते उसके रणधुरेका दुर्दान्‍्त ध्यूहु 

धकेलता ' भ्विधा ! के संकट पथ बस्तिम; 

* बिसगे ! की अन्तिम ज्ञात सोमाअंसति धागे बढ़, 
दारुण ब्रतिपोर अत्ञातका कर निपुण परीक्षण, 

गोचर वस्तुओंके प्ीमालिगोंके १रछी पार, 

एक लोकोत्तर विचित्र उपरितन वायुं सुं भारोहता यह 
यावत्‌ धप्तिरोह हर जगतका बढ़ मुह शिलर 
झोभा-श्रृंगों पर भगवानके वहु होता अवस्थित ।* 
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*# ही अरविस्वक्ृत अंगरेजो महाक्ाव्य ' सापित्रो ' से संदलित व अनूदित । 





अनु० बच्चिष्ठ 


अन्न ८ जड़ हरव, प्रगन 5 प्रयाण, अपया्ों 5 पोछे हुदना, जिपस्सा ० भूद्, प्रशोयम्षान » हुरीभरी, खिल » मत 


तबानों > तब, यहु ७ व्यूहु 


दुश्गल2ी 


३) ॥६(॥ 5» 


६2 


(6) 
॥॥६४ 


20 
“करा 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


अष्टम 5 मण्डल ॥ 
न्ल्क्ज््ल्च्न्न्च्ह्क्ल्््ललल्ल्ट 


[१] 
[ ऋषिः- १-२ प्रगाथों (घोर) ) काण्वः; ३२-२९ मेघातिथि-मेध्यातिथी काण्दो, ३०-२३ प्लायों- 
पिरासद्भर४, रे४ भाद्विरसी शध्वती ऋषिका। देवता- इन्द्र', २०-३४ आलड्ः । 
छन्द - १-४ प्रगाथः 5 ( विषमा बृदती, समा सतोब६ती ), ५-३२ बढती, 
३२-३४ त्रिष्ठुप्‌ । ] 
१ मा चिंदन्यदू वि क्रेत्त सखांयो मा रिंपण्पत । 
हन्द्रामित्‌ स्तोंता वृषणं सा सुते मुहुंरुक्था च॑ ब्रंसत ॥ १॥ 
२ अवक्रद्षिण वृषभ यंथाजुर गां न च॑प॑र्णासहईस । 
विद्वेषंण॑ संवननो भयंकर मंहिष्ठमुभयाविन॑स्‌ 
[१] 
क्र्थ- [१ ]४( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ चित्‌ मा शंसत ) तुम किसी दूसरे देवकी स्तुति मत 
करो । किसी दूसरे देवक़ी स्तुति करके ( मा रिषण्यत ) दुःखो मत द्ोभो। ( खुने ) पोमरसके निचोढ़े जानेवारे यज्ञ 
( घृषणं इन्द्र हृत्‌ ) बढशाढी हन्द्रकी ही ( सचा स्तोत ) एक साथ मिक्कर स्तुति करो, (थे) नौर (उक्था ) 
इन्द्रके स्वोत्रोंक़ो ( मुदुः शंसत ) वार बार बोढो ॥ १॥ 
१ अन्यत्‌ चित्‌ मा शंखत्‌ , मा रिषण्पत- ऐस्वर्यज्ञाी परमात्माकों छोड़कर भौर क्िप्तो देवकी स्तुति 
संत करो भर दुःखी सत होणो | 
[२) (यथा वृषमं भवक्रक्षिणं ) बछशाढी बैलके समान शत धोके विनाशक ( अजुरं ) कभीभी क्षीण या वृद्ध न 
होनेवाके (गां न चर्षणीसहं ) गौके समान मनुष्योंका पाठन पोषण करनेवाले, ( विद्वपणं ) डपासकोके हृदयोंसे द्ेषको 
दूर करनेवाले, (संवनता ) सबके द्वारा भजनीय ( उभ्यकरं ) निप्नद-भनृग्रद्द दोनों करनेवाके (मंद्विष्ठं) भत्यन्त 
महिमाशाडी ( उभयाविने ) चर-णलचर इन दोनों जगत्‌की रक्षा करनेवाके इन्द्री स्तुति करो ॥ २ ॥ 
भाषाथे-- ऐश्र्यशाली परमात्माको छोड़कर अत्य देवकी उपासना करनेसे मनुष्य संकटमें पढ़कर दुःख्री द्वोता है । 
बही परमास्मा संक्रटोंसे डपासकको रुदारनेवाका है, लतः हर यज्ञतमें उसी एक परमास्माकी स्तुति करनी चाहिए भौर बार 
बार स्तुति करनी चाहिए | $ ॥ 
यह इन्द्र बछषशाढी बैलके समान दामरुओंका विनाशक, कमी क्षीण न होनेशाका, गौके समान प्नुष्योंका पालनपोषण 
करनेवाका, भक्तोंके हृदयोंसे देषझो दूर करनेवाका, दावु्भोका निम्रद करके भक्तों पर झनुग्रद् करनेवाढा, भत्यस्त सहिमा- 
शाढी तथा चर भोर लचर दोनों जगतकों रक्षा करनेवाहा! है। ऐसे ही इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिए ॥ २॥ 
१ (७. सू. भा, मे, ८) 


+श् 








॥ २ ॥ 











(१) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ संडढ ८ 


३ यथिद्धि त्वा जना इसे नाना इव॑न्त ऊतये । 


अस्माक अश्लेदर्मिन्द्र भूत ते 5हा विश्वां च वर्धनम््‌ ॥ ३ ॥ 
४ वि तंतूर्यन्ते मघवन्‌ विपृश्चितों 5यों विषों जनानाम । 

उप॑ क्रमस्तर पुरुरपमा भर वाजं नेदिष्वमृतयें ॥ ४॥ 
५ म॒ंद्दे चन ल्वाम॑द्रि/ परा गशुल्काय॑ देयाम्‌ । 

न सहर्साय नायुतांय वज़िवों न श्वताय॑ श्तामघ ॥ ५॥ 
६ वसयों इन्द्रासि में पितुहुत आतरहइंझतः । 

माता थ॑ में छदयथः सभा वंसों वसुत्वनाय राध॑से ॥ ६ ॥ 





अर्थ- | ३] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ चित्‌ ) षद्यपि (हमे जनाः ) ये सभी प्रजाबें (ऊतये ) अपनी 
रक्षाके ढिए ( त्वा लाना हवन्ते ) तुझे अनेक प्रकारसे बुराते हैं, तो भी (अस्माकक ब्रह्म इत्‌ ) दमारी स्तुति ही 
( विश्वा अद्दा ) सब दिन ( ते वर्धन॑ भूतु ) तेरी महिमाकों बढ़ानेवाढी हो ॥ ३ ॥ 

[४ । दे ( मघवन ) ऐश्वपेश्नाड़ी प्रभो | ( विपश्चितः अप: ) विद्वान्‌ और बाये भर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष, ( जनानां 
विपः ) मनुष्योंका विशेष रूपसे पालन करनेबाले तेरे उपासक तेरी कृपा पाअर ( ततूं येन्ते ) संकटोंसे पार हो जाते हैं । 
है इन्द्र | ६ ( उप ऋमरुव ) हमारे पास ला तथा ( ऊतये ) हमारी रक्षाके किए ( पुरुरूप ) भनेकों रूपोंवाके 
( नेदिष्ठ ) भत्यन्त समीप रदनेवाले ( बाज ) बढको ( आ भर ) हमें प्रदान कर )। ४ ॥ 

३ विपश्चितः अर्यः जनानां विपः ततृ्थन्ते- विद्वान्‌, अरष्ठ और प्रजाओोंका पाटन करनेवाछे भक्त प्रभुकी 
कृपासे संकटोंसे पार हो जाते हैं। 

[५] हे ( अद्विव, शतामध ) वज़को घारण कानेवाले तथा सेंकढ़ों तरहके ऐश्वयवाढे प्रभो | में ( त्वा ) दे 
( महे शुल्कायचन ) बहुत बड़ी संपत्तिके लिए भी ( परा देयां ) दूसरोंकों १ दू। दे ( वज्िव ) वत्नबारी 
इन्द्र | में तुझे ( सहस्नायन ) दइजारके छिए भी न दूं, ( अयुतायन ) दस हजारके लिए भी न दूं, (शाताय न ) 
जसेश्य या क्षपरिमितके किए भी न दूं ॥ ५॥ 

१ दतामघ-त्वा मह्ठे शुर्काय चनन परा देयाम्‌- दे सेंकढ़ों तरहके ऐश्वय॑वाके प्रभो | में तुम्हें बहुत 
बढ़े घनके लिए भी न बेचू। 

[६] दे ( इन्द्र ) इर्द् ! तू ( में पितुः वस्यों आसि ) मेरे पिताकी कपेक्षा भी क्षघिक घनवान्‌ है, ( अभुंजतः 
ख्रातु उत ) घनका हपभोग न करनेवाले भर्थात्‌ कंजूस भाईडी शपेक्षा भी तू क्षचिक धनवान्‌ है, पर (में प्राता 
थे समा ) मेरी माता भौर तू दोनों समान हैं शतः दे ( वसो ) सबको बसानेवाहे प्रभो ! ( राधले वसुत्वनाय ) 
घन झोर निवासकी प्राप्तिके छिए मुझ ( छद॒यथ:ः ) तुम दोनों सम्थ बनाणनो॥ ६ ॥ 

१ प्रें भ्राता च समा-- माता और प्रभु दोनों समान होते हैं । 





भावार्थ- दृप्त प्रभुकी सभो प्रजायें स्तुति करती हैं, पर जब ए% सच्चा डपापक हृदु॒यस्े हस प्रभुकी डपासवा 
करता है, तभी उस प्रभुकी महिमा बढती है ॥ ३ ॥ 

विद्वादू, श्रेष्ठ तथा प्रजाओोंके रक्षक मनुष्यों पर प्रभुदी कृपा होती है औौर वे हर तरहके संक्रटोंसे पार द्वो जाते हैं , 
वह प्रभु हमें भी शनेक तरद्का बल प्रदान करे, ताझि हम अपनी रक्षा करनेमें समय हों ॥ ४ ॥ 

प्रभु कोई बेचनेकी वस्तु नहीं है, वद्द तो मक्तका सवस्व होता है। अतः यदि कोई हजार, दुसतहजार था जपरिमित 
घन लेकर भाए, भोर दस घनको देकर प्रभुको खरीदना चाहे, तो भक्त उस घनकों ठुइराकर प्रभुको ही अपनाता दे | 
भकक्‍तके छिए प्रभुका मूल्य उस धनकी तुलनामें कहीं लधिक है ॥ ५॥ 

प्रभुका सदत्य पिता और भाईसे भी बढकर है, पर माठाका मदृच्त् प्रभुके मदत्वके समान ही है। माताका महत्व 
इतना स्धिक होता दै कि वह प्रभुके समान ही होती है । क्योंकि वह प्रभुकी तरह संसारका सिर्माण करती है ॥ ६ ॥ 


सेछ १ ] ऋग्वैदका सुबोच भाष्य (६) 


७ केंपथ फ्रेदेसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन! । 


अल॑बि युध्म खजकृत्‌ पुरंदर प्र गांयत्रा अंगातिषु। ॥७॥ 
८ प्रास्में गायत्रमंचेत वावातुर्य; (रंदुरः । 
यात्रि। काण्वस्योप॑ बहिंरासदुं यारु॑दू वजी मिनत्‌ पुर ॥ 4 ॥ 
९ ये ते सन्ति दशुखित! श॒तितरों ये संहस्तिणं। । 
अश्वांसो ये ते वृष॑णों रघुद्रुव॒- स्तेमिनेस्तूयमा गंदि ॥९॥ 
१० आ त्वजैय संबर्दूधां हुवे गौयत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्र वेनुं सुदुघामन्यामिप- पुरुषारापरंक्त॑म्‌ ॥ १० ॥ 





अर्थ-- [७] (फ्व हथथ ) दे इन्द्र ! त्‌ कहां जाता है भोर (फ्व इतू आलि ) कर्द्ा रहता है, यद्द नहीं जाना 
जा पकता, ( हि ) क्योंकि ( ते मनः पुरुत्रा चितू ) तेरा मन सभी जगह ज्ञानेवाला है। दे ( युध्म खजकत्‌ पुरंदर ) 
युद्ध करनेसे कुशछ, युद्ध करके शत्रु ओंको नगरियोंकों तोडनेवाके इन्द्र ! तू इमोरे पाप् ( अलर्षि ) ना, क्योंकि 
( गायत्ना; ) स्तुति गानमें कुशल हम ( प्र अग्लिषुः ) गेरी स्तुति गाते हैं ॥ ७ ॥ 

(८](यः परंद्रा वावातुः ) जो शत्रु शौक नग रियों छो तोइनेवाल इम्द्र भक्त पर कृपा करता है, ( अरुमैं ) उस 
इन्द्रके लिए ( गायत्र अचेत ) गायज्नी ढन्दमें बनी हुई स्तुतिकों गाजों। ( याप्रिः ) जिन स्तुतियोंसे प्ररित होकर वह 
( काण्वरुय ) कण्वके पुत्रके ( बह़िं: उप आखदं यालत्‌ ) पज्ञके जासनके पास जाए, तथा ( वज्ची पुरः मिनत्‌ ) 
हाथों बच्र धारण करके झन्नुके नगरोंको तोड़े ॥ ८ ॥ 

[९] इन्द्र ! ( ते ) तेरे ( ये दशग्बिनः सन्ति ) जो दूध योजन तक जानेवाे ( शतिनः ) लैइडों योजन 
भागनेवाढे तथा ( सद्दस्विण:ः ) दजारों योजन जानेवाले घोड़े हैं, तथा (ते ) तेरे (ये त्रुषणः अदृवाखः ) जो 
बजवाम्‌ घोड़े हैं तथा ( रघुदुवः ) तेज दौडनेवाके हैं, ( तेल्रिः ) उन घोडाके द्वारा तू ( नः तूय॑ आ गदह्दि ) दमारे 
पास शीघ्तासे भा || ९ ४ 

[१० ] ( अद्य इरुदे आ ) लाज इन्द्रका सत्कार करनेके किए ( सब॒दुघां ) दर तरदहकी काम्ननालोंको दुइनेबाढी 
( गायत्रवेपस ) गापत्री रूपी छत्दसे युक्त शरीरवाढी, ( खुदुघां ) सरढूतासे फक देनेवाढी ( अन्या ) पब गुणोंसे 
युक्त ( हुं ) भन्न प्रदान कानेवाडी ( उरुधारां ) भनेको घाराक्षोंवाढी तथा ( अलंकृतां ) भक्कारसे युक्त ( घेनु 
हुये ) स्तुति रूपी वाणीको बोछता हूं | १० ॥ 

१ सबदुंघा खुदुघा अन्या अरे ऊता-- वाणी कामनाभ्ोंछो दुदनेवाढ़ी, उत्तम फल देनेशडी, गुणोंसे 
युक्त तया रक्त क्षक्षरोंसे युक्त हो | 

भावार्थ-- परमात्मा सर्देब्यापी होनेसे वह रूव कहां जाता है और कब कहां रहता है, यह कहना या उसका पता 
ढगाना ही भसंभव है क्योंकि वद् तो सदा द्वी सवेत्र संचर किया करता है | वह तो सबके पास जाता है, पर स्व उसरी 
स्ठुति बहीं करते, केवछ भक्त ही उसकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

बह हस्त अपने भक्तों पर कृपा करता है, जतः उसके भक्त भी डड़ी स्तुति करते हैं। इसी तरह राजा मी भपने 
अनुयापिमोंकी दर तरहसे रक्षा करे, तभी ढसके लनुथायी उस राजाकी प्रस्सा करेंगे | ८ ॥ 

हम्त्‌ लर्यात्‌ राजाक्षोंके पास तेशीसे दौढनेवाझ तथा पकही समयमें पेकडों मीकका रास्ता सय करनेवाके धोडे होने 
आदिए, ताकि वद राज्यमें सवेत्र संचार कर सके । अष्यात्ममें भाष्माके वाहन हन्द्विय रूपी धोड़े इतने वरूवान्‌ हों कि 
कई ध्दों ठक कार्येक्षम रह सके # ९ ॥ 

सब कामनाओोंको देनेवारी, गायत्री छत्दवाढी, सरकतासे उत्तम फक देनेवाढी, सब गुणोंसे युक्त, अन्न प्रदान करने: 
वाक़ी तथा इत्तम भक्षरोंसे युक्त वेदवाणोसे स्तुति करने पर हस्द्र-प्रभु प्रश्नन्न होते हैं ॥ १० ॥ 


र् 





(४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड# ८ 


११ यत्‌ तदत्‌ घर एवंश। वह वार्तेस्य परणिनां । 


वहत्‌ कुत्संमाजुनेय शतक्रतु! त्सरंद्‌ गन्धवमस्टेतम््‌ ॥ ११ ॥ 
१३ य करते चिंदमिश्रिप! पुरा जत्रुम्य॑ आतृद। । 

संधाता संधि मघत्र। पुरुवसु रिष्कंर्तां विहुंत॑ पुनः - ॥ १२॥ 
१३ मा भृंम निश्टर्या इबे न्द्र वदर॑णा इव । 

वनानि न अंजहितान्य॑द्रिवों दुरोपसों अमन्मद्दि ॥ १३॥ 
१४ अम॑न्महीद॑नाझवों अनुग्रासंथ वृत्रहन्‌ । 

सकृत सु तें महता शूर राघसा $न स्तोमे मदीमहि ॥ १४'॥ 


अर्थ- | ११ | (यत्‌ ) जब (खूरः / सूर्यने ( वातस्य ) वायुके ( वकू पर्णिना ) देढी मेंदो शतिवाल्े पत्तोंसे 
(एतदव तुदत्‌ ) मेघको झकझोरा, तब ( शातकतुः ) सेंकडों इसमे काम करनेवाले इन्द्र भर्थात्‌ विद्युत्‌ ( आजुनेय 
कुत्सं ) भत्यल्त चमकीछे प्रकाइको ( घहतू ) के गया, गौर तब वह ( अस्तृतं गन्धव ) किसीसे भी दिंधित न होनेवाके 
भ्घके पास ( रसरत्‌ ) पहुंचा ॥ ११ ॥ 
आजुनेय- भजुन ० सफेद बजुनसे डरपत्न भाजुनेय ८ चमकीका 
कुत्स। + कु - भन्वकारको स्स 5 दूर करनेवाला प्रकाश 
[१२ ] (यः ) जिम इख्द्रने ( अभिश्रिषः ऋते चित्‌ ) पद्टीके बिना भी ( जन्नुभ्य। आठदः पुरा ) गदेगसे 
खूनकी घारा बहनेसे पूई ही ( संधि ल्लघाता ) डस घावको संधियोंक्रो जोड दिया, वही ( मघवा पुरूवछुः ) ऐश्वेवानू 
तथा नेक तरहके घन लपने पास रखनेवाढा इन्द्र ( विहते पुनः इृष्कर्ता ) घावकों फिर सुधार देता है ॥ १२ ४ 


(१३ | ६ (इन्द्र ) इन्द्र | हम ( निष्टया। हव मा भूप ) नीच मनुष्योंकी तरह सर हों। तथा ( त्वत्‌ ) तेरी कृपाले 
( अरणाः दव ) भानन्दसे रद्दित भी न द्वों ( प्रजद्दितानि वन्नानि न ) शाल्षा भादिसे रदित ढूंढे वृक्षोंढ्ी तरद हम 
नहों। दे ( अद्विवः ) बच्रचा। इन्द्र | ( ठुः ऑपालः अमन्प्रद्दि ) दूसरोंके द्वारा न जकाये जाने योग्य घरोंमें रहकर 
हम तुम्द्वारी स्त॒ात्त कर | १३ ॥ 

[१८ ] दे ( धुन्नदन्‌ ) बृत्रको मारनेवाके इन्द्र | इम ( अनाशवः )शीघ्रता न करते हुए (अनुप्रासः) डग्म न 
होते हुए ( अमन्प्राद्दि ) ठेरी स्तुति करें । दे ( शुर ) झर इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए इम ( सक्ृत्‌ ) एक बाएके लिएद्दी 
सह्दी, पर ( महता राधसा ) अत्यधिक धनसे ( खु स्ताम॑ भनरु मुदीमद्दि ) उत्तम यश्ञको सम्पन्न करें ॥ १४ ॥ 

१ अनाशवः अनुग्नाल अमन्म्द्वि--- भीघता न करते हुए तथा टग्म न द्वोते हुए हम प्रभुकी स्तुति करें । 


भावाथे-- जब सूर्यने वायुकी टेढी मेढी छहरोंको प्रेश्त करके मेघको झऋझोरा, तब मेघोंके घर्षणसे विद्यत्‌की 
उप्पत्ति हुई भौर रससे चसकीलढा प्रकाश चारों भोर फेल गया, दब म्ेघ भी नीचे गिरने छगा | ११ ॥ 

इन्द्र शल्य क्रिया भौर घायोंकी चिहित्सासें भी प्रवीण है। वह युद्धमें लपने वीरोंके कहीं घाव छूगने पर रत धावमेंखे 
खून रिस भी नहीं पाता कि टॉके लादि छगा कर डस घावको जोड देता है औौर डसे चिकित्साके द्वारा भर देता है। इस 
मंत्रसे स्पष्ट होता है कि देदिककालमें शल्य क्रिया था शल्य चिकित्सा की जाती थी | 4१ ॥ 

हम इन्जकी कृपासे कभी भी नीच मनुष्योकी तरद व्यवहार न करें, तथा कमी भी लानन्‍्द रहित न हो | नीच 
सलुष्योंकी तरह ब्यवद्वार करनेवाढे लोग सदा कआषनंद्से बद्वित दी द्वोते हें। इन्द्र प्रभुकी कृपाते दम शाझ्षा जातिसे रहित 
हंठे पेडकी तरह पुत्रपौन्ादिसे रद्दित भी न हों | हम अपने पुश्रपौन्रदिकोंके साथ उत्तम कौर विज्ञाक्ष धरमें रहते हुए 
प्रभुकी स्तुति किया करें | १8 ॥ 

प्रभुकी स्तुति करते समय मनुष्य जीघ्रता न करे, भौर न अपने मनमें फ्रोण, देष भादि दुष्ट भावनालोंकोदी उत्पन्न 
होने दे । सदा प्रेमपूरकही प्रभुड़ी स्तुति करे । मनुष्य अपने जीवनमें एक बारदी घी, पर बहुत खाथन के करके मज्ञ 


के कौर उसे प्रभुको समर्पित कर दे ॥ १४ |! 





अक्त १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५) 


१५ यद्दि स्तोमे मप्र श्र्व-दुस्‍्माकमिन्द्रमिन्देव! । 


तिरः पवित्र धसुवां्स आश्रवों मन्द॑न्तु तुग्र्यातृ्ष! ॥ १५ ॥ 
१६ आ ₹३१थघ संघस्तुंति वावातु। सख्युरा गंहि । 

हपस्तृतिमंघोनां प्र स्वांव-स्वधां ते वदिम सुध्दातिम ॥ १६ ॥ 
१७ सोता हि सोममद्रिभि-रेमेनमप्तु घांवत | 

गथ्या व्ेव वासयन्त इसरो निर्षक्षन्‌ वक्षणाम्य! ॥ १७ ॥ 
१८ अध ज्मो अध॑ वा दिवो बृहतो रोचनादापिं । 

अया पंधेस्त्र तन्वाँ गिरा ममरा 55 जाता सुंकतो पृण - १८॥ 





भर्थ-- [१५ ] ( यदि ) जब वह इख ( मम स्तोम अ्रवत्‌ ) मेरे स्तोत्रकं सुने, तथा ( अस्माक ) इमारे 
स्‍्तोश्रकों सुने, तब ( तिरः पवित्र सखवांखः ) उत्साह देनेवाले, छछमीमें जानेव/ने ( आशवः ) शीघ्रतासे बहनेवाद़े 
तथा ( तुग्रथा तूधः ) जछसे बदनेवाक्े ( इल्वः इल्द्रं मन्दन्तु ) सोमरस इन्द्रको भानरिदित के || १५ ॥ 

१६] दे एन््र ! ( वाबातुः सख्पुः ) तेरो सेवा करनेवाद्े तेहे मित्रको ( सधस्तुर्ति) साथ मिहुकर की गई 
स्‍्तुतिको ( अद्य ) भाज सुनकर तू ( आ गाहे ) हपारे पाप भा। ( मधोनां उप्र स्तुति. ) दूसेर घनवानोंकी स्तुति 
सी ( त्वा प्र मवतु ) तेरे पास पहुंच । ( क्षघ ) भयततो में ( सुस्तु्ति वदिम ) तेरी उत्तम स्तुति करना चाहता 
हूँ ॥१३ ॥ 

(१७ ) है ऋत्विजो | ( अद्विपमि: सोम सोत ) एस्थरोंसे कूटऋर सोम्को निचोड़ो, ( आ ) डसके बाद ( पले 
अप्सु चावत ) इस सोमको जहोंसें मिछ्ानो । ( गव्या वस्त्रा इृ३ ) जैसे बेलके चमडेसे छांग भूमिको ते हैं, उसी 
तरह मेघोंको ( आच्छादयन्तः ) ब्यापंत हुए ( मरः ) मरुत्‌ गण ( वक्षणाभ्य। निधुक्षन्‌ ) नदियोंके लिए 
सककी चारालोंको दुदते हें ॥ १७ ॥ 

[१८ | द्वे इन्द्र ! ( अथ ) इस सम्रय तू चादे ( उम्र; ) परथ्वीपर हो, ( अधथ था ) अथवा ( ब्वः ) संतरिक्षमें 
हो नयवा ( बृहतः रोचनात्‌ अधि ) इस विशाक तथा प्रकाशमान चुराऊसे भी ऊपर हो, तो भी ( अया तन्वा 
गिरा ) इस छोटीपी स्तुतिसे भी तू ( वर्धस्त्र ) इंद्धिकों प्राप्त हो, तथा हे ( सुक्रते। ) उत्तम कर्म करनेवाढ़े इस्त्र | 
तू ( मम्र ज्ञाता पृण ) सुझसे डत्पन्न मेरे पुत्रादिकोंको तू पूण कर, उन स्वस्प एवं सुखी कर ॥ १८ ॥ 





भावाथे--- जब जब मनुष्य हन्द्रकी स्तुति करें, तब तब वे अच्छी तरह छाने हुए तथा शीघ्र भानन्द इत्पन्न 
करनेवाक्के सोमरस इस्त्रको देकर डसे भ्ाननिद्त करें ॥ १५ ॥ 

मेरे तथा भ्नन्‍्योंके द्वारा मिलकर की गई हस्द्रकी स्त॒ति उप्तके पाप्त पहुंचकर उसे क्षानन्दित करे ॥ १३ ॥ 

जिस तरह लोग पश्मुनोंके चर्मसे प्ृथ्वीकों क्षाच्छादित करते हैं, उसी तरह मरुत्‌ भर्थात्‌ वायु प्रथम मेभोंको ब्यापते 
हैं, लौर फिर बनसे जरढकों बरसाते हैं, जिससे नदियोंमें जह गाता है ॥ १७ ॥ 

है इन्द्र | तू चाहे इस समय एथ्वीपर हो, अन्तरिक्षमें दो, या थुकोकमें हो, तो भी तू मेरी इस स्तुतिको सुन भौर इृढ़ि 
को प्राप्त हो, तथा स्तुतिसे प्रधक्ष होकर हमारी सन्तानोंकों पृष्ट कर | १८ ॥ 


(६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य | मंस्छ ८ 


१९ इन्द्रय तु मदिन्त॑म सोम सोता वरेंण्यम्‌ । 


॒क्र एंणं पीपयदू विश्वया घिया हिन्वानं न वाजपुम्‌ ॥ १९॥ 
२० मा त्वा सोम॑स्‍्य गरदया सदा याच॑न्नह गिरा । 

भूणि मगे ने सवनेषु चुक्रप॑ के ईशान न यांचिपत्‌ -॥ २०॥ 
२१ मदनापृत मद प्रग्नमग्रेण शवसा । 

विश्वेषां तरुतारं मदुच्युत॑ मद हि प्मा ददाति ना ॥ २१॥ 
२२ क्षेवरि वायों परु देवों मंदौोय दु”शुपें । 

स सुन्वत च॑ स्तुवृते च॑ रासते विश्वगु्तों अरिष्रत) ॥ २२ ॥ 





अर्थ-- [१९ ] ६ स्तोतानो | ( इन्द्राय ) इस इन्द्रके लिए ( म्रदिन्‍्तमे ) भश्यन्त नानःद देनेवाढे ( घरेव्ये 
सोम सोत ) तथा अ्रह्ठ सोमरसझो निचोढो । ताकि ( शक्रः ) यह इख ( विश्वया घिया हिन्वाने ) जपनी संपूर्ण 
बुद्से स्तुति करनेवाढे, तथा ( वाज़यु ) बच्च प्रा'प्की इच्छा करनेवाके इस यजमानको ( पीपयत्‌ ) पूण करे ॥ १९ ॥ 

[२० | हे इन्द्र | ( अद्द ) में ( सबनेषु ) यशोमें ( सोप्स्य गहदया गिर। ) सोमको छातने रूप क्रिया तथा 
स्‍्तुतिसे ( एथा ) तुझे सदा प्रथश्न करूं, पर 4 ( सदा याजन्‌ ) ' मुझ्त यद दे, मुझे वह दे ” हृप प्रकार दमेशा कुछ ले 
कुछ माँगता हुआ मं ( मम ने भूणि ) सिंके ध्प्तात सब ६ स्वामी ( त्वा मा चुकुच ) तुप्त क्रुद न कर दू। अथवा 
( ईशाल कः न याविषत्‌ ) अरे प्रभुपे कौन नहीं मांगता ! कर्थात सभी मांगत हैं ॥ २० ॥ 

१ इईंशाने कः न याचिपत्‌-- अपने प्रभुसे कौन नहीं मांगता ? 

[२१ ] ( मदेन इषपितं » झाननदसे तैयार किए गए हुस (उम्र मई ) वीयैशाढी तथा लानश्ददायक 
सोमरसकीो इन्द्र पीए भौर ( उम्रेण शवला ) भत्यत्रिक शक्तिसे युक दो फिर वह ( मदे ) भानन्दमें ( नः ) हमें 
( विश्वेषां तरुतारं ) सभी शत्रु बंका विनाश करनेवाले, तथा ( मरच्युत ) शत्रु ओके मद-भमभिमानको क्षीण करनेवाके 
पत्रकी ( दृदाति ) दे ॥ २१॥ 

[२२ ] ( विश्वयूत। अरिष्ठतः देव! ) संसा“की रक्षा करनेवाढा तथा झत्रुबोंसे भी प्रशेक्तित दोनेवाछा देव 
इस्द ( शेवारे दाशुषे मर्ताय ) सुखदायक के करनेवाक्े तथा दान देनेवाले मनुष्यकों ( पुरु वार्या रासते ) बहुत सा 
बरणीष भर्थात्‌ श्रष्ठ घन प्रदान करता है । ( से ) वही देव ( सुन्वते स्तुवते च ) घोम देनेवाक्ले तथा स्तुति करनेवाके 
मस॒ष्यको सी घन प्रदान करता है | २२ ॥ 








भावार्थ-- जिप्त यजप्तानढ़ी शोरसे डसके स्तोता हन्दकों अत्यन्त आनरूद देनेवाढ़े तथा अर छोमरसको प्रदाय 
करते हैं, वह इश्त प्रधन्न होकर उस यजमानकी सारी लभिलाबार्य पूणे करता है ॥ १९ ॥ 

मनुष्य अपने प्रभुसे भवरय याचना करे, पर जो प्रभुसे हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, उससे प्रभु भी कद 
हो जाते हैं। धतः मनुष्य प्रभुसे मर्भा दित बाचना ही करे ॥ २० ॥ 
हे सोमरस शक्ति बढानेवाक्ा तथा भानन्द बढानेदाड़ा दोता है। इस सोमरसको पीकर इन्द्र यथेच्छ वर प्रदान करता 

॥ २१ ही 

हस इस्तकी वात भी प्रशंसा करते दे | वीर ऐसा दो कि रुसकी वीरता देखकर शत्रु भी प्रशंसा करें | घद् वीर 
इन्द्र कक््याणकारी कर्म करनेवाढे, दान देनेवाढे, यज्ञ करनेवाके तथा स्तुति करनेदाकेको अनेक तरहके शेष्ठ धन प्रदान 
करता है ॥ २२ ॥ 


सूक ३] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (७) 


२३ एन्‍्द्र याहि मत्सख॑ चित्रेण देव राध॑ता । 


॥ / ९, 


सो न प्रस्युदरं सपीतेमि रा सोमेंमिरुकु रिफिरिम्‌ ॥ २३ ॥ 


२४ आ त्वां सहस्रमा शर्त यक्ता रे हिएण्ययें । 


जज 
कप [| ० 


ब्रक्षयजों दर॑य इन्द्र केश्निनो वहन्तु सोम॑पीतये ॥ २४ ॥ 


है 
२५ आ त्वा रथें हिरण्यये दूरी मयूरशेप्या । 
शितिपष्ठा बहता मध्वो अन्ंसो विवश्षणस्थ पीतर्ये ॥ २५॥ 


२६ पिया त्व)सय गिवण। सुतस्थ पूवपा इंवे । 
परिंपकृतरुप रसिन इयमासुति- श्वारुमंदाय पत्यते ॥ २६ ॥ 





भर्थ-- | २३] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( आ याहि ) तू भा भौर दे ( देव ) तेजस्वी इन्द्र | ( चित्रेण राधा 
मत्स्य ) चादने योग्य धन देकर तू हमें झानन्दित कर। ( छ्पीतिभि! खोमेमिः ) सुनहरे रंगके सोमरप्तोंसे तू 
( उरू स्फिर उद्रं ) विशाल और बड़े पेटको ( लरः न ) ताछाबके समान ( प्रासि ) पूर्ण कर डाल ॥ १३ ॥ 


(२४ ] ( दिरण्यये रथे युक्ताः ) सोनेके रथमें जोड़े गए ( ब्रह्मयुजः केशिनः ) मंत्रसे खुडनेवाढ़े 
लयाछवाके ( सस्ते हरयः ) दजारों घोढ़े ( सोमपीतये त्वा आ घद्दन्तु ) सोम पीनेके छिए तुझे के भावें, दथा 
(शर्ते भा ) सौ घोढे तझे के भा ॥ २४ ॥ 


(२५ ] हे इन्द्र | ( विवक्षणत्य मध्चः अन्थलः ) शिम्तछी तू इच्छा करता है, ऐसे आनरदकारी सोसरप्को 
( पीतये ) पीनेके छिए (त्वा ) दुझे मयूरशेप्या शि/तपृष्ठा ) मोरके समान रंगवाके तथा पफ़ेद पीठोंवाके ( हरी ) 
दो धोड़े ( सवा हिरणयये रथे आ वादतां ) तुझे सोनेऊे रथमें यद्दा के कार्वे ॥ २५ ॥ 

[२६ ] हे ( गिर्वेण! ) वाणियोंसे सपृत्य इन्द्र ! ( पूथयाः हत ) जिप तरह तू पहले पीता था, डसी ताइ 
ज्ाज भी ( अस्य सुतरुष परिष्कृतस्य रालितः ) इस निचोड गए तथा भच्छी तरदसे तैयार किए गए इस सोमरसकों 
तू (पिय ) पी। ( इये चारु) आखुतिः ) बह सुन्दर भौर निचाड़ा गया प्तोमरस ( मदाय पत्यते ) तुझे बातशस्द 
देनेके किए बह रहा है ॥ १३ ॥ 





भावार्थ-- हे इन्द्र | त्‌ हमारे पाप्त जाकर दमारे द्वरा दिए गए सोनेके रंगवाके सोमरश्तको खूब पी ोर हमें 
रुत्तम घन देकर हमें भातन्दित कर | २३॥ 

इसका रथ सोनेढ़ा हे, जिसमें हजारों धोढ़े जोढे जाते हैं भौर वे घोड़े इन्द्रको सर्देश्न ले जाते हैं ॥ २४ #॥ 

जिन भावन्दकारी सोमरस्ोंकों इन्द्र पीना चाहता है, उन्हें पीनेके छिए मोर जैसे रंगवाढे तथा सफेद पीठवाछे धोड़े 
हुझ्ले घोनेके रथमें बिठाकर हमारे पास के भादे ॥ २५ ॥ 

है इन्द्र | भच्छी तरदसे निचोढ़े गाए तथा दूध लादि ढदाढकर अच्छी तरहसे तेरयार किए गए थे सोमरस् तेरे छिए 
हैं, द्‌ इस्तें पी कोर लानस्दित हो ॥ २६ ॥ 


(८) ऋग्ववका छुबोध भाष्य [ मंदक्क ८ 


२७ य एको अस्त दंसनां महाँ उग्रो आभि बते। । 


ग़मृद स श्लिप्री न स योपषदा गंम- ड्व न परिं वजति ॥ २७ ॥ 
२८ लें पूरं चरिष्ण्यं बथेः शुष्णस्य सं पिंणक्‌ । ु 

स॑ भा अनु चरो अध॑ द्विता यहिन्द्र हब्यों धर! ॥ २४८ ॥ 
२९ मर्म त्वा घर उर्दित मर्म मध्यंदिने दिव। । | 

मर्म प्रपिस्वे अपिश्नवरे बंस-जा स्तोमांसो अबृत्सत ॥ २९॥ 
३० स्तहि स्तुद्दीदेते घा ते मंहिंप्ठासो मधोनाम । 

निन्दिताश्रं। प्रपथी परमज्या मध्य मेब्यातिथे ॥ ३० ॥ 





अर्थ- [२७ ! (यः ) जो इन्द्र | ( पकः ) णकेढा-भद्वितीय ( देखना मद्दान्‌ ) भपने उत्तम क्मोंके 
कारण सबसे बडा ( डच्र; ) पराक्ररी तथा ( ब्तिर अधि ) अपने बर्तोंके कारण सबके श्रेष्ठ है, ऐसा ( सा शिपी ) 
सुम्दर रूपवाका वह इन्द्र (गमत्‌ ) दमसरे पास भावे, ( सः न योपत्‌ ) वह हमसे दूर न हो, (इवं आ गमत्‌ ) हमारे 
चक्षमें दइ जावे, ( न परेवजात ) वह दमारे यज्ञको न छोढें ॥ २७ ॥ 

[२८ ] दे ( इन्द्र ) इन्त | ( यत्‌ त्वें ) जब तूने ( धेः ) भपने शख्रास्रोंसे ( शुष्णरुष चरिष्ण्वं पुरं) 
शुष्ण क्रसुरके खछते फिरते नगरकों ( सं पिणक्‌ ) तोडा, तथा (त्वे ) दूने ( भाः अनुचरः ) प्राशश मार्गका अनुसरण 
किया ( श्रधः ) रुसके बाददी तू ( द्विता हृष्यः भुतरः ) दो तरहसे प्रशंसनीय हुआ ॥ १८ ॥ 

१ भाः अनु चरत्‌, हत्या भुवतू-- जो प्रशाश मागका लनुसरण करता है, वह हर तरहसे प्रशंघ्रनीय 
होता हे । 

[२९ ; दे ( घलों ) सबको बसानेवाके हस््र ! ( खरे उदीते ) दू्यके रदय दोनेपर ( समर स्तोमासः ) मेरे श्ठोन्र 
( तथा भ्रवृत्सत ) हुझे प्राप्त हों, ( दिचः मर्ध्यान्दने मम्र ) दिनके मध्यान्द कारुमें मी मेरे स्तोत्र शुझे प्राप्त हों, 
( प्रपित्वे अपि शर्वरिे ) दिनके क्षस्त दोने तथा राच्निर शुरू दोनेपर भी ( मम्त आ ) मेरे स्तोत्र तुझ प्राप्त हों ॥ १९॥ 

[३० ] हे ( मेध्यातिथे ) मेध्याविये | ( ते एते ) तेरे, ये छोग ( मधोनां मघस्य मंधिष्ठालः ) भगवानोंके 
बीचमें घ्नोको अत्यधिक देनेवाले, ( निन्द्ताश्यः | दूमरोंको नीचा दिखानेवाके घोड़ोंसे युक्त ( प्रपथी ) उत्तम मागे- 
बाक़े तया (परम्रज्या ) उत्तम घनुषवाले हैं, मत दू इनकी ( स्तुद्दि स्तुद्दि ) बार बार प्रशंसा कर ॥ ६० ॥ 

मेध्य-अतिथिः- ज्ञानवान्‌ भतियि 





भावार्थ-- वद इन्द्र भद्वितीय है, उसके पप्तान को हे नहीं है, पर वह अपने उत्तम करमोंके कारणही सबसे बढ़ा 
हुणा है तथा उत्तम वर्तोका भाचाण करनेके कारणही वह झन्पोंसि अ्र्ठ भी इुना है। वह इस्द सदा दमारे पासदी रहे 
कभी भी दमसे दूर था मक्कर न हो ॥ २० ॥ 

इस इन्द-लर्थात्‌ सूर्यने अर्घकाररूपी सुरको चछती फिरती नगरी राज्िकों तोड़ा और सवश्र प्रकाश फेछाबा । 
प्रातः होते ही चर-अचर दोनों प्रकारकी सृष्टियां हस इन्द्र-सूयेकी सृष्टि करने ढरगीं | २८॥ 

सूर्यके उदय होनेके समय मर्थात प्रातःछाक्ष, दिनके मध्यमें-मध्याग्द तथा सूर्य भक्त दोने तथा शात्रीके शुरू होनेके 
प्मय भर्थात साय सध्याके समय इन्द्रकी सतृति करनी चाहिए । इस मंत्रमें प्रातः सवन माध्यह्दिन सवन तथा सार्वहवन 
का विधान है ॥ २९ ॥ 

ज्ञानवानू भ्रतिधि जहांपर भी औौर जिस घरमें भी जाए, वहींसे उसे अत्यथिक भन मिक्े जोर बह अतिथि सबकी 
प्रशोश्ा करे | ३० ॥ 


सूक्त ३ ] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (९) 


३१ आ यदश्वान्‌ वंनन्वत। अ्रद्धयादं रथें रुहम । 


उत वामस्य वरसुनश्रिकेतति यो असिति याईं। पश्चु। ॥ ३११॥ 
३२२ य क्रज्ना महाँ मामहे सह त्वचा हिंरण्य्यां । 
, एप विश्वान्यस्पैरतु सोमंगा 55 संगर्य॑ स्व॒नद्रथा ॥ ३१२ ॥ 
३३ अध छायोगिरतिं दापदन्या नासगों अंग्रे दशमिंः सहसें। । 
अधोक्षणों दश् मद्यं रुशन्तों ना ईव सरसों निरंतिष्ठन्‌ ॥ ३३ ॥ 
३६४ अन्वंस्य स्थरं दंदशे परस्ता-दनख उरुखरम्बपाण। | 
बश्वता नायाभचदक्षयाह सुभद्रम्य भोजन । वे माष ॥ ३४ ॥ 





अर्थ-- [ ३१ ( यत्‌ ) जब ( अहे ) में ( चनन्वतः ) मेरी भक्ति करनेवाक्के मनुष्यके ( अध्वान्‌ भ्रद्धया 
आरुहम्‌ ) धोढोपर श्रद्ासे चढा, भौर ( रथे आ ) रथ पर चढा, तब (य; ) जो (याद्व) ) मलुध्योमें श्रेष्ठ और 
( पशु: ) पशुलोंवाढ है, उसने ( वामस्य वछुनः चिकेतति ) सुन्दर घनको देना चाहा ॥ ६ ॥ 

| ३२ ) ( यः ) जिसने ( मह्मयं ) मुझे ( ऋज्ञा ) सत्पयुक्त ( हिरण्यया ) सोने तथा ( त्वचा सह ) स्टगच्स 
जादिसे युक्त घन ( ममदे ) दिए, ( एथः ) वह यह मनुष्य ( विश्वानि सोभगा अभि असरुतु ) सम्पूर्ण सोभाग्योंको 
प्रास करके सबसे श्रेष्ठ बन जाए, तथा ( आलंगर्य ) इस धनवानका (स्वनत्‌ रथः ) रथ सदा भावाज करता 
रहे ॥ ३२ ॥ 

[ ३३ ] दे ( अम्ल ) तेजस्वी देव | ( अध ) णत। ( प्छायोगिः आसंगः ) छंगोगके पुत्र भासंगने ( दृशभिः 
सहस्तने! ) दसों, हजारों तरहके घन देकर ( अन्यान्‌ आति दासत्‌ ) दूसरे दानियोंसि ऊपर डठ गया है, ( अघः ) इसके 
बाद ( महा ) मुझे दिए गए ( दृश रुशन्तः उक्षणः ) दस तेजस्वी बेल ( सरसः ल्ठाः इध ) ठाकावसे जेसी घास 
डगती है, सी तरह ( ( निरतिध्लन्‌ ) जत्यधिक विस्तृत हुए ४ ३३ ॥ 

[३४ ] ( शभ्वती नारी ) शानसे युक्त स्लो (अभिचह्ष्य आह ) सब कुछ देखकर कहती दे कि ( अस्य ) 
इस इन्द्रका ( स्थूर पुरस्तात्‌ दद॒शे ) स्थूडरूप पहले दिखाई देता है, पर इस स्थूडरूपके पीछे ( अनस्थ! ऊरु। 
अचरम्बमाणः ) भस्थिसे रहित, विस्तृत तथा सर्वश्र व्याप्त रूप है। ह ( अय ) भेष्ठ इन्द्र | तू ही ( सुभद्वं ) दत्तम 
कह्याणकारी ( भोजन बिभर्षि ) मोजन घारण करता है ॥ ३४ ॥ 








भावार्थ-- जब जब कोई ज्ञानी भ्रतिथि किप्तीके घरमें प्रेमसे पथ्ारे, तब तब थह यज़मान उस अतिथिका 
अनादिसे खत्कार करे ॥ ३९ ॥ 

घन प्राप्त करके वह ज्ञानी श्तिथि यज्ञमानकों दस प्रद्चार काशीर्दाद दे कि जिस यजमानने मुझे सोना, सुगचमे 
लावि भनेक तरहके धन दिए हैं, वह दाता सदा सौभाग्योंसे युक्त रहे मोर डसका रथ सदा गति करता रहे छर्थाव्‌ वह 
सदा रथपर चठकर धूमा करे ॥ ३२ | 

मनुष्य यथाशक्ति दान देनेदी कोशिए करे तथा येर यदि देने हों, तो पेसे गाय देछ दे कि जिनसे सल्दति होकर 
डजका विस्तार हो | बूठी गायें था घूंढ बेल दानमें न दे ॥ ६३ ॥ 

शानसे युक्त स्नी लपनी सूक्ष्म इष्टिसे प्रभुके रूपको जानकर कहती है कि मांखोंके सामने जो संसार दे, वह प्रभुका 
ह्यूलरूप है, पर इध संसारके पीछे जो प्रमूका घृद्टमरूप हे, वह पंचतर्वसे परे, विश्तृत घोर प्र्देग्यापक है । वही धृद्टम्ररूप 
प्रमु सारे सेल्ारके छिए भोजवादि प्रदान करता हे ॥ ३४ ॥ 

२ (४७, सु. भा. में. ८ ) 


(१० ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ सडक ८ 


[२) 
( ऋषि:- १-४० मेघातिथिः काण्वः, आ्विरसः प्रियमेघश्, ४१-४२ मेघातिथि! काण्यः । 
देवताः- इन्द्र, ४१-४२ विभिनदुः | छन्द- गायत्री, २८ अनुष्टरप | ) 


३५ हुई वेस्तो सुतमन्ध! पिबा स॒पूरणमुदरंम्‌ । अनांभमिन्‌ रास तें +१॥ 
३६ न॒मिधुंतः सतो अश्लै-रव्यों बारे; परिपूत।. । अश्वो न निक्‍तों नदीषु ॥ १ ॥ 
३७ त॑ ते यव॑ यथा ग्रोमिं। स्वादुर्मकमेश्रीणन्त। । इन्द्र खासिन्‌ त्सधमादें. ॥ ३॥ 
३८ इन्द्र इत्‌ सॉमपा एक इन्द्र! सत॒प्रा विश्वायुं। । अन्तर्देबान्‌ मस्यीश् ॥ ४ ॥ 
३९ न यं घुक्रो न दुरांधी ने तञ्ना उंरुष्यचंसम्‌ । अपस्पष्वते सुडादम ॥ ५॥ 
४० गोमियंदीम॒न्ये असन्‌ मु्ग न वा मृगय॑न्ते । अमित्सर॑न्ति बेलुमि! ५ ६॥ 





२] 

अर्थ-- [ ३२५ ] दे ( बलों ) सबको बसानेवाल इन्द्र ! ( हुए सुते अन्धा ) हस निचोंढे गए भद्नरूपी 
सोमरसकी ( छुपूर्ण उद्रं पिब ) पूरे पेंट भरने तक़ पी। दे ( अन्‌ आभयिन्‌ ) किसोसे भी न ढरनेवाक्षे इन्द्र ! 
(ते ररिम ) तुझे हम ये रस प्रदान करते हैं ॥ १ ॥ 

( ३६ ] ये सोम ( नृप्िः घूतः ) मनुष्योंके द्वारा तोडरूर छाए गए ( अश्नें! छुतः ) परथरोंसे कूंटे गए तथा 
( अव्यः बारे: पर्पूतः ) मेढके बाढोंसे छामकर पवित्र किए गए तथा ( अद्वः न ) घोढेके समान ( मदोणु 
लिक्तः ) जलोंमें मिलाए गए हैं | १ ॥ 

[३७ ] द्वे इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए हम ( यव॑ं यथा ) जौसे बने पुरोडासके स्मानद्दी ( त॑ ) डस सोमरप्तको 
( गोपमिः स्रीणनन्‍्तः ) गाबके दूधमें मिश्रित करके ( स्वादु अकर्म ) स्वादिष्ट बनाते हैं। है ( हर्द्र ) इम्द्र ! ( त्वां 
भ्रस्मिन्‌ सघमादे ) तुप्ते इस यज्ञमें हम बुढाते हैं ॥ ३ ॥ 

[३८ ) ( देवान्‌ मर्न्यान्‌च अन्तः ) देवों भौर मनुष्योंके बोचमें ( एकः इन्द्रः इत्‌ ) एक इस्खही 
हे ४३३४५ ) सोसरसको पीनेवाछा है । ( छुतपाः इन्द्र: विश्वायु:) सोमरसको पीनेवाछा इन्द्रदी दीर्घायु 

ते है ॥ 3 ॥ 

(३९ ] (ये उरुब्यचल खुहादे ) जिप भ्रश्यल्त विस्तृत और रत्तम हृदयवाक्े हन्त्रको ( शुक्र: न अपस्पृण्चते ) 
तजस्वी सोमरस प्रसश्न॒नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, ( दुराशीः न ) करठिनतासे पीनेके छिए मिलनेवाका सोमरस 
प्रसक्ष नहीं करता हो, पुसी बात नहीं, तथा ( तृप्ता: ) तृप्त कनेवाके सोमरस (न ) तृप्त न करते हों, ऐसी भी बात 
नहीं ॥ ५॥ 

[४० | ( भस्मत्‌ अन्ये ) हमारे भक्रावा दूसरे छोग भी ( यत्‌ ) जब (६ ) इस इस्जछो ( गोमि। ) 
गौदुरध आदि लेकर ( था; मृर्ग ते ) जिस प्रकार शिकारी हिरणोंकों सतोजते हैं, डसी प्रकार ( मृगयल्ते ) खोजते फिरते 
है, तब वे ( धेनुभिः ) उत्तम स्त॒तियोंसे युक्त होकर उस इन्द्रके पास ( अभित्सरन्ति ) जाते हैं ॥ ६ ॥ 





भावार्थ-- दे इन्द्र | हम तुझे ये सोमरघ प्रदान करते हैं, तू इन रघोंकों पेट झरने तक पी ॥ १ ॥ 

सोम पहले तोड़कर छाए जाते हैं, फिर पस्थरों द्वारा कूटकर डनका रपत निकाछा जाता है, फिर भेडके ऊनसे बकी 
हुईं छछनीसे उसे छाना जाता है, फिर जिस प्रकार धोडेंको नदीमें नहकाया जाता-दहै, उसी तरह दस सोमरसमें पानी 
मिछाया जाता है ॥ २ ॥/ 

है इन्द्र | हम इस सोसरसको उसमें दूथ भादि मिश्रित करके स्वादिष्ट बनाते हैं और तुम्हें बुछारे हैं ॥ ३ ४ 

देवों और मनुष्यों मद इन्द्रदी भरपूर सोमरस पीनेवाका है, हसीलिए उसकी भायु भी दीधघ होतो है । सोसरसका 
पान करनेवाढे की आयु दीघे होती है ॥ ४ ॥ हि 

इस भस्यन्‍्त विस्तृत तथा उत्तम हृदयवाले इन्द्रको सोप्तस हर तरहसे तृस्त करते हैं ॥ ५ ॥ 

दूसरे कोगभी इस हखको जाननेका प्रयशन करते हैं, फिर जान छेनेके बाद डसकी €्तुति करठे हैं ॥ ६ ॥ 


घर] ऋग्वेद्का सुथोध भाष्य (११) 


४१ ब्रय इस्द्रंस्य सोमां! सतासः सन्त देवस्थ॑ । स्वे क्षयें सतपान्न! 0॥७॥ 
३२ त्रण। कोशांसः श्रोतन्ति तिख्रश्वम्व)) सुपृंणों! । समाने अधि भार्मन ॥ ८ ॥ 
४३ शांचरासे पुरुनि।ह्रा! त्रमेध्यत आशाव३ । दन्ना मान्दहु। श्र ॥ ९॥ 
४४ इमे त॑ इन्द्र सोमां-स्तीव्रा अस्मे सुताध। । शुक्रा आश्षिर याचन्ते ॥ १० ॥ 
४५ तो आशिर॑ पुरोछाश्॒- मिन्द्रेमं सोम॑ श्रीणीहि । रेबन्तुं दि त्वा भ्रुणोमि. + ११॥ 
४६ ह॒स्सु पीतासों युध्यन्ते द्ेदांसों न सुरायाप्॒ । ऊपर्न नप्मा ज॑रन्‍्ते ॥ १२ ॥ 





अर्थ-- [ ४१ ] ( खुतपाव्नः देवस्य इन्द्रस्य ) सोमरसोंको पीनेबाके देव इन्द्रके पीनेके ढिए ( रुवे क्षये ) 
मनुष्योंके सुखदायक घरोंसें ( त्रयः ) तीनों समयमें ( खुतासः लोमीः सनन्‍तु ) गिचोड़े हुए सोम तेययार रहें ॥ ७ | 


(४२ ) ( समाने भामन्‌ भणि ) एक ही यज्ञमें ( त्रयः कोशास!ः श्वोतन्ति ) तीन बर्तन सोमरस्त चुजाते 
हैं भर ( तिस््र सुपूर्णाः चम्वः ) तीन सोमरससे पणे चमचे भाहुति देते हैं॥८॥ 

[४३] हे सोम ! द्‌ ( शुचिः अलि ) छुद्ध कोर पवित्र है, ( पुरु निष्ठा ) अनेकोंके हृदयोमें तू रहनेवाका है तथा 
( मच्यतः क्षीरे! आशीर्त: ) बीच बीचमें दूधसे प्रिश्नित द्वोता है, तथा ( दृध्ता ) ददीसे सी मिश्रित धोता है, और 
द्‌ ( श्रस्य मन्दिष्ठः ) झूरको भौर उत्पाद देनेवारा होता है ॥ ९ ॥ 

[४४ ) दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते ) नेरे लिए ( अस्मे खुतालः ) इमारे द्व।रा निचौड़े गए ( हमे तीजा। शुक्राः 
सरोमाः ) ये तीखे और तेजस्वी खोमरस ( आशिरं याचन्ते ) दूध कादिड्ी इच्छा करते हैं || १० ॥ 

(४० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (इम पुरोडाशश ) इस पुरोडाश तथा ( आशिरं सोम ) दूधसे मिश्रित ध्लोमरश्त 


अर्थात्‌ ( तान्‌ ) डन सबको तू (श्राणीद्वे ) सक्षण कर, (दि) क्योंकि में ( त्वां रेचन्ते श्णोमि ) तुझे बनवान्‌ 
घुगता हूँ ॥ ११ ॥ 


(४६ ] ( खुरायां दुर्मद्ा तः न ) सुरा पीनेके वाद दुष्ट मस्त होकर पररुपर युद्ध करते हैं, रुप्ती तरद हे इन्द ! 
( पीताखः ) पिए गए ये सोमरस ( हत्खु ) तेरे हृदय्में (्‌ युध्यन्ते ) परस्ार युद्ध करते हैं, तथा ( ऊधः ने ) 
जिस तरह मरे हुए थनोंवाढी गायकी जिप्त तरद्द कोग प्रश्यंघ्ता करते हैं, रखी तरह ( न्ना जरन्ते ) स्तोता तेरी स्तुति 
करते हैं ॥ १२ | 





भावार्थ-- दर मजुष्यके घरमें प्रातः, मध्यान्द कौर साय ये तीन यज्ञ हों शौर उन यज्ञोंमें हन्द्रको सोमरस अ्रपिंत 
किया जाए ॥ ७० ॥ 

ठीनों सवनोंमें इस इन्ह्रके छिए सोमरसकी भाहुति दी जाती है ॥ ८ ॥ 

अबद्द सोम पीनेवालेके ह रमोंको डत्साइसे भर देता हे | ये सोमरस स्वादमें तीखे दोनेके कारण इसमें दूब भर दद्दी 
भादि मिछाकश पिया जाता है ॥ ९ ॥ 

सोमरख तेजस्वी भौर स्वादमें तीखे होते हैं, लतः जब उनमें गायका दूध मिलाया जाता है, तभी वे पीनेके घोग्य 
होते हैं॥ १० ॥ 

है इच्त | तू घनवान्‌ हे क्षतः मेरे द्वारा दिए गए इस पुरोढाश तथा दुग्धमिश्चित घोमरस्को पीकर हमें धन प्रदान 
कर || ११ ॥ 

पोम पीनेके ब।द ने सोमरध्त धरीरमें उत्साइका संचार करते हैं || ११ ॥ 

। 


(१२) ऋष्येदका सुदोध भाष्व [ मेंढ6 «८ 


४७ रेवाँ हद रेव्तः स्तोवा स्थात्‌ त्वाव॑तों मंघोन! । प्रेदुं हरिवः श्रुतस्य॑ ॥ १३ ॥ 
४८ उक्थ चन शस्यमान-मगोंररिरा चिंकेत | न गांयत्र ग्रौयमांन ॥ १४ ॥ 
४९ मा न इन्द्र पीयल्ञवे मा शर्षते परो दा! । शिक्षां शचीव। शर्चीभि। ॥ १५ ॥ 
७५० व॒यम त्वा तृदिदंथी इन्द व्वायन्तु; सख्ाय! । क्वां उक्येमिंजरन्ते ॥ १६ ॥ 
५१ न पेभन्यदा पंपन वर्जिन्नपतों नविशे । तबेदु स्तोर्म चिकेत ॥ १७ ॥ 
५२ इच्छन्ति देवा) सुन्वन्त न स्वप्ताय स्पृदयन्ति । यनित प्रमादुमतन्द्राः ॥ १4 ॥ 





अथ-- ( ४७ ] दे (हरिवः) तेजसे युक्त इन्द्र! तेरी (स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌ ) स्तुति करनेवाला घनवान्‌ हो, क्योंकि 
( त्वाबतः रेवतः मधेनः ) तेरे जेसे घनवान्‌ भौर ऐश्वपशालीका स्तोता भी ( प्र हृतू उ ) घनवान्‌ दोतादही है ॥ १६ ॥ 

[४८ | ( क्षणो। करिः ) स्तुति न करनेवाहोंका शत्र वह इन्द्र ( गीयमान गायजश्न ) गामे जाते हुए तथा 
( शस्यमान उ चन ) बोले जाते हुए स्तोत्रको भी ( आ चिकेत न ) जानताही है ॥ १४ ॥ 

[७९ | दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( ना पीयत्नवे मा दाः ) हमें दिखकोंके हाथोंमें म्रत घोंप, ( शार्थते मा परा ) 
जो भत्याचारी है उसके द्वार्थो्में भी हमें मत सोॉप, जपितु है ( शचीयः ) शक्तियोंसे सम्पन्न इन्द्र ! ( शचीमिः शिक्ष ) 
अपनी शक्तियोंसे युक्त होकर इसमें ऐश्वर्स प्रदान कर ॥ १५ ॥ 

[५० | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वायन्त) सक्षायः ) तेरी शरणमें रदनेवाढे तेरे मित्र ( कण्याः ) ज्ञानीजन 
( तद्‌ इत्‌ मर्थाः ) उच्ी ऐश्वय प्राप्िकी इच्छासे ( डक्थेमिः जरन्ते ) स्तोन्रोंसे ठेरी स्तुति करते हैं, तथा ( वयं छ 
त्वा ) दम भी तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

(५१ | हे ( वज्धिन्‌ ) वच्रधारी इन्द्र ! ( अपलः न विष्ठो ) कायेको तथा स्तुति करनेके समय ( अस्यत्‌ 
न ध ईं आपपन ) भोर दूपरा कुछ मी काम न करूं, में केवल ( तव हत्‌ स्ते।|म॑ं ऊं चकेत ) वेरेद्दी स्तोत्रको करना 
जानता हूँ ॥ १७ ॥ 

[५२ ] ( देवा: ) देवगण ( खुन्वन्त इच्छन्ति ) कज्ञ करनेवालेकीदी इच्छा करते हैं ( स्वप्ताय मर स्पृदद 
यब्ति ) धोनेवाक मनुष्यके पास जानेडी इच्छा वे कमी नहीं करते, (अतन्द्रा: ) स्वये कमी भालस्प न करनेवाले वे 
देवगण ( प्रमादं यन्ति ) भाकपीको छोड़ जाते हैं ॥ १८ ॥ 

१ देवाः सुन्वन्त इच्छान्त, न रुवप्नाय-- देवगण सदा यज्ञ करनेवाकेके पासही जाना चाहते हैं, कभी 
कालसीके पाप्त नहीं । 
२ अतनद्रा प्रमादं यब्ति-- भाढूस्य न करनेनाक्े देव भाऊसीका परिस्याग कर देते हैं। 





भावार्थ-- कोई सनुध्य किस्ती घनवानडी प्रशेश्ता या स्तुति करवा है, तो वद मी घनवानदी द्ोता है, तो फिर उस 
प्रभुदी स्तुति कश्नेवाक्ला धनवान क्‍यों न हो ॥ 3३ ॥ 

प्रभु नास्तिकोंका शत्रु है । जो अभुकी स्तुति नहीं करते, थे नष्ट हो जाते हैं। वह प्रभु तो सवेष्यापी हे, लत! बह 
सबकी स्तुत्तियों और प्राधेनानोंको जानता है ॥ १४ पे 

दिसकों और अस्याचारियोंके भघीन द्ोना भी प्रभुकी शवकृपादी है, अतः मनुष्यकों चाहिए कि वह कमी सी 
हिंसकों मौर अत्याचारियोंके वशमें न हो ॥ १५ 

इस प्रमसे मित्रता करनेवाले ज्ञानी जन भी पश्वय्यकी प्राप्तिकि छिए इसी प्रभु प्रार्थना करते हैं, फिर साधारण 
कोगोंकी तो बातदी क्या | ॥ ।३ # 

प्रभकी स्तुति रूप काये करते समय मनुष्य और कोई काम ने करे, अपितु उप्त समय वह केवल प्रमुही स्तुतिद्दी 
करे ॥ ३७ ॥| 

जो सदा यश्ञरूप सत्कर्म करता बहता है, वही देवगर्णोका प्रिय होता है, भौर देवगण डसीके पास जाते दैँ। पर जो 
आाठस्प कौर प्रमाद करता है, इसका दें परित्याग कर देते हैं | ८ ४ 


डर $ ] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (१३) 


५३ ओ पुत्र याहि वर्जेधि -मॉहंणीया अभ्यक्ष्सान्‌ । म॒हों ईव युवेजञानिः ॥ १९ ॥ 
५४ यो प्यप्ध दर्दणावान्‌ त्साय॑ करदारे अस्मत्‌ | अश्रीर व जामाता । १० ॥ 
०५५ विद्या धांस्य पीरस्य॑ भूरिदाबरी सुमतिम््‌ । त्रिषु ज्ञातस्य मनांप्ि ॥ २१॥ 
५६ आ तू पिश् कण्ब॑मन्त न र्घा विद्य शवसानात्‌ । यश्नस्तरं शतमंते! ॥ २२ ॥ 
७५७ ज्येष्ठेंन सोतरिन्द्रयय॑ सोम बीराय शक्राय | भरा पिबन्नयीय ॥ २३ ॥ 
५८ यो वेदिंप्ठो अव्यधि- ध्वयश्वांवन्त जरित्भ्यः । वाज स्ताठृम्यो गें।मंन्तय ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [५३ ] हे इन्द्र | ( अस्मान्‌ अभि मा हणीथा ) व्‌ हमारे ऊार कम्मी भी क्रोधित सव हो, भपितु 
( महान्‌ युवज्ञ।निः हृथ ) जिस तरह कोई मनुष्य सद्ानू दोनेपर भरी अयनी पत्लीके पाप्त जाता है, डसी तरद तू 
( बाजेमिः ) घोढोंसे ( ओ सु प्र याहि ) धमारी तरफ भा ॥ १९ ॥ 

(५४ ] ( दुद्दंणावान्‌ ) शत्रुभोंसे भसक्षा भढवाका इन्द्र ( अस्मत्‌ आरे ) दमारे पास क्षावे, बद ( अश्रीरः 
जामाता शव ) कक्ष्मीदीन दृरिद्र ज्ञामाताके समान ( लाये मा करत्‌ ) सापंकाक न करे ॥ १० ॥ 

[५५ ] हम ( अश्य वीरस्थ ) इस वीर इन्द्रकी ( भूरिद्वर्री सुपति ) बहुत ऐश्व्य प्रदान करनेवाढी इत्तम 
बुद्धि तथा ( त्रिषु जातस्य ) तीनों छोछामें प्रसिद्ध इस इन्द्रक ( मतांसि ) मनोंको भी ( विज्ञ ) जानते हैं ॥ २१ ॥ 

[५६ ] दे मनुष्य तू , कण्वमन्तं ) ज्षादसे युक्त इन्द्रकों (तु आ लिंच) सोमश्ससे सींच क्योंकि 
(शवसानात्‌ शर्ते ऊतेः ) भस्वन्त वलूशाली तया सेंकढों तरहके रक्षके साधनोंसे युक्त इस इस्त॒की भ्पेक्षा (यशस्तरं ) 
लविक यशस्वी ( न था विज्य ) दम नहीं जानते ॥ २२ ॥ 

[५७ ] दे ( सोतः ) स्लोम तेयप्रार करनेवाड़े मनुष्य | ( ज्येप्ठेन ) सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण ( बीराय शक्राय 
अर्याय इन्द्राय ) वोर, शक्तिशाढी तथा प्रेष्ठ हन्द्रके रहिए ( सोम भर ) सोमरस प्रदान कर, तथा वह इन्द्र ( ( पिबत्‌ ) 
प्रीए ॥ १३ ॥ 

[५८ | ( यः ) जो हख ( अव्ययिषु ) #मी दुःखो ने द्वोनेदाके छोगोंकी ( वेरिछ्ठ! ) यश्वेदी पर जाकर बैठता 
है, वह इन्द्र ( जरितुभ्यः स्तोतुभ्यः ) मंत्र बोलकर स्तुति करनेवाढोंको ( अश्वाचन्तं गोमन्त बाज ) घोड़े भौर 
गायोंसे युक्त ऐश्वयको प्रदान करता दे ॥ २४ ॥ 





भावार्थ-- मलुष्य कमी ऐसा काम स करे कि जिप्तसे इन्द्र डसके ऊपर क्रोधित हो, ल्पितु जिस प्रकार कोई 
पुरुष अपनी परनी की तरफ भाकर्षित होता है, रखी तरद् इन्द्र उसद्ी तरफ़ लाकर्षित इोकर जाए ॥ १९ ॥ 

जिस तरह कोई दरिद्र जामाता अपने ससुराक जानेमें भानाकानों करता है, डी तरह इन्द्र दमारे पाप्त जानेमें 
लागाकामी न करे ॥ २० ॥ 

तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध प्रभुझा मन सभी प्राणियों पर हार दोता है, तथा वह सब प्राणियोंकों डदार सनसे सहायता 
देता है, यद् बात विद्वान्‌ जानते हैं ॥ २१ ४ 

इस बलशाली तथा सुरक्षाके साधनोंसे युक्त हर्द्रकों भपेक्ञा जविक यशस्त्री कोर कोई नहीं हे, इधकिए वही एक 
पूजाके योग्य है ॥ १२ ॥ “ 

बह इस्त सबसे ओह, सबसे अधिक शक्तिशालो तथा तेजस्वी होनेके कारण पूजाके योग्य है। जो शक्तिशाली लौर 
सेजस्वी होता है, वही पूजाके योग्य होता है ॥ २३ ॥ 
न भिप्त मजुष्यके यक्षमें हस्त जाता है, वह कभी भी दुःखी नहीं होता अपितु घोड़े, गाय भादि पेश्वयौसे युक्त होता 

॥ १४ ॥ 


(१४ ) ऋग्वैदका छुबाघ भाध्य [ मंदक & 


७९ पम्येपन्‍्यमित्‌ सॉतार आ धांवत मद्याय | सोम वीराय शूरांय..._ ॥ २५ ॥ 


६० पार्ता वृत्रद्दा सुत-मा था मगमन्ारे अस्पत्‌ । नि य॑मते श॒तमंतिः ॥ २६ ॥ 
६१ एह हरी अक्षयुनां शर्मा वंक्षता। सर्शायम्र. | ग्रीमिः श्रत गिषपणसम्‌ ॥ २७ ॥ 
६२ स्रादव/ सोमा आ याहि श्रीता। सोमा आ यांदि। ः 
शिप्रिन्नपीव। शर्चीयों नायमच्छां सधमादम्‌ न्‍ ॥ १८ ॥ 
६३ स्तुतश्न यास्‍्त्वा वर्घन्ति मेद्दे राध॑ते नृम्णाय॑ । इन्द्र कारिणं वधन्ता। ॥ २९ ॥ 
६४ भिरंश्र यास्तें गिवांह उक्था च तुम्थ॑ तानि. । सत्रा दंधिरे श्वाँसि ॥ ३० ॥ 








अर्थ-- [०९ ) दे ( सोतारः ) सोमरप्त निचोडनेवाक्के मनुष्यों ! ( मद्याय वीराय शुराय ) बानग्दयुक्त, 
वीर तथा शू( इन्द्ररें लिए ( पन्‍्ये पन्‍ये सोम इत्‌ ) प्रशेसाके योग्य सोमको दी ( आ धात्रत ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 

(६० | (खुते पाता ) घोमरसको पीनेवाछा तथा ( दुश्नद्दा) इश्नको मारनेवाला इस्द ( अस्मत्‌ आ गमत्‌ ) 
हमारे पास क्षावे, ( ने आरे ) हमसे दूर न जाए। तथा ९ छत ऊंततिः ) सेंकडों तरदके रक्षाके साधनोंसे युक्त होकर 
वह इन्द्र ( नियमते ) दमारे शत्रुओंपर नियंत्रण करे ॥ २३ ॥ 

[६१ | ( ब्रह्मयुजा-शग्मा हरी ) ज्ञानसे युक्त, सुख़कारी घोडे ( गीरें। श्र॒ु्त ) स्तृतियोंसे प्रसिद तथा 
( गियंणसं खखाय॑ ) स्तुतिक योग्य मित्रके समान दितडारी इश्द्को ( हृद्द आ वक्ष१: ) यहां के भावें | २० ॥ 

(६२ ] दे ( शिप्रित्‌ ऋषीवः दाचीवः ) छुन्दर रूपवाले, ज्ञानयुक्त भौर क्क्तियुक्त इस | ( स्वादवाः 
सोमाः ) स्वादिष्ट सोम ठैय्यार हैं, त्‌ ( आ याद्वि ) था जा, ( सोमाः श्रीताः ) सोम निचोढ दिए गए हैं, तू ( आ 
याहि ) भा जा। ( न्ञ ) नव ( अय॑ ) यद्द तरा भक्त ( सचमाद ) भाननद प्रदान करनेवाके तुझे ( अच्छ ) 
बुढ्ाता है ॥ २८ ॥| ४ 

[९३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( कारिणं ) इत्तम कमोके कर्ता तुझे ( वर्धन्तः ) बढाती हुईं ( याः ) जो स्तुतियां 
( सवा वर्धन्ति ) ठुझ्े बढाती हैं, वद तू ( स्तुतः ) ध्तुतिकों प्राप्त कके ( प्रद्दे राधले नुग्गाय ) महान्‌ ऐश्वय तथा 
मनुष्योंके छिए द्वितकारी घन प्रदान कर ॥ २९ ॥ 

(६४ ] दे ( मिर्वादः ) प्रशंसनीय इन्द्र | ( याः ते गिरः खन्ति ) जो तेरी स्तुतियां हैं, ( तुभ्यं उफथा च ) तेरे 
हिए किए जानेवाहे स्तोत्र हैं, ( तानि सत्रा ) वे एक साथ मिलकर ( शवांलि दधिरे ) तुझमें शक्तिक्रों उत्पन्न 
करते हैं || १० ॥ 


भावार्थ-- घद इन्द्र भानन्दसे युक्त, वीर और झूर है, ऐसे श्रेष्ठ देवके किए प्रशंसा बोग्य पदार्थ ही देने 
चाहिए ॥ २५ ॥ 

सोमरख्को पीनेवाढ़ा वह इन्द्र प्रसस्त द्वोकर दर्मार पास क्वावे और हमारे शमरुभोंको दूर करें ॥ २६ ॥ 

इन्त्रके पद्चु भी ज्ञानसे युक्त तथा सुख्रकारी हैं। डसी तरह वीर या राजाके घोढ़े भी समझदार तथा सुख 
देनेवाले हों ॥ २० ॥ 

है सुरद्र रूपवाके ज्ञानी तथा श्क्तिशाडी इन्द्र ! ये सोम्स निचोढकर तेय्यार कर दिप्‌ गए हैं, और भक्त तुझे 
बुला भी रहा है, लत: तू का ॥ २८ ॥ 

उत्तम कर्म्ोंकों करनेवाहा यह इस्त स्तुतियोंसे व्रक्तिशाकी पववं प्रश्नन्न दोकर मजुष्योंको उसम ऐश्र्य प्रदान 
करता है ॥ २९६ ॥ 

जो भी स्तुतियां था स्तोन्न इन्द्रके छिए किए जाते हैं, वे हन्द्रढी झक्तिको बढाते हैं ॥ ३० ॥ 





सच ९ | ऋग्वेदका सुवाध माष्य ( १५ ) 


६५ एवेंदरेष तुंविकूमिं“वांजों एके बजहस्तः । सनादम॑क्तों दयते ॥ ३१ ॥ 
६६ इन्ता पत्र द््षिणेने उन्हे! पुरू पुंरहतः | महान महीमि! शर्चीमि! ॥ ३२ ॥ 
६७ यरिमन्‌ विश्वा्रप॑णय॑ उत च्यौत्रा जपांमि च । अनु पेस्मन्दी मघोनंः. ॥ हे३े ॥ 
६८ एप एतानि चकारे न्द्रो विश्वा योइतें शुण्पर । वाजदाबा मघोनांम ॥ ३४ 4 
६९ प्रभ॑तों रथ गव्यन्त मपाकाबिदू यमबंति | इनो वसु स द्वि बोकहां ॥ ३५ ॥ 
७० सनिंता विप्रो अवैद्धि ईन्‍्ता वर््न नामे। श्र! । सत्योडजिता विधन्तंमू ४ ३६ ॥ 








अर्थ- [६५ ] (एपः एवं इत्‌ ) यद् ही इन्द्र ( तुविफूर्मि:ः ) शनेक तरहके डत्तम कमोकों कानेवाला है, यह 
(पकः ) भद्वितीय ( वज्धहस्तः ) बज़्को द्वा्थोमें घारण करनेवाका ( सनात्‌ अमृक्तः ) सदासे हत्रुझ्षोसे भहिप्चित है, 
ऐसा इन्द्र ( वाजान्‌ दयते ) भन्नोंको प्रदान करता है ॥ ३१ ॥ 

[६६ ) ( दक्षिणेन चृत्न हन्ता ) चतुरतासे वृत्रछ्ो मारनेवाला ( इन्द्रः ) धनद्र ( मद्दीमिः शचोभिः ) णपनी 
बडी बड़ी प्राक्तियोंके कारण ( पहान्‌ ) मद्दान्‌ है, हसढिए ( पुरू ) सर्वत्र ब्यापी वद इन्द्र ( पुरुहृतः ) भनेकों प्राणियोंके 
द्वारा बुकाया जाता है || ३२ 6 

| ६७ | ( विश्वाः चर्षणयः ) सारी प्रजाय ( उत च्योत्ता ) भौर सारी शक्तियां (व ) तथा (ज्यांसि ) 
विजय ( यस्मिन्‌ ) जिस हन्द्र्में स्थित हैं, ( मघोनः ) उस ऐददर्यशाली हन्द्रको (अनु घ इत्‌ मन्दी ) निश्चयसे 
लानन्दित करना चाहिए ॥ ३३) 

[६८ ] ( या अति झृण्वे ) जो अत्यन्त शक्तिशाली और पर'क्रमी सुना जाता है ( पथः ) उसी ( इन्द्र: ) 
इच्तने ( एतानि विश्वा चकार ) इन सभी पराक्रमोंको किया | वही ( मधानां ) ऐश्वरयंशालियोंको भी ( वाजदावा ) 
भन्न देनेबाका हे ॥ ३४ ॥ 

[६९ ) [ प्रभ्नर्ता ) सबका पोषण करनेवाछ्ा हन्द्र ( य॑ गव्यन्त रथ ) जिस जाते हुए रथकी ( अपाकात 
खित्‌ ) झतरुसे भी ( अवति ) रक्षा करता है, ( इल्नः ) सबरा स्वामी दोकर ( सः द्वि ) वही इन्द्र (वछु वोछद्दा ) 
घनको ले जानेवाका होता है ॥ ३५ ॥ 

[७० ] ( विध्रः ) व ज्ञानी इन्द्र ( भवेद्धिः लनिता ) घोडोंसे पबंत्र जाता है, ( शूर। ) वह झूरवीर इन्ध 
( ब्रुझिः ) नेताबोंकी सदायतासे ( वृत्नं हम्ता ) वृत्र-शत्रुछ्ो मारता है, तथा वइ ( सध्यः ) नविनांशी इन्द्र | विधन्त 
अविता ) श्रपनी सेवा करनेवाढेकी रक्षा करनेवाला है ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र भनेक उत्तम कमोको करनेवाला, लद्धितीय, वज्धको द्वार्थोमें घारण करनेवाला तबा शमरुन्ोंके 
किए श्षत्रेव है ॥ ६१ ॥ 
न महान्‌ झक्तिशाढ़ी दोनेपर भी इस इस्त्रने वृत्रकों चनुरतासे मारा। वह सर्वत्र ब्यापी हे कौर सबसे बुछावा जाता 

हे रे३ ५ 

उसी इब्जमें सारी प्रजायें, सारी शाक्तियाँ भौर विजय प्राप्त करनेका पराक्रम स्थित हैं , ऐसे ऐश्वयशाकी इखकों 
प्रस्द्ध करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

लपने प्रसिद्ध पराक़्मके कार्योके कारण यह इन्द्र सवेश्न विख्यात है। घनीसे घनी मनुष्यक्रो भी वही इन्द्र जश्न देता 
है। कोई चाहे जितना भी घनी हो पर टसे लश्न देनेवारा तो परमात्मा ही है ॥ ३४ ॥ 

जो वीर तेजीसे दौढते हुए कपने रथकी द्ातु भोसे रक्षा करता है, भर्थाव्‌ युद्धमें पराक्रम दिखाता है, वही वीर सबका 
स्वामी होकर धनवान होता है ! ३७५ ४ 

वह शानी इस्त जपने सहायकॉंकी सदायतासे धामुदोंडो मारता हे भर लपने सहायकोंकी रक्षा करता हे इसी तरह 
राज घोड़े पर चढ़कर लपने बीरोंकी सहायताले शमुल्मोंको सारे लोर कपने सहायकोंकी रक्षा करे ॥ ३६ ॥ 


(६६) ऑष्वेदका सुबोध भात्य [ सडक ८ 


७१ यजंष्चैन प्रियमेधा हइन्द्रे सत्राचा मनंसा । यो भूत सोमें। सत्यमंद्रा ॥ ६७ ॥ 
७२ गाथभ्वर्स सत्पति अ्रव॑स्कामं पुरुत्मानम॒ । कप्बांसो गात वाजिन॑घू ॥ ३८ ॥ 
७३ य करते चिंदू गास्पदे म्यो.. दातू सखा नृभ्य। शचीवानू । ये अंस्मिन्‌ काममश्नेयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
७४ इस्था धीव॑न्तमद्रिव! काण्व भेध्यातिथियू । मेष्रों भूतोईडमि यश्चयं!।  ॥ ४०॥ 
७९ क्षिक्षां विभिन्दों अ्ल॑ च॒ल्वाययुता ददतू._। अश पर। सहसां ॥ ४१ ॥ 


। जनिल्वनाय॑ मामहे ॥ ४२ ॥ 





७६ उत सु स्थे पंयोवधा माकी रण॑ख नप्त्यां 

अर्थ-- [७१ ) (यः सोमै! लत्यप्रत्‌ वा भूत्‌) जो इन्द्र सोमरस पीनेके कारण सच्ची शक्तिसे युक्त होता है, 
( एने इन्द्रं ) इस इन्द्रकी दे ( प्रियमेधाः ) यज्से प्रेम करनेवाक्े मनुष्यों! (सतन्नाचा मनसा ) यक्षसे युक्त 
मनसे ( यजधव ) पूजा करो | ३० ॥ 

[७२ ] है ( कण्वाखः ) ज्ञानी मनुष्यों | तुम ( गाथश्रवर्ल ) जिसका बश सर्वत्र गाया जाता है, ( स्तत्पति ) 
जो सरपुरुषोंका पालक है, ( भ्रवस्कामम ) जो यज्ञकी कामना करनेवाहा है, ( पुरुत्मानं ) बहुत भात्मशक्तिवाह़े हस्त्रके 
घशका ( गात ) गान करो ॥ ३८ ॥ 

[ ७३ ) ( पदेम्यः ऋते चित्‌ ) पैर भादि सवयवोंके न होने पर भी ( यः सखा शचीवान्‌ ) जिस मित्र भौर 
शक्तिशाली इख्तने ( नृभ्यः गाः दात्‌ ) मलुष्णोके लिए वाणियां प्रदान की। (ये अस्मिन्‌ काम अश्वियन ) जो 
मनुष्य हस हन्द्रमेंही भपनी सारी कामलायें स्थापना करते हैं ॥ ३९ ॥ 

[७४ ] दे ( अद्विब। ) वद्रधारी इस ! (इत्था घीवन्ते ) हस प्रकार स्‍्तुठि करते हुए ( कादय ) ज्ञानी 
( मेध्यातिथिं ) पूताके योग्य श्रतियिके पास तू ( मेषः भूतः अभि यन्‌ अयः ) मेष होकर गया ॥ ४० ॥ 

[ ७५ ) हे ( विभिन्‍दों ) शत्रुओोंको मेदनेदाे हन्द् | तूने ( असम ) इस झ्ञानीके किए ( चत्वारि अयुता 
दृदत्‌ ) चार गुना दस दजार कर्थात्‌ चाढ्ीस दजारकी संखुयामें घन दिया, ( परः ) उसके शरकावा ( भ्रष्टा सहर्ता ) 
लाठ हजार घन भर भी दिए ॥ ४१ ॥ 

(७६) ( उत ) और ( पयोचृथा ) जडको बढानेवाले ( साकी ) सबके निर्माता ( रणस्य नप्त्या ) स्तोताके 
पतनतको न होने दनेवाके दावा पृथ्वीकी में ( जनित्वनाय ) इत्तम भान्य भादिको डत्पत्तिके ढिए ( मामझे ) स्तुति 
इरता हूँ ॥ ४२ ॥ 





भावार्थ-- सोमरसोंको पीनेसे शक्ति भातरी है, इस्हीं सोमरसोंके कारण इन्द्र शक्तिशाकी हैं, इसीकिए इसकी 
सब लोग पूजा करते हैं | ३७ ॥ 

हाजाके ग्रशको सभी गाएं, वह सज्जनोंका पाकम करे, वह यज्ञ की कामना करनेवाका हो, तथा भात्मशाक्तिस्रे युक्त 
हो। ऐसे दीर राजाके बशका गान शानी जन भी करते हैं ॥ ६८ ॥ 

ऐश्वयशाही प्रभु मनुष्योंका मित्रके समान हित करनेवाक्ा है| निराकार होनेके कारण पैर भाति लवबवोंसे रहित 
होनेपर भी झसने मनुष्योंको वाणो प्रदान की, लत: ज्ञानीजन अपने मनोरथोंकी पूर्तिके छिए डसी प्रभुकी प्रार्थना करते हैं ॥३४९॥ 

शानी भौर पृज्य भतिथिका सदा सरकार करना चाहिए ॥ ४० | 

ऐडवर्यश्ञाढी इन्द्र ज्ञादीके किए शसंदय घन प्रदान करता हे | ४१ ह 

चुकोक भर पृथ्वोकोक ये दोनों ही कोड समीके निर्माता तथा डत्तम चाश्यकों डरपऋ करनेवाडे हैं | ४९ ॥ 


चद्किवमे रिण्ट्ू0. ४७ 6 था जएद्बाकंट जिाशायगबव रि. ४०, ।4025/75 
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ऊँ फाल्गुन विक्रम संबत्‌ २०६० 


बैदिकथधमे 


श्रेष्ठ देव 


अलीजनो दि वरुण स्वधावश्चथवांणं 
पितर॑ देवब॑न्धुम्‌ । 
तस्मां उ राघः कृणुह्ि सुप्रश्नस्तं 
सर्खा नो अपि परम च॒ बन्धुं। 
( अषर्य ५-१ १-११ ) 
( गृणते देवाय वयोधा: देव: ) घ्तुति करतेवाले विद्वानके 
लिये श्न्न वेनेवाला देव तु हे। तथा तू ( स्त॒कते विप्राय 
घुमेधा: थिप्र ) स्तति कश्नेवाले ज्ञानोके लिये उत्तस 
मेघावान्‌ श'नी है। है ( स्वधावन्‌ वरुण ) है अपनी घारणा- 
एक्तिसे युक्त देव ! तु ( देवबन्धूं पितरं अथर्बाणं क्षजी जन: ) 
देवोंके साई जंते पालक अयथर्वा योगीकों बनाता हैँ। 
( हह्मा उ सुप्रशस्तं राधः फुणुहि ) उप्तके लिये उत्तम 
प्रशंसतीय धत प्रवान कर । ( नः सला क्षत्त ) तू हभारा 
मित्र है ओर ( परम थ बन्धु: ) परम पन्धु भी तू ही है । 
स्तुति करनेवाले उपासकको अ्नादि वेनेवालछा तू ही 
एक देव है । उपासकको उत्तम झान देनेवाला भी तु हो हैँ । 
हे श्रेष्ठ देव ! तु हो रक्षकोंकों उत्पन्न करता है, और उनको 
घनावि पधार्थ अथवा सिद्धि देता हैं। तू ही हम सका 
सित्र है ओर भाई भी है । 





लेखक ; श्री श्रीराम माधव चिंगले , एम. ए., दश्वशान मंदिर, अप्तलनेर 


हे श्- 


अजातवाद, यृघष्टिटृष्टिवाद ओर रष्ट्रिसष्टिवाद 





४ तस्माद्राम जगन्नासीन्नचास्ति न भविष्यति ” 
--पोगवा घ्िष्ठ 

अद्वत बेदान्तमें जगत॒का स्वरुप बतलानेके लिये अधिकार 
भेदसे विभिन्न प्रक्रिार्ोका क्वलव किया गया है। इसे 
विपयमें वेशन्तका मृष्य सिद्धान्त 'अजातवाब ' है। श्री 
गोड़पादाधायने अपनी सुप्रसिद् सांडक्यक्रारिकाम इसका 
उसमताके साथ विकृपण किया है। जिस जगतकों एकमात्र 
सत्य मानकर अज्ञानी मनुष्य रातदित उध्तीमें उलझन रहे हैं 
और जिध जगत्‌की सत्यत्ववुद्धि अनेक अनर्थोंक्रों "जस्म दे 
रही है उसीके विधयम पेवान्तशास्त्र तथा उसके अनुभवी 
मनीधि कहते है कि वह ठरवत: त तो कभी था, मे है, और 
ने होगा । हम प्रकार कालत्रयमें उत्तको वाह्तविक सत्ताशा 
निर्षंध् किया गया है। वेदान्तशाह्त्र फंठरवसे घोषित करता 
है- 'वस्तुतस्तु जगन्नास्ति खब ब्रह्व केवलम्‌ |! 
सर्थातू - ययाय दृष्टिसे जयत्‌ है हो नहीं, हेवल ब्रह्म हो है। 
हमको भ्रमफे कारण ढोरी पर साँप दिलाई देता है । 
भ्रमकासमे वहु सत्य ही मालूम होता है। हृप्तोलिये भय- 
कंपावि उत्पन्न होते हे । छितु डोरोके यथायं ज्ञानके धनंतर 
साँपका पता हो नही रहता, न तो बह भ्रमसे पहले शन्रों 
था, न भ्रसनिवृत्तिके अनंतर रहता है और त प्रमक्ारूम ही 
वहाँ होता है । यही बात स्वप्नकी है । स्वाप्नपदा्थ स्वप्त 
कालमें पूर्ण सत्य घालूम होते हे। किन्तु श्गनेपर उतसेसे 
कुछ भी शेष तहीं रहता | एकमेव प्रतीतिको छोडफर काल- 
अ्यमे प्रातिभातिक पदार्थोंशी कोई सत्ता ही नहीं होतो। 
ह्वप्नमें सनृष्य राजा बनता है कितु जगनेपर स्वप्न राध्य- 
वैभवमेंसे उसके हाथ एक पैधा भो नहीं क्षाता । जो बात 
स्वप्न दृष्टांतकी है षही दार्ष्टान्तिक जगतकी हें। श्रज्ञाब- 
कालमें जो जगत एकमेक सरय मालूम होता हे बह ब्रह्म- 
जाग्रतिके उदय होनेपर स्वप्म शोर ग्ंधवंनगरकी तरहु 
ताम्नश्षेष हो जाता हैं--- 


छ 





: झ्वप्रमाये यथा दृष्टे गंधव॑नगरं यथा। 
तथा विश्वम्रिदं रएट वेदान्तेषु विचक्षणे। ॥ 
धेवान्तमें सत्य उसोकों कहा गया हे कालत्रयमें अवाधित 
हो- ' जिकालाबाधितस्व सत्यत्वं ।” सत्य बहो है थी 
आवि, मष्य, अंतर हो, जो भूत, भविष्य, वर्तमाव तीनों 
काछोंतें हो । प्रातिभासिक भ्रम पदार्थ १ तो आदिमें होता 
हूँ, न अंतर्म | भध्यमें माने भ्रमकालमें वहु केवल प्रतीत 
होता है । वह्तुत उस समय भो वह चहीं होता । इस्ोलिप्रे 
तरयश्ञानसे उपक्षा बाध होता हैँ। यही आशय तिस्‍्ते 
इलोकॉमें उत्तमताके साथ व्यक्त किया गया हैं- 
भादावन्त च यन्नित्य तत्लत्यं नाप्र नेतरत्‌ । 
भादावन्ते च यत्लत्यं वर्तमाने सद्व तत्‌ । 
आदावत्ते च॒ यज्नास्ति चतमानेडपि तत्तथा । 
भादावन्ते च यक्नास्ति कीटशी तस्य खत्यता। 
--पोगवातिष्ठ 
लेकिन अतल्‍्त कालके जमत्‌ स्यत्व बुड्धिके संस्कारोंके 
कारण धत्त ताधारण मनुष्यकों यहु तथ्य पहले पढ़ना कठित 
होता है। साधारण मनृष्यक्री बात तो दूर रही एक अद्वेत- 
वैदास्तकी छोड़कर ध्रेष वाशनिक संप्रदाय भी जगत्‌ सत्यत्व 
घुद्धिसे प्रस्त है। बढ़े प्रयलसे यह दूर हो सक्षतो है। इसी 
आशयसे बिष्ठ सहामृनि कहते है- 
जन्मान्तर शताभ्यस्ता राम संसारसंस्थिति! | 
सा चिराभ्यासयोगेन्र विना न क्षीयते क्ाॉचत्‌ । 
--पोगवापिष्ठ 
ऐसे मंबाधिकारियोंको ध्यावसें रखकर वेदाश्तवर्शन 
£ सृष्हिदुष्टिवाद ” का तिरुपण करता है। इसकी व्याश्या 
है, ' खाष्ट उत्तरकालीन दृष्टिः।/ अर्थात्‌ प्रथम धृष्ठि 
है फिर उत्तकी दृष्टि माने ज्ञान है। प्रथम ईइवर द्वारा सुष्ठि 
निर्मित होतो है और फिर निर्मित जीवकों उतका शात 
होता हूं । इस पक्षमं प्रथम सृष्टि है भोर फिए उसका हाव 


अजातवाद, सृष्टिदाण्वाद और दृष्टिसष्टिवाद 


है। कैबल इतना ही नहीं, सब्टिकों पत्ता ज्ञाता जो जीव 
उपझे ज्ञानके निरपेक्ष है। चाहे जीवकों उसका ज्ञान हो या 
न हो, पृष्ठ है ही। पाश्चाश्य दशेनमें इस प्रकारकी विचार- 
प्रणाली ' ९४/५॥,50 ? जाने “पदार्थ सत्तावाद ' के 
तामसे प्रत्तिद्ध है। सामाध्य मनृष्यके सारे व्धवहार इसी 
माम्यतापर आधारित है। हम यही समध्तते है कि सृष्टि है 
ही थाहे हमें उसका ज्ञान हो या न हो । सुषप्तिमें हमें पुत्र, 
कल, गहु, वित्तादि किसोक्ता भो ज्ञान नहीं होता। फिर भी 
अपने स्यानपर ये सब ज्यूँ के एयूँ रहते हे। हमारे ज्ञानके 
होने था ने होनेसे हनसें कोई अतर नहीं पड़ता । केवल 
इतना हो वहीं, हमें जगत्‌ तथा उसके सारे पवार्थोके विषयस 
परपत्वदुद्धि भी होती है। भज्ञानवश!में तो हमें जगत तथा 
उत्तके सारे पदार्थ ये हो हमारे लिये एकमात्र सत्य होते हे । 
इनके िश्यात्यकी हमें कल्पवा प्री नहीं छ जाती । इनको 
मिथ्या फहकर इससे छुडानबाला हमें हमारा हितु नहीं, 
झहितु जान पड़ता है। क्षत्ञानका ऐसा विपरीत चक्कर होता 
है। ऐसे आत्मविस्मृत घाने अपने आपको भूले हुए, बाह्य 
जगत्‌में शासक्त आज्ञानों बंद्ध जीवोंके लिये बेदान्तद्शत 
जगन्मिष्यात्वके सिद्धास्तका प्रतिषावन करके उनकी 
जगत्तत्यत्व बुद्धिकों दृरू करनेफा प्रयत्त करता है। दत्त 
दर्शनके तीन मुल्य प्रमेव हे । ये इलोकारंमे प्रथित है-- 
* ब्रह्म सत्ये जगन्प्रिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । ! 
श्र्धात्‌ एश्मान्न ब्रह्मग्री सत्य है, जगत भिथ्या है ओर 
जीव अपने वास्तविक स्वर्पमें ब्रह्म ही है। जीव ओर ब्रह्ममें 
मेंद महीं है। जीव ओर ब्रह्म पूर्ण |रुपसे अभेव बतछानेवाला 
यही एकमेव दर्शन है । वेवान्तफे;उफ्त तोन मुख्य प्रमेयों से 
इस धास्त्रके विचारका प्रारंभ जगन्मिष्यात्वके, छिद्धास्तसे 
होता है क्योंकि भद्देतप्तिद्धि द्वेतमिथ्यात्वविद्धिके बिना नहीं 
हो सकतो | इसी शआशयसे अद्व॑तवर्शनके सुप्रतिद्ध झाचार्य 
थी मधृतुवत सरस्यतोी अपने ' भ््वेततिद्धि ' नामक सुप्रसिद्ध 
प्रंधके प्रारंभ कहते हे- तत्राद्वेतलिद्धदतमिध्यात्व- 
ल्षिद्धिपृविकतवात्‌ू. द्वैतमिथ्यात्वमेव. प्रथममुप- 
पादनीयम्‌ ।” इस द्शंन्तमें हेत मिध्यात्वकी सिद्धि श्रृति, 
पुक्तित विद्वरनुभव (तत्ववशों पुर्षोके अनभव ) इत्यादि 
प्रभाणोंके ध्वारा को गई है। श्रुति भी इस विधयमें विस्सदर्ध 
रूपसे अनुकूल है। यथा- ' लेह नाना5स्ति किचन; 
'झूत्योः ख मृध्युमाप्रोति य हृद्द नानेध पश्यति। ' 
पाने यहाँ तरबतः अनेरत्व नहीं है; नो यहाँ अनेकत्व 
देखता है वहु बार बार मोतके मृंहमें जाता है | इस प्रकार 
शक्चिल द्वेतध्रपंचकी भिश्यात्व्िद्धि दोते हो एकमेय ब्रह्मकी 


(४५ ) 


सत्यता घछिद्ध करता सुगम हो जाता है। फिर ब्रह्मके 
सब्चिदारंद रूप स्वकृप लक्षणका और उसके भगज्जस्माविक 
कतृत्वहप तटरस्थ लक्षणका विचार किया जाता है। फिर 
जोवके स्वरुपफा दिचार करके ' तत्वमसि ” ( यह ब्रह्म 
तृही है), ' अहुं ब्रह्माह्मि' ( मेही ब्रह्म हूँ ) इत्यावि 
म्रहावाक्‍यों द्वारा तत्वपदायंशोधनपुर्वेक जीव ब्रह्मक्पका 
प्रतिपाइन किया जाता है। ष्यान रहे, अहत वेदास्तका 
एकमेर अंतिम तात्पय अजन्ञानी बद्ध जोवकों उसके सच्चे 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मकत, सच्चिदानंव परात्यर परब्रह्म 
स्वरूपका बोध करानाही है । द्वेतमिथ्यात्व।दि प्रमेय इसके 
चाधव मात्र हे । अधिक्रारानुकर इन साधनोंम भेद होता है । 
सृष्टिवृष्टिवाद सासतास्य सनुष्यकीं भूमिकासे ओर उस्तकी 
पास्पताओोके आधार पर उसके इष्ठ साध्यतक उसे पहुंच ता 
है । स!मान्य सनष्य स्वप्न देखता है ओर जगनेपर उसे 
म्रिथ्या भो:सम्रझता है | बहु रज्जु साप॑ भ्रमका भी अनुभव 
करता है मोर भ्रमबाघके अनंतर उसे मिथ्या भी सपपझ्नता 
है। शञस्त्रकार इन्हीं दृष्टान्तोंके द्वारा जगस्मिश्यात्वक्ी 
सिद्धि ररते हे और इस प्रकार उसे ज्ञात अनुभवसे भ्ज्ञातको 


बोर लेजाते हे शोर उसे बुद्धिगम्य बनाते हे। सामान्य 
मनुष्य श्रमकी प्रतिभासिक सत्ता स्वीकार करता है कर्षोंकि 
वहु उसके बाघका अनुभव करता है । वह व्यवहार कालमें 
जगतक्षा बाघ होते हुए नहीं देखता। इसलिये उसे १६ सत्य 
समझता है। उसकी इस मान्यताक्ो प्यानसें रखकर 
शाह्त्रकार जयत्‌फों ध्यावहुरिक सत्य कहते है। किन्तु थे 
उसे अशगे बढ़ाकर यह भी फट्टते हैं कि ब्रह्मलप पारस! थिक 
सत्ताके अनुभवके साथही व्यवहारकालीन सत्य जगतका भी 
बाध हो जाता है । बाधित होनेते वह सिथ्या ही क्योकि 
सत्यक्ा कमी बाघ नहीं होता | इस प्रकार सूष्टिवृष्टिवाद 
जगतको स्वप्न कहुता है ओर सत्तात्रेव्रिष्य ( प्रातिमासिक, 
व्यावहारिक और पारमाधिक )का स्त्रीक्षार करता है। 
अब हम दृष्टि तृष्टिवादका विचार शरलें। अद्वेत वेद न्तफी 
दे प्रक्रिया उत्तम अधिकारीको ध्यानमें रखकर पुरस्कृत की 
गई है। योगवर्स्िष्ठ, वेदान्तततिद्धान्त मुक्ताबली इत्यादि 
ग्रंथोर्में यही छिद्धान्त मुख्यतः: विशर किया गया है | यह 
सिद्धाश्त इस बातकों नहीं मानता कि प्रथम घृष्टि है ओर 
फिर उसका ज्ञात है; माने सृष्टि है ही चाहे हमें उस्तका 
ज्ञान हो या न हो । इस पिद्धान्तानुसार ज्ञान निरपेक्ष सृष्टि 
नहीं है । वह पूर्णतया हुमारी दृष्टि माने ज्ञान पर अवलबित 
है । इसकी दो व्यात्याएँ को गई ह- ( १) दृष्टि समपतमया 
( सपानकादोन ) विश्वपृष्टि: ( २ ) दृष्टिरिेक विश्वसृष्दि॥ 


(४६ ) प्रैदिकघमम 
दअर्यात्‌ ( १ ) जब तक द्वभारी दृष्टि है मान ज्ञनन है तप्ती 
तक सृष्टि है ओर (२) हमारी दृष्टि माने ज्ञान मही 
धुष्टि है । झानके निरपेक्ष सृष्टि है, माने जब ज्ञान नहों है 
उस समय भी सृष्टि है इस विषयर्म कोई प्रमाण नहीं है । 
कोई भी प्रमाण जिसे आए सृष्टि वुष्टिके समर्थतमे देंगे बह 
आहध्विर जश्ञानही तो है | ज्ञानके बाहर आप जाही नहीं 
सकते । दस प्रक्रिवका रहस्य सम्पकृतया समझनेके लिये 
स्वप्मके उदाहरण पर अच्छी तरह ध्यान देना धाहिये' 
ह्वाप्त दृष्टि साने स्वाप्त ज्ञान यही स्थाप्न सुष्टिका स्वरूप 
है | ज्ञानको छोडकर उसकी फोई हवतत्र सत्ता नहीं होतो | 
स्वाप्नसृष्ट, स्वाप्नदृध्टि माने स्वाप्नज्ञान समक्षालीन होंती 
है पा कहिये कि स्वाप्य शान यही स्वाप्नसुष्टिशा हवरूप है। 
स्वप्न, रज्जुसपं इत्यावि समस्त प्रातिभावधिक वस्तुओका 
पी स्वरूप होता है | वे ज्ञातंरुसत्‌ होते है । उनकी शास्त्रीय 
ध्यादया यह हैः- ' अध्यासकालेभासमानत्वे सति 
श्रष्यासभिन्नकाले अभाषमान:ः | ' माने प्रातिभासिक 
पदार्थ बही है जो भ्रम कालमें प्रतीत होता है किन्तु श्रम- 
कालकों छोड़कर भग्य किसी कालमें प्रतोत नहीं होता । 
जञावचके शतिरिक्त ओर श्ञानसे बाहर उनको कोई स्वतंत्र 
सत्ता नहीं होती | उनका ज्ञान यही उनकी सत्ता है। स्वप्त 
कालका सकान सो सालक्ा पुराना माल होता है; उपमें 
हमारे स्त्रोपुत्नादि कई वर्षोके पुराने मालूम होते हे ! घर्तुतः 
उनकी उस्पत्ति स्वप्त ज्ञानके साथही होती है; यही उनत्तकी 
सत्ता है। जाग्रत होनेपर स्वाप्न ज्ञानके विलय होतेही स्थाप्न 
'सुष्टिके सारे पदार्थथय उनके साथ सलग्न हषविषाद।विके 
तश्काल विललोन हो जाते हे | एकही ह्वप्न हम दुधारा नहीं 
देख सकते | प्रत्येक स्वप्वकी सुध्ट उसके ज्ञानके साथ नई 
नई उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हमारी जाग्रत बशामें भो 
जगत तथा उसके सारे पवार्थ दृष्टि साने ज्ञान समानकालीत 
होते है या यह ज्ञानही वहु जगत हे ! स्वप्त अवध्यथामें या 
सुषष्ति अवस्थाम जाप्रत क्षवत्था कालोन कोई एवार्थ नहीं 
रहता | वह रहुता है यह हमारी अविचारितलिद्ध सास्पता 
है । सोक रके उठने पर ज्ञानके उदयके साथही जगत तथा 
उसके पदार्थ नये मिरसे उत्पन्न होते हे। प्रत्येक श्ञानके 
साथ उसकी सूट भो हृवतंत्र होतो हुं | ज्ञानके विलपरके 
साथदी उप्तकी सूष्ठि भी विलयहो प्राप्त हो जाती है ! 
जिसे हम व्यवद्वारकालोन सत्य जगत कहुते हैं वह इस 
धतमें श्वप्व हो है।सुष्ठि दृष्टिबादके अनुसार जयत्‌ 
स्वप्ववत्‌ हैँ किन्तु दृष्टिट सृष्टिवादके अनुस्तार यह स्वप्त हो 
है दृष्टि सुष्टिवाद सृष्टि दृष्टिवादकी तरह सत्तात्रपको न 
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सानकर वो हो सत्ताएँ सानता हूँ- प्रातिभाषिक और 
पारमाधयिक | व्यावद्ारिक श्षत्ताकों वहु प्रातिभातिक हो 
कहुता है । संक्षेप्तें यहु इस प्रक्रियाका स्वरूप है। इस पद 
अनेक आपत्तियाँ दो गई हे जिला लिराकरण हस विषयके 
भाकर प्रंथोंमें किया गया हैं। विस्तार भंयसे यहाँ उनका 
विचार करवा संभव नहीं 

निस्संदेह हत उच्चतम बोधकों सिद्धान्त रूपसे आकछन 
करना भी कठिन है, उसके अनुसार आचरण फरनेकी बात 
तो दूर रही । उत्तम झधिकार संपन्न साधक या ब्रह्मतानी 
हो इस बोधके अनुसार आचरण कर सकते हें! साध क बशार्े 
इस घोधको हम आदर्श रूपमें ही ग्रहण कर सकते हे। इसके 
बौद्धिक निएुचयक्षा भी पहु फल होगा कि हमारी बद्धमूल 
जगत्‌ सत्यत्व भाषना शिथिल होकर जगन्मिथ्यात्व बुद्धि 
स्थिर होने लगेगो और हमारे व्यवहार भी इसके साथ 
बदलने छगेंगे । हमारा नित्यानित्य वह्तुविषेश जाग्रत रहुने 
लगेगा । 

बरदृत वेदान्तके सिद्वास्त उपदेशके लिये सरल किस्तु 
प्रत्यक्ष भाचरणमें लागेकी वृष्टिसे अत्यंत फठिन हैं । यहु 
बात इस प्तागंके स््ती अनुभवों पुरुष जात सकते हैं । अन्य 
वर्शनोंकी अपेक्षा इसकी साधना भी कठित है। स्वयं 
भरी भगवानने श्रीमद भगवव्गोतामें कहा है कि अनेक 
जस्मोंके प्रयत्नोंके फलस्वरूप योगीकों परमात्मप्राप्तिसूप 
परम गति प्रात होती है- ' अने ऋजन्प्र त॑सिद्ध ध्ततो 
याति परां गतिम्‌ ।! क्ग्तु ध्यात रहे सनुष्यक्षा पुरुषाय्य 
कठिन बातोंको प्राप्त करतेमं ही है। जब अर्थ कासरूप 
लोकिऊ पुरुषार्थ हतनी कठिताईफे साथ संपाद होते हैं तब 
परम्पुरुषार्थ जो मोक्ष उत्तको प्राप्ति अनायास न हो तो 
हसमें आदचय ही कया है ? पाइचारय देशका एक श्रेष्ठ 
वाइतिक ट्पनोझा हस तथ्यका स्वरूप बतलाते हुए कहता 
है-- “ यदि मोक्ष हमारे इतवा समीप होता बोर यदि बहु 
अतायास ही रूष्य होता तो यह कंसे संभव था कि प्रायः 
सप्ची मनुष्य उपकी उपेक्षा करें ? परतु समस्त सर्वोत्तम 
घत्तुएंँ जितनों कठिन, उतनी ही वे दुलंभ द्ोती हैं। 
मूल अप्रेज़ी अवतरण हस प्रकार है-- 

“ज०ज्त छणणेंव 4६ 98 ए05च४6, वी इब्योएडी०एा 
छाल इटबतए 0० 0प्ा धब्णाते, भाते ९०घेते जो0 पं 
7०8६ 8790प्7ए 98 6फणा0, 30 शा०ण॑त ७6 एफ 
थो705 थो। प्रात 7८ट्टीट्टटत 2? ऐ0४६ थे €ऋ८थों|९ा 
(ंगए5 द्वार 48 तांगि०पॉए 28 (काए 26 ॥88, 
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ध्यात रहे, उचत सर्वोत्तम वध्तुओँकों दु्लेघ् भौर दृष्प्राप्य 
कहा गया है, अप्राष्य नहीं | दोधकाल, निरंतर, श्रद्धापूर्वक 
की हुई अभ्याप्त देराग्यक्षो साधनासे मोक्षप्रा्ति होनेमें 
संदेह तहीं। इस विषयमें इस सार्गके क्रनुन्तवों प्रुरुषोंके 
शक्रात्रण तथा उपवेश ति.सदेहु मार्गदर्शक हो सकते हे । 
हसी दृष्टिसे अब हम इस विधयका विचार कर लें । भण- 
बवान श्रो रामकृष्ण परभ्हेषत कहा करते थे कि ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषमें श्र साधारण पुरुषमें क्या अंतर है ? ब्रह्मज्ञानोको 
सींग वहीं फूटते । उप्तके ज्ञ/नमेंह्री विशेषता झा जाती है । 
उसका शान या दृष्टि बदलतेही उत्तकी सृष्टि भी बदल 
जाती है । भष्वान क्री रासफुष्ण देवके जीवतके एक उदा- 
हरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी | भगवान्‌ श्री राभकृष्ण 
विवाहित थे । विवाहके समय उनकी पत्नीक्षी क्रायू बहुत 
कस थी | योग्प समयपर जब वहु योवचको प्राप्त हुई तब 
घह अपने पतिदेवके सम्मुख उपस्थित हुईं। किन्तु तबतक 
श्री रामकृष्णदेव साक्षात्कार संपन्न हो चुके थे। अतएव 
उन्हें अपनी नध्यौबन संपन्न विवाहिता घर्मंपनोमें भो 
लगन्पाताके वर्शत हुए । दृष्टि याने ज्ञानके बदलतेही उन्तकी 
सृष्ठि भी बदल गई। इस झ्ञानके प्रप्नावसे उनकी पत्नोके 
साथ भी उनका लौकिक सबंध न रहकर विशुद्ध आध्यात्मिक 
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धंबंध्रही रहा । ब्रह्मदृष्टिपि संपन्न श्री शक्राचायंकी दृध्टिसे 
ह्वीपुदष भेवही निकल गया था। शानकी ही यह महिमा है 

हयात रहे, ज्ञानका मानवी जोवनमें धत्यधिक महत्व है । 
सारा लेल ज्ञान भज्ञानकाहो है | प्रज्ञानहीं भंघ है, ज्ञानही 
मोक्ष है। ज्ञानाघोनदी मतृष्यके सारे व्यवहार ।ते हैं। 
जैसा जिपक्षा ज्ञान वेसाही उप्का ध्यवैहार होता है । जेसी 
जिसकी दृष्टि बैसीही उसको सृष्टि होतो है। भोर इस 
दृष्टि माने ज्ञानके ओर व्यवह्ारके परिवर्ततके साथही संपूर्ण 
पसनष्यही आमुलाग्र बदल जाता है। इसी आाशयसे न्‍्याय- 
ज्ास्त्र ययायंके साथ कहता है, ' स्वेव्यथहारद्देतुगुंणो 
बुद्धि: ज्ञानम्‌ । स्वयं श्री भगवान्‌ गोतामें कहते हे, ' नाहि 
शानेन सटद्॒श पत्रित्रमिदद विद्यते। ' इस जगतमें शानके 
समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है! इस विषयमें एकही 
उदाहरण पर्याप्त है। नारदजीका एक भहा भयंकर खुनो 
डाकके साथ मुकाबला हुआ। एन्‍्होंने ओर कुछ न करके 
उसका ज्ञान भर बबल दिया। इस बदलते हुए ज्ञानने चमत्कार 
कर दिखाया । इस ज्ञानके प्रसावसे पतितसे पतित मामवका 
सहु्षि चाल्मोकर्मे रूपाश्तर हो गया:-- 


 उलठा नाम रटत जग जाना । 
बत्मीक भये ब्रह्म समाना ॥ 


नाता-।ध/3०-+०००-“इककीकि >> तत++ ं- 


देवत-संहिता 
पम्पादक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 

वेदोंमें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा धूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
सर्वत्र द्वोती है । उपासक उपास्यके ग्रुणोंको कपने अन्दर छाकर तद्बत्‌ बनना चाद्वता है। वेदोंमें भी ऋषि डपासक 
हैं ओर देवता उपास्थ | ऋषिगण अह्पगुणान्वित हैं ओर देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवताओंके गुण अपने 
भन्दर धारण करना चाहते हैं भौर देवसदश बनना चाहते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 

ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंसें बिखरे पढे हैं। क्षप्मिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डलके १ यूक्तमें क्ाए हैं, तो कुछ मन्त्र डसके २४ वें सूक्तमें आए हैं | इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 





खतस्था है। 





इस संद्दितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद है। इन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगद्द संग्रह कर दिया हे । दखी प्रकार कन्य देवोंका सी किया है। इससे वेदुका अ्ष्ययन करनेवालोंको 
बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको ख़रीदनेकी कोई भावश्यकता नदीं। १७ पृष्ठोर्में उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 
छपाईं, भाकर्षक जिलद ।डवछक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ एष्ट, १०४८ प्रृष्ठ मूल्य ३०) (डा. लय. श्थक्‌ ) 


सन्त्री-- स्वाध्याय-सण्डल, पो. ' स्वाध्याय-मण्डल ( पारढी ) ' पारडी, [जि. बलढसाढ ]' 
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उपदेशका पात्रत्व 


प्रवचतका सप्तय हो चुका था। सभासण्डप थोताओंसे 
लचालच भरा हुआ था| महषि याशवल्कय व्यास पहीपर 
विराजमान थे | उनकेही निशह श्रोताओंसे क्ागे राजा 
जतककफे बेठनेके लिये एक विशेष श्रासतकों व्यवत्या थी! 
पर वहू आसन अब तक्ष खालो पड़ा था। किसो विश्येष 
कारणवश राजा निश्चित समयपर उपत्यित न हो पाये थे । 
प्रहर्षिको दृष्टि राजमागंकी ओर छग्मी थी । इतनेमेही एक 
दिप्यने पास बंठे गुरभाईके कान फुप्रफुसाते हुये कहा- 
£ अहापुरुषोका भो वैभवसम्पन्त शिध्योंके प्रति किशना 
लगाव होता है। केबल एक व्यक्तिके पीछे प्रवचनमें 
बिलस्ब हो रहा है। 

सहूर्षि ठहरे त्रिकालदर्शी | अपने शिष्योंकी तसनत्त 
पहचानने वाले | यद्यपि बात बड़े घिरेते कही एई थो पर 


निस्तब्ध भोर प्रशान्त वातावरणने उसे महषिके कर्णरन्धों . 


तक पहुँचा दिया | उन्होंने सोचा जो गृद अपने शिष्ष्योंक्री 
घारी यु सुविधाओंका ध्याव रखकर उन्हें अध्यात्मके 
पसागंपर निरस्तर प्रशस्त करनेका प्रयात करता है उसके 
धाथ प्री यह दुर्भावनगाए । उन्हें दुख हुआ । 

राजा जनक मंत्रिश्रेष्ठके साथ पधारे। सह॒षिते सम्मान 
आसन वेकर बेठतेका सकेत किया। रागध्रेपसे लिप्त 
शक्षिष्योंके मनमें छिर हलचल मचने लगी । प्रवधन प्रारभ्स 
हुआ । राजा जनक घमरंघारणामें तस्मय दो पये उसी समय 
एक राजमहुलका सेवक हाया | उसने श्षपता मुंह राजाके 
कान तक लेजाकर कुछ कहा । राज़ाने चुप रहनेका संफेत 
किया । कठिनाईसे १५ भिनट गुजरे होंगे कि एक अन्य 
सेवक दौश्ता हुआ आया। उसको वाणीमें घबराहट थो। 
उसने धीरेसे कहा- ' राजमहुलके उत्तरी भागमें बाग लग 
पई है। ' राजाने उसे भी चुप बेठकर प्रवचन सुतनेका आदेश 





विया। उनके पोछेही तो शिष्य बेठे ये। एक शिष्पके काने 
धात पड़ी तो उसने वृप्तरेके और दुपरेने तोतरेके कानमें 
फुप्तफुप्ताया । 

वैखतेही देखते एक एक करके शिष्यगण उठने लगे। 
राजमहलके उत्तरी भागमेंही तो उनकी कुटियां धनो हुई थी | 
दोड पढ़ें अपना आधन, उत्तरीय और ध्रधोवर्न्न बचानेके 
लिये। प्रबचन अवाध गतिसे घलता रहा। राजा जनक्ष 
तथा अन्य धोतागण बड़े तस्मय होकर प्रवच्चव सुनते रहे । 


थोड़ी हो वेरमसें सारे दिष्यगण चुपचाप सबसे पीछे ब्लाक 
बैठ गये । निश्चित समयपर प्रवचन समाव्त हुआ। सह्षिने 
शालोचक शिष्यकी ओर वेखकर तीत्र स्वरमें पूछा- ' तुम 
प्रवचनके वीचमें उठकर कहाँ ग्रये थे ?' 
* हघुशंकाके छिये। 
* क्षया तुम्हारे सारे साइयोंकों एक धाथ रघुशंका रूगी 
थो। तुम्हें असत्य बोलते हुये भी तनिक छक्त्ा नहीं लातो | 
ऐसा लगता है कि तुम्हारी लंगोटियां, उस्रीय, आतन 
कमइल जनककी धन सम्पदासे अधिक मूल्य रखते थे। 
तुम्हारों पणणकुदी शायद राजमहुलसे अधिक लागतमें बनी 
होगी । भव तुम्हीं निर्णय कर छो कि उपदेशका पावत्व 
तुममें है या राजा विवेहमें | हुपर सच्चे अधिकारी हो या 
यह राजा | संतारकों इन्होने स्वप्नवत पाता है या तुभने। 
पाया मोहमें तुम फंसे हो या यहु । 

ज्षिष्प गत मस्तक थे। गुरवेबकी ऋद भुट्राने सबको 
आतंकित कर दिया था! उनके मनको ईहर्या ओर घलिनता 
भस्मोभृत हो चुकी थी | उनके नेत्र आत्मग्हानिके जलसे गन 
थे । प्रतिउत्तके लिये उचके पात एक भो दाब्द सेष व 
रहू गया था। 
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हेखक : भी शोभनाथ पाठक, एम. ए. 


विक्रमसम्व॒त्‌ 





भारतीय संस्कृतिमें विक्रम सम्बतकी अपनी विशिष्टतम्त 
घरीयता है जो प्रतिवर्ष चेत्र शुक्ला प्रतिपदासे परिवर्तित 
होकर नवीनताका झ्ाहवान करता है | इसे गृड़ोपड़वा चेती 
साँद मोर संवस्स रके नामसे भी मनाते है। इस पावन पर्वके 
विधयमें ऐसी मान्यता है कि सालवाधीश पम्राद विक्रमा- 
दिस्‍यते, निरंकुश ऋूर धकोक्ो हसी दिन पराजित क्र विजय 
प्राप्त कि थे अतः उसी खुशोमें तवीत सम्बतका प्रादुर्भाव 
हुआ इसी लिए इसे समाज हुम विक्रम सम्वृतके नाप्से सनाते 
है। यह तम्वत हस वर्ष २४ प्रासंकों बदलकर २०२० से 
२०३१ याका शुभारस्त द्वोगा जो राष्ट्रम समृद्धि-पांति 
एडेले । 

थच्छा तो आहये ह॒प विक्रम सम्वतकी यवार्थताको 
परसें कि किस विक्रपादित्यने इसका भ्रो गणेश किया क्योंकि 
हुमारे दृतिहासमें अनेक विक्रमावित्य हो गये है | तथ्यतः तो 
यही माना ज्ञाता है कि मालवाधीश विक्रमादिस्थने शक्ोंपर 
विजय प्राण ररतेके उपलक्षमें ५७ ई. पू विक्रम सस्वतका 
प्रारस्त क्िया। इसको पुष्ठता हेतु हमे विध्दस्तश पर प्ोध 
करवा चाहिए क्योंशि इस विक्रमादित्यका यज्ञ भारतमें तो 
था ही पर विरेशोंमे प्तो भारतीय पंस्कुतिका सम्बत अवस्तिकें - 
इबर द्वारा प्रदात किया पया। तभी तो इस विक्रमकी 
बरोयता 'फरिएता! व अदृलफुजल ! के प्रंथो्म तो है 
ही पर हुजरत महुम्परसे १६५ व्ष पूर्० शरदोके प्रसिद्ध 
कवि ' जिन रहुमान विनतोई ' की प्रश्तिद्ध पुस्तक * सेअदल 
पधोकूल ' जो ' इत्तम्यूल” के ' प्रकव॒ए सुलतानिया 
पुस्तक्षालप (तुर्की ) में सुरक्षित है विक्मका पन्नोग्रान इस 
प्रकार है यपा--- 

 इतरहक्षफाई सनतुल विक्रम तुम पोत फलहुलिव 

क्रीम यर्तफोदा बयोवहधर । 
३ 


बिहिल्लाहाय समीमित एला पोत कथ्येनरन्‌ । 
विहिल्लाहा यूही कद पिन होवा यफलखर॥ * 
( सेअदल ओकहल प्‌. ३९५ ) 
कहनेका तत्पर कि इस एदसे रृपष्ठ हो जाता है कि 
विक्रमादित्य उप्त देशमें गये व धहाँके छोगोंकों भारतोव 
संस्कृतिसे परिचित कराकर ज्ञानी लौकृसे अालौकित किये। 
पद्दी नहीं बरन रस्में भी अग्निपुजकोंका मंदिर भिला दै 
जिप्पर विक्रमादित्पका नाम अंधित है वेखिये धर्मगृग 
२७-९-७० का अंक | यही तथ्य ' रादस्विनो ! के धाचें 
७० अंक विस्तारसे मेने विया है। 

ई पृ. प्रथम शताब्दीमें विक्रमादिःयने विक्रमसम्वतक्ा 
प्रारम्म क्षिया जिपकी पुष्ठि ' बहुकथा ” थे ' कथासरि* 
स्तापर से भी होतो है। रुयात्तरिश्तागरमें र्पष्ड लिखा! 
है कि-- 

ततश्व यौवनस्थं त॑ विलोक्य प्राज्यविक्रमम्‌ | 

अभिषिच्य छुते राज्ये यथाविधि जनप्रियम्‌ । 

महेन्द्रादित्य तुपति! समार्यालचिबोडपि सः । 
घुद्धो वाराणली गस्‍्वा शरणं शिक्षिये शिवम्‌ । 
खो5पि तथा विक्रमादित्यो राज्यमासाद पैन्टक्म। 
नमो भास्वानिवारे में राजा प्रतदिदं ऋमात्‌ ॥ 
( कथा सरिश्तागर २८।५९-६०-६१ ) 
परमारवंशीय विक्रमादित्य महेख्वावित्पका पुत्र था। 
धपती स्थायप्रियता, पराक्रम और प्रतिभाके कारण वह विदव- 
बंध हुआ जिसका वर्णन प्रथम शताइदीके धाहुदाहुत राजा 
हाल ने भी ' गायातप्तसती ' में किया है यया-- 
संवादणछु हरसतोलिएण देन्तेण केर भषक्षम्‌। 
चलणेण विक्कप्ाइत्तचरिभ भणुसिसिक्श्ष- 
अ्तिरल्ला ॥ ( ५६९ ) 


भी मां, भी करवितद आभत 


माताजाकी बात-चीत 


मृत्यु-भय 





प्र०- मां, कभी कभी हमें बडा ढर हूगता है। ऐसी 
अवस्पामें हमें श्या करना चाहिए ? 

ए०- भाह ! वह तो भयके स्वकृपपर निर्भर करता है। 
वह भय बिता कारण है या किसी कारणपर आ्राधारित है ? 
क्योंकि उपचार भो उसोके अनुसार भिन्न होगा। 

प्र०० यह किसी कारणपर आधारित होता है ? 


उ०- भोह ! ... जैसे कि कोई बीमार है और तुम्हें 
भष होता है कि तुम भी बोघारी न पक्षड़ लो । 

प्र०- नहीं, कोई भर गया है । 

3०- भोर तुम्हें मरनेसे इर लगता है । 

इसके दो उपचार है| ऐसे तो बहुतसे उपचार है, पर 
भंतत: दो तो हें ही | सप्तो अवस्याओंमें यहु एक गहुततर 
चैतताकों स्यापित करनेका प्रयोग होता है। एक अवस्यामें 
एफ्चार यह कहनेमें है कि यह तो एक ऐसी बल्तु है जो 
सबके साथ घटेगी ( हम सका हसो ह्तरपर विचार करें) 
यह एक ऐसी वस्तु है जो सबके साथ घटती है, और इस- 
हियें देर या तबेर, यहु अपगीही, तो फिर इससे डरें क्‍यों, 
पह बिलकुल स्वाभाविक वस्तु है। तुम इसके साथ ए%७ 
भोर विचार जोड़ सकते हो, अनुभवपर आधारित शत 
( तुम्हारे अनुभवपर नहीं; कितु सामूहिक झपसे मसष्यके 
अनुश्वपर ) कि एकही, बिलकुल सप्तान परिस्थितियोंमे 
ही, कोई तो भर घाता है भर कोई नहीं मरता- ऐसा 
क्यों ? ओर यदि तुम वातकों थोडा और बदाओं तो तुम 
अपनेसे कहते हो, दो भो हो, यह किसो ऐसो बहतुपर 
निर्भय करता है जो तुम्हारी चेतनाके बिलकुल बाहुरकी 
है- मोर अंतत। कोई भरता प्री तभी है जब उत्तकी मौत 
प्रा बाती है । बत | जब ढिसोकी सोत ना जाती है तब 
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वहु मर जाता है, ओर यदि मौत वहाँ क्षाती तो वह नहीं 
परता । पदि तुम्हारी मोतकी घड़ी नहीं आयी है तो घातक 
संहट करा जानेपर भी तुम तहीं मरोगे, और भी प्रकारफे 
पंकटसे परे रहुतेपर भो, तुम्हारे परमें एक खटोंच भर लग 
जानेसे तुम मर जाते हो- ऐसे लोग हुए हैँ जो पैरमें एक 
पित पड़ जानेपर मर गये- वर्योकि उनका सम्तय आ गया 
था। इसलिये भय निरयंक है। तुप्त तो कर सकते हो वह 
यहू कि चेतनाकी एक ऐसी अवस्थामें पहुंच जाओ जब 
तुम कह सको : बात ऐसोटी है, हम इस तथ्यक्रों हर पलिये 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहु जानी-मानी बात प्रतीत 
होतो है कि यह अनिवार्य हैँ । तु धुझ्ते चिता करनेशी 





श्री प्राताजी 


(५० ) 


विक्रम दिश्यके विषयमें जेन विद्यानोंने भी छूब लिखा है । 
मैरतुंगाचायें रचित ' पश्मावली ' के अनुसार विक्रमसस्वत 
प्रवतेनकी घटना महावीर निर्वाणके ४७० थे वर्षमं हुई । 
भगवान महावीरका निर्याण ५२७ ई. पु. में हुआ वा धत: 
५२७-४७० 5 ५७ हैं. पू. विक्रमादित्यक्षा यह काल घछिद्ध 
होता है। इस तब्यकी पुष्टि ' प्रबन्धकोश ' तथा शनत्रु- 
जयमाहात्म्य ' से भी होती है। 

दाक्को पर ब्रिजय प्राप्तिफे उपलक्ष्य प्रजातंत्रके पोषण 
हैतु ही विक्रमादिव्यने * विक्रम सम्दतका ' प्रारम्भ किया। 
अत। यहु नि्ििवाद सिद्ध हो जाता है कि धंकारि विक्रमादित्य 
ही प्रथम विक्रप्तावित्क है जिसने विक्रम सम्बत चछाया। 
बसे भी ई. पू का काल शर्कोंकी ऋूरता व अत्याचारके लिए 
प्रत्तिद्ध है। पर्गावार्यकी “ गगंसंहिता ' और ' युगपुराण ! में 
उम्की क्ररता देखी जा सकती है। “ अम्लात ” तामझ 
दक्ाधिपतिकी ब्चरता कितनी भयानक थी जो कहा नहीं 
जा सकता अ्रत: आवदयक था कि विक्रमारिश्य इनका दमन 
कर जनताको मुकत कराता। दानदतापर भानवताकी 
विज्यका इससे अच्छा अवत्तार फब मिलता तभी तो भदिव्य 
पुराणमें कहा गया है। 


हाकाना च विनाशाथेमार्यधर्मा भिवृद्धये 
जात: शिवाश्यया सोडपि वे लालात्‌ प्रह्ृकालकात। 
विक्रमादित्यनामानां पितारुत्वामु पोददद ॥ 


विफ्रमावित्य पौरषताका प्रतोक था तभी तो उसके 
कासमें धबंरता दवा दी गई हसीके उपलतधमें उसे ' हकारी ' 
की गरिमाते मंदित किया गएा। अभिनम्द कृत ' रामचरित ! 
में लिखा है। 


हालेनोत्तमपूजया कविवृष। भ्री पालितो छालितः | 
ण्यांति कामपि कालिदास कृतयो नीता शझारातिताः 


पही धकारों विक्रमादित्य कषि छालिदापसका शाधयदाता 
था जिसे ह. पृ. प्रथम धतावदीका प्रबल प्रमाणोते सिद्ध 
छिवा पया है। विक्रमादित्यक्री व्यायप्रियता, झोगे जहां 
प्रेष्ठ है पही सादित्विक शश्तिरुणि भरी उ्कीो ह्तुत्य थी 
जिपका वर्णन ' सुवस्यु ' ने ' वासबदता ' में किया है यथा:- 


सा रलवथत्ता विहता तवका विलल रत चराति नो केक!। 
सरलाध कातिंशेषं गतबाति भुवि विक्रमादित्ये ॥ 


दैदिकधर्म 


मार्य १९७४ 


तथंगृण सम्पन्न विक्रमावित्य भारतीय संस्क्ृतिका उन्नायक 
व वित्रपसम्धत प्रवर्तक है जो ५७ ई. पृ. से शकों पर विजय 
प्राप्तिके उपसक्षमें प्रादुर्भत हुमा या । हां यहु सम्बत पहुछे 
5 भालव सम्दतके ” नामसे जाना धाता था क्योदि विक्रमा- 
दिएय धालवाघीदा था, इसके थाद इसे “ कृततम्वत “ कहा 
गया बादमे हसे “ विक्रम पम्दतकों ” घरोपताले समलकृत 
किया गया। 

पेदोंमे ' बिक्रमिन ' हाब्द आया है। क्ृतयुगमे इसी 
उपाप्रिको राक्षसोका संदार करनेके कारण विध्णुने ग्रहण 
ढिया था। मालवकी जमताने ' विज्ञपक्रों विष्णकी शक्ति 
पमझकर हसे ' विक्रमादिश्यकी ” वरीपतासे मंडित क्षिपा । 
दशपुर शिलालेशमें हप्ट है कि. 


श्रीमालव गणाम्नाते प्रशस्ते रतलंझिते । 
एक षष्टयधिके प्राप्त समाशत चतुष्टपे ॥ 
( एक्पग्रिाफिका इंडिका भाग १२ १ ३२० ) 
विक्रम सम्वतका प्वप्रवम्त उल्लेश् धण्डभहुसेनके 
शिलालेल्ोमें मिलता है। गतिकी आंधीर्णे बहुतसे परिवर्तन 
हुए जब कि आकफ्रपकोने हमारी सांस्कृतिश यातीकों रोबा, 
स्पापश्यकछाका उजाड़ा हसो क्रममें १२२५के इल्तुतमिशी 
ह्राफ्पणने उज्तपितीमे स्थापित महाक्राहमंविरकी विकरप- 
स्वर्ण प्रतिमाकों नष्ट कर दिया, फिर भी विक्रमावित्य अपनी 
प्यायप्रियता, ध्याप बहुमुक्षी प्रतिसासे विशवश्तर पर पृण्य है। 
विक्रमसम्वद झप्तरयपर सत्य, झन्यायपर त्याय वे 
कऋश्तापर शोय॑के विजयका प्रतीक है। प्रतिवर्ष यहू पर्व 
भाकर हुमे सश्य-विष्ठा-शतंव्य-पराणता, पीदष, व ग्ारतीय 
संस्कृतिके रोषणकी प्रेरणा देता है। हुम अपने हस वर्षके 
संबत प्रधततंत पर पमस्वयात्मक ह्तेहके सम्बल्से रास्‍्ट्रीयता 
हो संवारमेशा आग्हान करता हैं। & # 2“? 


मोतियाविन्दके रोगियोंकों सूचना 
जिन भाईजदििनोंके नेत्रोंमे भोतिया हो थे उसे दूर 
करनेके वास्ते ५० पे, डाक तिकट भेजकर सुरमा 
मुफ्त मंगा सकते है, प्रारम्भिक मोतिया बहुत 
शीघ्रही मष्ट हो जाता है। मंगानेछा पता-- 
ब्यवस्थापक्र- शीतला (चेचक ) हरधूप कार्यालय 
चन्रवावडी, अजमेर 


हज नर अर अत. 








जुस्पु - अब 


सफलता मिली है ? ' सब पूछो तो मुझे हसका पता नहीं, 
क्योंकि मुस्ते किसी ऐसे व्यक्तितसे भेंट नहीं हुई है... मुभे 
ऐसा नहीं छगता कि अबतक इसमें कोई सफल हुआ है। 
#ितु यह संत्तव है। हाँ, जिस किसी भी स्त्री या पुरुषने 
यहु किया, उससे, कमसे कम अबतक, इसको घोषणा 
नहीं की । 

बाकी दो सम्ताधाद पक्के हैं भर तुम्हारी पहुंचके भीतर 
हैं। अब एक छोटासा उपचार है जो बहुत, बहुत ही सरल 
है। क्योंकि यह ध्यक्षिकी सामान्य बद्धिके एक छोटेसे 
प्रदनपर आधारित है... धपनेकों जरा देखो, सोचों कि जब 
हुम्हें भय होता है तब मानो बहु सय उस वल्तृकों क्षाकवित 
करता है जिसका तुम्हें भय है। पवि तुम्हें रोगसे भय है 
तो हप्त मानो रोगकों अपनो ओर शाकषित करते हो। यदि 
हुम्हें किसी बुर्घटनाका भय है तो हुप्न मानो दुघंटनाको 
अपनी ओर श्रोंच रहे हो | इसे, यदि तुम जरासा अपने 
भीतर या अपने चारों ओर देवो तो पाओगे कि ऐपा सवा 
होता रहुता है। झत' यदि तुम्हें ्रत्यंत थोडोसो भी सामान्य 
बुद्धि है तो तभ कहोगे ' किसी वह्तुसे भय करना मंता है, 
शर्योंकि यह तो ठोक ऐसा है मानों में उस वत्तुको छापने 
पाह क्षामेका एश छोटा-ध्ा सकेत कर रहा हूं | यदि मेरा 
कोई घात्र है तो में उसके पास जाकर यह नहीं कहूगा- तशे 
पता है, यह मेद्दी हूं जिसे तु घारना चाहता है !' यह ऐसी 
ही बात है। बत: क्योंकि भय बुरी ब्त है, हमें डरना 
नहीं चाहिए । ओर यदि तुम कहते हो कि तुम बुद्धि हारा 
इसे आवेसे शोक नहीं सकते, तो हसतका पहु अर्थ है कि 
हुफारा अपने ऊपर कोई वज्ञ नहीं है, ओर तुम्हें अपनेको 
नियंत्रित करनेके लिये बोड़ा प्रयत्न करता होगा बस ! 


थोहु ! भयते अपनेको मुक्त करनेके कई तरीके हैं। 
डितु वस्तुत: प्रत्येश सतुष्य, उते मो तरोका अच्छा लगता 
है, उसे ढूंढ निछाऊता है। कुछ ऐसे ब्यक्तित है जिन्हें केवल 
इतना कहुना काफ़ी है ' तुम्हारा भय ए% बुयंलता है, 
और तश्कालही दे भयते घृणा करनेका तरीका दूंढ लेंगे, 
क्योंकि उन्हें दु्बंछतासे घृणा है । कुछ अस्य दें, जिनसे कहा 
जाता है ' भर विरोधी शक्तियोंशा सुप्ताव है, उसे बेसेही 
घकेलफर बाहर तिकालना चाहिए छेसे तुम बिरोधी 
दक्तियोंदों धकेसकर बाहुर निकासते हो, ' यहु बहुतही 


(७१ ) 


क्षारगर होता है। प्रश्येफकका अपना बपवा धलग तरीका 
होता है। कितु सबसे पहुले यह समझ लेना चाहिए हि भय 
बड़ी बुरी परतु है, बहुतही दुरी बह्तु, पह तेशाबकी तरह 
द्रावक बस्तु है। यदि तुम इसको एक बूंद भी किसी वस्तुपर 
डालो तो बहु उसे अन्दरतक खा जाता है। पड़ली बात यहु 
है कि तुम्हें डर लप सकता है, यहु बात तुम स्वीकारदी न 
हरो। में ऐसे छोगोंकों जाततोी हूं जो अपने ढरनेकी बात 
घड़े गर्वते कहते ये, थे लोग लछाइलाज हैं। धर्षात्‌ वे 
बिलकुल स्वाभाविक तरीकेसे कहते हैँ ' अहो | जरा कल्पना 
तो करो कि मुप्ते फैसा डर लगता था !” ओर तब, यह तो 
कोई गये करनेको बात नहीं है। ऐसकि साथ कुछ मो नहीं 
किया जा सह्ता। 

ितु जब तुम समझ जामो कि सय कोई अच्छी वह्तु 
नहीं है, न ही कोई हितकर या महान पस्तु, जौर तन उस 
चेतनाके लिये उपयुक्त वहतु नो थोड़ी आलोकित हो चुकी 
है, तो तुम उससे युद्ध करना आरंभ कर वे सकते हो। झोर 
सें कहतो हु कि जो तरीका एफके लिये अच्छा नहीं होता; 
तुम्हें अपना निश्नी तरीका ढूंढ निकामा होगा। यह प्रस्येष 
व्यक्तिपर. निर्भर करता है। भय एक भयंकर 
रूपसे सामहिक तथा संक्रामर$ बत्तु है- संक्रामर, यह 
भारीते भारी सक्रामक रोगोंते भी अधिक संक्रामक है | 
तुम भयके वातावरणमें सांस लेते हो, और तुम बिना उसक्ता 
क्यों, फंसे या कुछ भो जानेही तस्कारु भयते आकांत हो 
जाते हो, केवल इसलिये कि वहां भयक्षा वातावरण था। 
बु्घटनाते आनेबाला आतक भी, और कुछ नहीं, बस यही 
भयका वातावरण है थो सर्वोपर छा जाता है। भौर पह 
अत्यंत साध्य है। ऐसे अनेकों उदाहरण हें जब लोगोंने किस्तो 
बआतक्षक्तों साफ रोक दिया और उनका उसके एक विपरीत 
सुश्ाव द्वारा प्रतिकार किया | रहस्पव दियोफे लिये सबसे 
झहरछा तरोका यह है कि उन्हें किसी बस्तुते जब भय 
छप्ता आरभ होता है, वे भगवानके विधयमें सोचने लगते 
है, मोर तब वे अपनेकों उसको गोदमें लिटा देते है या 
उतके पेरॉपर पड जाते दे शौर भोतर, बाहर, चारों ओर 
जो कुछ भो घटता है, उस सबका पूरा उत्तरदायिश्व उन्हीं 
( भगवान्‌ )को सोंप देते हें भोर तत्कालही भप समाप्त 
हो जाता है । पह सबसे आसान है। किंतु समो किसोको 
रहश्यवादी दोनेका सौभाग्य नहीं प्राप्त है । २ 


ै:33००७७०”“न्रपरगी्यककरडरजमत- 


(५३) 


झावहयकृता तही है; क्योंकि यहू तप्ती आयगी जब इसे 
श्रावा है | शत: तुम्हे हरनेकी आवश्यकता नहीं; जब उसे नहीं 
थाना होगा तब बहु नहीं आायगी, जब उसे थाना होण तब 
वह भायगी ही । और क्योंकि वहु अनिवार्थ रूपसे सेरे पास 
भ्रापगी, हतहिये धक्षता है कि उससे डरा न जाय; इसके 
विपरीत, जो बिलकुल स्वाभाविक वस्तु है उसे स्वोकार कर 
हैना चाहिए | ' यद्व एक ऐधा उपचार है जो बहुत फेस 
हुआ है, अर्थात्‌ जो बहुत प्रचलित है | 

एक ओर उपचार है, जरा अधिक कठित, कितु जो मेरे 
स्यालसे अधिक अच्छा है। बह हे यह सोचता: ' में यह 
दरीर धहीँ हूं,” झोर अपने भीतर तबतक उत्त भागको 
सोजना जो तुप्हारा वात्तविक ' से ' हें, जबतक तुम अपनों 
शआंतरात्मिस भत्ताको था नही छेते हो । और जब तुप अपनी 
आंतरात्मिक ससाक्षो था लेते हो तब पलभरमें, तुम समझ 
जाते द्ो-, तंम्हें अमरश्थक्ा बोध होता है । ओर तुम समझ 
बाते हो कि जो श्राता है और थो जाता हे बहु केवल 
सुविधेकी बात है। ' में उत्त झूतेके जोडेके लिये बहाँ रोऊंगा 
जिसे देहोंसे धिल्कुल प्र जानेपर में छोड वैता हूं | जब मेरे 
बूतेका जोड़ा धित्र जाता है तब में उसे छोड़ देता हूं, झोर 
में रोता तहीं। सो, आंतरात्तिक सत्ताने इस हा रीरको 
धारण किया है क्योंकि उसे अपना क्षाम करनेके लिये इसे 
प्रयृक्ष करमेकी अ/वइ्यक्ृता थी, कितु जब शरीर छोडनेकी 
घड़ी आती है, अर्थात्‌ जब किसी ते किसी कारणसे उसके 
बेकाप हो जाने पर उसे छोड़ना पड़ता है, तब वहु उसे 
छोड देता है, उसे भय नहीं होता | यह बिलकुल स्वाभाविक 
प्रक्रिया है+ झोर इसे वहु विना खेदके ही करता है । 


और जिस क्षण तुप्र कपनो अंतरात्मिक सत्ताके भ्ोतर 
होते हो, तुम्हेँ यहू अनुभूति सहज भावसे लौर अनायास 
प्राप्त होती है । तुप भौतिक जीवनके ऊपर उठ बाते हो 
झोर तुम्हें भ्मरत्वकी अनुभूति होती है। में तो हयी 
इपचारक्षों सबसे अच्छा समझती हूं | दुपरा उपचार बोद्धिक, 
व्यावहारिक और ताकि है| यह एक गहरी अनुभृति हूँ 
जिसे तुम सदा ही, भव भी अपनी क्लातरात्मिक सत्ताके 
संपकर्मे धाते हो, फिरसे प्रष्त कर सकते हो | वहु सचमचमें 
एक रोचक घटना है, पर्योक्ि यहु अपने आप घठती है । 
क्यों ही तुम अपनी आंढराध्मिक सत्ताके संपक््में आते हो, 
इसी क्षण तुम्हें अमन रत्वका बोध द्वोता है, कि तुम्र शाइवत 
झुपसे सदा थे भोर धरा हो। भोर तब बाव|गसन जीवनको 
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धान्र आकत्मिक घटना है, इसका कोई महत्व तहीं है ! 
यही सबसे उत्तम उपचार है। दूघरा तो उत्त कंदौके समान 
है जो अपने केदखानेकों स्वीकार करनेके लिये कुछ अच्छे 
कारण हंठ निकालता है। ओर यह उसके लिये है, जिसके 
लिये कंदख्ानेका कोई अस्तित्व ही नहीं रहूँ गया है। 


अब एक तीसरी वस्तुको भो जानता चाहिए, ितु उच्तके 
हिये दुर्घबं पोगी वननेक्षो आवश्यकता है। पह है यह 
जानना कि मृत्य कोई अनिवायं वत्तु कहीं है, हि वह एक 
आकत्मिक घटना है, जो अवतक घटतो आधी दे ( जो कपसे 
कम अबतक सदा घटती आयो प्रतीत होती है )। और 
यहु कि हमलोगोंने अपने मह्तिष्क्मो और अपने संकहपमें 
उत्त आकस्मिक घटनापर विजय प्राप्त करने भर उसे 
ततिक्रम करतेका लिश्चय जमा लिया हैं। कितु यह समी 
प्राकृतिक वियमों, सभी सामूहिक सप्रेषणों, सभी पाविय 
अभ्याप्तोके विरुद्ध एक ऐपा सयकर एव दुष्रर्व संग्राम है कि 
जबतक, जंसा हि में कह चुकी हूं, कोई प्रथम कोटिका 
योडा न हो, जिसे फुछमी भयभीत ने कर सके, युद्ध न 
क्षारंभ करना ही अच्छा है। इतके लिये तुम्हें बिलकुल 
निर्भाक योदा होगा होगा, क्योक्ति प्रत्येक पगपर और प्रत्येक 
क्षण तुम्हें अबतरुकों सभी सुस्थापित वह्तुओंशे विदद्ध लड़ना 
द्ोगा। मत; यह बहुत सरल नहीं है। मोर ध्यकश्तिगत 
रूपसे सो यह स्वयं अपने विरुद्ध लडाई है, क्योंकि ( मेरा 
स्याल है कि यह में तुम्हें पहले भी बता चुष्तो हु ), यदि 
तुम चाहते हो कि तुम्हारी भौतिक चेतना ऐसी अवस्था 
ना भाव तो भोतिक अभरश्वकी स्वापनाफ़े अनुकूल हो तो 
तुम्हें भौतिक चेतवाक्षा प्रतिनिधित्व करनेवाले अबतक 
घभी कुछतसे इतना स्वतंत्र होता द्वोगा कि वहु प्रति क्षणका 
एक युद्ध बन जायगा। सभी सवेग, सभ्ती संवेबताएं, सभी 
विचार, सप्ती स्व: क्रियायें, सप्तो आरुषंण, सभी विकर्षण, 
वे सभी वस्तुएं जिनका अह्तित्व है, पे सभी बल्तुएं जो 
हुमारे भोतिक जीवनका तानान्‍वाता हं- उस सबोंको 
अतिक्रम करना, रुपातरित करना तथा उनके स्वभावसे 
मक्‍त करना होगा | यह हजारों, लाखों दात्रुओंके विरद्ध 
प्रति पलछा प्ंधव है। पवि तुम अपनेक्ों एक योद्धा नहीं 
समहते हो तो इसे न आरंभ करवा हो अधिक अच्छा दे । 
क्योंकि यह प्रइन है... मुधे खयाल नहीं, ढितु मेरा विश्वास 
है कि किसोने मुझसे पूछा था। ' क्या इसमें अबतक किसीकों 


/ प्रहुष्यका शरीर ही अयोध्या है” 


शरष- प्रश्नाजमानां हरिणीं, यक्षता संपरिवताम्‌, 
हिरण्ययी पूरं ब्रह्म आविवेश - तेजस्वी, दु:ख हरण करने- 
बालो, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाश 
प्र॒य प्रीमें, ब्रह्म आविष्ठ होता है ॥ ३२॥ 

२९ दें मंत्रसे ३३ वें मंत्र तह अयोध्या धगरीका परिचय 
तथा इसको विश्वेषताओंका वर्णन किया गया है। यहाँ 
प्रंत्रागत विशेषताओंका उल्लेख किया आयगा। अयोध्या 
शब्द बताता है कि अधोष्या ऐसी नगरी है जो शत्रओंसे 
यूद करने योग्य न हो अर्थात शत्रुओंसे अपराजित हो । 
बेबमंत्रमं भो जो प्योध्या नगरो बणित है उसका एक 
विशेषण * अपराजिताम्‌ ” दिया है गोतामें काम, क्रो, 
लोप, भोहु, ईएपा, द्ेष आदि इप वगरीके अलेय न्नन्न हूं 
ऐसा वर्णन है। ये शत्र जिनकी दारीरको नहीं श्रोत पाते 
उसको दारोर अयोध्या है और इस शरीरमें बास करनेवाली 
पात्माही राध है रापही परपानरद है। दशरथके आत्मज है। 

ग़ोतामें वर्णित दंवो सम्पत्तिसे युक्त एवं सम्पत्त दश 
इच्दियोंवाली जीवात्माही दशरथ है सप्ताधिजमित सुब्वही 
राफ है सयर्मी योगीकी शरोर ब्रयोध्या है जो प्रभाजमाना 
है अर्थात शञानको ज्योतितते प्रकाशित है। हरिणो है मोक्षवा 
है मानक-द्षारी रहो मोक्षका साधन धाम है। अतः वबेदमे इसे 
हेरिणों कहा गया है। यजञपा संपरियुता है मानव-शरीर 
रूपी अयोध्या स्वसुक्ीतिसे घिरी हुई है। सानव शरीर भी 
बनो सुकोतिसे घिरी होनी चाहिए । 

मानव शरोर पाकर हमें ज्ञान सम्पन्न होना चाहिए, काम, 
कोष, लोभ आदि विकारोंसे पराजित नहीं होना चाहिए 
हमें अपनी ! चारों ओर घिरा होना चाहिए । इक्त विशेष- 
ताबोंको धारण करनेबालो सावध-द्वरीरहों अयोध्या है। 
इस दादांष्डान्तको विशव रूपसे चरितायं करनेका अवसर त 
दोनेसे बुद्धिमानोंके छिए सकेतमात्रद्दी पर्याप्त होगा । 

रामचरित मातसमें भो गोस्वामी हुलसोदासजओने इस 
रहस्यकी ओर संकेत किया है परखु अवतारधावके झमेलेंप 


(५५) 


पड़ो हुई हपारों बुद्धि उत्त संक्ेतकों नही अवगत छर पाती 
अवधपुरों ममपुरी घुहावनि-- आदि धोपाईमें भावव- 
शरीरकोही अवधपुरी कहा गया है। जीवात्प्रारूपो राम 
मानव-शरीोरको सब शरीरोंते श्रेष्ठ मानते है। परमात्माकी 
रखनामें मानव-शरीर सर्व श्रष्ठ रचना है| इसे वुलेम भी 
बताया गया है देवताओंकोी भो बड़ी कटठिनाईसे सानब- 
घरीरको प्राप्ति होती है। 

परन्तु यही मानव-शरीर असंयमी अजितेन्द्रिप ध्यक्तिके 
लिये छड्ा मी है। जो जोयारमा दश इन्द्रियोँशा बात 
द्वोता है अद्ंंकार विमृद होता है वहीं आत्मा इस मानव- 
शरीरमें रहता हुआ रावण होता है। काम, ऋष, लोभ, 
मोह, ईर्ष्या आदि इसके प्रचण्ड साथी द्वोते है, इनसे पराजित 
समानव-शरीर लडूध कहुलातो हूँ । 

सातव-शरोरकी महनोयता ओर हुमतीयता तथा 
दु्लभताको भुलाकर हम मानवके रूपमें दानव बने हुये है । 
भगवान्‌ वेदके भाष्यपसे हमें सावधान करता है; मानव 
जीवनको व्यय गंवानेके लिये रोकता है परग्तु हुप मानवकें 
खपमें दातव बने हुपे हैं। थद्दी कारण है कि आजका मानव 
दानवताकी ओर रात-दिन अग्रसर हो रहा है। भागव 
द्वोता हुआ पशुसे भी निकृष्ठ सिद्ध दो रहा है। अगर हम हम 
वेद-मंत्रोंडों अपने स्वाध्याय सनवक्का विषय बनते हैं; 
अपने जोीवनकों इन मंत्रोंके अनुरूप बनाते है तो हम मानबके 
रूपमें देवता बन जाते हे | हपारे बड़े घड़े भतोषियोंन 
अपने अदस्य उत्साह एवं परिभ्रमसे वेद सगवानकों उपासना 
करके हमें इन राहस्थोंकों समझतेका अवत्तर दिया है । 
एतदर्थ हम स्वाध्यायमण्डलके आजीवन ऋणो हैं। बेदिक 
घर हमें पास ण्ड, अरधविदवास, अज्ञानके दलदलसे निकालकर 
जीवतकी सुरम्य भूमिपर खड़ा कर देता है जदाँते हम 
अपरत्वको प्राप्त करते है। ईइवर हमें शक्षित एवं सदबद्धि 
प्रदान करे जितसे हम अयोध्याक्षी पावत्र भर्यादाकी रक्षा 
कर पके । 


गा 06... 
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छेलक : श्री वेद्यत शर्मा शाल्री, एप. ए, साहिः्परत्न 


“ मानव शरीर ही अयोध्या है ” 





हमारे वैदिक-वाहुप्यमें * सावक्ष-शरोर ' के महुत्व एवं 
रहुस्यको अवगत कराने लिये बहुतते रूपकोंका प्रयोग किया 
गया हैं | इनमेंसे ' ध्योध्या नगरी भी ? सानव शरीरका 
सुश्दर रूपक है | इस रूपकके द्वारा मानव शारीरके सहरव 
एवं रहत्यका बोध होता है । उपनिषदर्म इसो तत्वकों रथके 
माध्यमसे समझाया; गया है। अथव॑देदके कुछ मंत्र हस 
पतत्वन्धर्म यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । 


ऊध्षों नु सुशशेस्तियंदः नु खष्टा ३ 

सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवाँ ३ । 

पुरं यो ब्राक्षणो वेद यस्याः पुरुष हच्यते॥२<॥ 
( ब्षषवं, १०-२-२८ ) 


शर्ष- पुदषः ऊष्वें: तु धृष्टा: 5 पुरुष ऊपर निशचयसे 
ऐसा है, तियंद नु सुष्टा:5 निशयसे तिरछा फेला है। 
पुरुष: सर्वा: दिश। आओ बमद 5 पुदव सब विश्वाओंम है। 
पः ब्रह्मण: पुरं वेद ० जो ब्रह्मक्ो नगरो जनता है। यहया। 
पुरुष उचपते > जिस नगरीके कारण उसको पुरुष कहा 
भाता है | एहां पुदथ घर विशेषद्धपतते विचारणोय है। 
धंत्कृत साहिस्पमें पुद्ष दो प्रकारके माने गये हैं ” आत्मा 
द्विविधः जीवारमा परमात्माध्चेति ' तक संप्रह। निरक्तकार 
यारक पुरुष गब्व को धपुत्पत्ति इस प्रशार करते है ' पुरि शरीरे 
ब्रह्माण्ड वा इते इति पुर. । इस मंत्रमें भी यही दर्शाया 
प्रय। है ' यस्या: पुरंष उच्पते ” जिसका पुरष कहा जाता 
है। बीवाश्माके पक्षमे ' यत्या: ! पदक्षा अर्थ शरीरही होगा। 
परवास्पाके पक्षमें ' पह्या: ” पदका अथ ब्रह्माण्डही होगा | 
जोीवात्माका नगर झीर है । परवारमाके नगर ब्रह्माण्ड हैं 
दोनोंडो हमो कारण (पुरुष कहा पयाहै। जोवारमा एवं 
परम्रास्माते सारा सतार भोतप्रोत है भरा है । 


यो वे तां ब्रह्मणो वेदाखूतेनावुतां पुरम्‌ । 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्न चश्तुः प्राणं प्रजा दृदुः ॥ २९॥ 





अथे- य: वे अमृतेन आवुर्ता ता ब्रह्मण' पुरं बेब ः+ थो 
निइचयसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीकों जानता है। 
तस्में ब्रह्म ब्राह्मा: व चक्षु:, प्राण, प्रजा व्‌ बदु./ उसको 
ब्रह्म भोर इतर देव चक्ष, प्राण और प्रजा वेते आये हूँ । 


न वे त॑ चक्ष नद्दाति न प्रणो जरसः पुरा। 
पुर यो ब्रह्मगो वेद यस्याः पुरुष उच्चते ॥ ३० ॥| 


अथे- यहया: पुरुष उच्पते, ब्रह्मण: पुरं या वेद> जिस 
कारण, जीवात्मा और प्ररभात्माकों पुरत कहते हैँ उस 
ब्रह्यकी नगरीकों जानता है; त॑ जरसः पुरा चक्ष) न जहाति 
ते वे प्राण: 5 उतको वृद्ध अवस्थासे पृष चक्षु छोड़ता नहीं 
हूँ भोर न प्राण छोडता है | ३० ॥ 


अष्टा चक्रा व द्वारा देवानां पूर णेध्या । 
तस्यां हिए्ण्ययः कोशः खर्गों ज्यातिषादृतः ॥ ३१॥ 


क्रषं- भच्टा चक्रा, नवद्वारा, अयोध्या देवानों पू ८ जिसमें 
श्राठ अफ़ हैं भ्लोर नो द्वार हूँ ऐप्ती यहु अयोध्या बेबोंकी 
नगरी है। तस्यां हिरण्यय: कोश, ज्योतिषा आबुत।) हवर्ग:5 
उस नगरोंमें ते हहवी कोश है जो तेजसे परिपूर्ण स्वर है ।३१। - 


तम्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ज्यडरे ब्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्व॒त्‌ तद्वे ब्रह्मविदों विदुः ॥३२॥ 
धर्ष- त्रि अरे, त्रिप्रतिष्ठिते, तत्मिन तत्मित्‌ हिरण्पमे 
कोग्े, पत्‌ आतमयवत्‌ यक्ष तब वे ब्रह्म विदा विदुः: तोनों 
आरबध्योसे युक्त, तीन केखोंनें स्थिर, ऐँसे उह्त तेजस्वी 
दोशमें जो आत्मवान्‌ यक्ष है उसको निइययसे ब्रह्मत्ानी 
जानते है ॥ २९ ॥ ' 
__न्नाजमानां हरिणी यशसा संपरीवताभ्‌ । 
पुरं दिरययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌॥ करे ॥ 


मदामारत पंथ सर्व शाओका सार-संग्रह दे । 


वह यह है कि, वेद और उपतिषद्‌ तत्त्वशानकी 
इबिसे अत्यंत श्रेष्ठ प्रंथ हैं, परंतु उनको यथार्थ 
रीतिस समझनेवाले सहस्नोम एक दो विद्वान्‌ दोंगें, 
परंतु महाभारतकी कथाओंसे बाघ लेकर सूज् 
होनेवाले मनुष्य अनेक मिल सकते हैं; क्‍योंकि 
इसमें जो धमेशाखका विषय प्रतिपादन किया गया 
है, वद अह जनोंके समझमें आने योग्य सुगम 
रीतिसे किया गया है, तथा इतिहासके साथ 
चर्मतत्त्वेंका बोध संमिलित हानके कारण महा भारतके 
पढनेसे निःसंदेह पाठकोके अदर ' व्यवद्ार-चातुर्य 
आ सकता है| इस विषयम देखिये-- 
यो विद्याअत॒रों वेदान्सांगोपनिषदों द्विजः । 
ने चाख्यानभिदं वद्याश्नव स स्थादध्िचशक्षण: ॥३८श॥ 
अर्थशास््रमिद प्रोक्ते धमंशास््रमिदं महत्‌! 
कामशास्रमिदं प्रोक्त व्यासेना5 मितबुद्धिना ॥३८३॥ 
श्लुत्वा त्विदसु पाझ्यानं भ्रावपमन्यन्न राचते । 
पुंस्क्ोकिलागिर ध्र॒त्वा रुक्षा ध्वांक्षस्थ वागिव ३८५ 
अनु श्रित्येदमाख्याने कथा भुवि न विय्यते । 
आद्वास्मनपाश्चित्त शरीरस्थेव घारणम्‌ ॥३८८॥ 
मे भा. ज्ञादि आ, २ 

“ ज्ञो पिद्वान्‌ अंगासद्वित चार बेद और संपूर्ण 
उपनिषद्‌ ज्ञानता है, परतु मद्ामारतका जिसने 
ध्ययन नहीं किया, वह विचशक्षण अर्थात्‌ चतुर 
नहीं कहा ज्ञा सकता। अपार बुद्धिमान्‌ व्यास 
देवजीने यह महाभारत अथशास्त्र, कामशासत्र और 
धर्मशासत्र करके बनाया है। जिस प्रकार कोकिलका 
मधुर शब्द सुननेके पश्चात्‌ कौवका छाब्द खुतना 
कोई नहीं चाहता, उसी प्रकार मद्राभारतकथाका 
श्रवण करनेके पश्चात्‌ अन्य कथा श्रवण करनेकी 


इच्छाही नहीं होती। जिस प्रकार अन्न भक्षण 


करनेके विना शरीरधारणका कोई उपाय नहीं है, 
उसी प्रकार इस महाभारतके आश्रयके बिना कोई 
भी उपाण्यान नहीं है । ' 

यह वर्णन देखनेसे भी महाभारतका महत्त्व 
ध्यानमें आ सकता है। वेद ओर उपनिषद्‌ 
निःसन्‍्देद तत्त्वशानके ग्रंथ हैं, उनके पढनेसे मनुष्य 
झामसंपन्न हो सकता दे, परंतु चतुरता प्राप्त करनेके 

३२(भ.त. ) 


(९) 


लिये ऐसे पुरुषोके हातिहाल पढने चादिये कि, 
जिन्होंने वेदों ओर उपनिषदाका तस्वज्ञान अपने 
जीवनमें ढाला है और उस तत्त्वशानका जीवन 
व्यतीत करनेके लिये विरोधियेंके साथ विविध 
प्रकारके युद्ध किये हैं। * सरयघर्मका पालन करना 
चाहिये, ' यह वेदों और उपनिषदाकी आशा है, 
इसका पालन धमेराज और दृश्श्रिद्रने किया, 
विरोधियोंके साथ सत्याग्रह करके अपना ओर 
सत्यका विजय जगतूम उदघोषित किया, ( १) वेद- 
की आज्ञा ओर (२) उसका पालन कश्नेवाले 
सत्पुरुषाका ज्ञीवनचरित्र इल दोनांका ठीक ठीक 
बोध होनसे मनुष्य चालुर्यसंएन्न हो सकता है। 
यहीं बात निम्न ्छोकम कही है-- 
इतिहासपुराणा भ्यां वेदं समुपबूंहयेत्‌ । 
बिप्लेत्यव्पश्चताद्वेदों माययं प्रतरिष्यति ॥ २६७ ॥ 
मे, भा, भादि, थे, १ 
इतिद्दाल ओर पुराणोसे वेदके अ्थका प्रकाश 
करें, क्योंकि थोडी विद्या पढ़े हुए जनसे वेदकों 
अय उत्पन्न होता है कि, वह मुझे बिगाड़ेगा । 
इसका भी तात्पर्य यह है कि, हृतिहाख और 
पुराणप्रंथोमं ऐसी कथाएं हैं कि, जो वेदके अथका 
प्रकाश करनेवाली हैं | इसलिये वेदका सत्य अर्थ 
ज्ञाननेके लिये उक्त कथाअओंकोी जानना अत्यावश्यक 
है। अथया यों कहा जा सकता है कि वेदका सत्य 
अर्थ जाननेके जो अनेक साधन होगे, उनमें यह भी 
एक खाधन है कि, ' बेदके मूल मंत्रोके साथ 
पौराणिक ओर प्रेतिद्ासिक कथाओंकी तुलना 
करना । 
इस लेखमालाम हम आगे बतायेंगे कि किस 
प्रकार यद्द तुलना द्वो सकती दे ओर इससे सत्य 
अर्थ निकालनेकी सद्दायता क्रिल प्रकार तथा किस 
रूपमें होता संभव है| ; 
मनुष्यके लिये चार पुरुषार्थ करता आवश्यक है 
और उन चारों पुरुषार्थीके साधक उपदेश इस 
महाभारतम व्यासदेवजीने दिये है, तथा स्छोकोम 
और भी स्पष्ट रूपसे यह कद्दा दे कि, मद्भारतमें 
जो कथा है, वही अन्यत्र है और दूसरे किसी 


सका सपा वयपामापथाबाा#र नारे ता भ+जा' ऋा.वदाधजाअतान्रइकानक 07 फ" घ. का क.27 पकाइरअध्यप्रफदप५ का "हक कूए 0 का. परपालक्ापदयशदा का पा; बा या। आतय. का पथद्ारापाडाजका+ 27९५ /] ५० कक फरार 
इबरल्यालणाई हऐणएाल ०चाढहाए ० श््षणार तार ( प्तत््ा ) | 


( रिधा6 8 ए0ता [९५ ), नि6क्तह989678 ( 068८६। ) रि0]७, ॥956 


उ, खाल गा 2परभाव्या00 ; 5छ&07१४९५ %५श्र०७, 
?. 0. '9ग्वाएएड. चब009) 
( एडाठा ) ! 7४70॥ [ 05६ + छप्राइध] 


9, 2690० ४५ वा 2॥0906/%0॥. : ०0घ्राए पार 
50॥ ण॑ 680० 0ब0ातेशा ०१० 


उ 277#/0/8 2६#४४ : ए७७8४७7 5प्नएलाए७० 5&7ण4,ए773 7 
$ए80॥7898 )(8708), 
888780 '(७०7६08|898, 


प०/४9%47 ४३9 प [80+0 
ं6/688 ; २. 0. ' 8480॥ए89ए8 '8008| 
( ?॥0 ) “ए870। 7950 : 89987 ] 
4; स्‍४0080॥9॥ 7०१४8 + ५७७५ष७7 5प7४877%9 5807 फ़्4.ए४॥ पे 
56086870ए 


$920॥9898 '(8008/] 


सअ#०॥6/४9 । ्रा०७७४ 
440॥688 ए. 0, ९ 8ज98077892 'ातंदरा 
( ?॥7० ) ' शत [ 0980 + 80॥8॥7 ] 
है. झाद#078 6१0० ; ९३४३४ 5प्राशए४0 847फ40४8४8 
स८/४0#47 ४9 व्रए।&प्न 
4449/948 : ?. 0. * $980॥98ए9 |च9008) 
(हावी )" एकता [7080 + छप्88॥7 ] 
6, उ(६॥॥० ८ 4०6/684 4 ##॥06- धिप्रद्ठा 5. 9, 88700 
खवंप्रदाह 0. 0७४ 75 
40५7967 ए।ढडांतेणा(- 5फ्त98ए8 ६708, 


, ए४5४॥४ 50920 5ए)श८३, ॥९७7४०ए 06287 ऐक्‍॥ा, (6 ए87/(078 
हांए्शा 89076 876 $708 (0 ॥06 ऐछडां ण॑ एए है१0जी९0४० 8७0 7शॉश॑, 


ह # 47८6 974 ज६8७76 8. 880ए9280|:8% 
हक्रार्काचका8 ० 8॥6 20986 


३-4 ७.2 फालदकाम्यक एक. 27 ६७:०१. १ ६५५ ायाइात्माशकाा /0 ९, #77५. ४ प- ॥ परामाकत्याइद्ाताका, 0 पका ३७ १६ उजहवादनाधअा0- 2१९५ 2१९५० प० ९ चाहत ककाके..2! प६.# य.ध 4 पक: 





उतने प्याज. 


मद्दाभारतकों रचता करनेवाले भगवान्‌ भ्री वेदध्यास | 


परंतु यहां हमारे सन्प्रुख यद्द प्रश्न है. कि, इस समय 
जो महाभारत मिलता है, वह सबका सब वेद- 
व्यासज्ीका बनाया है वा नहीं। इस विषयका 
विचार करनेके लिये निम्नलिश्षित आश्वकायन 
ग्रह्मसूत् बडा उपयोगी दै-- 
सुमंतु-जैमिनि-वैशम्पायन-पछ-सूत्र-भाष्य- 
भारत-महाभारत-घर्माचार्याः । 
( क्षाश्व० गृह्यसू० ३४ ) 
इसमें '( १) भारताचार्य और (२) महाभारता- 
साये ' ऐसे दो आचायोका उलछेख है । इस आश्च- 
लाथन सूत्रकारके मतते स्पष्ट सिद्ध होता है कि, 
४ झ्ारत और महामारत ' थे दो ग्रंथ हैँ और इनके 
लेखक आचाय॑ भी भिन्न ही हैं। भारत और महा- 
भारत, ( छोटाभारतग्रंथ और बड़ा भारतग्रंथ ) इन 
शब्दोंके अर्थोंसे ही पता लगता दे, कि “ भारत ! 
तामक अंथ आकारमे छोटा ओर ' महा-भारत 
ग्रंथ आकारमे बडा था, अर्थात्‌ पहिलेम ःछोकसंख्या 
थोड़ी और दूसरेमे शछोकसंझ्या अधिक द्वोनी 
स्वाभाविक है। 
यदि आश्वलायनके समय ' भारत और महाभारत ' 
नामके दो इतिहास ग्रथ थे, अथवा उक्त नामके दो 
इतिहास-*लेखक-आचार्योका सनन्‍्मान किया जाता 
था, तो यह संदेहरादित बात होगी, कि भारत थके 
लेखक अथवा रचयिता और मद्द।/भारत श्रंथके 
लेखक ओर रचयिता दो भिन्न आचार है। पहिले 
' भारत ” अंथ था, उसका पिछेस “ महाभारत ' 
बन गया । अब इस विषयम मदहाभारतकी भी साक्षी 
देखनी योग्य दै-- 
वासुदेवस्य माहात्स्यं पांडवानां च सत्यताम्‌ | 
दु्वृस घातेराष्ट्राणामुक्तवान्‌ भगवानूषिः ॥ १०० ॥ 
हृदूं शतसहस्न तु ्छोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ | 
उपाख्यानेः सह छषेयमार्य भारतमुत्तमम्‌ ॥ १०१॥ 
चतुर्विशतिसाइ्तरी चक्रे भारतसंद्दिताम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना तावद्धारतं प्रोच्यते बुचेः ॥ १२०॥ 
ेल्‍ ( स० भा० भादि क्ष० १ ) 
' श्रीकृष्णका भाद्दात्स्य, पांडवॉकी सत्यनिष्ठा 
और घृतराष्टर-पुजोकी दु्ढता वर्णन की दै। यद्द 


(६?) 


आधद्य मद्दाभारत है, जो पुण्यकम करनेवा्लोके उपा- 
ख्यानोंके समेत एक लक्ष श्छोकोक्ा ग्रंथ भगवान्‌ 
वेदव्यास ऋषिने बनाया। इसके पश्चात्‌ चौवीस 
खसदस््न श्छोकोका ग्रंथ उप।ख्यानोंकी छोडकर बनाया, 
इसका नाम * भारतसंद्रिता ' है। ' इसके नंतर--- 
ततो<ध्य्घैशते भूयः संक्षेप कृतवानृषिः । 
अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तातां सपर्वणाम्‌ ॥ १०५॥ 
( म० भा० आदि अ० $ ) 

आगे बेदव्यासजीने संपूर्ण पव॑ और वृत्तांतोंको 
संक्षेप कर डेढ सो सछोकोमें अनुक्रमणिकाध्यायकों 
रचा | ! इस कथनका तात्पये यह है कि-- 

(१) आद्य भारत अथवा महाभारत ( उपा- 

ख्यानोंके समेत ) १००,००० ज्होक, 
(२ ) भारतसंद्विता ( उपाख्यानोंसे रहित ) 
२४,००० ज्छोक, 

(३) संक्षिप्त भारत ( अनुक्रमणिका ) १०० लोक 

इस प्रकार पद्दिले (१) आद्भारत किया 
महाभारत, तत्पश्चात्‌ ( २) भारत, तत्पश्चात्‌ ( ३ ) 
संक्षिप्त भारत ये तीन ग्रंथ एकही व्यास देव्जीने 
लिखे, ऐसा मद्दाभारतके प्रथम अध्यायर्म लिखा है । 
आभश्वलायन गृहासूजके कथनके साथ यद्द विरोध है । 
जस्र सूज्म स्पष्ट कहा है कि, एक ' भारताचाय ' 
है और दूसरा 'महाभारताचार्य ' है । पहिले 
आचार्यने ' भारतसंहिता ' लिखी और दूसरे 
आचायने उसका ' मद्दाभारत पंथ ' बना दिया । 
आश्वलायन सूत्रम जो नाम आते हूँ, थे मालानुरूप 
ऋमसेद्दी आते दूँ, अर्थात्‌ पूर्वकालका नाम प्रथम 
और पश्चात्‌ कालका नाम पश्चात्‌ आता है। इस- 
लिये ' भारताचार्य ' प्राचीन और ' मदाभारताचार्य ' 
अर्वाचीन स्पष्ट प्रतीत होते हैं | परंतु मद्दाभारतके 
पूर्वोक्त छोकोम इससे उलटा कहा दे, पढिले  आद्य 
महाभारत ' पश्चात्‌ ' भारतसंद्विता 'और तत्पश्चात्‌ 
* संक्षित भारत '। परंतु यह महाभारतका कथन 
भगवान्‌ व्याखका लिखा न द्वोनेके कारण प्रम्माण- 
वाक्य नहीं हो सकता। इससे आश्वलायनका 
आचार्यतर्पणका सूत्र अधिक प्रामाणिक है, क्योकि 


( १० ) 


मनुष्यक्षत प्रथम ऐसी कोई कथा नहीं है कि, जो 
मदहाभारतकी कथाके आश्रयसे रची नहों हैं। हसका 
स्पष्ट तात्पर्य यद्द है कि, यह महाभारतप्रंथ उस 
समयके संपूर्ण शास्त्रों और विविध प्रंथोंका एक 
प्रकारका ' सारसंग्रदग्न॑ंथ ' है। और इसकी रचनामें 
संपादक अथवा लेखकने ऐसी योजना की है कि, 
अपने समयके संपूण प्रंथोंका सारभूत तत्त्वज्ञान 
इसा संग्रहित हो जाय आए ऐसा काई भी प्रंथ न 
रहे कि, जिसका सारभूत तस्वश्ञान इसमें न आया 
हो | इस प्रकारकी योजना मद्राभारतम होने और 
इसमें उस समयके संपूर्ण अ्ंथाका सार द्वोनेक 
कारण ही कहते हैं कि-- 
€ व्याखोच्छिष्ट जगत्‌ सर्वम्‌। * 

' संपूर्ण जगत्‌ व्यासका उच्छिष्ट ही है।! अर्थात्‌ 
सब प्रंथ व्यासके उच्छिष्ट ही है । ऐसा एक भी 
ओथ नहीं था कि जो व्यासने नहीं चखा और 
उसका रस अपने प्रंथम नहीं लिया । अस्तु, इस 
रौतिसे विचार करनेपर पाठकाको पता लग जायगा 
कि, कोरवपांडबोंके इतिहालके अतिरिक्त भी 
महाभारतकी विशेष योग्यता है और बद्द योग्यता 
इस अंथके ( /09००7०४० ) सारसंग्रहरूप होनेसे 
ही है | आजकलके सारखंग्रह अंथोमं और 
महाभारतमे भेद यह है कि, आजकलके खारखंग्रद 
आद्योपांत पढ़े नहीं जा सकते ओर यह प्रंथ रश्पूर्ण 
होनेसे पढ़ा जाता है। 

कोरवपांडवोंका इतिहास देते हुए विविध श््ा 
और प्रंथोफे सार ऐसी युक्तिसे इसमें दिये हैं कि, 
ग्रंथ पढ़ते पढतें अन्य विविध शा्खत्रोका विचार भी 
मनमे न छाते हुए, पाठक उन शास््रोके तत्त्वोंके 
साथ परिचित्‌ हो जाते हैं! पाठक इस बातका 
विचार मन छाव और मद्दाभारतकी योग्यता 
जाननेका यत्न करें। 

इस मद्राभारतमें कौनसी कथाएं सत्य हैं, कौनसी 
कथाएँ अलंकाररूप अर्थात्‌ कल्पित हैं, कोनसे अन्य 
तत्व सत्य ह ओर कोनले आजकलकी वज्ञानिक 
दृष्ठिसे मिथ्या हैं, इसका विचार आगे क्रमशः आ 
जायगा | इस लेखमें अब यही बताना है कि, यद 
ग्रेथ ' सारखंग्रहग्नंथ ' होनेके अतिरिक्त इृतिद्ासकी 
इह्विले भी इसका मद्दत्त्त अत्यंत है। पांडबकालीन 


महाभारतकी लमाठोचता 


आयोकी सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक अवस्था 
किस प्रकार थी, इसका निश्चित ज्ञान इस ग्रंथके 
पढनेसे हो जाता है। जिस समय मनुष्योमे कुटंबके 
बंधन नहीं थे, उस समयसे पांडवॉके समयतकका 
सामाज्ञिक उन्नतिका इतिहास महाभारत दे । 
अर्थात्‌ कमसे कम बीस हजार वर्षोक्ा सामाजिक 
उत्क्रांतिका इतिहास अर्थात्‌ मनुष्योकी उत्क्रांतिका 
इतिहास इसमें है । इतने विस्तृत समयका इतिहास 
किसी अन्य अंथम निश्चय्से नहीं है । 

इसके अतिरिक्त घमराजकी धर्मनिष्ठा और सत्य- 
निष्ठा, भीमलेनकी शक्ति और सरल चूक्षि, अर्जुनका 
अद्भुत पराक्रम, नकुलसददेवोकी बंधुप्रीति, द्रौपदी, 
गांधारी आदि क्षार्यत्मियोका अद्भुत चारित्य 
श्रीकृष्ण भगवानका राजनीतिपदुत्व, भीष्माचार्यका 
अखंड ब्रह्मचर्य और धर्मज्ञान, घूतराष्ट्रका पुत्रप्रेम, 
दुर्योधनकी साम्राज्यवर्घधनकी प्रबल इच्छा, कणका 
ओऔदार्य और स्वाभिमान, इत्यादि मद्ाभारतीय 
पुरुषके स्वभावगुणोका परिणाम ज्ञो पाठकोंके मनके 
ऊपर हो सकता है ओर उससे जो मनुष्यांके 
स्वभावम अद्भुत उच्चता आ सकती है, वह 
विलक्षण ही महरव रखती है । 

तात्पय, अनेक दष्टिसे देखनेपर भी महाभारतके 
पढनेसे अत्यंत लाभ होना स्वाभाविक है, हसलिये 
पाठकौले निवेदन है कि, वे इस प्रंथका पठन और 
मनन करें और स्वयं बोध ले तथा अपने बाल- 
बच्चोंके मनोपर भी उसका संस्कार डाल दे । 

अब सब लेखमालाम महाभारतीय कथाके विशेष 
प्रसेगोका क्रशः विचार होगा और उस विचार 
वेदमंत्रांके साथ महाभारतीय कथाकी तुलना विशेष 
रीतिसे की जायगी ! 


वनशाओ पक 5 


महाभारतकी रचना करने- 


वाले भगवान्‌ श्री वेदव्यास | 
है 


यह सुप्रसिद्ध इतिहासिक बात है कि, मद्राभारतके 
रचयेता भगवान भ्री वेदव्यास कृष्ण ठैपायन हैं । 


मेहांमारतकी रचना करनेवाले भगवान्‌ भी वेद्व्यास । 


सकता । यदि यह प्रथप्राध्याय व्यास भगवानका 
लिखा होता, तो महद्दाभारतके प्रारंभ स्थानोका 
मतम्ेद वह कदापि नहीं लिखता। परंतु ये कोक 
जिनमें कि महाभारतके प्रारंभके विषयमें संदेद 
व्यक्त किया है, इस समयके मदाभारतमे है| इस ले 
स्पष्ट द्वो ज्ञाता है कि मद्ाभारतके प्रारंभके अध्याय 
पीछेसे किलीने लिखकर मिलाये हैं। और इसी 
कारण पूव॑स्थलके स्छोक कि जिनमें एक्र लाख 
इलोकोका “ आद्य महाभारत ' व्यासका लिखा था 
( आदि प. इलोक १७०० से १०७ तक ) ' इत्यादि 
बाते भी इस नूतन आधुनिक लेखककी ही प्रनीत 
होती हैं । इन इलोकोर्म जो तीन प्रारंभ कहे हैं वे 
निम्न प्रकार हैं-- 

१ प्रारंभ पहिला आदिपर्व अ, १ इलोक १ से 

२ प्रारंभ दूसरा आदिपर्व अ. १३ से 

३ प्रारंभ तीसरा आदिपवे अ. ६३ से 

जो मद्दाभारत हमारे पाश इस समय है, वह 
जिस कालमें बना उस समय महाभारतके प्रारंभिक 
ड्छोकोंके विषयमे इतना मतभप्रेद था | | परंतु प्रथम 
अध्यायका लेखक घोखेबाज नहीं था, इसलिये 
उसने अपने समय विद्वानोम जो मतभेद था, वह 
जैसाका पेसाही लिख रखा है। यद्‌ आज्ञकलके 
समान स्वम्तका दुरप्षिमान उसमे द्वोता, तो वह 
इन ' तीनो प्रारंभस्थलाोका उल्लेख ' द्वी न करता। 
इलके इस विश्वासपात्रतासे इस समयके लोग भी 
बहुत बोध ले सकते हैं । 

हत तीन प्रारंभोकी उपपत्ति क्‍या है, बह देखनी 
चादिये। इसलिये कथाकी घटना केसी हुई, यह 
देखना आवश्यक है । 

(१) पहले व्याससु निने भारत-संदिता रची, 
जो गणशजीने लिखी ओर व्यासनेदी वैशंपायनादि 
शिष्यांको पढाईं-- 

(२) धहदी कथा सर्पयक्षम व्यासशिष्य वैशंपा- 
यनने राजा ज़नमंजयकों सुनाई, इसी सत्रम 
इमप्रश्नवा खूतने भी सुनी-- 


(३) वही कथा नैमिषारण्यनिवासी शौनकादि 
कआऋषियोंकों उम्रश्नवा खूतने छुनाई। 


( ऐै३ ) 


एक ही भारतकथा तीन स्थानोमे कही गई। 
कदनेंके समय धुननेवाले जो जो शंक्ाएं बीच बीचमें 
पूछते थे, उनका उत्तर देना भी आवश्यक होता 
था, इसलिये प्रत्येक खुनानेके समय ग्रंथविस्तार 
बढता गया | 

वास्तवम यह तीम संपादकोंने संपादित किया 
ऐसाईी समझना चाहिये। 

( १ ) पहली वार व्यासद्वजीने ' भारतसंहिता ! 
रची, ( २) उसीका द्वतीय वार संपादन वेशंपायनने 
किया और उसीका ( ३ ) तृतीय संपादन उद्रश्नवा 
खूतने किया । यह सबका तात्पर्य है। 

(१) भारतका पहिला संपादक-- 

भगवानव्यास मुनि 
प्रारभ उपरिचरकथा अ. ६३ 

(२ ) भारतका द्वितीय संपादक-- 

बैशंपायन- 

प्रारंभ आस्तीककथा भर. १३ 
(३ ) महाभारतका ठतीय संपादक-- 

उग्नश्रवा-सूत- 

प्रारंभ अचुक्रमणिका अ. है 

इतने वर्णनसे यही सिद्ध हुआ | तीन प्रारंभ 
माननेका कारण यही है| पहिली भारतसंहिता जो 
व्यासम्ुनिकी रची थी, उसका दूसरा नाम “जय 
इतिद्दास” अथवा ' द्ग्विजयका इतिहास ' है 

देखिये । 

जयो नामेतिहासो5य भ्रोतव्यो विजिगीपुणा । 

मद्दी विज्यते राजा शर्ूश्चपि पराजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

( म० भा० भादि क्ष० ६२ ) 

४ इस इतिहासका नाम जय है, जय चादनेवाले 
जनको इसे सुनना चाद्विये | इसे सुननेसे राजा 
पृथ्वीको जय कर खकते हैं और शबत्रुको दरा 
सकते हैं। ' 

व्यासकृत भारतसंद्विताका नाम जय है, और 
इसका वणणन व्यासकृत भारत प्रारंभ ( अ० ६३ ) 
होनेके पूर्चद्दी भूमिका अध्याय ( अ० ६२ ) में कद्दा 
है। अर्थात्‌ अ० एरे से मूल भारत-संद्विता किया 


( १२) 


आश्वलायनके समथकी परंपरा उसने लिखी है। 

अब इसका अधिक विचार करनेके पूर्व हम और 

पक बातका यहां विचार करते हैं -- 

षहि शतसहसत्राणि चकारा5न्यां ख संद्िताम्‌ ॥१०५॥ 

त्रिशच्छतलहस्त्रं च देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ | 

पिल्ये पंचदद् प्रोक्ते गंधर्वेषु चतुदेश ॥ १०६॥ 

एक शतसहस्न तु मानुषेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

नारदो5भ्रावयद्‌ देवानसिता देवलः पितृन्‌ ॥ १०७ ॥ 

गंध यक्षरक्षांसि श्रावयामास वे झुकः । 

अस्मिस्तु मासुषे लोके पेशंपायन उक्तवान्‌ ॥ १०८ ॥ 
( म० भा० क्षादि क्र ७ १) 


/ (१) खाठ लक्ष शछोकोकी दुसरी एक संद्विता 
उन्होंने रची थी, (२) उसके तीस लाख क्छोक 
देवलोकमे, (३) पंद्रद्द लाख पितुकोकर्म (४) 
चौदद लाख गंधर्वलोकम और (५) एक लाख 
मनुष्यलोकर्म रहे हैं! तारदजीने देवोंके राष्ट्रमे 
असखित देवलने पितरोंके देशमें, शुकदेवने गंधर्व यक्ष 
राक्षसोंके देशम और इस मनुष्योंके देशमें बैश्ं- 
पायनने कहे थे। ' 


ये शछोक संभवतः भारतप्रशंसाके लिये भी लिखे 
गये हं।, परंतु श्समें यदि कोई इतिद्दासिक सत्यता 
होगी, तो उसका तात्पर्य यह है कि उक्त चार देशोौ- 
में चार आचायोंने मद्ाभारतका संपादन किया 
था | (१) पहिले व्यासदेवर्जाने जो भारत संहिता 
रची थी, (२) उसका उपाख्यानोंके समेत बैशे- 
पायनने एक छाख सछोकाका ग्रंथ बनाकर ज्ञनमेजय 
राजाकों खुनाया | यद् द्वितीय संपादन समझिये | 
(३ ) इसीको चौदद्द लाख सछोकाम बढाकर शुका- 
चार्यने गंध, यक्ष और राक्षश्तोंके वेशमे दृतीय 
संस्करण संपादित किया (४ ) इधीको और एक 
लाख शोक मिलाकर पंद्रद्द लाख श्छीकोंका बनाकर 
चतुर्थ संस्करण अखित देवल ऋषिने पित॒देशमे 
प्रसिद्ध किया । (५) नारदने इसीका तीस लाख 
ख्ोकोंका बनाकर देवोंके वेशमे पंचम संस्करण 
प्रसिद्ध किया । 

देवलोंक तिब्बत है, पिठृलोक मानस सरोवर 
और कैलासके आसपास है, गंधर्बलोक द्विमालयकी 


मदाभारतकी समालोचनां 


डतराई है, यक्षकोक उसके नीचे, राक्षसलोक 
पश्चिमद्शाम और मनुष्यलोफ यही भारत देश है ! 
यहां लोक शब्द देशवाचक वा राष्ट्रवाचक है । - 
मूल व्यासका भारत उपाख्यानोंके विना जितना 
था, उतना ही है। वह चोवीस हजार ख्छोकोंका 
भ्ंध है, उसमें उपाख्यानोंकी भरती भर जानेले 
उस्रीका लाख स्छोकाका मद्दाभारत बना और उसीमे 
अधिकाधिक उपाड्यानोंके भर जानेसे पूवोक्त पांच 
संस्करणसे यह प्रंथ बह गया। परंतु इस समय 
व्यासकृत “भारत-संद्विता ! कहीं भी उपलब्ध 
नहीं हे और ना ही शुक, असित, देवल और नारद 
इनके संपादित ग्रंथ उपलब्ध हैं । हस समय यदी 
एक लाख >छाकोंका ग्रंथ उपलब्ध है । अब देखना 
है कि यद जो इस समय एक लाख ज्छोकोंका प्रंथ 
है, वद् किसका बनाया है | 
याद व्यास ही भारतके पहिले रचयिता हैं, 
तो उनका नाम आश्यकायनके कथनानुसार 
“आारताचार्य ' ही है।उपाण्यानोंकी छोड़कर 
चोवीस दजार श्छोकांकी भारतसंद्विता इन्होंने रची, 
ऐसा इससे स्पष्ट होता है । उपाख्यानोंकों मिलाकर 
इसी भारतसंद्वितका ' मदराभारत ' बन गया, तथा 
पूर्वोक्त देशोकी विविध कथाएं मिलाकर पूर्बोक्त 
अन्यान्य ग्रंथ सपादित हुए | व्यासकृत मूल  भारत- 
संद्विता ' के साथ उसका कोई संबंध नहीं दे । इसके 
प्रमाण देखिये -- 
मन्चादि भारत केचिदास्तीकादि तथापरे। 
तथोपरिचरादन्ये विप्राः सम्यगधीयते॥ ५१॥ 
(मे. भा. आदि भअ, १ ) 
४ (१) कोई कोई तो ' तारायणं नमस्क्ृत्य 'इस 
ल्छोकसे ही ( आदिपव आ १, शोक १ से ही) 
महाभारतका प्रारंभ ध्ानते हैं ।(२ ) कोई कोई 
आस्तीक पर्च ( आदिपर्व अ. ११ ) से महाभारतका 
प्रारंभ मानते हैं, तथा ( ३) कोई कोई तो राजा 
उपरिचरकी कथा ५( आदेपर्व अ. ६३ ) से 
मद्ासारतका प्रारंभ मानते हैं । 
ये शोक व्यासछुनिके लिये नद्ीं ट्वो सकते, 
क्योंकि स्वयं लेखक दी “ अपने प्रंथका प्रारंभ तात 
स्थानोंले छोक मानते हैं, ' पेसा कमी लिक्क नहीं 


मद्दावारतमे मिलावट दे था मही ! 


£ जञ़य-इतिद्दास ' का प्रारंभ हुआ है। यह जय- 
इतिहास व्यासकृत है । हसकी कछोक-संख्या करीब 
चौचीस हजार होगी । 


अ० ६२ के अंततकका भाग वैशंपायनने जनमेज्य 
राजाके प्रश्नारें उत्तरम कहा है, इसलिये यह 
चैशंपायनका संपादित है। आस्तीक पर्वका प्रारंभ 
अ० १३ से द्वोता हैं, वद्दांसि दी वैशपायनका भारत 
ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। सर्पसत्रके साथ आस्तीक 
मुनिका संबंध दे । इसीलिये इसके प्रारंभम आस्तीक 
की कथा होनी आवद्यकही हैं| 

तृतीय संस्करण डग्रश्नवा खूतका संपादित किया 
हुआ है, जो इस समयका मद्दाभारत है, इसीकी 
पक लाख सछोकसंख्या है । 


तात्पर्य, महाभारतका संपादन- (१) व्यास, 
(२) वैश्ञपायन और (३३ ) उमग्रश्रवा हन तीन 
विद्वानोंके द्वारा हुआ। पहला पंथ व्यास-कृत 
“ भारत-संद्विता ” किया  जय-हृतिहास, ! दूसरा 
ग्रंथ वैशंपायनकृत “ भारत ' और तीसरा ग्रंथ 
उग्नश्रवाकृत 'भद्दाभारत ” है। तीनों संपादकोंके 
कालामे कई शताब्दियाक्ना अवधि व्यतीत हुआ | 
पांडव-कालमे व्यासमुत्रि, उनके पश्चात्‌ जनमेजयके 
समय वैद्यंपायन और सौतिका समय विक्रम संवतके 
कुछ पूर्व मानना योग्य दै । पद्यपि सौति उम्नअ्रवाकों 
भी वैद्वपायतके समकालीन बताया है, तथापि 
बुद्धकालके पश्चात्‌की बाते भी इसी महाभारतम 
होनेसे अंतिम संपादक विक्रम सदो प्रारंभ होनेके 
कुछ पूर्व हुआ होगा, पेसा ही मानना पडता है। 


भस्तु, दस प्रकार पकके संपादनसे यह ग्रंथ बना 
नहीं है, परंतु तीन कालके तीन विभिन्न संपादकोने 
इसका संपादन किया है, यद्द बात यहां रुपष्ट हो 
गई | अब इसमें इस कारण मिलावट हुई है वा नहीं 
और मिलावट हो गई होगी, तो उसका स्वरुप फ़्या 
है, हसका विचार करना चादिये 


>++पहि"कैप-न-- 


(१५) 


महाभा रतमें मिलावट 
हैं वा नहीं ? 
डर 


बहुत लोग कद्दत हैं कि मद्राभारतम पीछेसे कई 
बातोंकी मिलावट हुई है, कई मनमानी बाते पॉछेसे 
घुलेड दी गई हैं; इसलिये इस विषयमें, इस लेखमें 
विचार करना है । साथवाला कोष्टक देखनेसे पता 
लगता दे कि; मद्वाभारतकी अध्यायसंख्या निम्न 
प्रकार हैं-- 
१ अजुक्रमणिकाध्यायमें वर्णित अध्यायसंय्या १९२३ 
श्छोकसंख्या ८४,८२६ 
२ गोपाठ् नारायण मुद्वित मुंबई महाभारत ... २१०९ 
ग्छोकसंख्या ८४,५२५ 
३ गणपत कृष्णाजी मुद्रित संंबई महाभारत... २१११ 
ख्ोकलेण्या ८३,८२६ 
४ कुंभकोणं प्रकाशित महाभारत ... .-- *« २शे१५ 
ग्लोकसंस्या ९८,५४५ 
इरिवंशकी स्छोकलंशया परिलानेले यद्द संख्या 
निम्नलिखित बनती है । 
१ अनुक्रमणिकाध्यायर्वाणत ... महाभारत 
८४८२६ + दरिवंश १२००० 5 कुल छोक ९६८३६ 
२ गोपाछ चारायण मुद्रित ... मद्दाभारत 
८४५२५ + हरिवंश १५४८५ 5 कुल कोक १०००१० 
३ गणपत कृष्णाज्ञी -- महाभारत 

८३८२६ + हरिवंश १९००० 5 $ल शोक ९५८२६ 
४ कुभकोणं प्रकाशित ... महाभारत 

९८५४५ + हरिवंश १२००० ० कुल कछोक (१०५५५ 


यह संख्या देखनेसे पता लगता है कि, इस 
समय उपलब्ध महाभारतके किसी भी पुस्तकम एक 
लाख ख्छोक नहीं हैं। अध्यायोकी संख्यामें न्‍्यूना- 
घिक हुआ है, परंतु वद निःसन्देद लछेखकका प्रमाद्‌ 
है चूंकि छोकसेख्या अधिक नहीं हुई है, इसलिये 
अध्याय-लंख्या बढ भी गईं तो उसमे कोई विशेष 
हानि नहीं है । लेखकने बडे अध्यायके दो दो, तीन 
तीन डुकड़े किये हैं और इप कारण अध्याय-संख्या 
बढ़ गई है, तथापि खोकसंय्या बढ़ी नहीं है | 
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औमदूभागवत महापुराण ” में व्याकरणसस्पस्थी अशुद्धियाँ 


( १०८ ) निर्वेदमूठों द्विजशापरूपः | 
( भागवत १।१९१४ ) 
यहाँ भगवान्‌ स्वयं ही द्विजशापक्षप हुए । * निवेदभूल 
स्पष्ट नहीं है। अतः पौराणिक बतलावें कि कोन समास है? 
( १०९ ) ततश्र पः पृष्छयमिमं विप्ृच्छे । 
( भागवत ११९२४ ) 
* पृषछय * प्रध्टव्यम्‌ अथं्म है । 
+ प्रष्छ ! धातुसे “ प्यत्‌ ' करने पर “ पृर्छपम “ प्रयोग 
होना चाहिए । 
(११० ) इयाम॑ सदापीच्यवयो5ड्डलछ्म्या ख्रीणां 
मनोझ । ( भागवत १॥१९२८ ) 
“ झपोक्षष ” वैदिक शब्द है और लौकिर संप्कृतमें 
प्रयुक्त नहीं है । 
यहाँ ' अपीच्य ' प्रयोग सदोष है| 
( १११ ) मद्दालने सोपत्िवेश पूजितः । 
( भाषवत्‌ १।१९।२९ ) 
4 घोपविवेश ! में * सो5णि लोपे चेत्‌ पावपुरणम्‌ ! ( क्षष्ट।० 
६११३० )"* के अनुप्तार सर्धि धशुत है । 


स्कनघध २ 
( ११२ ) प्रायेण छुनयो राजम्नितृत्ताविधिषेघतः। 
( भागवत २५१७ ) 
' बेघत: ' अपाणिनीय प्रयोग है। ' सेध्त: ' प्रयोग होता 
चाहिए । ' छातपदाद्यो। ' ( अष्डा० ८|३५१११ ) के 
बधनुसार ' विधिसेधतः ' प्रयोगही उचित है । 
( ११३ ) तप ररार्टी विदुरादिपुंसः । 
( भाषयत २१२८ ) 
ररादी 5 छलाट । पेदोंमे ' रराठ * प्रयोग शाता है। 
लौकिक छंल्कृतमें ' कर्ण रूलाटातू कमलंकारे ' ( अष्ठा० 
४३६५ ) के अनुसार ' छलाट * प्रयोग होता है | 
बत: यहाँ ' रराठ ” प्रयोग अजुत होता है । 
( ११४ ) दंष्टा यमः स्नेडकला द्विजानि । 
( भागवत २॥१॥३१ ) 
£ द्िजानि ? प्रयोग अशुद्ध है। ' दिला: ' प्रयोग होना 
चाहिए । 


(९) 


( ११५ ) वर्यांलि तदृव्याकरणं विचित्रम्‌। 
( भाषषत २११३६ ) 
स्याक्रण यहाँ ' शिल्प ! ( कारीपर $ अयंसे है । लोकमें 
ऐसा अर्य प्रप्तिद्ध नहीं है । 
पहाँ ' अप्रसिदशब्द अप्रसिद आर्य में प्रयुक्त है। 
(११६ ) लवधीदृत्त्यजु भूतलवे भात्मा । 
( भागवत २१३९ ) 
यहाँ | दुष्ट दुविय्रह् समास ” का प्रयोग है। 
( ११७ ) लब्घोपशान्तिविरमेत कृत्याम्‌ | 
( भागवत २२१६ ) 
* विरमेत ' प्रश्मेपवर्में होना चाहिए, पर पहाँ भात्मने- 
पदमें क्यों प्रयोग किया गया है ? 
* व्याइपरिभ्यो रसः ! ( अष्टा० है।२।८२ ) के अनुतार 
* विरमति ! प्रयोग शुद्ध है। 
( ११८ ) उदस्तात्‌ प्रयाति चर तप शैशुमारम। 
( भागवत २२।२४ ) 
* उदस्तात्‌ * प्रयोग अपाणिनीय है । 
' अध्तातिच ! ( अष्टठा० ५१३॥४० ) के अनुप्तार 
' भ्रष॒स्‍तात्‌ ' प्रयोग शुद्ध है । 
( १२९ ) ' निर्याति लिद्धेऋग्जुश्धिष्ण्यं यद्‌।' 
( घागवत २।३॥३९ ) 
/ घिषपप्तू ! यहू पद ' अप्रक्ोध 'सें “ गहूं, नक्षत्र 
ओर करिन ' इस अथॉ्मे पढ़ा है, किन्तु भागवतसें ' विमान | 
बयेमें प्रधक्त कर विया गया है । 
यहाँ ' थप्रत्तिद शब्द अप्रत्िद अर्य ' के प्रयोगढ़ा 
दोष है । 
( १२० ) ' तद्ध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्‌। ! 
€ भागवत २।२४३४ ) 
यहाँ ' आध्मन्‌ ' पद बलुठ है। ' आध्मनि प्रयोग शुत्र है। 
(१५१ ) ' न श्ण्यतः कर्णपुटे नरस्य । * 
( भागवत २३१२० ) 
* ब्ुष्बतः / प्रयोग अपाणिनीय है । 
( १२२ ) * कथा हरिकथोदकां:... | ! 


( भागवत २।३)१४ ) 


१६ अच्ठाध्यायोभाष्य-प्रभमावृत्ति, तृतन्यभ्ाग, प्रयम संस्करण, ( घन्‌ १९६८३ भोरामलाऊ पुर टृस्ठ, अमृतसर 
द्वारा प्रह्दाशित ), पृष्ठ ६३ । अन्य संस्करणों अ्रष्ठा, ६।१।१३४ है “-( फेखक ) 


२ (थी, था. ध्या, थ. ) 


(१६ ) 


मुंबईमं गजपत कृष्णाजीद्वारा सुद्रित मदहाभारत- 
की पुस्तक विशेष प्रामाणिक है, परतु वह इस 
समय मिलतीही नहीं । उसीकी करीब करीब प्रति- 
लिपि गोपालनारायएद्धारा म॒द्वित है। इनकी स्छहोक 
संख्या बहुत अंशामं अनुक्रमणिका अध्यायसे 
मिलती है । कुंभकोणप्रकाशित महाभारत प्रद्रासके 
प्रथोंके आधारपर प्रकाशित किया है । इस पुस्तकम 
करीब चोंदद हजार इलोक अलजुक्रमणिकाध्यायले 
अधिक हैं | उत्त रसे दक्षिणमें ज्ञाते जाते ये इछोक 
बीचम भिल गये, यद्द बात स्पष्ट विदित होती है । 
इस कारण मद्रासका महाभारत विश्वासपात्र प्रतीत 
नहीं होता । मुइई मुद्रित पुस्तक प्रायः स्यूनाधिक 
भेदसे एक जैल हा हैं आर इलाक-संख्यामे भी 
बहुत भिन्नता नहीं है, इस कारण मुबईके पुस्तक 
अधिक प्रामाणिक हैं । और मुंबई मुद्रित पुस्तकोंकी 
इलोक- संख्या अनुक्रमणिकाध्यायसे बहुत अंशामे 
मिलती भी है । 

हतने बड़े ग्रंथ, इतनी शतारिदियां व्यतीत होने- 
पर कुछ इलोक-संख्य/में न्‍्यूनाघिक हो भी गया, तो 
कोई बडा आश्चर्य नहीं है| हाथसे लिखनेके कारण 
तथा लेखकोंकी न्यूनाधिक योग्यताके कारण यद्द 
संख्या न्यूनाधिक हो गई है। उक्त संख्या देखनेसे यह 
स्पष्ठ प्रतीत द्वाता है कि, अनक्रमणिऋध्याय बननेके 
पश्चात्‌, गत दो सहसर्र वर्षो महाभारतकी कुल 
इछोक-सख्यामं बिलकुल मिलावट नहीं हुई, पर॑तु 


घटावट ही हुई है | दखिये-- कुछ न्‍्यून 
१ अनुक्रमणिका-- इलोाक.. इलाक 
ध्यायवर्णित इलोक । ८5८३६ (०) 
२ गोपालनारायण 
मुद्वित इलोक ... <ढपचण. (३११) 
३ गणपत कृष्णा-- | 
जी मुद्रित इलोक...... <३८ ९६ (१०० ) 


उक्त पुस्तकों इतने इछोक न्‍्यून हैं। बढना और 
मिलावट तो दूर रही, परंतु इनमे इलोक कमही है । 

इलोक लिखनेमे भी कई दोष हैं । कई इलोक तीन 
पंक्तियोंके हैँ, तो कई एक पंक्तिके ही हैं । दमने दो 
पंक्तियोंके अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ ३२ अक्षरोंके छेदका एक 
इलोक मानकर वैसा लिखनेका इस पुस्तक यत्त 
किया; परंतु उससे कहे दोष उत्पन्न ुए, इसलिये 


महामारतकी समाझोचना 


यह प्रयत्न छोडकर जैसा है वैसाही मुद्रित करनेका 
निश्चय किए | इस प्रयत्नके कारण हमारे पुस्तकम 
आदिपर्वकी इलोकसंख्या ८७०९ हो गई और 
अध्याय भी २३६ हो गये । 

गोपाल नारायण मुद्वित पुस्तकमें जितने स्छोक 
हैं, उतने द्वी इस पुस्तकर्म हैँ । परंतु न्‍्छोकगिनतीका 
सुधार करनेका यत्न करनेके कारण कुछ संखझ॥ बढ़ 
गई | संभव दे कि दो पंक्तियोंका एक स्छोक मानकर 
यदि गिना जाय, तो इसी पुस्तकर्म अनुऋमाणिका- 
ध्यायकी छोक-संख्या ठीक मिल जायगी। परंतु 
वैसा करनेके लिये समय बडा चादिये और तुलना 
भी करतेके लिये कई ग्रंथोंका पठ देखना चाहिये। 
यह बढ़े परिश्रमका तथा बड़े घनके व्ययका काये है 

हस समय ऑआँध-नरेशकी प्रेर्णासे पूनाके 
5 आ्लांडारकर प्राचीन विद्या संशोधक संस्था ' में 
मद्राभारत-लंशोधनका कार्य चल रहा है | कई 
लाख रुपये इसपर खच हो जांयगे | कई विद्वान 
इस कार्यके लिये नियुक्त किये गए हैं। प्रति भास 
सहस्यों रु० का व्यय हो गहा है। गत कई वर्षोसे 
कार्य चल रहा है, संपूर्ण मुद्रणका कार्य हानेके लिये 
अभी कई वर्ष चादिये, इसले पता लग सकता है 
कि, महाभारतका संशोधन करनेका कार्य कितने 
बड़े व्ययका दे । उक्त कार्यके लिये कई लाख रु० का 
अंदाजा व्यय निश्चित किया गया है। हम सब 
इसी पुस्तककी ओर देख रहे हैं । 

यह पुस्तक प्रसिद्ध द्वोने तक हमारे मार्गद्शक 
पुस्तक मुंबई परद्वित महाभारतके ग्रंथ ही हैं और 
इनमे ख्छोकसंख्या अनुक्रमणिकाध्यायमें लिक्षित 
संख्याले कम है, इल कारण प्रक्षिप्त छोक भी 
संप्रवतः नहीं दंगे अथवा द्वोंगे तो कप दंगे । 

इतना होने पर भी कई विद्वान कहते ही हैं कि, 
महाभारतमें बहुत प्रक्ेप हुआ है, कई छोक पीछेसे 
मिल्ाये हैं, अथवा जानवृक्षकर घुमेड़ दिये गये हैं । 
विचार करना चाहिये कि क्या यद्द बात सच है 

कुछ शछोक लेखकोंके प्रमादसे अंदर घुस गये हैं, 
इसमें शंका नहीं । इतने बड़े ग्ंथमें आर इतने बड़े 
कालम यद होना स्व्राभाविक ही है। परंतु जानवू्कर 
ख्छोकौका घुतेडना बड़ा दोष है, इसलिये इसका 
विचार अधिक सूक्ष्म इृष्टिस करना चाहिये । 


*औमद्भाषवत मद्दापुराण ! में व्याकरण-सम्बन्धी भ्रशुद्धियाँ 


पहँ ' लरण * ध्ाब्दका धर्थ ' वेद शुत्यक्चत “ है। लोकमें 
+ अरण्य ' दाब्वका अर्थ आत्मा रूभते  है। यहाँ 
धंप्रतिद्वाः शददा अप्रतिद्धा धर्थाश्च ! दोष है | 
(१३९ ) ' आपः शिखा घृतवतो | ” 
( भागवत ३१७।१८ ) 
“ आप: ' प्रयोग पशुद्ध हे। यहाँ ' कपः प्रयोग होना 
चाहिए । 
( १४० ) ' उच्चाटयिष्यदुरगम्‌ । ! 
( भागवत २॥७/२८ ) 
/ उच्चाटयिध्यदुरग्रम ? प्रयोग अशुद्ध है। उच्चाटेयिष्पति ' 
( छूट ) प्रयोग होता चाहिए । 
( १४१ ) ' कम्पयानम्‌ ! 
( भागवत २७४० ) 
यहाँ ' कम्पप्तानम्‌ ' प्रयोग शुद्ध है। 
( १४२ ) ' येषां स एव भगवान्दययेदनन्तः। 
( भागषत २।७।४२ ) 
' बययेंत ' प्रयोग अशृद्ध है। 
बय ( स्वादि ) घातुपाठ ४८१ के अनुसार “दयेत ! 
घ्रधोग शुद्ध है । 
(१४३ ) मान्धात्रलकेशतथन्वनुरन्तिदेवाः । 
( भागवत्त २७४४ ) 
' शतधन्वन्‌ ! में सन्धि अशुद्ध है। ' शतधनुरन्‌ प्रयोग 
शुद्ध है। 
( १४४ ) यावत्यः कर्मगतयों यादशीर्द्धिजसत्तम्‌ । 
( भागवत २।८।१३ ) 
यहां ' यादृज्ञी: ” प्रयोग अशृद्ध है । ' यादुबप: ” प्रयोग 
धुद् दे । 
( १४५ ) विलोक्य तत्नान्यद्पश्यमानः । 
( भागवत २९७ ) 


' क्रपुष्रयमान: ' प्रयोग अशुद्ध है।  अपद्यन ” प्रयोग 


शढ है । 
(१४६ ) स्वे एवं घामन्‌। (भागवत २।९।१६ ) 
यहाँ ' घामन्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। ' घाभनि ' होना चाहिए। 
( १४७ ) ब्रह्मज्छेयः परिश्रामः । 
( भावधबत २॥९ २० ) 
£ परिष्ाभः स्वार्थ अण। नोदात्तोपदेशस्पम्तान्तस्यानाचमे- 
( अ्ष्ठा० ७३३४ ) के अनुसार ऐप प्रयोग ररनेके लिए 
पाणिनोजो आदेक्ष नहीं वेते हूँ। 


(११) 


( १४८ ) बध्येय यदलुग्रहात्‌ । 
( भाषवत २॥९।३८ ) 
“ बध्येयं ' प्रयोग झशुद्ध है। 
* बष्येय ' प्रयोग पाणिनोय है। 
स्कन्ध हे 
(१७९ ) व्यजाभ्वरेष कुलकोशलाय । 
( भागवत ३।१।१३ ) 
* अर ” यह ' स्थार्थे अप शिवमेव शंघम्‌ ' से बना है। 
लोकिक संल्कृतमें इसका प्रयोग नहीं पाया जाता है । 
(१०० ) क एनमन्नोंपजुद्दाव। ( भागवत ३११५ ) 
* क्षपजुहाव * प्रयोग भशुद्ध हैं। ' एपाजुहाब * प्रधोग 
षुद्व है। 
( १५१ ) पक्ममिरक्षिणीद । ( भागवत ३११३९ ) 
यहां सन्धि पाणिनीके “ ईदुदेद्द्विवचन प्रगृह्मम्‌ ! ओर 
* प्लुतप्रगुह्या अधितियम ! सृत्रोड़े विरुद्ध है । 
(१५२ ) ' न याचतोउदात्खमयेन दाय॑ तमो। ! 
( भागबत ३।१८ ) 
* याच्‌ ? धातु प्रयोगमे आत्मनेपदी है। अतः * याच- 
सानहय * प्रयोग होता चाहिए । 
( १५३ ) ' तिशिक्षतों दुर्विषद तवागः । 
( घायवत ३।१॥११ )' 
' तितिक्षत. ” प्रयोग अशुद्ध है । 
* तितिक्षप्राणस्थ । गृप्‌ “ तिचक्षिवृश्थ प्त्‌ ! से निस्‍्य 
सन्‌ ओर आत्मनेपद | 
( ऐण४ )  दग्पिरनुप्रवृत्तघियोडब्रतस्थु! । 
( भागवत ३॥२/१४ ) 
€ भ्रवतस्थु: प्रयोग अपाणितोय है। “ अबतस्थिरे ! 
प्रयोग उचित है । 
€ १५५ ) “ उत्थाप्यापाययद्ावस्तत्तोय । ! 

( भागवत ३।२।३१ ) 
यहां ' पाषः ? अशुद्ध प्रयोग है । ' गाः प्रयोग उचित है । 
( १५६ ) ' समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रिय: । 

( भागवत ३॥३॥३ ) 
यहाँ 'हुता ! प्रयोग भरशुद्ध है। ' हुता ' प्रयोग 
उचित है। 

( १०७ ) ' ककुझ्मतोडविद्धन सो द्म्रित्वा... । 
( भागवत ६॥३॥४ ) 
यहाँ ' बसित्वा ” प्रयोग अशुद्ध है। ' दमपित्वा * प्रयोग 
उचित है। 


(१० ) 


यहाँ भागवतकार ' हुरिकयोत्तरा ' यहु कहुवा चाहुता 
है, परन्तु लोकमें, * उदक ' शब्दका “ उत्तरफल ' अष है, 
साम्रास्येत उत्तरमात्र पहों । 
यहाँ ' अप्रप्तिद्ध शब्द अप्रसिंद्ध अर्थ प्रयोग किया 
गया है। $ 
(१९३ ) आयुदरति वे पुंसामुय्न्नस्ते च यन्नलो | 
( भागबत्त २।३१७ ) 
/ अब; / वब्य यहां भागदतकार ' सूर्य ” अर्थममें कहना 
चाहता है। वेदोमें ' अद ' पदाठदसे ९ सूर्थ ” अथंका बोध 
होता है | लोकमे यह शैली वह्दीं अनुतरण की जातो है । 
अत: यहाँ ' अ्षप्रसित शब्द पग्रसिद्ध अथे ! प्रयोग किया 
गया है । 
(१२४ ) “ श्वविड्वरादोए्खरे! संस्तुतः पुरुष: 
पशु: । ( भागवत २३१९ ) 
इस हलोकरम * संस्तुत ' पदक्रा परिचित ही अर्थ है ओर 
लक्षणासे उसका क्षय ' समान ” भी हो जाता है । 
उपसर्गका धातु अर्थके अनुवृत्तमं “ संस्तुत ” स्तुतका 
पर्याय भी होता है। 
(१२५५ ) ' भ्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्थाः । / 
( भागवत २।३॥२३ ) 
यहाँ / विष्णुपद्या ' का * विष्णके चरणोंमें लगी तुलूसोकी 
गंध ' अथे है। ' विष्णपद ” झूढि है जिसका धर्थ ' जाहतवी * 
है । यहाँ ' रूढ़ि प्रत्यनादर: है| 
(१२६ ) ' भुड्क्ते गुणान्‌ पोडश... । * 
( भागवत २।४२३ ) 
यहाँ ' भूडक्ते ' भात्मनेपदमे प्रयोग अशुद्ध है। 
(१२७ ) कालकर्मस्वभाषस्थो जीवोउर्जायम- 
जीवयतू । ( भागवत २५३४ ) 
यहाँ ' जोव ! परमात्माके अ्में प्रयृक्त हें।रूढि अथ 
महीं लिया गया है । हि 
शरीरमें इष्द्रिय व प्राणका अधिष्ठाव आर्मा लोकम 
* जोव ' कहलाता है। अत: यहाँ रूह प्रत्यनावरः ? है । 
(१२८ ) पशवः पितरः सिद्धाविद्याधाश्रारणा द्रमाः 
( प्ागवत २६१३ ) 
यहाँ ' विद्याधरा: ' प्रधोग शुद्ध है । 
(१५९ ) अन्‍्ये च विविधाजीवा जलस्थलन भोकस+ । 
( भाषवत २६१४ ) 


'औमद्भागवत भद्दापुशण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियोँ 


यहाँ * तप्तोरुस: ' में ससन्धिकायय अशुद्ध है। यहाँ ' जल*« 
स्थल नभ ओोकसतः ' होगा ) 
(१३७ ) अझत॑... जिमुध्ने! । 
( भाषवत २६१८ ) 
यह श्पाणिनोय है जो ऐसी स्थितिम ' द्वित्रिष्यां पमृध्ते! 
( अष्टा& ५४४११५ ) के धनुसार पाणिनीमुनिजी 
' पम्रासान्त ! नियत करते हूँ । 


( १३१ ) नाह न यूयं यदर्ता गति बिदुः । 
( भागवत २।६।३६ ) 
( के ) यहाँ ' दुष्ट समाप्त ' का प्रयोग है । 
( थ॒ ) यहाँ ' व्यवहार दृषण  है। 
( ११२ ) ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः । 
( भागवत ३॥६॥४३ ) 
5 रक्षत ' शब्ब ' उरण ” के साथ अतिय्तित रुपसे 
सन्धि राय किया ग्रया है। क्रतः ' रक्षोरग ' में सरिधिका 
प्रयोग भशुद्ध है | 
( ११३ ) अद्भुताणम्‌।. ( भागषत २।६४४ ) 
यहाँ * अद्भुतवर्णम्‌ ! होवा चाहिए। यहाँ ' व ' क्यों 
लोप किया गया है ? 
( १३४ ) सम्पस्जगाद्‌ मुनयो यद्चक्षतात्मन्‌ 
( भागवत २७५ ) 
यहां ' भआास्मन्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। भात्मनि ! प्रयोग 
होना चाहिए | 
( १३५) ' भस्मिदविधूष कपिलस्य गति प्रपेदे । ! 
( भागषत २॥७।३ ) 
अन्नास्सिन्न्‌ हत्युत्तरं जन्मनीति पूरणीयम्‌ । 
* अध्याहारबाहुत्यत्‌ ' दोष है । 
( १३६ ) ' लप्रेममाल भगवान्‌ हयशीरषाथो। ! 
( भागवत २७। ११ ) 
यहां ' हयश्ञोरषा * प्रयोग मशुद्ध है।' हयशोर्षो ' 
प्रयोग होना चाहिए । 
(१३७ ) “ निद्राक्षणो5द्विपरिवर्तकपाणकण्डूः । ' 
( भागवत २॥७।१३ ) 
यहाँ ' कषाण ” प्रयोग बशुद्ध है। ' रृषण ” प्रयोग 
होना चाहिए। 
( १३८ ) ' धुत्वा दरिस्तमरणार्थितम्‌ । ' 
€ धायवत ३७६९ ) 


* औमदूभागषत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


* क्ष्टाविशद्विध: ' अयोग अक्षुद्ध है। ' अध्टाविशतिविधः ! 
प्रयोग उचित हे । 
( १७६ ) ' अर्वाक्स्लोतस्तु नवमः । 
( भागवत ३।१०१२५ ) 
(के ) पुल्छिय दोनेके कारण ' हर्वाक्तोता: उ्रयोष 
अशुद्ध है। 
( श्र) ' भर्वाक्त्रोतश्तु ' में “हस्व कंसे ? 
(१७७ ) 'संवत्थर। परिवत्सर इडावत्सर एव व 
( भागवत ३।१११४ ) 
' इडाइस्सर ? प्रयोग झगुद्ध हे।  हृदावत्सर: ” प्रयोग 
पाणिनोप है । 
( १७८ ) ' तन्नच्छम्मोक्षधर्माणो । ! 
( भाषवत ३।१२॥५ ) 
* प्ोक्षधर्माण: ! प्रयोग प्रणुद्ध है। ' भोक्षपमंत्‌ ' बहुदोहि 
सप्ाप्त प्रयोग शुद्ध है । 
(१७९ ) “चोडह्युक्थों पूथवक्‍्त्रात्पुरीष्यप्निष्ठ 
तावथ । 
( भागवत ३॥१२।४० ) 
* अशिष्टुत्‌ ” प्रयोग उचित नहीं दे। यहाँ ' अग्तिष्ठो 
प्रयोग उचित हूँ । 
(१८० )  त्ित्यदा । 
( भागवत ३।१२॥५० ) 
लोकिक साहिए्यमें ' तित्यदा ” का प्रयोग नहीं पाया 
जाता है । 
( १८१ ) ' प्रजाह्यधाम्बभूविरे । ' 
( भागवत ३।१२।५४ ) 
( भूविरे ? प्रयोग धरशुद्ध हे।' आम्प्रस्ययवत्‌ कु्जोःनु 
प्रयोगस्य | (अष्टा ० १२।६३) के अनुततार यहाँ ' भात्मनेपद 
घशुद है। 
(१८२ ) ' एवं युक्तकृतस्तस्य दैव॑ चारवेक्षतस्तदा |” 
हु ( भागषत ३।१२।५१ ) 
“ अवेक्षते ” आाश्मनेपदों है। यहां परह्मेपदका प्रयोग 
अथुद्ध है । 
( १८३ ) ' उत्पाद शास घर्मेंण | * 
( भागवत ३॥१३॥११ ) 
* छासू  अपाणिमीय प्रयोग है । 
* शाही ' ( क्रष्ठाध्यायी प्वट।३५ )के अन॒प्तार ' शाधि | 
ध्रयोध इृचित है । 


( १३ ) 


(१८७ ) ' खुरेः छ्लुस्प्ैदेरयंस्तदाप । ! 
( भागवत ३।१३॥३० ) 
£/ दरपन्‌ ! प्रयोग धशुद्ध हैं| यहाँ ' दारयन प्रयोग 
शुद्ध है । 
(१८५ ) * भ्रषयेत वोशर्ती । 
( भागवत ३।१२॥४८ ) 
* श्रवयेत ' प्रयोग अपाणिनोय है । * श्रावयेत्‌ ? प्रयोग 
शुद्ध हैं। यहां ' आत्मनेतद ' नहीं होता चाहिए। 
(१८६ ) यथा मां नातिवोचन्ति। ' 
( भागवत ३।१४।२(६ ) 
“बच ' प्रयोग नियम विहद्ध है। पाणिनीजी ' प्रदाविगण 
( हं. १०६३ ) में घातुका निर्देश करते हैं। इसलिए 
<€ बचस्ति ! अशुद्ध हे । 
(१८७ ) ' चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानु चराणि 
ह। ( भागवत ३।१४॥।२२ ) 
* भूतेशानुचराणि ” विशेषण नहीं हो सकता हैं जो 
* भूताति ! को विशेषित करता हो इसलिए पष्ठीतत्पुरुष 
पमात छाताद है। ' अनुचर * पुल्लिग है अतः परबल्लिग 
हस्द्ृतत्पुरुषयो: ( अष्टा० २।२।२६ ) के अनुप्तार नियम 
विरुद्ध है। 
( १८८ ) ' परीतो भूतपर्षेद्धिईषेणाटति । ! 
( भागवत ३।१४।२३ ) 
यहाँ ' पंत ' प्रयोग अशुद्ध है। ' परिषत्‌ ” उचित है + 
( १८९ ) हरिकथामिव गायमाने । 
( भागवत ३!१५१८ ) 
* गयप्ताने ! प्रयोग धशुद्ध है। गेट्गाता परस्मंपदी है 
अत ' परायति रूप उचित है । 
( १९० ) ' खलकमुललमीद्ष्यवकत्रप्लुच्छेषितं- 
भगवतेतद्यमताडु यच्छीः | 
( भागवत ३।१५२२ ) 
5 ईद्य ! अशुद्ध है। ' ईक्षित्वा ' प्रयोग पाणिनो+ है। 
' उस्छेषितम्‌ ' एक असामान्य अस्पष्ट शब्द है जो ' चुस्यत ! 
के अत प्रयुक्त है। उप्के अन्य समानानतर उदाहरण 
प्राप्प नहीं है। * अ्रमत ! प्रयोग भो अजुद्ध है “ धर्मस्त / 
प्रयोय शुद्ध है । 
(१९१ ) भूयाद्घोंनि भगषद्धि रकरारि । 
( भागवत ३।१५७३६ ) 


* बधोदि ' छव्द लोढिश माहित्यमें प्रमुक्त नहीं होता है। 


(१९ ) 


( १५८ ) ' कुमन्त्रपाकेन दसक्षियायुषम्‌। 

( भागवत ३३३३ ) 

* हुतशियायषप्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। हतइ्पायूषत ” 
प्रयोग होना चाहिए । 

( १५९ ) € मष्चामदाताप्रविलोचतानाम्‌ । 

( भागवत ३३१५ ) 

' मष्वा ' प्रयोग अशद्ध है। ' सघुना ' प्रयोग उचित है | 

(१६० ) ' एवं खश्ञिन्त्य भगवान्‌ स्वर/ज्ये स्थाप्य 

घर्मजम । ! ( भागवत ३।३।१६ ). 

* ह्यापयति ? निदपतसगरेंश धातु होनेमे उससे ' ल्यप्‌ 
का प्रयोग अपाणिवोप है। ' स्थाययित्वा ' प्रयोग ही 
पाणिनोय है । 

(१६१ ) ' तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा 

दुदुः। ! 
( भागवत ३॥३ २६ ) 

' गांवों ' प्रणेग अशुद्ध है। यहाँ ' बतु ' के लिए गाः! 
का प्रयोग द्वितीयामें होना चाहिए। 

(१६२ ) ' द्श्या दृदश्वान्‌ । ' 

( भागवत ३।४१२ ) 

+ दवृह्वान्‌ ' प्रयोग अपाणिनीय है, ' फ्बसुब्च ' ( अष्टा, 
३॥२११०७ ) के अनुसार ' बदृक्षिवान्‌ ' प्रयोग उचित है । 

* बदुश्वान्‌ ' प्रयोव छोकिक संल्कृतमें वहीं होता है. 
बरन्‌ वेबिक पंस्कृतम होता है । 

( १६३ ) ' प्रतिक्षणालु प्रहभाजनो5हम्‌ । ! 

( भागवत ३॥४। १४ ) 

/ भाजनभ्‌ ' अजदलिडग है मोर यह सदेव नपुंतक है । 
इसलिए पहु आकृति अशुद्धि है। 

* घहूं प्राज्जलिराबभाषे । ! दलोंक १४ का अन्तिम पद 
है जो बचनके पिद्ध है ' उत्तमपुराष चित्त विक्षेपादिना- 
पारोक्षयम्‌ ? ध्रतः छिट्‌ प्रथम पुरुषमें व्यवहार नहीं ढिया 
पया हु 

( १६४ ) यत्परमदायुताश्रयः स्वात्मन्‌ रतेः । 

( भाषवत ३४४१६ ) 

/ रवाश्मन्रते: ' पहुद्रोहि समास अशुद्ध है । ' स्वात्मरेता 
प्रयोग उचित है 

( १६५ ) कोषारवोउन्ति मे ।( भागवत ३४२६ ) 

/ अन्ति ? वेदिक कृपन्त है। छौकिक संस्कृतमें इसका 
प्रयोध नहीं होता हूँ । * श्रश्तिक ! प्रयोग उचित है । 

( १६६ ) यद्धरिरपितत्यज आकृति । 

( धागबत ३॥४।२८ ) 


' झीमद्भागवत मद्दापुराण ' में ध्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


लिटमें * तत्याज ! पाणिनोके * अत उपधायाः ! 
( थष्टा० ७२११६ ) सृत्रके #नुधार होता चाहिए। पहाँ 
£ तत्यज ” प्रयोग अपाणिनीय है । 
(१६७ ) न शकजुमस्तत्मतिददतेवे ते। 
( भागवत ३।९५॥४७ ) 
' प्रतिहतंवे ! प्रयोष भशद्ध है| ' प्रतिहर्तूत्‌ ' प्रयोष 
पाणिनीजीके “ तुम्रथ॑सेसेनले... तवेतवेहतवेन: ' ( झष्टा० 
३।४॥९ ) के भनुप्तार उचित हूं । 
( १६८ ) रेतरूत्वजायां कविमादथेडजः । 
( भागवत ३।५/४९ ) 
5 ब्रादधे ? प्रयोग अशुव है। ' आदधिये ' प्रयोग शुद्ध है । 
( १६९ ) विविशुर्धिष्ण्यमोष थीः । 
( भागवत ३॥६।१८ ) 
' ओषधी: ? प्रयोग अशुद्ध है। ' ओषष्यः ' शद्ध है। 
(१७० ) तन्न; पराणुद विभोकइ्म लं मान ले महत्‌। 
( भागवत ३।७७७ ) 
४ नुद्‌ ' आत्मनेपदी धातु है जितका ययाप प्रयोग पहाँ 
नहीं किया गया है । 
भागवत ३।७।१८ में ' पराणुदे प्रयोग शुद्ध है। 
सागवतकार एकद्ी अध्यापमें एक स्थलुपर भशुद्ध प्रयोष 
करता है होर दुपरे स्थलपर शुद्ध प्रयोग करता है। 
भागवतकारने भंग पीकर इलोकॉको लिखा है। 
( १७१ ) कालात्मिकां शक्तिमुर्दौरयाण। । 
( भागवत ३।८॥११ ) 
( उदोत्याणः” आत्मनेपद हैं। यह प्रयोग अशुश है। 
“ उविशस्यमाण: ? प्रयोग पाणिनीय है । 
(१७२ ) गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यन्‌ । 
( भागवत ३८१३ ) 
* सुध्यत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। ' सोध्यन्‌ ' प्रयोग उचित है । 
- ( (७६ ) प्रत्यदेयन्त खुनलेन खुख्ूवा | 
( भागवत ३।८।२७ |) 
/ झुच्चूवा ' प्रयोग अशुद्ध है। ' सुज्षुवा ” प्रयोग उचित है। 
( १७४ ) तान बदस्वाजृपूब्येण छिन्धि ना 
ख्वलंशयान्‌। ( भागवत ३।६०२ ) 
४ बद्‌  परस्मेपदी धातु है। श्रत: * बरस्थ ” प्रपोग 
धज्चुद्ध है। 
( १०५ ) सो5शविशद्धियों मतः । 
( भागवत ३।१०।२० ) 


' आ्रीप्रदूभागधत महावुराण ' में ब्याकरण-सम्दन्धी अशुद्धियाँ 


' यक्षरक्षांसि ? प्रयोग अशुद्ध है। यह केते ? 
( ११३ ) देवता: प्रभया या या दाव्यन्‌ प्रमुखतो- 
5खजत्‌ । 
ते अद्दाषुदबयन्तों विसृ्टां तां प्रभापहः । 
( भागवत ३५२०।२२ ) 
$ देवता। ” हाझद स्त्रीलिंग है। यहां पुल्लिमर्म प्रयोग 
करता भश॒द्ध है। 
(२१४) इति लायन्तनीं सनध्यामसुरा! प्रमदायतीम्‌। 
( भागदत ३॥२०॥२७ ) 
' प्रभवायतीम ! प्रयोग अश॒द्ध है। “ प्रभदायप्राताम ? 
प्रयोग उचित है । 
(२१५) कथ्यतां भगवत्‌ यत्र प्रैथुनेनेघिरे प्रजा । 
( भागवत ३।२१॥१ ) 
' एप ! से 'लिट ” में ' एघिरे! प्रयोग 5इजादेश्व 
गृरमतोपनृच्छ 5 ( अष्टा० ३३१३६ ) के अनुसार अशुद्ध है। 
( २१३ ) यत्र च वावतिष्ठते । 
€ भागवत ३॥२२ २० ) 
* तिष्ठते ” आत्मनेपदर्मे प्रयोग अपाणिनोय है | 
(२११७ ) आसिश्चदम्बवत्लेति । 
( भागवत २।२२१५ ) 
* बत्सेति ! प्रयोग अपाणिनीय है। 
(२१८ ) पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिद्धित 
कोविदा । ( भागवत ३२३१ ) 
* पितृश्यां प्रस्थिते ! प्रयोग शुद्ध है। व्याक्रणके 
प्नुसार * पिन्रो: प्रत्पितयों: ” होना चाहिए । 


(२१९ ) व्द्शोत्पलगन्घयः । 
( भागवत २१२३१२६ ) 
< उत्पलगरधय: ” प्रयोग अश्वुद्ध है। ' उत्पलगर्थी। 
प्रयोग उचित है । 
( २२० ) वय कर्मकरीस्तुरभ्य। 
( भागवत ३॥३२२॥२७ ) 
' कप्तेंकरी ” अशुद्ध प्रयोग है ९पों कि कर्ताके स्थानमें 
शर्ंकारकका प्रयोग किया पया हे। कषतः * कमंकर्य: 
प्रयोग धुद्ध है । 
(२५१) उत्कचकुपुदणवानपीच्यस्ताराभिरावूत । 
( भागकत ३॥२३॥३८ ) 
छोछिक संस्कृतमें * उत्कच 'का प्रयोग अध्र चल्ित है । 
९ बिकच ! धस्दका व्यवहार होता है 


(१५ ) 


/ झपीच्य "का अर्थ  अतियुद्र: ” पं० श्रोधरटोकाकार 
करते हैं। यह अर्य क्रित अधिकारसे किया गया है यहु 
अज्ञात है, कर्योकि “ अपीदय ” वैदिक दाव्य है शिसका अर्थ 
* झ्प्रकाश: ! हूँ । 

(२२२ ) प्रेक्षयित्वा भुत्रों गोले पल्ये यावान्‌ 

स्व॑संस्थया । ( भागवत ३।२३।४३ ) 
$ ट्रेक्ञघिर्वा ! प्रयोग अपाणिनोय है। ९ प्रेशय 'के ए्थान 
पर * त्वा 'का प्रयोग मशद है । 

(२२३) मालिदोराजपुत्रीत्थमात्मानं । 

( भागवत ३।२४९ ) 

“माखिद' ! पाणिदोजोके “माहि लुह ” ( अष्ठा० 
३।३।१७५ ) सूत्रके अनुप्तार अशद्ध हैं 

( २२४ ) वीयश्रेया पृत्तेमद प्रपये। 

( भागवत ३॥२४/३२ ) 

पूत्ते 5 पूर्णम, परिपुर्णप्‌ । व्याकरणके अनुसार ' पत्ते 

शुद्ध है परन्तु इस अथंत्न लोकिक साहित्यमें प्रयुक्त वहीं 
होता है । ' पूर्णण्‌ ” से फाम्त चलजाता है । 

(२२५ ) ' तस्मिन्‌ बिन्‍्दुलरेप्वात्लीद्भगवान्‌ | 

( भागवत ३।२५५ ) 

5 बिन्दसरे ” अशुद्ध है। ' विखुत्रत्ति ” शुद्ध है। 

(२२६ ) ' अग्निरिन्‍्थे खगिरिभिभूत मजति 

यद्भयातू। ( भागवत ३ २९४२ ) 

* संमगिरिनति: ” अपाणिनीय है । 

/ वोपसजंनत्य ' ( अष्दा० ६।३'८२ ) फे अनुसार 
4 सगिरिः ! प्रयोग होना चाहिए । 

(२२७ ) ' यावतीर्यातनादयः । 

( भागवत ३।३०।३४ ) 
यहाँ ' यातना ? कर््ताकारकर्मे है हृतलिए “ यावती: ” 
मशुद्ध है। ' यावत्य: ' होना चाहिए । 

(३२८ )  मोद्दास्मस्मायासषभायतीम्‌ । ! 

( भागवत ३३३१।४१ ) 

' ऋषभायतीम ” लशुद्ध है। ' ऋषभायमाता ' प्रयोग 
* क्र्तु:क्यडसलोपइच ' के अनूस!र होना चाहिए । 

(२२९ ) ' ये स्वधर्मान्नद्ह्मन्ति । 

+ [ श्ागवत ३३२७५ ) 

/ बुद्यन्ति ” अज्ुुद्ध है। ' दुहन्ति ” प्रयोग उचित है । 

( २३० ) ' तेपुस्तपस्ते जुहुबुः । ! 

( भागवत ३॥३३ ७ ) 

* हेपु ” अशद्ध है।  तपस्तप.कर्मकल्येब ' ( अष्डा० 
३३१/८८ )हे धनुसार “ हेपिरे ' उचित है। 


(९४) 


( १९२ ) घपुदंर्शयानमनन्यसिद्धेरोत्पात्तिकैः । 
( भागवत ३।१५।४५ ) 
 वक्ष॑यावम्‌ ' प्रयोग धक्ुद्ध है। ' दह्भंवसानम्‌ ' प्रयोग 
चित है । 
( १९३ ) कीतं॑न्यतीर्थथशसर। । 
( भागवत ३॥१५७४८ ) 
6 क्षोत॑न्य * प्रयोग भशुद्ध है। “ कीत॑नीय ! प्रयोग शुद्ध है। 
' कीतंस्य ” धाव्य भागवत ३२५३ में बाया है । 
(१९४) कदर्थ कृत्य मां यद्दों चहक्रान्ताम तिक्रमम्‌ । 
( भागवत ३१६२ ) 
* झक्रान्ताम्‌ ' प्रयोग भथुद्ध है।  अकृषाताम्‌ ? प्रयोग 
एॉँवत है । 
( १९५ ) भ्ृतयोविंवा लः । 
( भागवत ३॥१६.१२ ) 
' भूत ” प्रयोग भशद्ध है। ' भृत्य ” उचित है । 
(१९६ ) वरदया तनुवा निरस्य । 
( भागवत ३॥१६।२२ ) 
' हनुबा  धशद्ध है। ' तस्वा ' शुद्ध है । 
( १९७ ) तदनुमन्मद्दि। ( भागवत ३।१६॥२५ ) 
' हमुप्रन्भहि ' प्रयाग झ्पाणिनीय है । 
' क्षमुत्भद्े ? प्रयोग पाणिनोय है । 
( १९८ ) निद्वितस्तद्वैत विप्राः । 
( भागवत ३॥१६।२६ ) 
* श्रत ' प्रयोग लश॒द्ध है। ' अवेत ' शुद्ध है। 
( १९९, ) प्रत्येष्यत निकाशं में । 
( भागवत्त ३!१६।३१ ) 
' प्रस्येष्यत ' अशुद्ध हैँ । ' प्रत्येष्यष: ' शुद्ध है । 
! निकाश्ठ ? का प्रयोग लौकिक भाषामें अज्ञात है । 
(२०० ) तद्ा विकुण्ठघिषणात्तयों निंपतमा बयोः । 
( भागवत ३११६।३४ ) 
( के ) ' घिषण ” अशुद्ध है। ' धिष्ण्य ' प्रयोग शुद्ध है। 
( थे) ' निपततो:  परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपदका 
प्रयोग अण॒द है । 
भागवत ३२८२५ में भी ' घिषण ' आया है । 
( २०१ ) स्फुटदड्गदाभुजों । | भागवत ३१७१७ ) 
“अक्भाव ? नपुंपकलिदग हुँ, परस्तु यहू क्नतियप्तित 
रत्रोलिशगमें प्रयोग किया पया है । 
(२०२ ) वीरशये श्र भेवूंतः ।( भागवत ३॥१७३१ ) 
£ बोरदाये  क्पाणिनीय हे।' मधिकरण शेतेः ? ( कष्टा० 
३॥२।१५ ) छ धनुृष्तार * घोरश्चये ' शुद्ध है । 


* भीमद्भागवंत मद्दापुराण ' में व्याकरण-लम्बन्धी अशुद्धियों 


( २०३ ) मद्दामनास्तह्विगणय्य । 

( भागवत ३।१८॥१ ) 

/ विगणय्य ” प्रयोग धअशुद्ध है।  अविगणव्य * प्रयोग 
शुद्ध है । 

( २०४ ) संस्थाप्यमूढ प्रस्जे । 

( भागवत ३॥१८॥४ ) 

« प्रमजे ? अशुद्ध है। “ प्रभाज्मि शुद्ध है । 

( २०५ ) समामुद॒स्तात्सलिलस्य । 

( भागवत २।६१८।८ ) 

“उदस्तात्‌' केवल वेदिक संह्कृतमें प्रयोग होता है। 

दिकशब्देभ्यः सप्तमीपच्चमीप्रथमा+यों दिग्देश- 

कालेष्वस्ताति । ( धष्डाध्यायी ५३२७ ) 
के अनुतार * अधस्तात्‌ , ' अवस्तात्‌ ” प्रयोग शुद्ध है । 

( २०६ ) प्रसुजाभ्रु स्वकातां यः। 

( भागवत ३।१८.१२ ) 

4 प्रमृज्ज ' पा णिनोय है। ' अमृडूदि ? प्रयोग पाणितोय है । 

( ९०७ ) देत्थों गद॒याभ्यद्नद्धरिम्‌ 

( भ्रागवत ३।१८॥१४ ) 

5 अ्०हनत्‌ ! बशुद्ध है। ' भम्यहुन्‌ ' शुद्ध है । 

( २०८ ) अन्वपन्नअतिरथों छोकानटति कण्टकः । 

( भागवत ३।१८।२३ ) 
आस्मनेपद ' अन्वेषणभाण: ” के ध्यानपर यहाँ परसमे- 
पदका प्रयोग झशुद्ध है । 

(२०९ ) करालदंपएूं परिदृष्टरच्छदम्‌ । 

( भागवत ३।१९।२७ ) 
यहां ' दत्‌ ' प्रयोग बशुद्ध है। वेदों इसका प्रयोग होता 
है। लोकिक साहित्यमें ' दस्त ' प्रयोग शुद्ध है । 

(२१०) आपो ग्राज्रा इवाघध्चीह रेः पादास्बु जाश्रया॥। 

( भागवत २३।२०॥५ ) 

( के ) ' अधघष्नी: ? का प्रयोग केवल वेदोंपें होता है । 
छोकिक संस्कृतमे इसका प्रयोग झजुद्ध है। ' अधष्य: 
प्रयोग होना चाहिए। 

(ख ) ' गाहया ! प्रयोग अपाणिनीय है| 
टिड्ढाणजूद्धवसजूद घ्वञ्मात्रचत यप्ठक्ठज्कब्क्वरप। 
( अष्टा० ४११५ ) के अनुसार ' माइगयः * शुद्ध है । 

( २११ ) तमो भोदो महातमः । 

( भागवत ३३२०१८ ) 

* मोह: ? प्रयोग अशुद्ध है। ' मोहम्‌ ' शुद्ध है। 

( २१२ ) यक्षरक्षांलि । 

( घायवह ३।२०:२१ ) 


श्क+ | ऋष्वेदका छुधोण भाष्य (१५ ) 


१०९ अश्वी रथी संरूप हद गोमों इदिंन्द्र ते सखां। 


श्वात्रभाजा वयं॑सा सचते सदा चन्द्रो यांति समाझ्लुप॑ ॥ ९॥ 
११० क्यों न तब्यन्रवपानमा गंहि पिषा सोम वश्चों अनु । 

निमेघंमानों मधवन दिवेदिंव ओजिएं दध्षिपे सईः ॥ १० ॥ 
१११ अध्व॑र्यो ठावया स्व॑ सोममिन्द्रं! पिपासति । 

ठ॒प॑ नून॑ यूयजे वषणा हरी आ च॑ जगाम वन्रह्दा ॥ ११॥ 
११३ स्त॒य॑ चित्‌ स मंन्यते दाशरिजेतों यत्रा सोम॑स्य तृम्प्ति। 

हुदं ते अन्न यज्यं समंधितं तस्येहि प्र द्रव पिच ॥ १३२ ॥ 


कर्थ-- [१०९ ) दे (इन्द्र ) इन्द्र! (ते सखा ) तैरा मित्र ( अभ्वी रथी ) घोड़ोंवाडा, रयोंवालछा, 
( सुरूपः हत्‌ ) उत्तम रूपवाढा ( गोम'न्‌ इत्‌ ) गायोंवाछा होता है। वह ( घथसा श्वात्रभाजा सचते ) रुत्तम भायु 
नेदाडे घनसे संयुक्त होता है जोर वह ( सदा ) हमेशा ( सभां ) सभामें ( चह्द्र! ) चन्द्रके समान भारद्ावकारक 
होकर ( उप याति ) जाग है ॥ ९ ॥ 
ते ९ चन्द्रः सभां उप याति-- इस हत्तका मित्र चम्द्के समान लानस्द देनेवाका होकर सभामें 
ज्ञाता है । 

[११० ] हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वपंज्ञाडी इस्त्र | ( ऋदयः भ तृष्यन्‌ ) रुगके समान प्यासा होकर तू ( अवपानम्‌ 
क्षा गाहे ) इप सोमरसके पास जा गौर ( स्मोम्त ) को ( बशां अनु पिय ) इच्छानुसार पी।तू ( दिवेदिवे 
निममेघम्रान! ) प्रतिदिन घृष्टि करता हुआ ( आजएं सहः दाघिष ) लोजसे युक्त बछको घारण करता है ॥ १० ॥ 

[९११] है ( अध्च्यों ) भध्वयों | ( रवं द्ावय ) द्‌ छलीक्रठा कर, ( इन्द्र! सोम पिपालति ) इन्द्र सोम 
पीमा चाहता है | उसने ( नूने ) निश्चयसे ( व्रषणा हरी ) बछववान्‌ घोड़ोंकों रथमें जोड किया है और वह ( चूज्नद्दा ) 
बृश्नको मारनेवाढा इन्द्र ( आ थे जगाम ) ना भी गया है ॥ ११ ॥ 

[११३ | हे इन्द्र | ( यत्र सोमस्य तृम्पसि ) जिसके घरमें जाकर तू सोमरससे तृप्त होता है, ( सः दाशुरिः 
अतः ) वह दागशीक व्यक्ति ( रुवर्य चित्‌ मन्यते ) स्वयंको जस्यस्त प्रेष्ठ मानता है। हे इन्द्र | ( ते युज्य ) तेरे 
हिए बोग्य ( हद अन्न खमुझ्षित ) बद अहम तैयार डिया गबा है, ( थादे, द्रव ) ना, शीघ्र भा मर ( तस्य 
पिण ) उस रसको पी ॥ १२ ॥ 


भाधार्थ-- इस हस्-प्रभुका मित्र लश्व, रथ, गाय, जायु और लम्य ऐश्वयोसे सदा युक्त रहता है सौर वह प्रभुका 
अक्त जहाँ जाता है, वहीं लागन्‍्द फेल जाता है और वहीं व चब्दके घम्तान सुशोमित होता हे ॥ ९ ॥ 

है इस्त्र ! तू हिरणके समान प्यासा होकर परीनेके किए हस सोमरसके पाप्त भा भौर इस रसको हच्छानुसार पी। 
तथा प्रतिदिन डत्तम जहकी वर्षा कर तथा बढसे युक्त हो # १० ॥ 

है भध्वयुं | त्‌ श्रीघ्रता कर क्योंकि यह हस्त सोम पीना चाइता है। सोम पीनेको इच्छासे रखने लपने रथमें घोड़े 
जोड़ किए हैं जौर वह यहां जा भी गया है ॥ १३ ॥ 

जिस मनुष्यके घरतमें आकर यह हस्त सोमरपक! पाग करता है, वह मनुष्य स्वयंक्ो लट्स्त अ समझता है । हसी 
किए धन्रो इसे प्रापगा करते हैं झि- हे हस्त | तेरे योग्य यह सोधरस रूपी लश्न हमने तेषार किया हुला है, लता तू 
इसे पाठ क्षीम था और इन रसोंको पी ॥ १९ ॥ 

है (ऋ, छु. भा, में, 4 ) 


(१६) 


(२३१ ) ' तस्यास्तथोगविधुतमाल्येम्‌ । ! 
( पागण्त ३।३३।३२ ) 
: ब्रात्यं ' अशुद्ध है। ' मध्ये ' होता चाहिए । 
स्कन्ध ४ 
(२३२ ) ' ता कामयानां भगवालुवाद्द यजुषां 
पतिः | / ( भागवत ४१६ ) 
 झानेमुक्‌ ! ( अध्टाध्यायी ७२८२ )के धनुप्तार 
' कामयाताम्‌ ' प्रयोग भशद्ध है।.._ 
(२३३ ) ' अनाहुता अप्यतियन्ति... । 
( सागवत ४॥३।१३ ) 
यहाँ * झनाहुता “ धशुद्ध है। * अनाहुता ' शुद्ध है। 
 हुता ” में नहस्व नहीं होना चाहिए । 
(२३४ ) ' तप्याति मर्मताडिता । / 
( भागबत ४।३।१९ ) 
“ हप्यति ! अशुद्ध है। ' तप्यते छुद्व है तप्‌ ! बंदिक 
छौकिक दोनों साहित्यमें सदा लात्मनेषद है । 
(२३२५ ) ' च दूयताहदा... खण। ! 
( भागवत ४४३ ) 
(क ) दूढ़ परितापे बात्मनेपद है इसलिए ' दूयपालेन 
होवा चाहिए । 
(४ ) ' स्त्रेण ! प्रयोग भो  ह्वोपुंताभ्या नडहओं 
भवनात्‌ ' ( अध्ठा० ४१ ८७ )के अनुस्तार अशुद्ध है । 
( २३६ )  करालदंप्राभिरुद्स्तभाणणं । ' 
( भागबत ४॥५।११ ) 
“झा! अशुद्ध है। 'भ' प्रयोग घुद्ध है जिसका अर्ये 
हारा ! है। 
(२३५ ) ' उत्पेतु दत्पाततमाः / 
( भागवत ४५।१२ ) 
5 उत्पातनपा' ” धपाणिनीय है। धष्ठाध्यायी ५३।५५ 
पर ' बालमनोरमा ' देविएं। 
( २३८ ) प्रातिष्ठद्गुह्यकालयम्‌ । * 
( भागवत ४५॥२६ ) 
' प्रातिष्ठत्‌ ' प्रयोग अश्चद्ध है। 
(१२९ ) आशासाना जीवितम्‌ । 
( भागवत ४] ६६ ) 


 श्रीमद्मागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियोँ 


/ आशासाना * अशुद्ध है। ' आशासभाना ' छुद्ध है । 

( २४० ) भारदाय प्रवोचन्तम्‌ | ( भागवत ४॥६।३७ ) 

' प्रवोचन्तम्‌ ! अशुद्ध है । ' प्रबुवन्तम ' शुद्ध है 

( २४१ ) प्रथर्म त्वमस्लाक । ( साववत ४७१४ ) 

“ अल्राक्‌ * झ्शुढ है। ' अस्राक्षी: शुद्ध है। 

(२४२ ) .--महित्वाम्ाभुवादयः । 

( भागवत ४।७॥९४ ) 

' झाश्मभुवादय: ” अशुद्ध है । ' आत्मध्वादय: ' बहुद्रोहि 

समास होना चाहिए। 

(२४३ ) तत्व नते वयमनअन रुद्रशापस्कर्म- 
ण्यवग्रहदधियों भगषत्‌ विदामः। घर्मो- 
पलक्षणमिद त्रिवृरध्वराख्यं शाते यद्‌- 
थमधघिरैव मदोव्य वस्थाः । 

( भागवत ४॥७।२७ ) 

(% ) ' विदामः ' अशुद्ध है। विद्या: से ' विदासः 

क्राश्व कंसे ? 

(७) ' ध्यवस्था: में ' अडभाव ' फंसे ? 

( २४४ ) दक्ष व्ताष आभाष्य । 
हे ( भागवत ४७४९ ) 

* बसाषः ' अशुद्ध है। वसाषे ' शुद्ध है। 

(२४५ ) स्वनैवावाप्रराध ले। ( भागवत ४॥७॥५७ ) 

6 राघस्‌  वेविक जद हैं जो छोकिक साहि्पमें प्रयुक्त 

मह्टीं होता है। भागवतकारने अशुद्ध प्रयोग दिया हे । 

(५४६ ) छुनीतिरुत्सछु उद्ह्मवालम्‌+ 

( भागवत ४८।१५ ) 

' डबृह्य ' बशुद्ध है। ' उदुह्य ” णुद्ध है । 

( २४७ ) तस्यापवरग्यशरणं तव पादमूलम्‌ । 

( भागवत ४९८ ) 
 झापवर्य ! ' स्वाधिक व्यज् ! से विद्येषण प्रयोष छिया 
ग्रया है जो अपाणिनीय दै। 

(२४८ ) यो नारदवचरुतथ्यं न्ाग्राहिषमसततमः। 

( भागवत ४॥९॥३२ )* 

* बप्राहिषम्‌ ' प्रयोग ' प्रहोडलिटिदोर्ष:' ( अष्डाध्यापी 

७१३७ ) के अनुपार अशुद्ध है। ' अप्रदीषम्‌ ” होगा 
चाहिए | 





१७ काशोसंस्करण “ घामयिकी भा, टो. ? पृष्ठ ३०५ में इलोझ० २६ नहीं है। यह सयंकर भूल है। स्थ्रा संस्करण 
बालबोधिनी भा. टी, पृष्ठ २३८ में तया यीता प्रेत, गोरखपुर संह्करणमें यह इछोक है --( लेखक ) 
१८ मबुरा संश्करण, दालबोधिनो भा टी. पृष्ठ २५७ में इछोक सं, २३ है जब कि सर्वत्र इछोक, छं, ३२ है । -( लेखक ) 


५5 ५] ुंग्वेदका सुवोध माष्य॑ (३७) 


११७ वेमिं त्वा पृषन्ऩ्से वेमि स्तोतंव आधणे । 


न तस्य॑ वेम्यरंणं हि तदू बंसो स्तुषे पज्ञाय साम्रें ॥ १७॥ 
११८ परा गायों यव॑स कर्चिंदाघणे निस्‍्यं रेक्णों अमत्य। ह 

अस्माऊँ पूषन्नविता शिवों मंत्र मंहिंष्टों वाजलातये ॥ १८ ॥ 
११९ स्थुरं राधः शताशे॑ कुरुज्ञस्प दिविष्टिषु । 

राज्ञस्वेपस्य॑ सुभगंस्य रातिषुं. तुवेशेष्वमन्मद्ि ॥ १९ ॥ 
१२० धीमिः सातानिं काण्वस्य वाजिन! प्रियमेचैरमिधुंमि। । 

पृष्टि सहस्रानु निर्मेजामज्े निर्येथानि गवामपें। ॥ २० ॥ 





अर्थ- [ ११७ | दे ( वल्लो पूषत्‌ ) सबको बसानेवाके तथा पुष्ट करनेवाढे इन्द्र ! ( स्तुप्रे पञ्जाय सास्ने ) 
स्तुतिके योग्य, शत्रु भोके विनाशक तथा सज्जनोंके छिए सुस्तरायक ( त्था ) तुझे ( ऋनसे वेपि) में प्रसन्न करना 
बाहता हूं, है ( आधुणे ) सभी णोरसे तेजस्वी हस्द्र | तेरी ( स्तोतथे ) स्तुति करनेके छिए ( वेमि ) में इच्छा करता हूं। 
( तस्य न बेमि ) तेरे भकादा मोर किसीही स्तुति करना नहीं चाहता, ( दि ) क्योंकि ( ततू अरणं ) मन्य देवकी 
शतृति भसुखकारक द्वोती है ॥ १७ ॥ 

(११८ ] दे ( आधुणे ) सब बोरसे तेजस्वी इन्द्र | ( कविचत्‌ )कभी कभी ( पावः ) हमारी गायें ( यवल्ले ) 
घाप्त खानेके लिए ( परा ) दूर जाती हैं, तब दे ( अप्॒र्त्थ ) मरणरद्वित इस्त्र ! वह हमारा ( रेकणः ) गौ रूपी धन 
( नित्य ) लक्षय रहे । है ( पूषन ) सबके पोषक इन्द्र |त्‌ ( अस्मार्क अजिता ) हमारी रक्षा करनेवाढा, तथा 
( शिवः भव ) सुत्नकारी हो, ( वाज़ल्लातये ) हमारी भन्न प्राप्तिके समय त्‌ ( मंद्विष्ठः ) अत्यधिक देनेवा्रा हो ॥१4॥ 

(११९ ] ( त्येषह्य शुभगरुय ) तेजस्वी, रत्तम प्रश्वंदाढे ( कुरुंगस्य ) शन्रुनोंको जीतनेवाके ( राक्षः ) 
शजाके ( विविष्टिषु शतिषु ) दिव्य दानोंमें कर्थाव दिव्य दानको देनेके समय ( तुर्वशेषु ) मजुष्योंके बीच हमही 
( स्थूरं शताश्यं राधः ) भत्यघिक तथा सेंकदों घोदोंसे युक्त ऐश्वमेको ( क्षपन्महि ) प्राप करें ॥ १९ ॥ 

[१२० ] ( काण्वस्य वाजिनः साताति ) ज्ञानी जोर बलवानके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य तथा ( प्रिये 
मेपे! भप्ि चुलिः घामिः ) उत्तत मेघाबुद्धिदाके तथा तेजस्वी एवं डत्तम धारणा शक्तिसे युक्त मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए 
जानेवाढे ( निर्मज़ां गवां ) भत्यन्त पवित्र गरायोंके ( पष्टि सस्ता यूथानि ) स्राठ इजारके छण्डोंको ( ऋषि! अनु 
निः अज़े ) ऋषिने प्राप्त किया ॥ १० ॥ 





भावाथै-- यह इन्द्र सबको बस्तानेवाला, शत्रुभोंका संद्वारक तथा सज्जनोंके किए सुश्ददायक है, लतः डसीढी 
डपाप्तना करती चाहिए | लल्य देवकी डपासना दुःख़दायक होती है ॥ १७० ॥ 

है इस्त | जब हमारी गायें घास चरते चरते दूर चढ़ी जाएं, तो वहां मी वे सुरक्षित रहें । उन्हें मारनेवाढ्ता कोई न 
हो । गोरूपी धन हमारे पास सदा बना रहे । डनके कारण दम अन्नसे युक्त हों ॥ १८ ॥ 

जबको तेजस्वी राजा दाद देनेकी ह॒छा करे, तब उस दिव्य दानको प्राप्त करनेके लविकारो हमदी हों ॥ १९ ॥ 

जिन गायोंको शानी और उत्तम मेघाबुद्धिवाके तेजस्वी जन प्राप्त करते हैं, उन पविश्र गायोंकों में भी प्राप्त करूँ ॥२०॥ 


| 


(२६) आग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंदछ 4 


११३ रेष्टरायाध्वयंव! सोममिन्द्रांय सोतन । 


अधि ब्रभ्नस्पाद्यों वि चंश्ृते सन्वन्तों दााश्भरस्‌ ॥ १३ ॥ 
११४ 5प॑ ब्रन्न॑ बावाता वर्षणा हरी इन्द्रेमपसुं वक्षतः । 

अवाश्ं त्वा सप्तयोड्घ्वरश्मियो वहन्तु सबनेदुप ॥ १४ ॥ 
११५ प्र पृष्ण वणीमद्दं युज्याय पुरूवसुंम्‌ । 

स श्वक्र शिक्ष पुरुहत नो घिया तुजें राये विमोचन ॥ १७॥ 
११६ स॑ न श्षिश्षीद्दि भुरिजोरिव धर रास्वे रायो विमोचन । 

ले तन्नः संवेदमस्तियं बस य॑ लं हिनोषि मत्येम्र्‌ ॥ १६ ॥ 





कर्थ-- [११३ ] हे ( अध्वयेवः ) लध्व्यु गणो | ( रथेष्ठ!थ इन्द्राय ) रथमें बेठनेवाके हन्दके लिए ( लो 
लोततन ) सोमको निचोढो। ( ब्रध्तस्य अधि ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए ( सुन्व्स्तः अद्यः ) सोमरप्त निचोढनेवाले 
फ्पर ( दाश्वध्चरं ) दानशीक मजमसानके बशको ( वि चक्षत ) विशेष रूपसे प्रकाशित करते हैं ॥ १३ ॥ 

[११४ ] ( ब्रध्तं बावाता ) भन्‍तरिक्षमें संचार करनेवाके ( वृूषणा हरी ) दो बढवान्‌ घोड़े ( इन्द्र अपसु 
लप वक्षतः ) हन्द्रको हप यज्ञके समीप के भाएं। हे हत्द | ( अध्वरश्षियः सप्तय। ) यश्षहे भाश्रयसे रहनेवाके घोड़े 
( त्वा ) व॒झे ( अर्वार्च ) दमारी कोर ( सवना इत्‌ उप ) हमारे यज्ञके पाप्त के भारवे || १४ ॥ 

(११५ ] ( युज्याय ) योग्य मित्रताके लिए ( पुरूवसुं पूषर्ण ) बहुत घनवाले तथा पोषण करनेवाढ़े इन्द्रको 
हम बुछाते हैं। है ( पुरूहत शाक्र ) बहुतोंके द्वारा धुढाये जानेवाके शक्तिशाढी तथा (विमोचन ) संकटोंसे मुक्त 
करनेवाले इन्द्र ! ( तुजे राये ) शत्रुज्षोंकी हिंसा तथा ऐसशयकी प्राप्ति करनेके छिए ( सः ) वह तू ( न! धिया शिक्ष ) 
हसें बुद्धिपूवेंक धन प्रदान कर ॥ $५ ॥| 

[११६ ] हे ( विमोचत ) संकटसे मुक्त करनेवाले इन्द्र ( भुरिजोः छुरं इच ) नाईके छुरेके समान ( नः से 
शिशीह्दि ) हमारी बुद्योंकों तू तीक्षण कर तथा ( रायः रास्व ) घन प्रदान कर । हे इन्द्र ! ( य॑ त्वं मत्य द्िनोषि) 
जिप्त घनको तू मनुष्यकी कोर प्रेरित करता है, ( त्वे ) तुझमें स्थित ( तत्‌ उस्लियं धससु ) वह गायसे युक्त घन ( मं; 
सुवेदं ) हमें भासानीसे प्राप्त होनेवारा हो ॥ १६ ॥ 





भावार्थ-- हे लध्वयु गण! रथमें बैठनेवाढे हस्द्के किए खोमरसको निचोडो | ऊंचे स्थानपर रखे हुए पत्थरोंसे जान 
पढ़ता है कि यज्ञ चक्र रहा है॥ १३ ॥ 

इन्द्के घोढे यज्ञके जाभ्यसे रहते हैं, यजके हारा वे बढ प्राप्त करते हैं, क्षतः वे हमेशा हस्द्को यश्ञकी शोर ही के 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 

यह हस्त बहुत घनवाला तथा पोषण करनेवाढा है, ऐसे इस्द्रको हम अपनी मेश्रीके किए दुहाते हें | वह इस्ह हमें 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति कराकर तथा शनरुोंका नाश करके हसें संकटसे मुक्त करे ॥ १५॥ 

है इन्द्र | त्‌ हमें संकरसे मुक्त करनेवाह्ा है, भतः हमारी बद्धिकों तू तीकृण कर । जिम धर्गोंकों तू ससुध्यकी भोर 
प्रेरित करता है, वे सब धन तुझसेंही प्रतिष्ठित हैं, भत; ये सब हमें भासानीसे प्रघप्त होनेवाढ़े हों || १३ ॥ 





इक ] आग ेदका सुबोध भाष्य (रे) 


१२३ मंदि्ठा वाजसातैगे पर्म॑स्ता शुभस्पती । गन्तारा दाशुपों गृदम्मू_ ॥ ५॥ 
१२७ ता सुंदेवाय दाछपें. सुप्ेधामविंवारिणीप्‌ू.। पवेमन्यूतिध्ुक्ञवम्‌ ॥ ६ ॥ 
११८ आ न स्तोम॒इपं द्वत तय श्येनेमिराश्ुमिं। । यावम्थेमिरखिना ॥ ७॥ 
१२९ येमिस्तिस्र! परावतों दिनो विश्वांनि रोवना । अ्ीक्तृन्‌ परिदीयंथ। ॥<८॥ 
१३० उत नो गोम॑तरिष॑ उत सावीरेंदबिंदा । वि पथः सातयें छितमू. ॥९॥ 
१३१ आ नो भोम॑न्तत्खिना सुवीरं सुर रगिमू । वोब्दमश्वांववीरिए। ॥ १० ॥ 
१३२ वावधाना झुभस्पती दखा हिरैण्पवर्तनी. । पिब॑त सोम् मर्ध ॥ ११॥ 





क्षषे- [१९६ | ( मेदिष्टा ) बा्यन्त महनीय, ( वाजलातप्रा ) यथेष्ट बन्न, बढ देनेद्वारे ( शुभस्पती ) 
झुम कार्पोके पाकणकर्ता ( इषयरता ) धद्य उरपन्न करनेदारे और ( दाशुषः ग्रद्द ) दानी पुरुषकं-घरपर ( गन्तारा ) 
ज्ञानेवाके लख्िदेव हैं।| ५ ॥ 

[१२५ ] ( खुदेवाय ) बच्छे तेजस्वी ( दाशुषे ) डानीके छिये ( ता ) वे विश्यात तुम दोनों अश्चिड़ेद 
( भवितारिणी ) नह न द्ोनेवाढी ( छुम्ेघा ) नच्छी बुद्धि तथा ( गब्यूति घृतेः उक्ष्त ) गोओोंकी सुरक्षा करनेवाढी 
झ्क्तिको घु्ोंसे सींच बेब ॥ ६॥ 

| १५८ ) हे ( अध्विना ) बश्विरेवो | ( इयेनेमि! ) रपेनपक्षेके समान ( आशुभिः अश्वेधिः ) शीघ्रगामी 
घोडोंसे ( नः रुतोम उप ) हमारे यज्ञके समीप ( तूथ द्ववत्‌ ) जछदी बौर दौढते दोढत ( आ याते ) भानो ॥ ० ॥ 

[१२९ | ( तिस्रः द्वः ) तीव दिन भो€ (तीन अक्ततून ) तीन शा्तोतक ( पराचतः ) दूर देशसे 
( येप्रिः ) जिन यानोंकी सद्ायठासे ( विश्वानि रोचता ) सभी जाम्गाते तेजो-गोढके ( परि-दीयथः ) इढेंगिई 
तुम संचार करते दो उम्हींपर बेटकर इघर आनो || < ॥ 

(१३० ] दे ( अद्दार्दिदा ) दिवको जतढानेदरे | ( उत ) कौर एक बात हे कि ( न गोमती। इषः ) हमें 
गायोंसे युक्त भन्न ( उत खातीः ) णौर बॉटनेयोग्य छंपत्तियोँ दो, ( सतये ) ठीक दृ।व करनेके छिये ( पथः वि लिते ) 
भागे बतका दो ॥ ९ ॥ 

[१३१ ] दे ( अश्विना ) लखिरेवो ! ( ना ) हमें ( अश्वावती; दृष। ) घोडोंसे पूण अन्न ( सुरथ छुवीर॑ 
रर्थि ) भब्के रण तथा वीर संतानसे युक्त घन ( भा वोछद्व ) पहुँचा दो ॥ १० ४ 

[१३२ ] हे ( शुभः- पती ) झुम कार्योंके नन्रिपति | ( दस ) शब्रुविनाशक | ( हिरण्यवर्तती ) स्वर्णमय 
इजजाके जश्विरेवो | ( बाबूघाना ) बढते हुए तुम दोनों ( सोम्यं मधु पिब्त ) घोमरखसे मिछाये शहृदुका पान 
करो ॥ ११ ॥ 

भावाथें-- बडे, लश्दान करनेवाके, शुभ कार्म करनेवाढे, झस्त उत्पन्न करनेवाके, दाताक़ी सहायताथे उसके घर 
जआनेवाके, लश्रि देव हैं। ( वैसेद्ी मनुष्य बने ) ॥ ५ ॥ 

शष्छे दाताकी तारक जोर गोरक्षक-बुद्धिको भोर संरक्षकशक्तिकों शश्विदेव घुतादिसे भधिक समये बनावे, पृतादि 
पद़ाभौंका खेंदन करके लपत्री तारक-शक्त, सुबुद्धि भौर गोरक्षणकी शक्ति बढ़ायें ॥ ९ ॥ 

इन देवोंके घोड़े पक्षियोंके छान बहुत वेगवान्‌ हैं | थत; वे जहां ज्ञाना चाहते हैं, वहां वे शीघ्रतासे पहुंच जाते हैं ॥ ७ ॥ 

अश्निददेवोंके घान इंपेनपक्षीके सरस शाकाशतें तीन दिन जोर तीत रातोतक कविकक रूपसे संचार करते थे ॥ ८ ॥ 

है देंवो ! दे दो हमें गायोंसे युक्त उत्तम ऐश दो, साथद्वी यह भी मागे बतढाओों कि हम किस तरह उस 
। कि ।। 

है बखिदेवों | हमें तुम धोढे, गाय, रथ तथा दीर संतानोंसे युक्त घन प्रदान करो ॥ १० ॥ 
क्वं दे दोनों सा झुंस कांग्रे करते हैं, इस्रीकिय में दोनों झुम कार्येके स्वासी हैं तथा थे दोनों ही देव झवुबोंके विनाझ्क 

है ३३ है 
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१२१ वृक्षाथ्िन्मे अभिपिल्वे अरारणु) | 
गां भंजन्त सेहना 5श्वं मजन्त मेहना ॥ ११ ॥ 
[५] ; 


( ऋषिः- ३९, ब्रह्मातियिः काण्य! । देवता।- अश्विन्ो, ३७ ( उत्तरार्थस्य )- ३९ चैद्यः कशु! । 
छत्दूः- गायत्री, ३४-२८ शृद्दती, ३९ अलुष्ट॒प्‌। ) 


१२२ दरादिदेव यत्‌ स॒ त्पंरुणप्सुरशिश्वित्‌. । वि भानुं विश्वांतनद्‌ ॥ १॥ 
१२३ नृवद्‌ देखा मनोयुजा रखेंन प्थुपाजंसा । सचेये अश्विने।पसंघ्‌ ॥ २॥ 
१२४ युवाभ्थां वाजिनीवस्‌ प्रति स्तोमां अदक्ृत । बाच दूतों यथोहिषे ॥ ३॥ 
१२८ परुप्रिया ण॑ ऊतयें पुरुमन्द्रा पुंछल्छे,.। स्त॒पे कणांसो अश्विनां ॥४॥ 





भथे-- [ १२१ | (में अभि पित्वे ) मेरे द्वारा सौरूपी घनको प्राप्त कर छिए जानेपर ( वृक्षा! चिलू 
कदारणु) ) छुक्ष मी चिद्ध।ने छगे कि इन्होंने ( मेहता भां भ्जन्त ) प्रश्ंसनोय गामोंकों प्राप्त कर किया। इस्दोंने 
( भहना अश्ये सजन्त ) प्रशांसनीय घोडोंको प्रष्त कर छिया ॥ १३ ॥ 

[५] 

[ १२२ ] ( यत्‌ ) जब ( अरुणप्छु: ) छाछ रंगवाढी डया ( दूरात्‌ हद हब सती ) दूरसेही आनों इधरदी 
भाती हुई प्वी ( अधिश्वितत्‌ ) कऋ्मक्ष; श्रेत वर्णदाढी हुईं, तब वह ( भानुं ) सूयेको ( विश्वघा ) सभी प्रकारसे ( थि 
भतयत्‌ ) फैका चुकी थी ॥ $ ॥ 

[१२३ | दे ( दुस्खा अश्विना ) शज्रुविनान्षक अश्विददेवों | ( नृवत्‌ ) तुम नेठाके समान हो भौर ( मनो- 
युजा ) मनमें इच्छा करतेदी थाते दो भौर ( पृथुपाजसा रथेन ) बढे विशाल बढ या भज्ञवाढ़े रथ से (उपल सचेथे ) 
रुपाके साथ क्लाथ चढने कगते दो ॥ २ ॥ 

[१९२४ ] दे ( दाजिती-व्ख, ) धन वसानेवाके लश्विदेवों | ( युवाभ्यां प्राति ) तुस्द्री मोर ( स्तोमार 
अदृक्षत ) स्थोत्र बाते हुए दीख पढे हैं; ( दूतः यथा ) दूत नैप्ता करता है, वेखेदी ( बाय ओद्िय ) वा्णीको मैं 
शुम्दारितक पहुंचाता हूँ ॥ ६ ॥ 

[ १२५ ] ( नः ऊतये ) हमारी सुरक्षाके छिये ( पुरुप्रिया ) बहुतोंके प्यारे ( पुरुमन्द्रा ) बहुतोंको भर्वभ्स 
इर्षित करनेवाडे ( पुरुवसू ) भधिक चन वेनेवाक्े भश्चिवेरोंडी ( कण्वासः स्तुषे ) ज्ञानी में स्तुति करता हूँ | ४ है 


सावार्थ-- जब ऋषि या शानी सज्जन पुरुष उत्तम घन प्राप्त करते हैं, ठब सभीकों भहां तक कि वृक्ष मादि 
स्थावरोंकों भी प्रसन्नता द्ोती है, क्योंकि वे जानते हैं कि श/निश्रोंको घन भिकनेपर वे डखसे दूससतरोकों सुश्षद्वी देंगे ॥ २१ ॥ 

जब काल रंगवाकी उपया खेत बणेव छी बनने छगी, तब विशेष प्रकाश हुआ लौर सूये भी चमकने छगा | १ ॥ 

मे शश्निदेव नेता हैं, ठोगोंको सब्मागें पर के जानेवाके हैँ।जो मनसे इनकी भक्ति करता है, डसके पास ये जाते 
हैं॥२॥ 

अश्विददेव घनको देते हैं, इसकिये डनके स्तोत्र गये जाते दें, भौर सेवकके समान डनके विषयमें वणेन करते हैं ॥३॥ 

ने जश्विनीकृम/र इसारी रक्षा करनेवाऊे, बहुतोंको जब भौर ऋपने डपापकोंकों लत्मस्त इपिंठ कानेवाके हैं, घता 
दे स्‍्तुतिके घोग्य हैं || ० ॥ 


घूक्.५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१४१ तेन॑ नो वाजिनीवस पथें तोकाय झं गये । बहुत पीवेरीरिप! ॥ १० ॥ 
१४१ उत नों दिव्या इप॑ उत सिन्पूँरंदर्विंदा.. । अप दारेंव वरषथ! ॥ २१॥ 
१४३ कदा वा तौग्रयो विंधत्‌ृ समुद्र जंहितो न॑रा । यदू वाँ रथों विभिष्पतांत ४ १२॥ 
१४४ यवं कृष्वाय नासत्या 3र्पिरिप्ताय हमें. । शर्श्द्तीदेशस्यथ! ॥ २३ ॥ 
१४५ तामिरा यतिमतिमि- नेव्पसीमि! सुशस्तिमिं। । यदू वाँ बृषण्वस्ू हुवे ॥२४॥ 
१०६ यर्था चित्‌ कष्वमावंत प्रियमेंधप्ुपस्तुतम् । अत्रि शिक्षारमाथ्रिना ॥ २५ ॥ 
१४७ यथोत कृत्वये धर्में5शु गोष्पगस्त्य॑म्‌ | यया वार्जेष सोम॑रिम ॥ २६ ॥ 


अधथ- [ १७१ ] दे ( वानिननी-वर्त्‌) यश्षक्रियाकों घन माननेवाले क्षाश्रिदेतो) ( ना पश्च सोकाय ) 
हमारे पशु तथा संतान जोर ( गये ) गौके छिए ( शां ) सुत्तकारक दो इस ढंगते ( पीवरीः दृषः ) पुष्ट शद्धसामग्रियाँ 
( तेन वहते॑ ) उप रयसे इधर के भाभो | २० ॥ 

[१४२ ] दे ( अहदः विदा ) दिनको जतलानेहारे | ( उत ) लौर ( ना ) हमें ( दिव्या: इध! ) झशकोटिकी 
भम्नधामग्रियों ( उत लिन्धुन्‌ ) तथा बदनवाले शहसमूदोंको, ( द्वारा इथ ) मार्गसे जऊ जैसे छोढे जाते हैं बेसे ही, 
(अप यर्षथः ) तुम बारिश हुगातार कर देते रहो ॥ २१ ॥ 

[१४३] हे ( नरा ) नेता भखिदवों | ( समुद्र जद्वितः तौरप्य। ) समुन्दरमें फेंका हुआ तुग्रका पुत्र ( थाँ 
करा विधत्‌ ) तुम्दारी स्तुति भछा कब कर चुका ? ( वां रथः ) तुम्दारा रथ ( यत्‌ विभिः पतात्‌ ) जब पक्षी जैसा 
डड़ते हुए आगया था ॥ २२॥ 

[!३४४ ] है ( नासत्या ) सत्पपाकक अखिदत्रों! ( आपिरिप्ताय कण्वाय ) दुःखो कण्वक्ो (युवे ) तुम 
( शध्वन्‌ ) हमेशा ( हस्ये ) ऊँचे महरुमें ( ऊतोः दशस्यथ! ) लनेझ संरक्षण देते हो ॥ २३ 0 

[१४५ ] हे ( तृषण्यस ! ) घनको वर्षा करनेहारे क्श्रिद्ेत्रें ! ( यत्‌ वां हुवे ) चूँदे में तुस्दें बुला रहा हूँ 
इसलिए ( नव्यसीभतभिः सुशस्तिभिः ) नई भलीभाति प्रशंघनीय बातोंसे भौर ( ताभः ऊर्तिमः ) उन संरक्षणोंसे 
युक्त होकर (आ याते ) इधर णाणो ॥ २४ ॥ 

[१४६ ] हे ( अश्विना ) चश्िवेवो | ( यथा शिकजारं अर्थ ) जैसे शिंजारको, भत्रिको, ( उपस्तुत प्रियमेथे 
कण्वं चित्‌ ) उपस्तुतको, प्रिथमेघकों भोर कण्वकों भी ( आवते ) तुमने सुरक्षित किया ॥ २५ ॥ 

[१४७ ] ( उस ) जोर ( यथा कृत्य घने ) जैसे संपादन करनेयोग्य घनको पानेमें ( कु ) बंशुको ( शोषु 
अगस्त्यं ) गौवोंकी प्राप्तिमें नगसत्यको ( यथा सोभारिं वाजेषु ) जेसे सोभरिको युद्धोंमें तुमने बचाया था ॥ २६ ॥ 





सावार्थ-- ये लश्विदेव यज्ञ क्रियाक्षो ही सच्चा चत मानते हैं। ये देव सी प्राणियोंका कल्याण करके डन्दें सुख 
देनेवाले हैं कौर भपने रथ णज्न-सामग्री रखकर रुसे सर्वत्र पहुंचाते हैं ॥ २० ॥ 

हे देवो | तुम ऐसी कृपा करो कि समयपर वृष्टि होती रदे और हमें भरपूर कत्र मिलता रहे ॥ ११ ॥ 

तुप्रके पुत्रको डसके शत्रभ्ञोने समुदमें फू दिया था। उसने वहसे क्षश्रिदृवोंकी प्रार्थना की, तब लश्विदेव पक्षियों पर 
सवार होकर गए और रन्होंने डसे बचाया ॥ २२ || 

ये देव सदा सत्यवक्ताकी रक्षा करके सत्यका पाढन करते हैं, इसोछिए हस्दें न-भसतत्या कहा ज्ञाता है। भश्निदेव 
श्षप्तत्यकी रक्षा कभी नहीं करते । जो सत्य बोढता है, डसे ऊंचे ऊंचे मद्दल अर्थात्‌ घनेश्वय प्रदान करते हैं | २३ ॥ 

है भज्िदेवो | में तुम्दें बुछाता हूँ, लतः तुम मेरी रक्षा करनेके छिए उत्तम शस्त्राद्धोंसे युक्त होकर लानो ॥ २४ 0 

हन अश्विदृदोंने लत्रि, डपस्तुत क्लादि भनेकों फषियोंकी रक्षा की 8 ३५ ॥ 

धनको प्राप्त करनेके कार्यमें अंशुको, गो-प्राप्तिके कार्यमें लगरतमको तथा युद्धमें सोभरिकी इन भशिदेवोंने 
रक्षा की भी॥ १६ ॥ 


(३० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेदरू ४ 


१३३ अस्मस्यँ वाजिनीवंस मघव॑स्थश् सप्रथं/ । छर्दियेन्तमदामध्यम्‌ ॥ १२॥ 
१३४ नि पु ब्रह्म जनांतां याविंष्ट तूयमा गंतस्‌ । मो घव॒वैन्यों उपारतम्‌ ॥ १३॥ 
१३१५ अस्य पिंततमश्विना यु मदस्य॑ चाहणः ै। मध्चों रातस्य॑ धिष्ण्णा ॥॥ १४॥ 


१३६ अस्मे आ बढ़ते रयि. श॒तब॑न्त सह्निणंम । प्रुछ्ुं विश्ववायसम्‌ ॥ १५॥ 
१३७ परुत्रा चिद्ध वां नरा विहय॑न्ते मनीषिणं।ः । वाघद्धिराबिना गंतमू ॥ १६॥ 
१३८ जनांसो वक्तबंहिंपों हृविष्म॑न्तों अरंकृत!ः ढै युवां हंवन्ते अश्विन ॥ १७॥ 
१३९ अस्माकमृथ वासय स्तामो वाहिष्ट्रों अन्तमः । युवाभ्याँ भृत्वश्विना ॥ १८॥ 
१४० यो ई वां मधुनों दृति- राहितों रथचर्षणे | ततः पिब्तमश्रिना ॥ १९॥ 





अर्थ-- [१३३१ | हे ( वाजिनी-व्ख्‌ ) सेनारूपी घनवाके ! ( अस्मभ्य ) दमें ( मघवद्भयाः थे ) भर 
कोंको ( सप्रथः ) भत्यन्त विस्पीण ( अदाभ्य छर्दिः यन्‍्ते ) दबानेमें जसंभव याने सुदढ घर दो ॥ १२ ॥ 

[१३४ | (या ) जो तुम दोनों ( जलानां अह्म ) जनताके ज्ञानको (सु नि अश्िष्टे ) भछी भोंति खूब 
सुरक्षित रख चुक, ऐसे तुम ( तूये आगते ) बहुत जढदी बाणों ( अन्यान्‌ ) दूसरोंके (उप ) पघमीप ( मो सु 
भारत ) कमी मत जानो ॥ १३ ॥ कि 

[ १३५ | दे ( धिष्ण्या अध्विता ) पूजनीय लश्विदेवो ! ( अस्थ चारुण: ) इस सुन्दर ( मदस्य मध्च! ) 
हर्षजतक, सीठे सोमको जोकि ( रातस्थ ) दान दिया जा चुका है ( पिबतं ) तुम पीजानो ४ १४॥ 

[ (३६ | द्वे भख्रिदेवो | ( पुरुश्लुं ) बहुतोंको निवास्त देनेवाढ़े ( विश्ववायलं) समीक्षा घारण करनेद्वारे 
( शतबन्तं सहर्लिणं राय ) सेकडों हजारों संझ्यावाके घनक्ो ( अस्पे आ चद्दतम्‌ ) हमें पहुँचा दो ॥ १५ ॥ 

[१३७ | ( मनीषिणः न्राः ) मननशीक नेता (वां) तु ( पुरुता चित्‌ द्वि) सभी स्थानोंमें जरूर 
( विह्वयन्ते ) विशेष रूपसे बुलाते हैं, इसलिए ( बाघड्धिः आ गते ) वादनंसि झानो ॥ १३ ॥ 

( १३८ ] ( बुक्तबर्दिषः ) कुशासन फैडाये हुए ( दृविष्म्रस्तः अरंकृतः ) इविवाढे, भढेकृत ( जनासः ) छोग 
( युवां दृवन्ते ) हुम्ई बुछाते हैं ॥ १० ॥ 

[१३९ ] ( अद्य ) भाज है ( अश्विना ) नश्विदेतवो | ( अत्माक अय॑ ) दमारा यद ( वां वाहिप्ठः ) सु्दार 
प्रति शत्यन्त भातुरतासे जानेवाछा ( स्तोम्मः ) खोत्र ( युवाभ्पां अन्यमः भूतु ) तुम्दारे श्रतीव निश्रट चछा जाय ॥१4॥ 

| १४० | दे ( भश्विता ) लथ्िदेवो ! ( वां रथचर्षणे ) तुम्दार रथके देखनेयोग्य भागमें ( यः मधुन 
हतिः ) जो मधुका बतेन ( आद्वितः हू ) रखा हुआ है, ( ततः पिबत ) ठससे पान करो ॥ १९ ॥ 








भावा्थै-- इन दोनों देवोंका धन इनकी सेना ही है। इस घनके सहारे थे देव लम्य भी घन प्राप्त करते हैं भौर 
खपने डपासकोंको सी हर तरहसे खानन्दमें रखते हैं ॥ १२ ४ 

मनुष्योंके पाप्त जो बुद्धि एवं ज्ञान है, उसे ये देद और क्षण्रिक पुष्ट करते कौर सुरक्षित रखते हैं । ऐसे ये देव सदा 
सज्जनोंके पासद्दी जाते हैं, दुष्टोंके पास कभी नहीं जाते | १३ ॥ 
है देवो ! तुम्दारे छिए ये जानन्‍्ददायक जौर मधुर सोमरस अर्पित किए गए हैं, डन्हें तुम पीभो ॥ १४ ॥ 
है देवो | हमें ऐसा घन दो जो बहुतोंको जीवन देनेवाछ्ा तथा डनके जीवनकों धारण करनेवाढ्ा हो ॥ १५ ॥ 
मननग्ीर ज्ञानी जन इन बश्िदेवोंको समी स्थानों पुकारते हैं और डनसे सहायताकी प्रार्थना करते हैं ॥ १६ ॥ 
सभी छोग हृवि केकर लौर क्षासन तैयार करके इन दोनों देवोंकों भादरसे दुढाते हैं॥ १७ ॥ 
है भाश्रिदेदो ! हमारा सह स्तोत्र तुरदारी मोर भातुर होकर जाए भौर तुम्दें प्राप्त कर के।॥| १८ ॥ 
दे देवो | तुम दोनों उसम बत़ेनमें रखे हुए सोमरसका पान करो ॥ ९ ॥ । 


(४२ ) ऋग्वेदका सुयोध माध्य ॥ [बंचक ४ 


१४८ एतावंद्‌ वां पषण्वस #& अतों वा भूयों अशिना। गणन्त॑ः सम्नमीमदे ॥ २७॥ 
१४९ रथ हिरण्यवन्धुरं हिरेण्याभाशुमाधिना. । आह स्थायों दिविस्पृप्नष॥ २८ ॥ 
१५० हिरण्य्यी वां रभि रोग अक्षों हिण्पयं॥+ । उमा चक्रा दिख्ययं_ ॥ २९ ४ 
१७१ तेन॑ नो वाजिनीवश्. परावत॑श्लिदा गंतम्‌ । उपेर्भा सुंष्दुति मम ॥३०॥ 
१५२ आ वहेये पराकात पवीरश्नन्तांवश्विना शो दासीरमत्यां ॥ ३११ ॥ 
' १५३ आ नों युम्नैरा श्रवोमि- रा राया यांतमश्विन. । पुरुंबन्द्रा नासंत्या ॥ ३११ ॥ 


१५४ एह वाँ ग्रपितप्पंतो यों वहन्तु पृर्णिन! । अस्छां खध्र॑ जनम ॥ १३ ॥ 





अथ-- १४८ | वैसेदी दे ( तृषण्यस्‌ ) घनडी वर्षा करनेद्रे | अध्यिना ) भणिदेवों ! ( वां शुणम्तः ) 
तुम्हारी सराहना करते हुए ( एताघत्‌ ) इठगा ( अतः भूयः था ) या इससे सी कष्रिक ( सुर्ते इमदे ) सुखकी 
प्राचना दम करते हैं ॥ २७ ॥ 

(१४९ ] हे ( अध्यिना ) भाध्देवो | ( हिरण्यवन्धुरं ) सृतणम ढट्टवाढे (हिशण्य-अभीशुं ) सुनहरे 
. चाबुक या छगामवाक़े | दिवि-स्पृश ) थछोकको छूनेवाछे ( रथ आ स्थाथ:ः हि ) रथपर तुम लवदय चढ़ जाते हो ॥२८॥ 

(१७० ] (वां "पिः इृषा हिरण्ययी ) तुम्हारी भाढंबन वेनेवाली छकड़ी सुनहढी है, ( अक्षः दिरिष्ययः ) 
पएहियकी धुरी सुवणमब है ( उभा चक्रा हिरण्यया ) दोनों पहिये सी सुबर्णके बने हुए हैं ॥ २९॥ 

[१५१ ] हे ( वाजिनी-वस्त्‌ ) बछको धन समझनेवाढे ! ( तेन ) रख रबसे (इमां मम सुष्टति ) इस मेरी 
लच्छी स्तृतिकों सुननेके किये ( नः ) हमारे पास ( परावतः चितू । दूर देशसे भी ( उप आ गतें ) समीप जाजों ॥३०॥ 

[ १५२ | हे ( अपर्त्या) ल-मरणशीक अखश्विदवों | ( पूर्दीः दासीः इषः ) बहुतसी दासोंकी अन्नसामप्रियोँ 
( अदनन्‍्यों ) प्राप्त करते हुए ( पराकात्‌ आ वहेथे ) सुदूर देशले हघर ला पहुँचते हो ॥ ३१ ॥ 

[ १९३ ] दे ( पुरु-चन्द्रा अश्विना ) बहुतोंकों भानरद देनेवाके एवं सरयपूण भश्निरेवो | ( ले: ) इमारे समीप 
( चुम्ने: भ्रवाधिः राया ) घनों, भन्नों तथा वेमवसे युक्त होकर ( आ याते ) जानो ॥ ६२ ॥ 

(१५७ ) ( हृद्द ) हर ( पर्णिन। ) पंश्चवारे ( प्रुषितप्लव: वयः ) स्विग्धरूपवाके एवं गतिशीढू पक्षी 
जैसे धोद ( स्वध्चरं जन अच्छ ) भच्छे भ्र्दिसर काये करनेदाल लोगरेंक़ि प्रति ( वा आ बहन्तु ) सुस्दे के जाये ॥ ३३ ॥ 


भावाथ- है देवो | तुम दोबों धनकी रक्षा कानेवाड़े हो, जठः हम सब तुम्हारी स्तुति करते हुए कही प्राथेना 
करते हैं कि तुम हमें हृतना घन दो कि हुई सदा सुखी रहें ॥ २७ # 

इन लश्िनौ देवोंके रथोंमें सोनेके दण्ड छगे होते हैं, हनकी चाबुक स्री सोनेढ्वी ही होती है | पेसे रथों पर चअहकर 
मे सर्वत्र संचार करते हैं ॥ २८ ॥ 

इन देवोंके रथोंढी छकढी सुनहक्ली है, इस रथके पदिए्‌ भी सुनहरे हैं लौर धुरा सी सोनेकी ही है । इसप्रकार 
इनका पूरा रथ ही सुनहरा है ॥ २९ ॥ 

हे बश्विती देवो ! हमारी हन अच्छी स्तुतियोंफों सुनकर तुम दूर देशसे भी हमारे पास जानो || ६० | 

है देवो | दासोंके पास जितनी भी लज्न साम्रप्री हो, वह उनसे छीनकर हम आयोको दो | कोई भी अनुष्य दास न 
बने, क्योंकि सभी देव दासोंके शत्रु हें ॥ २१ ॥ 

है लश्वि देवो | हमारे पास बग्म देनेवाडे धरोंसे युक्त होकर तुम्र लाभो। धन पाकर मजुध्यड़ी क्षो्ति फैडे, ऐसे 
काप्त वह करे | घनम॒दमें कुकम न करे | ३१ ॥ 

पेखवाड़े गतित्ञाढी पक्षी तुम्दें मनुष्पोंके पाप्त के जाएं कि जो भदिंसक़ हों। हरैंसा थ करनेदाड़ोंद्रे ग्रे बरेष स्नेह 
करते है ॥ ३६ ॥ | 
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४५ म॒फ्त भेट मफ्त सट. मफ्त भैंट 


आज ही इस योजना का ल्युध उठाइप | इस याजनाम आपके द्वारा खरीदी सह. 


था ४» पुस्तकोंके साथ अन्य पुस्तके आपको संस्था की ओरसे मुफ्तमें भेंट रुपमे दी जाएंगी । 
हर योजना -१- (१) अधवेदका सुवेध अलुबाद (पांच भागोंनें ) 
१] कीमत रु. ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) 


9 इन पांचों भागोकी एक साथ खरीदनेवालिकों संस्थाकी ओरस- 
औकिफे- ( १) ऋखेदसंद्िता - ( मृलमात्र ) 
76] ) यजुरदमंहिता-( मूलमात्र ) या (२ ) सामवेदसंद्विता- ( मृलमात्र ) 
१,272 ये दो पुम्तके छुफ्तमें दी जाएंगी | अथर्ब - अनुवदके पांचों भाग हिन्दी- 
[हित मराठा सुज्नराता इन ताना माषाअाम उपलब्ध है । 
+* योजना (१) गातापुरुपाथबोधिनी मृल्य रु, ३०-०० 

7] (२) सामवेदभाष्य मूल्य रु, १८-०० ( डाकब्यय अलग ) 
28 ह्न दोनों ग्रेथेका एक साथ खरीदनेवालेको सस्थाकी ओरसे-- 
पु ऋेदसादिता ( मूलमात्र ) 

/ मुफ्तमें दी ज्ञापग्ी ' योज़ना-२ की पुस्तऊ द्विन्दी तथा मराठी भ्वापाओं मे उपलब्ध हैं। 

३ योजना (१) अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद -- 


( पांच भागोंमें ) मूल्य ३०-०० 


१ (२) गातापुरुषार्थथोविनी मूल्य ३०-०० 
#] (३) चाणक्य खत्राणि मूल्य १८-०० (डा. व्य, अलग ) 
2 इन तीनों पुस्तकाका एक साथ खरीदनेवाले का सस्थाकी ओरसे-- 
44५ (१) ऋगेदर्सहिता ( मूलमात्र ) 
हि (२) यजुवेंद्सहिता ( मूल) अथवा सामवेदसंद्विता ( मूल ) 
2. (३) प॑. सातवलेकर--अीवनप्रदीप ( हिन्दी ) 
7 य पुस्तकें मुफ्तमें दी जापंगी। योजना - मे की सभी पुस्तक डिन्दी और 
मराठी भाषाआओम उपलब्ध हैं । 
हर यह “ मुफ्त भ्रेंट योजञ) ” दिलम्वर १९७: तक दी रदेगी। अत' शाघ्रता 


76. करें आर आज दी अपना ऑडर भेजे। ऑर्डर देते समय किस भाषामं पुस्तक 
१00 चाद्विए इसका भी उल्लेख अवश्य करे | पुस्तका के लिए आज़ द्वी लिख । 


४ न व्यवस्थापक 
१28 स्वाध्याय सण्डल, पारडी 
श्र 2] जि. बलसार ( गुजरात ) 
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मुद्क ओर प्रकाशक- व, क्री खातवद्धेकर, भारत भृदणाह्य, पोष्ट- 'स्वाध्याय मण्डल, पारदडी ' [ जि बहझ्ार ) 
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हि स्वामी-- स्वाध्याय-मंदलऊ, पारढी [जि, बलसाढ़ ] 
संस्थापक एवं आाधयलंपादक संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर बसंत श्रीपाद सातवलेकर 
विषया नु कर मणिका 
| 
ऋणरददित द्वोना [ बेदिक प्रायंता]_ ५२ 
अजातबाद, रष्टिह शिवाद ओर दश्सिष्टिवाद श्री श्रीराम माधव चिगले.. ६७ 
आरयसप्राजक वेदाड़ साहित्य-शिक्षा डा. सवानोलाल भारतीय. दि३ 
अद्दंभाव आर कअतरात्मा धीमा ५४ 
वैदिक ऋषियोके अन्वेषण ओर आविष्कार थो रामपालसिह तेवतिया. द8६ 
चातुर्मास्य याग भी पं. बीरसेन वेव्रमी.. ६७ 
भवसागरका नाविक श्री बशिए्ठ... ६८ 
जीवन क्या है ! श्री भिद्दुनलाल... ६९ 
बेदार्थ प्रक्रिया भरी आचार्य मुशोराम शर्मा ७१ 
महाभारतकी सप्ाो चना श्री पं. थी, वा. घातवलेकर १७ से २४ 


' श्रीमद्‌ भागवत मद्दापुराण ? में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियोँ 
डॉ, थी शिवपुजनपिह कुशवाहु २७ से २७ 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य श्री पं. भी. वा, सातवलेकर ३२ से ४० 














' वैदिक घ्मे ” वार्षिक पृढ्य में, आ, से ६) रु. 


जी. पी. छा रू. ७.५० विदेशके लिए रू. ८०००, राक ब्यय भ्रकग रहेगा । 
इस अंक्षमें प्रतिद्ध किये गये लेखकॉंके लेखोमेके भ्तों ओर विधारोंसे संपादक सहभत है 
ऐसा वहीं है। उन लेखोंमिके विदयारोंढे लिये केवल लेखकही ध्यक्तिशा उत्तरदायी हैं । 
मंत्री--- स्वाध्याय-मण्ड छ, पो.- ' स्वाध्याय-सण्दछ ( पारडी ) ' पारडी [ जि. बछसाड ] 


आक्रामक | ल्‍अअाक" असम धो. :धरााभा-धधा॒मा' काया. 
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उठ चैत्र । विक्रम संबद्‌ २०३० 


वैदिक थम 


ऋणरहित होना 





अपमित्थमप्रतीत्तं यदि 
यमस्य येन॑ बलिना चरामि। 
इढं तदप्रे अनृणों भ॑वाम्रि 
त॑ पाश्नास्व्रिचुतत वेत्थ सवोन्‌ ॥ 
( अधर्व ६७११७-१ ) 
( यहू अफमति्य अप्रतोत्त अत्मि ) जि बापत करने 
योग्य प्ायंकों वापत ते करतेके कारण से ऋणी हो गया 
हैं मौर ( यप्तर्य येत्र बलिता चराध्ि ) त्तियन्ताके वहामें 
जिस ऋणके शारण पहुचा हु, है अम्ते | ( हुईं तत्‌ अनृण- 
भधाप्ति ) अब में उत्त ऋणको चुकाकर ऋणरदित हो जाऊ, 


( (वे सर्वान्‌ विचत पाशान्‌ वेश्य ) तू सब ऋणके खुले हुए 
पाशोंकों जानता है । 


जो, कर्जा छिया होता है उसे समयपर वापस करना 
याहिये | यदि वापत ने डिया तो ऋण छेनेवाछ्ा दोबी 
होता है । इस दोषसे धुश्त दोनेके लिये शीक्ष ऋणमुक्त 
होनेका यहन करना धाहिये। सब अपने पाक्ष तोड़कर 
पहिले ऋणमृक्त होना! चाहिपे। 
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चिर प्रतीक्षित ] कब 
0 पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 
हर मूल लेखक 
श्री पु. पां. गोखले 
अनु वावक 
श्रुतिशील दामों 


बेदमहर्पि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 

इस ग्रन्थमें उनके जीबनके दर पश्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है। 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक ढेमी साइज, एष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 
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प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । हर 
हे 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज़ ही अपना ऑडेर 9 
भेजें । छ 
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आपलाप्र परिवर्तित हो जाते हे, अज्ञान बशामें ये सब 
विपरीत ह्वरूपफे होते है | शास्त्रकार दूसें तत्व दृष्दिट 
प्रवान करफे यथार्थ ज्ञानके द्वारा हन्हें आमूलाग्न बदल देते 
है | बेदास्तवत म'नत्रकी ऋल्याण कामनासे प्रेरित होकर 
यही काम करता डै | वह देख॒द्धिके स्यानपर आत्मबद्धि, 
जोवभावके स्थानपर शिवभाव ओर जगत्‌ बुद्धिके स्थानपर 
परमाध्मब॒द्धि करता सिख्ाता है। वह कंठरबसे घोषित 
फरता है-- 

हरिरेव जतत्‌ जगदेव €रिः 

हरितों जगतो नहि भिन्न तनुः * 

हति यस्य मतिः परमार्थततिः 

स॒बरो भवसा' रमुत्तराति ॥ 


बथे'- हरिही जगत्‌ है, जगत ही हरि है। हरि और 
जगतमें क्षिचिन्पात्र भी मेव नहीं है। जिसकी ऐसो बुद्धि है 
उत्तीकी परमार गति है। यहु सनुष्य सप्तार सागरको 
तर जाता है! 


िस्तु जगत बुद्धिके स्थानपर परमात्मबुद्धि उत्पन्न होव। 
फोई ताघारण काम नहीं है। हमके लिये हुमें साधता करती 
पड़ती है। अब्र हुम इपीका विचार प्रस्तुत करते हे । बाह्य 
जगतफे साथ हमारा संपर्क हमारी कर्मद्रियों तथा/|ज्ञानेंदरियोंके 
द्वारा आता है। अध्यात्मपा्गंके साधक हस रहस्पसे परिचित 
हैं कि मनफ्ो जीतनेके लिये हमें अपनी इृत्रियोक्ों बचामें 
करना पढ़ता है। हमारो इंद्रियाँ स्वभावत, बलवान और 
प्रभाथी हीती हँ | अ्तएव वे बलपु्व॑ ह मनको चीच ले जाती 
है। थी भगधान्‌ श्वथ् गीतामें कहते हुं- ' इन्द्रियाणि 
प्रमाथीनि हररित प्रसभ॑ मन:॥ ! जो अपनो इख्धियोंका 
वशम्ें कर लेता है उसीकी बुद्धि स्थिर होती है- ' धरे हि 
यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ! इसलिये 
थी भगवान्‌ अर्जुनकों पहले इद्विय ज़य करनेका उपदेश देते 
हैं- ' तस्मासखमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षभ।' 
किन्तु इद्रियोंको जोतना सो कोई साधारण काम नहीं है 
क्योंकि वे स्वभावतःही बहिसंज होतो है। श्रुति उनके विधयें 
कहुती है- ' पराखिखानि व्यतृणत्‌ स्वय॑भू। ' इंड्रियोंकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति बाह्य जगत॒के शबदस्पर्शादि विषयोक्ती 
ओर होती है। हमारी पाँच ज्ञामेद्रियोर्म भो हुमारे नेत्र 
प्रधात है । इर्दींके कारण हमारा बाह्य जगतके धाथ भुतय 


(६१) 


संपर्क होता है और दस नेत्ररूप स्थल दृष्टिके कारण ईश- 
सुष्ठिके अंतर्गत हमारे बधवत्ते छिये कारणोभूत हुपारी 
झ्लातक्ति ममताप जीवसूष्टि बनती चली जातो है| हमारी 
श्ोवनीय शक््तिका प्रवाह नेत्रौंद्वारा वहु बहुकर बच्चछूप म्राया- 
जाल बताता चरा जाता है। शिलकुल बेबालम रुपसे यह्‌ 
प्रक्रि] चलती रहुतो है | प्रारंभ हमें इसका भात पी 
नहीं होता । किस्तु जब हम अपनीहो नेत्ररूप दृष्टि द्वारा 
बनाई हुई सृष्ठिमें या सायाजालमें बुरी तरहु उलप्त जाते 
हैं और उलझकर बुखी होते हे, तभी हुमे इसका पता 
चलता है ओर फिर हुम इससे छूटनेका उपाय ढूंढते हैँ । 
अध्यात्म मार्गके अनुभवी श्री पदुुढतायथ अपनी कृपा द्वारा 
हमें उससे मुक्त होनेक्ा उफय बताते है| हुमारे पृज्य 
गुरबेव ( श्री लक्ष्मणतिहुजी ) ने हम! रो साधताकी प्रारंभिक 
अवस्थामें हुसारो कल्याणकामनासे प्रेरित होकर हमे दृष्टि 
सृष्टिके रहस्यसे परिचित कराया था जिससे इस लोग अत्यत 
लाभान्वित हुए थे और अभी भो हो रहे ह। हमारे 
सप्तानधर्भी छोगोंके उपयोगके लिये पुजय गुरुदेवके दाब्दोपें ही 
हुम यह रहस्य प्रकट करते हे क्शेंकि भरी तदगुरुके शाब्दोंमें 
घक्तिपातको प्ामश्य होती है-- 

( १) “दृष्टि ओर दुष्टिके कारण उत्पन्न होनेबाली 
जगत्‌ विषयक कल्पता तथा आसकित इत्यादिको सष्ट क रनेका 
उपाय सुगम तथा सबंजन सुलभ है ' पदि हम केवल हम। री बाह्य 
वृष्टि कोही सहायक बना लें तो इसके मुलके मूलपे पहुचनेका 
पूर्ण विद्वास अनुन्नव द्वारा रखते हे । इसी वृष्टिके आधीन 
दर्शन है । बाह्य जगतमें यदि यह दुष्टि न जाने पाय ओर 
सेत्रके मध्यमेंही क्षणभान्र अचलखरूपसे ठहर जाय; भौर यवि 
वहु बाहुर चली भो जाय तो भी यदि शक्षितका योग उसके 
साथ न होने पाय ओर इस प्रकार हम भरी हुई दृष्दिसे न 
देखकर यंत्रवत्‌ देखा करें तो बाहा जगत और उसे देखकर 
लो विकार यानी जोवकों आसक्षितसे पूर्ण कल्पना अपक्र 
होकर मानसिक जाल बन जाता है इत पीनोसि हम मक्‍त 
हो जाते है । इस जराती दृष्टिके बशमे आ जानेते जीव 
फवेसे मुक्त हो जाता है। मनको रोशनेसे प्त नहीं रश्ता 
किस्तु मनकी जनती दृष्टिकों रोकनेसेही मत रक्त प्तकता है | 
यही यक्तों मेते की और में गायब हो गया ( बाह्य जगतके 
फंवेसे मुक्त होकर अतर्भंज हो गया | ) * 

(२) “आपको आँखे चाहे खुली हों या बद, वुष्दिमें 
इंषित त जाने विजिये । इससे तया बंधनकारक संस्कार 
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महंत वेबास्तके एक भेष्ठ लाचार्य श्री विद्यारण्य महभुनिने 
अपने पंचवशी नमः ग्रंथर्मे जीबसुष्टि तथा ईशसष्टिमें 
भेद किया है । उतके अनुसार स्वयं ईशसूष्ठि न तो हमारे 
बधतका कारण होती है और ने हमारे सुत्र-दु.लका । इस 
विज्ञाल ईशस ष्टिमें हम अज्ञानमूलक ममता तथा आसक्तिके 
कारण अपनो अलगती छोटीसो नोवसुष्टि बना लेते है । 
बही हमारे चुखदुखव तथा बध्षका क्षारण होती है । दुनियामें 
प्रतिविन भतेक लोग जतमते मरते रहते हे । किन्तु हम 
कारण हमें कुछ भी धुत दुश्न नहीं होता क्योंकि ये हमारी 
स्वपंकी सृष्ठिके भाग नहीं है। छित्तोके कीमंतो महानतको 
घाग लग जानेसे हुमे उत्तना प्रो दुल नहीं होता जितना 
हमारी स्वयंको सुई लेसों छोटीसी वस्तु खो जानेके कारण 
होता है। हमारे देववित जीवनमें भो दृष्टिमृध्टिका सिद्धान्त 
बेमालम रूपसे काम करता रहुता है। मान लीजिये हमारा 
निवास किसी एक जगह है भोर हमारे प्रकान जायवाद 
दूपरो जगह हैं यदि वे आगमें या बाढमें नष्ट भी हो जाएें 
भौर यदि हमें हृप्त बातक्षा ज्ञान व हो तो इस अज्ञात 
अपरिप्तित हानिक्षे कारण हुमारे आमोद प्रमोवर्मे कोई 
अंतर नहीं पड़ने पाता । किन्तु इस बातका पता चलते ही 
हमारे धानंव मंगकूपर पानी फिर जाता है ओर हमारे 
होशह॒वात्त उड़ जाते हैँ । यह प्ंतर ज्ञान या दृष्टिके कारण 
ही होता है | श्री अरविश्वके जीवनकी एक बुःझब घटनासे 
इस हथ्य पर प्रकादा पढ़ताहै। श्री अरविर्द इंलेडस रहुकर 
अपना अध्ययन पूरा करके भारतमें वादित आनेको निकले। 
वे जिस जहाजसे धानेवाले थे उसको पूर्व सुचना संबंधित 
लोगोंको दे दी गई । दुभगि्यसे बह जहाज इब गया । किश्तु 
सोभाग्यसे श्री अरबिस्य किसो कारण पा उस जहाजले व॑ 
आकर उसके प्रीछेवाले जहाजसे जानेको निकले | हिन्तु 
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बुभग्यसे उनके पिताजीको इस बातका पता ने चल पाया 
पे धो पही समझते रहे कि वह पहुला जहाज उनके प्रिय 
पुत्रकों लेकर डूबा है।इस कारण उसपन्न होनेवाले 
शोकावेगरों वे सहुत त कर सके ओर श्री अरविस्वकी 
सुरक्षाकी खबर मिलनेसे पहलेद्दी ठीक राजा दशरथकी 
तरह हा अरबिन्द | हां अरबिस्द ! कहकर प्राणश्याग 
छिया। यहाँ ईशपृष्टिम श्री अरविन्द विद्यमान थे | किस्तु 
उतके पूज्य पिठाज्ीकी दृष्टिरूप जोवसृष्टिमे नहीं थे । मान 
लीजिये हमसे ठीक विपरीत स्थिति होती, तो उप्तका 
परिणाम भी इससे ठीक विपरीत होता । इससे सिद्ध होता 
है कि दृष्टि ही सृष्टि है। 

वस्तु एकही होती है । किस्तु दृष्टिभेदसे वह विभिन्न 
लोगोंको विभिन्न रुपसे दिखाई देती है। एकही (त्रीको 
उसके मातापिता पुन्रीके रुपमें बाश्सल्थभावसे देखते हे; 
भाई उसे बहुनके रूपमें पवित्र प्रेमक्नी दष्टिसे देखता है; 
उसका पुत्र उसे माताके रुपमें देखता है; उसका पति उसे 
परनीके हातार्भ देखता है; सासससुर उसे पुत्रवधुके रूपमें 
देखते है; उसी स्त्रीोकों काप्तीपुएष विधयभोगके साधते 
रुपमें देखता है; किन्तु उसेही वोतराग सन्यात्ती उदासोन 
भावसे देशता है। यहां भी दृष्टिमेवके क्षारणही सृष्टिभेव 
होता है । इस वष्टिके बबलतेही सृष्टि भ्री बदछ जाती है। 
मान लीजिये उक्त काम्तो पृरषकों मालम हो जाय कि जिस 
स्त्रीको वहु भोगवस्तु समझ बेठा था वहु उप्तकी उंगी बहुन 
निकली तो अपनी इस गलतीके कारण वह लज्जाते चर दो 
जाता है| यहाँ दृष्टिके बदलतेही प्रश्यक्ष व्यवहारभें और 
तन्‍्मूलक भावनाओंम कितता परिवर्तत हो बाता है। ध्याव 
रहे हमारी सारी इश्छाएं, भावनाएं, कृतियां तथा हमारे सारे 
मुल्य ज्ञानाधीनही होते हैँ । शातके परिवर्तित होतेही मे सम 


आर्यक्माजका वेदाड्ग साहित्य-रिक्षा कफ: ग भशबोलाल मरते, 





वेवमंत्रेक पया योग्य उच्च'रणकों शिक्षा वेनेवाले 
शास्त्रको 'शिक्षा' कहा जाता है। ध्वर, वर्ण आाविका 


पयार्चज्ञान शिक्षाशात्तते हो होता है। अतः बेवके ६ 
अंगोर्में शिक्षाकों प्रथम स्थान दिया गया है। पुराकालमें 


नेक ऋषियोंते पथकू पृथक शिक्षा ग्रन्थ लिखेंथे। 
पाणिति, बिष्ठ, पराशर, त्तारद, पराशवल्वव, कात्यायन 
आदि ऋषियोंद्वारा रचित अथवा उनके नाप्तसे प्रसिद्ध 
शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पवासी दयानरबने पाणिनिके 
नामसे प्रसिद्ध उत्त इलोकात्मक “पाणिनीय शिक्षा ' को 
प्राभाणिक ग्रन्थ रवीकार धहीँ किया जिसका प्रारश्म ' अथ 
शिक्षां प्रव्यामि पाणिनीय मत यथा ” आदि इलोकों 
द्वारा होता है। इसमें श्वामीजीका तक नितान्‍्त स्पष्ठ है कि 
में जता पाणिति सनिको शिक्षाका भ्त है बत्ीं शिक्षा 
करूंगा हसमें हप्ट विवित होता है कि यह ग्रस्थ पाणिति 
मुलिका बताया नहीं, किस्तु किसो वृूसरेन बनाया है । ” " 
स्वरामीजीने पाणिनिकी मूल सुत्रात्मिका शिक्षाकों छड़े 
परिश्रमपूर्यक मं. १९३६ वि में ढूंढ तिकाला तथा स्वरचित 


बेवाहःप प्रकाशके प्रथम भागमें स्वरचित व्याएयां सहित 
प्रकाशित किया। इस सम्बश्धमें इ्होंने धर्णोच्चारण शिक्षाकी 


भूमिकापें लिखा - बड़े पर्श्िमसे पाणिनि म॒निकत शिक्षाका 
पुष्तक प्राप्त कर इन सूत्रोंकी सुप्म भाषामं व्याहपा करके 
वर्णोच्चारण विद्याक्नी शत्य प्रतिद्धि करता हूँ कि मनष्योंको 
थोड़े ही परिभ्रपसे वर्णोक््वारण विद्याकी प्राप्ति शीघ्र हो 
जावबे। 


स्वाभीजीने पाणिनीय सूत्राश्मक शिक्षाकी यहु व्यात्या 
प्ाघ शुक्ला चतुर्थी स १९३६ वि. शनिवार के दिन लिख 
कर प्रप्ताप्त की थी जैया कि प्रन्यकी प्रुष्पिकाके निम्त 
इलोफसे विधित होता है-- 

ऋतुरामाइकचन्द्रेब्दे माधघमाले लितेदुले । 

चतुर्थी रालिवारे5य ग्रन्थः पूर्ति समागत: # 

यह्धपि स्वामीजीते पाणिनिकी जिस सूत्राध्यक्त शिक्षाका 
अन्येषण कर उसे प्रकाशित क्षिया उसके कारण विद्वत्‌ 
समाजमें उनका यह शोधकार्प समाहत होना चाहिये था, 
परंतु हुआ इससे ठोक विपरीत । १९३८ ई. में कलकत्ता 
विदवधिद्यालपके की मतोमोहन घोषने पाणिनीय शिक्षा 
( इलोकारसक ) का सम्पादन फरते हुपे। श्वाप्तीजी हार! 


बनृदित और सप््पयादित सुत्रात्मक्ष पाणितीय शिक्षाको 
प्राप्राणिकतादे विपयमसे शक्का उपस्यित कर यह आशंका 
इ्यक्त की थी कि सप्मवत: ये सूत्र महाघ्राष्य तथा चख- 
गोमिनके वर्ण सूत्रोसे संगहीत किये गये है, क्योंकि हत 
तथाकथित पाणिनीय शिक्षा सुत्रोंका कोई प्राचीन या 
ब्र्वाचीन हस्तलेख उप्लब्ध नहीं हुआ और न किसी अन्य 
ग्रन्थमें ही हनका सफ्रेत मिलता है | ) डा. सुधीर कुमार 
गुप्त ( क्षष्यक्ष संस्कृत विच्चाग, राजस्थान चिश्व विद्य लघ ) ने 
अपने एक बोध निबध #9000999 0 तर जीणाह- 
00 800725 €0!60 9५ [08ए2ग7900 : में श्री घोषके 
उपर्युक्त सश्तव्धक्ा खण्डन करते हुये स्वामीजी द्वारा 
सम्पादित पाणिनीय शिक्षा सुन्नोकी प्रामाणिक्रता सिद्ध की 
है । पं यध्चिष्ठोरजी सीमांसकने भी ' मल पाणिनीय शिक्षा 

शीर्षक एक लेख ' स'हित्य ! ' बटनासे प्रकाजित पत्रिका 
अंक १ सन १९५९ ई. ) में लिखकर घोष महाद्ययके सतको 
आलोचना करते हुये उनके हेत्वाध्ासोंकी समीक्षा को है । 

अन्य शिक्षा प्रस्थोंका प्रकाशन-- 

१ माण्डकी छिक्षा- अ्रयवंवेदीया माण्डकी शिक्षाक्षा 
सम्पादन पं भगवदृत्तने किया। 

२ नारदीय शिक्षा- पं तुलसोराम स्वामीने गात स्वर 
विषयक यह सामबेदका हिक्षा प्रस्थ फाहगुन 
से १९६३ वि. में स्वाप्ो प्रेस सेरठसे सम्पाधित कर 
प्रकाशित किया ! 

३ शिक्षा सुत्राणि- ( आविशलि पाणिनि चख्रगोमि 
विरचिताति ) प. यूधिष्ठिर मीपांमकने आचाय॑ 
पाणिनिके पूर्वर्ती आचार्य भाषिशलि तथा परवर्ती 
आचाय चस्द्रगोमोके शिक्षा सुत्रोंकी पाणिनीय शिक्षा 
(वृद्ध पाठ )के साथ सस्पादित कर सं २००५ थि में 
प्रकाशित क्षिया। इपका द्वितीय संस्करण वि. स 
२०:४ में भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान अजमेर्से 
प्रकाशित हुआ । 

४ याज्ञवलक्य शिक्षा- याज़वत्क्यके. बिश्वारोंकी 
इलोशासप्रक डपमें प्रस्तुत करतेदाला थहु शिक्षा प्रन्थ 
स्त्रामी ब्रह्ममुनि पर्व्राजकके हिन्दी भाष्य महित 
श्री प्रतापसिह दृस्ठ करताल द्वारा २०२४ वि. से 
प्रकाधित हुआ । इस ग्रस्यफे सम्तत्त इलोक्ोंकों संख्या 
११६ है। यह शिक्षा यजुर्वेदीया है तथा हममें मंत्रोंके 
ह्वरोको हस्त चालनसे प्रकालित करता तथा 
प्रन्तोक्च।रण विषयक अन्य उपयोगी विषय वरणित हें। 








१ वर्णोच्चारण शिक्षा ( बेदाइ॥ प्रक/श भाग १) भूमिका 


२ एथ्मांपएन जैंएआ9, 4000702८007 5९०00 3], 


३ आ, भा. प्राध्य विश्या परिषद्‌ के १३ दें भधिवेशन ( १९५१ ई. घर. ) में प्रस्तुत । 


(६२ ) धेदिकधम : 
उत्पन्त न होगा और पिछले सह्कारोंशी शक्ति धीरे हीरे 
क्षीण होती चली जायगी | इस प्रकार दक्तिका अपव्यय 
रुककर उप्तका सचय होने लग जायगा और आपकी यहु 
सचित को हुई शक्ति आपकी सेवा निरतर हाजिरहीं 
मिलेगी । आप शक्तिसफष्न होने रूप जाएंगे । बाह्य दृष्टिक 
सयम्के फलःवरहूप आपको यह बाह्य दुष्टही अतदुंब्टिम 
परिवातित हो जाती है ओर आपका ज्ञानत्वि प्रकट हो 
जाता है- भापका ज्ञातकय तुतीय नेत्र खुल जाता है। 
विकाप्की पूर्णतामे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होतेही यह ज्ञान 
रवि प्रकट हो जाता है | स्थानभ्रष्ट होनेके कारण हुम इस 
ज्ञान रविको न पहुचानकर हमारी स्वाभाषिक दृष्दिमें फंस 
जाते हे भोर जो कुछ हमारी अज्ञानपूर्ण ब्राह्म वृष्दिमं विखाई 
देता है उसके झ्ाधघार पर श्ज्ञानयुक्त कल्पना करके हमारे 
सहज स्वाभाविक ज्ञानरविकों दृष्टिते ओझल कर लेते है । 
लीवकी कल्पराके आतिरिक्त कुछ भो वस्तु मिदानेकी नहों 
है। कल्पना बृष्टिदोषसे होती है ( बत्त भाव अपनो दृष्टि 
बाह्य जगतमें छिपकते न दें। आपका ज्ञानरबि आपकी 
संपात्त है । किसो भो वल्त्‌कों यदि पूर्ण रूपसे देखता हो तो 
हमें उस पह्तुके मलकों देखना चाहिए । अग्यथा संत्रधित 
वस्तुक्ाा ज्ञान अधूरा और सरोष होता है ! य्रि आप अपने 
झषापको देखता चाहुते है तो आप अपने अभीक्षे माने अज्ञानी 
अहुंप्रावसे युक्ष सत-रातक्त स्वयंक्रों न बेशधकर अपने मूल 
विशुद्ध श्वरीरकों देखिये ! ' 

(३ । बाह्य जगत्‌के विषय यंत्रवत्‌ दीक्षते भी २हें पर 
उनमें दृष्टिका स्पर्श नठ्रों; और दृष्टिका स्पश भी हो 
तो भी इस स्पर्शमें बृष्टिका णोग न हो, यानी वह्तुओंको 
बेखते हुए भी हम उनमें आसफ्त नहों। अन्यथा बाह्य 
जग्त्‌के विषयोक्तों लेकर तत्काल सानपतिक्ष जाल बनना शुरू 
हो ज्ञायगा और हुप अनजाने रूपसे इय स्वकृत जालतें 
बूरो तरहसे उछल जाएंगे। भानत्िक जगत्‌ माने बाह्य 
बत्तुत्नोंकी लेहर हमारे वनमें वररस्न हुई कल्पनाओंकों यवि 
वष्ट करता है तो इत शल्पताओंकी जननी दृष्टिकों बच्नमें 
करना पड़ता है । कहएनताओंके जालमें फेधा हुआ जोव यदि 
इस बातके रहस्यसे परिचित हो जाय कि वहु अपनो दृष्टिके 
हगावके कारणही फ़रेम फंसा हुआ है तो इस जालते 
छठटनेकी चायी उतके हाथमें आ जाती है। उसे चाहिये कि वहु 
प्पनी वृष इसके उमस स्थानप्रेंही रखे, उसे भागे ते बढ़ने 


अग्रेल १९७४ 


वे। वृष्टिकी उत्पत्तिका केंद्र जो आँसिका मध्यबिदरु है, उसीमें 
वृष्ठिकों लय करे। इसका दृष्ट फल यह होगा हि बहुती 
हुई शक्ति जो दृष्टि द्वारा बाहुर जाकर डझिसों पत्तु पर 
टकराती है ओर टकराकर मानसिक जगत बना छेती है 
अब बहुनेसे कक भातों है ओर आँखके मध्यमें एकत्रित हो 
जाती हं; और एकत्रित होकर हमारे अगले विकासमें 
सहायक हो जाती है क्योकि अब्र बहू अंतर्मुछ हो जाती है । 
वही शक्ति लो हमारी विषयाधिमुख दह्मामें हमारे विकासमें 
बाधक हो रही थी, अब हुमारे विकासम साधक हो माती है। | 


(४) :ब्यारे श्रीराम | बल्पताकी वात्ति करने 
लिये कल्श्ताकी जननो दुष्दिकों हमे जरा रोझना पड़तो है । 
इस प्रकार इसे रोकतेही हमारे मस्तिष्कृमे दृष्टिका शावितके 
साथ योग हो जाता है- कल्पनाफी जड़ हाथमें भा जाती है। ' 


(५) “जीवकी कल्पना झूठी होतो है। शिवकी करता 
पूर्ण शक्ति लिये हुए रहती है भोर पृर्ण कृतिरृपमें सहजही 
परिषत होती रहती है। ' 

(६) “ कल्पनाके आधारपर जो जीव होते उनको 
शक्ति घचातो है। इसके विपरीत सतपक्े आाधारपर जो 
जीव होते है वे शक्तिकों अपने हारे पर नचाते हे। 
कल्पनाकों अलग कोजिये। जीवसे शिव बविये। इसीमें 
मानव जीवनका साफल्‍्य है ) 

जदेहमायं सुलभ खुदुछभं पर्व 
खुकल्प॑ गुरुकणेघ(रम्‌ | 
मयानुकूलेन नमरचतेरिते वुमान्‌ 
भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा » 
श्रीमद्‌भागदत ११/२०।१७ 
धर्:- यहू तरवेहु समस्त शुभ फर्लोकी प्राप्तिका मूल है 
ओर अह्यत दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। 
इस संतारसागरसे पार होनेके लिये यहु एक सुदृढ़ नौका 
है । शरणग्रदण सात्रसेहों श्रीसद्गुद॒ताथ इसके केघट बतकर 
पतवारका सचालत करने लगते है और स्मरणभात्रसेही में 
कनुकूल वायुक्ते रूपसें इसे लक्ष्य्की ओर बढाने छगता हूँ । 
इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस दरोरके द्व!रा पंसार- 
घागरसे पार नहीं होता वहु तो अपने हाथों अपनी आत्माका 
हनन करता है। 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 


"7-+०_+. कक प"+>त-। 


अहंभाव और अंतरात्मा 


सदा शुद्ध होता है- अपनो परिभाषासे ही- वर्योकि यहु 
सत्ताका वहु भाग है जो भगवानके संपर्क्म रहता है ओर 
सत्ताका पत्प अभििव्यक्त करता है। कितु बहु सत्ताके 
अंप्रकारमें एक चिनगारो जेसा हो सकता है, भयवा यहु 
पूर्णतः ढपायित और स्वतत्र ज्योतिषंप सत्ता दो सकता है । 
हज दोसोंके बोलमें ठेर-सारे क्रम हे । 

प्र० पामाग्यत) यह आआावरणसे ढका रहुता है ? 

ए० बहु बाह्य चेतना है जो इसके संयम नहीं रहुती, 
क्योंकि बहु भोतरकी ओर म॒डी रहनेकी जगह, बाहरकी 
झोर मंडी रहतो हे- क्योंकि बहु भीतरकी ओर सत्ताकी 
गहराईमें दृष्टि डालनेकी जगहू, सारे बाहुरी कोलाहुल झोर 
पतियोंमें - जो कुछ वह देखती जो कुछ बह करती, जो 
कुछ धहु भहतो है-- उत्तमें खाप फरतो है ! 

प्र० कया अंतरात्मामे कोई शक्ति होतो है ? 

उ० शक्ति ? साप्ताग्यतः अंतरात्मा ही सत्ताका मार्ग 
बर्शन करता है। छोगोंको इसका कोई पता नहाँ होता, 
क्योकि लोग हपके प्रति सचेतन नहीं होते, #तु सामान्यतः 
पत्ताका पथ प्रदर्शन यही करता है। यदि कोई छूव सतकक 
रहे तो वह इसका पता पाता है। कितु अ्धिकाञ् लोगोंको 
इसकी विद्यपानताका संवेहतरु नहों होता । उद्बाहरणायं, 
यदि उन्होंने अपने क््षानमे, कोई काम करनेका निशचय 
किया है, और उसे कर पकने की जगह, सारी परिस्थितियाँ 
कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जातो है हि उन्हें कुछ दुपरा 
ही कामप्र करता पड़ता है, तो वे चिल्लाना शुरू करते है, 
तुफाम उठा देते है, भाग्यके विरुद 'ऋद्ध हो उठते है, कहने 
लगते हे ( यह उनके विश्वातों उनको मास्यताओ्ोोंपद निर्भर 
करता है ), कि प्रकृति बडो दुष्ट है अथवा उनका भाग्य 
खोटा है, अपदा भगवान्‌ अन्यायों है, अ्षपवा... जो कुछ 
भी उनके भनमें जाता हु [ यह उनको सरपताओंपर निम्॑र 
करता है ), वे कहु डालते हे | जब कि अधिकांश्त: ये 
परिस्थितियाँ ठीक बही होती हैं, जो उनकी ब्रांतरिक 
प्रगतिके लिये सबसे श्रधिर्र अनुकूल है। और स्वभावत:, 
यवि तुम अंधराष्मासे यहु सांग करो कि वह हठुम्हें सुखद 
जीघन व्यतीत करने, पेसे कमाते, ऐसो संतान पानेमें, जो 
परिवारके गौरव हों, इश्यादिस तुभ्हारो सहापत्ता करे, तो 
अंतरातपा तुम्हारों सहायता नहीं करेगा ! किंतु वह थे 
घारो परिस्यितियां छृष्ट करेगा, जिप्तमें तुम्हारे सीतर कोई 
वत्तु जगे ओर तुम्हारी चेतबाके भीतर भगवानके साथ 


(६५) 


एकत होनेशा प्रयोजव जन्म ले। कभी कभी तुम बहुतसो 
योजनाएं बनाते हो, भोर यदि वे सफल हो जाती तो तुम 
अपने बाहरी, अज्ञानमें, अपनी मूखता पूर्ण क्षृद्र ऋद्टृस्वा" 
कांक्षामें तथा अपने लक्ष्यहोन कार्य कलापसे धिकाधिक 
गड़ते चछे जाते । जब कि यदि तुम्हें १क कड़ा प्रभ्का लप्ता 
है और जिस पवका हुम्हें लोभ था वह तुम्हें नद्दीं दिया 
जाता, तमने जो योजना बनाई थो बहु विफल हो जातो हैं, 
भोर सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो उठता है, तब कप्नो कन्नी 
बह बिपरीतता तुम्हारे लिये किसो अधिक सत्य तथा अधिक 
गंभीर बत्तुका द्वार घोल देतो है । मोर जब तुप जच जाप्रत 
हो जाते हो ओर पोछेक्ी ओर देखते हो, तब तुमर्म यदि 
जर। भी सच्चाई है, तुम बोल उठते दो * बहो, मेने भूल 
समझा था- यह तो प्रकृति या भागवत कृपा या मेरा 
अंतरात्मा था जिसे यह छिया,' यहु व्यवध्या 
अंतराश्पाने की थी। 

प्र० भगवानके साथ तावाहम्य स्थापित क्रनेको चाह क्या 
अंधरात्पाका संकल्प है ? 

3० हां, अवध्य | यह अंतरात्माका संकल्प है। उसके 
अस्तिस्वका हेशु भी यहो है । इसीलिये वहु॒ बहा है। उद्ा- 
हरणस्वरूप, मनके भीतर कुछ क्रिया ( और कप्रो कभो 
शरीर और प्राणके भोतर भो कुछ क्रियायें ) पन्नात रूपसे 
अंतरात्माके प्रभाव द्वारा जगती हैं। इसी कारण हन भागोंने 
छगन भातो है, ओर ये भो भागवतज्ञान, भगवानके साथ 
एकत्व, भगवानकझे साथ ध्बंध जोड़नेकों अभोप्सा करने 
लगते हैं । 

प्र० अंतरारसा सध्यकों फंसे अभिव्यक्त करत! है ? 

3० मेने कहा है कि यह सत्यको शभिष्यक्षत करता हे ? 

प्र० ' हम अपनी सत्ताके सनोवेज्ञानिक ढेन्द्रको, बहु, भी 
हमारे कदर हमारे अस्तिश्वयक्का उच्चतम संत्य हैं तथा उस 
सरयको जान और अभिव्यक्त कर सकता हैँ, उसे 'अंतरात्मा ' 
कहते है |  ( शिक्षा-भोर्मां ) 

उन ओोही ! हमारे अध्तिस्वका सत्य --निरासर्य धहीं । 

घत्ताका सत्य, आर्थात्‌, अस्तित्वका केख्रोय हेतु । पह वही 
( अंतरात्मा ) है जो परित्यितियोंको इस प्रकार ध्यवस्यित 
करता हे, जिसमें सत्ताका सत्य अपनेको क्षप्रिग्यक्त कर सके, 
अथवा बाहुरी सतही सत्ताको अंबरको जोर मुड॒वा पड़े-- 
उद्ाहरणाथं, उसे बाहुर कोई सहारा व मिले, ओर वह 
सहारा पानेके डिये अंदरकी भोर भुदे उसे अंतरात्माका 
सहारा प्राप्त हो जाता है । 


७99. “00 आांग 
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अहंभाव ओर अंतरात्मा 


[ श्री माताजीकी बात-चीत ] 





झपने मह॒भावषसे छठकारा पाना सरल कार्य नहीं है । 
भौतिक चेरतामें उसपर विजय पालेपर भो हुमें आध्यात्मिक 
चेतनामें अभिवद्धित हपमें उससे फिर भेंट होती है । 

प्र० आध्यात्मिक अहंभाव भो होता है ? 

उ० जिस प्रक्षार शारीरिक प्राणिक और मानसिक 
अहुंभ्ाव होता है, उसी प्रकार एक झआध्यात्मिक अहुंभाव भी 
है। ऐसे कितने व्यक्षित है जिन्होंने मपने सारे अहुभाव और 
सारी सोमितञाओँपर विजय प्राप्त करनेका काफो प्रयास 
किया ओर उन्हें आध्यात्मिक चेतवा प्राप्त हुई; और वहाँ, 
पतसमें पारा मिथ्या अभिम्रात, अपने महृत्वक्षा बोध, तथा 
घन लोगके प्रति उपेक्षाका भाव वर्नंमान है, जो उनकी 
जंसी अवस्थामें नहीं है । अतत' भहुंस्ावत्त जो कुछ भो 
हास्पाएवद एवं बरा है, यहां उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है । 
ऐसे बहुउसे छोग हे, बहुतसे उतकी शारीरिक तथा प्राणिक 
चेतनामें जो कुछ था उसपर उन्होंने विज्यय प्राप्त की, 
किंतु उस्होंने अपने पर विज्ञय प्राप्त करनेके जो प्रयास 
छिये ओर जो विजय प्राप्त की, ठीक येद्ी हस्हें अपन 
अध्यधिक महृत्वका बांध अ्रदात करते है | ओर तब वे फूल 
उठते हें और अपना अधिकार जमाने लगते हैं । 

यह इतना प्रायश्ः होता हैं कि लोग इसपर ध्यानतक 
नहीं बेते ! 

प्र० फिर भी, आध्यात्मिक अहुंकार सामान्य भहृक्षारसे 
झधिक अच्छा है न? 

उ# यह सामास्य अद्का रसे बहुत अधिक खतरनाक है ! 
कयोंक्षि लोगोंको इसका पता ही नहीं होता कि यहू लहंकार 
है । बाहरी तोरपर यवि तुप्तमें अहकार है, तो स्वपं तुम 
हो उसे जानते ही हो, भर्य लोग भी तुम्हें यह बोर भी 
अधिक जमाते रहुते हे और परिस्थितियाँ तुम्हें पल-पल 
इसका प्रमाण देती रहती है; ितु यहां ( आ्राष्याध्मिक 
अहंकारकी अदष्यामें ) क्योंकि वुर्भाग्यवज् तुम्हें ऐसे बहुतसे 
लोग मिलते है, जो तुम्हारा बहुत आदर करते दे, तुम्हें 
इसका पता ही नहीं होता कि तुम भयंक्र डफ्से 
अहंकारी हो । 

बहुत हो सतरदाक । आध्यात्मिक सिध्या असिधान 
भोतिक पभिष्या अभिमानसे बहुतही घधिक चिस्तनोय 
प्रिष्या अभिषान हूं । 


प्र० तब भां, अहंप्तावके साथ सनुष्य भगवान्‌को पा 
सकता है ? 

उ० जिप क्षण मनुष्प भगवानके साथ तादात्य लाभ 
करता है, उप्त क्षण नहीं | स्पष्ट है कि उस क्षण अभाव 
छुप्ह हो जाता है | कितु पहु अवस्था टिकती नहीं | क्यवा 
हम इसे दूसरी तरहसे फहु सकते हे; वे लोग जो अपने 
साथ अपना अहुृंपाव लिये बाते है, इस चेतताकों अधिक्त 
देरतक नहीं रख सकते। आनुभव्ते क्षणमें उन्हें अपने 
आपका बोध फिर आ। जाता है। यही सबसे बड़ी भपकर 
बात हूं। वे अपनेको अनुन्ति करते बेखते हैँ और अपनों 
बडाई करते है । भोर उन्हें ऐसा लगता है सामो थे क्सा- 
धारण जीव है, दुपरोंसे बहुत ऊचे, और तब यह सोचनीय 
हो जाता है । 

भर > > 

प्र> माँ, आपने हहा दे: यहू बोघ( अतरात्माका 
बोध ) प्राप्त करतेके लिये ओर अंत हससे तावालप 
स्थापित करतेक्षे लिये बहुतसे तरोके उबधोषित किये गये 
है' इनमेंसे कुछ तरोके मनोव॑ज्ञानिक हैँ, तो कुछ धाधिक 
और कुछ यांत्रिक भी । 

क्या आप हलके कुछ उदाहरण दे सकती है ? 

उ० याँत्रिक प्रणालियां हूँ आप़्वर और हृठयोग । ये (सी 
एउद्देश्यसे किये जाते दे । घामिक प्रणाली उत लोगॉक लिये 
है, जो किसी विशेष घमेमें आत्या रखते हु ओर प्रार्थना 
तथा धामिक उत्सव-त्रत भावि करते हैं। जब कोई किद्तो 
धर्मम्र भात्या:रखता है- चाहे वहु कोई भी धर्म हो- तब 
बहू उत्त घर्मका पवृुशासन सानता है ओर प्रार्थना करता 
तथा कुछ माँगता है, वह उत्त धमंकी सास्यताओं मे कआस्या 
रखता, उत्त धर्मके उपदेशोंफे अनुपार अनुशासनका अनु- 
शीलन करता है। मनोवेश्ञानिक प्रणाली है योग । अपने 
भीतर जो स्थायी, सतत, विद्यवान वस्तु है, उत्तकी खोज । 
बस । 


प्र० सभी व्यक्तियोनिं क्या अंतरात्मा सदा शुद्ध होता है, 
अथवा उसे शुद्ध बनाना पड़ता है ? 


छ० बहु सदा शुद्ध होता है। कितु कप्त या अधिक 
भात्रामें देयक्तित अथवा अपनी ऋ्ियामें स्वतंत्र होता है । 
सत्ताके सीतर, जिस भाषकों हम अंतरात्मा शहुते हूँ, बहु 


लेखक ; थी पं. पीरसेन वेदशअरपी 


चातुर्मास्य याग 





(४) शुनामीर पर्व ( चातुमौस्य याग ) 


चातुर्मात्य यागोंमे यह चोथा पं याग है। साकमेध पर्व 
यागकी सम्ाप्तिके अवत्त र फ़ाहगन मासमें यह मुनासोरीय 
याग क्षिया जाता है । वाए और आवित्य निभित्त होता है। 
यह प्रयोजन भेवसे फह्युन शुक्ला प्रतिपदा या फालुन 
शुक्ला चतुर्देशीकों भो किया जाता है। 


प्रधान दक्ष याग 


ह॒प्त पदमें १० बाग होते है जिनमेंसे प्रथमके पांच योग 
बेदब देव पर्यके सप्तान होते है ओर शेष पांच विशेष हे- 


१ अग्निके लिये अध्टाक्ृपाल पुरोडागसे याग । 
२ सोमके लिये चर व्रव्यते याग । 
३े सबिताके लिये क्रष्दाकृपाल या हावश कपाल 
पुरोडाशसे याय । 
४ सरस्वतीके लिये चर द्रश्यसे याग । 
५ पूषाके लिये आटेके चर द्रव्यसे याग । 
( ये उपरोक्त पांचों याग वेश्य देव पर्वके हो हैं ) 
६ इखाग्नोके छिये द्वादश कपाल पुरोडाशसे याग । 
७ बेहव देवोंके लिये पयसे याग । 
८ शुनाप्तीर इखके लिये हादश कपाल पुरोडाशसे बाग । 
९ बापुके लिये पथ या चपसे याग । 
१० सूयंके लिये एक कपाल पुरोडाशसे याग । 
इसमें नव प्रयाज ओर घव अनुपाज वेहव वेव पर्दके ही 
पमान होते है। साऊमेब ओर शुवाप्तीर पर्वोर्ते अवभय 
हनान नहीं होठा है । बैदक देव पर्व हुव बदण प्रधासमें 
अवभृय स्नान होता है । 


॥ इति चातुर्मास्यानि ॥ 


-आग्रयणैश्टि ( नवान्नेशटि )- 
( १ ) शारदी नवागश्रेष्ट 


नवीन अन्न आने पर शरत्‌ एवं वसन्‍्त ऋतुम नवाघ्रेष्टि 
की जाती है । शरतू्में कारतिक पूणिमा या अमावस्पाकों था 
अन्य उपयक्षत शुभ विद्तमें पूर्वाहणमेही इसका अनुध्ठात 
ढरे। हस दरदक्ालोग तवाप्रेष्टिमें चार याग होते है- 
१ अग्नि देवताके लिये पुराने चावलोते बने श्ष्टा 
कपाल पुरौडाशसे याग । 
२ इखाग्नो देवोंके लिये नये चाबरोंसे बने द्वादश कपाऊू 
पुरोड/शसतते याग । 
३ बिश्वेदेवोंके लिये तथे चावलोंसे दृधर्म पके चससे याग। 
४ दावा पृथिवोके छिये नये चावलोंसे बने एक पाल 
पुरोडाशसे याग । 
यदि ए्यामाक अज्नसे भो नवाप्नेष्टि शरद करनो हो तो 
उसीस चर बनाकर सोम देवताके लिये आहुति देवे | परंतु 
इयामाक नये ही होने चाहिये। यदि केबल नव द्रयासाक्षसे 
ही पश्ञ करना हो तो पृर्वोक्त चार देवकर्तोंके लिये भाहुति न 
दैकर केवल सोम देवताके लिये दी आहुति देनी चाहिये । 


(२) बासन्ती नवान्नेष्ट 


वसन्‍्त ऋतुम धर! प्रेष्टि करनेपर तये ही यवोंका उपयोग 
करना चाहिये । इसमें तीन याग होते है-- 
१ हखारती देवोंके लिये नये जोसे द्वादश कपाल 
पुरोडाशसे थाग । 
२ विदव देवोंके लिये नये जोसे दृधम बने चरुसे याग । 
३ छावा पृथियोके लिये नये जोसे बने एक कपाल 
पुरोडाशसे याग | 
शेष सामान्य कर्म पूर्व प्रकृतिवत्‌ होते है। आप्रणेष्टि 
अर्चात्‌ नवाप्नेष्टिके पदचात्‌ ही तवाप्नका सेवब करें। 
॥ इत्याप्रयणेष्टिः ॥ 


है -++*'अ्ड>कांज्यट3..बी.००-। 
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बेदिक ऋषियोंके 


हक 


अन्वेषण ओर आविष्कार 





में वेदके आाधारपर “ देदिक विज्ञान निधण्टु' नामक 
पुस्तकका निर्माण कर रहा हूं जिसमें ' बेबिक ऋषिपोंकि 
अन्वेषणों और आविद्कारोंका संग्रह ' है। उनमेंसे कुछको 
दिग्दश्शन हेतु, अपनी लेखावलो द्वारा यहाँ क्रमशः प्रकाशित 
कर रहा हूं। प्रषम ' खगोल घिश्ञान ' संबंधों लेख । 

अत्यन्त प्राचोनकालमे वेबिक ऋषियोंत देखा कि सुपे- 
सत्र, शुक्त, पृहत्पति आदिय़ह झौर तारागण निरुछते और 
छिपते हैं | हमारी पृथिवी पर दित और रात होते हे। 
कभी बराबर, फभो छोटे-बड़े । जाई -गर्मो ऋतुएं होतो है । 
चस्रत्ा घठता-बढता है। सृर्य-चत्द्र ग्रहण द्वोते है | इसी 
प्रकारके अनेक खगोछीय दृष्य फ़लित होते उन्होंने देखे । 


तब ऋषियोंने बड़े परिश्रम ओर प्रयसनोंसे उक्त दृह्षयों के 
कारणोंकी खोज की । वेदभ विहित गोल विशान सम्पण्धी 
उत आर्षेय अ्वेष णोंमेसे कुछ अम्वेषण निम्त प्रकार हैं 


(१) भूगोन्त वा गोलाकार भू अर्थात्‌ हमारी पृथ्वीका 
झाक्षार गेन्दके समान गोल है। यह अख्वेषण ऋषि हिरण्य- 
स्तुपने धत्यन्त प्राचोन कालसें क्षिया था । प्रमाण द्रष्टव्य है। 


चक्राणाल्नः परीणद पृथिव्या...सूथेण । 
( ऋ, १।३३॥८ ) 


भाषार्ष- पृथ्वी वक्ताक्ार अर्थात्‌ योछाकार है। इसका 
आधा भाग सूर्यसे प्रकाशित रहुता है शोर आधा भाग 
अन्ध्रका रावृत्त रहता है मोर सूके आकर्षणपर यद भूगोल 
भाषार्ति है । 


(२) पशथ्चोका धापार- प्रशन या कि ग्रोल पृथ्वी 
काकाहामें विराषधार अर्थात्‌ अलग-अलग किप्त प्रकार 
स्थित है। ऋषि कषवने खोज को थी कि पृथ्वी धृयंसो 


आकर्षण शक्ितिके आधारपर धतिशोल अकस्थाम स्थित है । 
प्रमाण द्रष्टव्प है 

उक्षा स द्यावा पृथिवी विभति , हू. १०३९८) 

अनडवाब्‌ दाघार पृथिवीमुतयाम्‌ । 

( अथर्व, ४१११ ) 
उपरोक्त दोनो वेबमत्र प्रतोक्ोंका एकयाही ताल है कि 
पथ्वी सुरदंकी आक्षपंण शव्तिपर आधारित है। 

(३) पृथ्वीकों दो गतियाँ- अपने, अक्षपर घुमता एवं 
अपनी कक्षा सुंक्े परित; परिक्रमण। ऋषिकता सार्प- 
राशीने अस्वेषण किया था कि पृथ्वों अपने श्रक्षपर घूमती 
है जिससे दिन रात उत्पन्न होते है। यह गति पुर्वाभिषुस 
होती है। और घाथ-साथ क्षपतों कक्षा सूके चारो भर 
भी परिक्षप्ता करती है जिससे दिन-रात छोदे-बडे होते हे 
तथा जाई-गर्मीकी ऋतुए होती हूं । प्रभाण द्रष्टव्य है । 

श्षार्य गो पूश्ितर क्रमीत्‌ ... प्रयन्त्स्यः । 

ऋ० ३०।१८९।१ 

उपरोक्त सन्रका ज्ञावाय है कि पृथ्वी क्राकाशर्में क्षपनी 

कौली वा धुरी वा अक्षपर घूमती है एवं सुर्यंक्े चारों ओर 
भी धुमती है | 

ऋषि वसुक्षर्णने भी स्वतस्त्रर्पसे खोम की थो कि 
पृथ्वी सुर्यंक्री परिक्रण्ता करती है जैप्ता कि विम्न मंत्रसे ज्ञात है 

यां गैवतनि पर्यति...विवखते। ऋ० १०६५६ 

ताएपर्याय है कि यह पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती है। 

पुश्वीके गोलाफार एवं पृथ्वीके आधार तथा पृथ्वीकी 
उपरोक्षत गति संबंधी अन्वेषण अन्य अनेक ऋषियोंने भी 
स्वतन्त्र रपसे किए थे जिनके दाब्द प्रभाण वेबोंम मिहित हैं। 
जिनका प्रकाशत किया जायगा । [ बहा: ] 


+-.-प्यकी 4 शुककन-गन-...ुुु.. 


जीवन क्‍या है! 


विकासके प्रथम चरणसेही उपरोक्त प्रदन मावव मह्तिष्क 
में गृंजता रहा है. विभिन्न अनुभूतियाने विभिन्न समाधान 
प्रस्तुत किये किस्तु हस प्रइनको भूल शास्त न हुई । 

जीवन कया हैं ? एक अजोब सा विवारपूर्ण प्रश्न | 
एकानस्तमें बेठकर सोचते हैं- सवेरे उठता, देनिक क्रार्यो्े 
भागादोड़ो करना और यककर शास कंसे जाना, क्या यही 
जीवन हूं । 

जब दुधदा पहुलू सामने आता है तो भयसे काँप उठते 
है- मोत | एक कठोर सत्य, मत्तिष्कर्में खलबली पंवदा 
फरनेबाला जावतका अवश्यमस्पावों परिणाप्ष । यहु सोचकर 
हम अश/न्‍्त हो उठते हुँ लेकिस पाठकों ! वर्षाका जल नदी 
ओर झरनेके छूपमें बहुकर मह्तो ओर टवकरोंके साथ समद्रमे 
मिल जाता हैँ ओर बाष्प बनकर पुन: जलका रूप ले लेता 
हैं इसी प्रकार यहु जिन्दगों गम ओर छुश।को परिधिमें 
घूमती हुई मोत स्थलार आ टिकतों हैँ, फिर प्रुनः नये 
जीवनमें परिणत हो जातो हे वृपरे शब्रोंमे मोत नवीन 
बिखगोका पंगाप है तई दक्तिका सन्वेश । 

गीतासे घ्न० कृष्ण कहते है-- 

वासांलि जोर्णानि यथा विद्वाय, 

नवानि गृह्माति नरोउपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

स्थन्यानि संयाति नवानि देद्दी ॥ 

अर्थात्‌ जिपत प्रशार मनुष्य पुराने वस्त्रोंकों स्यागकर दूसरे 
नये पस्त्रोंको ग्रहण करता है बसेही जोवात्मा पुराने झरो रॉको 
ध्यागकर दुधरे नये शरीर प्राप्त करता है। 

प्तोत्से लिडर होकर हुमारी विचारधारा फिर जोवनके 
प्लेटफासंपर क्र टिक्ती है। जीवनकों शाग्त और सुखी 
कंसे बनाया जाय ? सानसिक हन्दोंकों निश्चिबस्तताको 
कोसप कंसे पटका जाय ? असलमें कई बार हुम्त आशा 
और कफह्पताके रेतसे महत्वाकांक्षाओओंकते घरोंदे खड़े कर लेते 
हैं, भफस्मात्‌ वा भवितव्यतावदा जब वे टूट जाते है तो 
आहु भरकर कहु उठते हें- ' मेरा तो जोबन वंढार दो 
गया ! ! मेरे एक सित्र दे चंद विनों पूर्थ कह रहे थे कि में 
अज्ञांतिकी आपमें जल रहा हूं ५० वर्षढो उम्र हो चुकी, 
सुगरका मरीज हुँ जबसे धन आया है, अर्धाति ओर बढ़ 
गई है | सारा जीवच जिस एक्षमात्र लडकेके लिये कमाया, 
वहु अब बोलता भी नहीं | घरसे श्रोया अन्दर है ओर छोज 
रही है वाहुर | झरे मानव ] सब कुछ तेरे अन्दर है, बाहुर 
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क्या देख रहा है। विध्य दृष्टिसे देख ! एकर्द कविके 
शब्दों में -- 
छुवाकों हूंढा सभी जगह पर, छुदा तो लेकिन कहीं न प!या। 
जो खन देखा तो गोर करके, खुदा तो हमने खुदीमे पायां। 

एक सज्नाट एक फकीरके पास पहुँच, बोला महात्मन | 
मेने दुनियोकी समस्त चोजें प्राप्त कर लीं- बनुल सम्पति, 
वेभव, सुन्दर स्त्रियों भ्रादि सब कुछ । किस्तु ज्ञान्ति हाहिल 
नहीं कर सका। कोई उपाय बताओ | फक्तीर बोला सम्राट ! 
शांति खरीदों नहीं जा सकती, यह अत्तरको वस्तु है। स्वयंभे 
दूंढो । 

लेकित | वर्तमान मानवने उसे घत-सम्पति्म हूंढ़ना 
चाहा । बाह्य आकर्षण ओर बासना तृप्तिमें पाना चाहा । 
“खातों पियो मौज करो की छ्ब्दावछो्ें उप नतिक 
आाव्दोंका बलिदान कर दिया जो कप्नो हमारों सर्कृतिके 
प्राण थे, सानवताके अप्तर रत्न | किन्तु पहु इन्त सबसे 
शान्ति प्राप्त द कर सका, अन्तद्ृंन्द चल पड़ें। मानसिक 


विघटनने जोर पकड़ा और स्वस्थ मत विक्षिप्त वत गया । 
पापललार्नोको सवा बढ़ना इसोक्ा परिणाम्त हैं । 


वूसरे हम क्मेरिकाका उदाहरण लें। यह विध्वका सबसे 
अधिक समृद्ध और सम्पन्त देश है. लेकिन दस पनने उसे 
ब्र्ात बना डाला ठीक उस सकड़ोकी तरह जिसने अपने 
शिक्षा रके लिये जाला बुना या किस्तु स्वयं फंस गई । यहाँ 
६ करोड़ ये. प्रतिवर्षफी नोंद लानेकी गोलियाँ ब्िकतों हैं । 
स्पष्ट है कि घनग्रस्त ध्तन दतवा अश्ञांत है कि रातकों भली 
प्रसार सो भी नहीं सक्षता | वहाँके तदणोंदा भारतोय 
योगकी ओर झुकाव भो इसी तथ्यकों प्रकट करता है अतः 
यही कहना है कि बाह्य भोगोंमें सुख एवं श्ास्तिकी कल्पना 
निरी आत्मवञबना है । विभिन्न आकर्षणोंके शोशें चढाकर 
जोवनके सही मार्गके अवलो 6नकी आशा निराशाकी ओर 


प्रयास है । सरकों गतिविधियों एक स्वप्त है, यहाँ किसीसे 
घृणा करना मानवताकों चुनोती देता है। निस्‍्वा्य त्याग 


ओोर प्रेमकों खुगन्धसे सानल उद्यानकों सुवातित कर लो | 
मुझे हस सम्बन्धर्मं एक उदाहरण याद आता है- एक जयल, 
फकोरको छोटीसी कुटिया। सर्दीका ठिदुरता मौसम। 
फकीर अपनी पत्नो सहित उसमें रहता था। रातकों दोनों 
विद्रासग्न थे। अवातक सयकर वर्षा हुई, फकीरको कुटियारा 
किसीने वरवाजा खटसटाया। फ्श्तीरने अपनों पत्तले कहा- 
किवाड क्षोछ्त दो, कोई शरण वाहुता है। पत्नीने उत्तर 
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भवसागरका नाविक 


वह फेरता शाहवत्र धहतुओं ओर तिज प्रतोक अनुसंघान; 
बदलता जीवन उस हेहु निज काल-रधित आलोक, 
जो ढांप रही अनरतताकों वे प्रतिमाएं निज | 

परिसर पथियोके हुटते पीछे तथा पाथिव रागरंग 
छठकाते उस चहुओर नहीं निज पारोज्ज्वल प्रावार । 
नष्थर विचार व आशकी सीमा करलो इसने पार, 
बहु पहुंच गया जग-अन्त पर 4 निहारता अतिकरात्त; 
नेत्र नश्वर शरीरके डुंदोते निञ्र दृष्टि अनिमेष 

उन * चन्षओं ' में नो अवलोकते विश्यताको। 

एक बहत्तर जगत ' काल- ! यात्रोने खोजता बदहय । 
अन्ते बह सुनता उत्कर्षों पर एक स्तोत्र गात 

ओर बोलता दृरस्थ व भा जाता अज्ञात प्तमीप; 
बलक्ष अग्ोचरकी सीसाएं वहु करता पार 

और तइबर दृष्टिके परिसार पार करता गमत 

अपने व वहतुओंके एक नूतन कभास प्रति । 

एक अध्तमाप्त जगतमें है एक आत्मा वहु 

जो जानता नहीं उसे और ते ज्ञान सकता स्वयंक्ो; 
उसके लक्ष्यरहित अम्वेषका तर प्रतीक, प्रतिरूप 
उसकी क्लान्तर दृष्टि प्रति ले जाता गाढतर अर्ष; 
प्रकाष् हेतु उसकी है अस्प्रकारकों एक खोज 
बनइवरता बिमित्त नइ्बर जोवनका अन्येष । 

एक पार्षिय मृतिभत्ताके जहाज, वहित्रमें 

सीमाकारी अ्रनृत्ोधके सकुचित अन्तरायों ऊपर 


आंख पसारता वहु ' काल ' की मायिक तरंगों पर 
जहां मन एक सोस्त समान करता दीप्त जग-अंधक!र । 
चित्रांकित है वहां तेन्रोंसि सदा प्रतिनिवत्त, 

मानो एक सूक्ष्म धू मिकाप्तम स्वष्न- आप्तामें खचित, 
एक निष्प्रभ रहस्यमय कूलका आकार मात्र। 

* अचेतन ? के अगम्पतल उदधि पर एक सांझी , कर्णधार, 
विज्ञारके तारकित जगत्‌ सुं जलवात्ना करता बह 

एक आध्यात्मिक अहं प्रति ' अन्न ' के नोतल पर । 
उत्कोश व समवायके प्रचुर कोलाहुल पार, 

अत्यशनन्दित अज्ञेय तीरबताओंके तोरान्तर, 

दिविज प्रगनों तले एक विचित्र मध्य-जगत्‌ सुं, 
बसुख्राके प्रुवर्कों व प्रक्षरेसाओंसे भतिकास्त, 

नियत है लक्ष्य उसका सब विद्यप्तात नश्श्ों- बहिर्भाग । 
सोखता नहीं कोई किन्तु शिपर खेता बहु अज्ञात सूं 

या विया महुती ' माता ? ने क्या गुप्त दौत्य कप | 
इसके सर्व समर्थ ' संक्षल्प ' के प्रच्छन्न पराक्रप्मे, 
ब्रोवनके उछलते उदधि पार इसके प्राण द्वारा प्रेरित, 
पज्ञनके निनाव ध्रु तथा निर्वात मोन सु, 

फुहा व तुषार & जहां दिखता न नेक छुछ, 

बहु ले जाता निज अस्तस्तले इसके मुदाबद्ध झादेश | 
कालातीत जानेगा वहु, खोलकर गुह्य, गृढ हृश्तलेश्, 
किवा ' श्रदृष्ट ! में एक शुस्य, एक्ास्त नोकाशय बोर 
जाता बहू, या निर्देशसे इसके हो सन्नद, 


जला जीप >-++ 





# श्री अरविस्वकृत अंगरेजी महाकाव्य ' सावित्री " से सकलित 4 अनूदित | --वशिष्ठ 


फेरता ८ मोदइता,  भालोक - दृहय, 


प्रावार - पर्दा, 


जो - धफ्तू, सोम > घस्रमा, अर्की  सूये, 


। अ्रश्न ! - जडतत्व, वोतल 5 जहाजरा तबता, इसके > धाताके 


लेखक : थो आचाय मुंशीराम शर्मा 
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वेदाथ् प्रक्रिया 


जिलिजिल किन *४5+< 


बेदिक मंत्रेकि क्षय॑ करनेमें सकम्व, सायण प्रभति सप्ो 
पाष्यकारोंने प्राय निरक्तका आश्रए लिया है। निंचत 
शब्वके अधंपर जितना प्रकाश डाल सकता है उतना सम्प्रवत्तः 
लक्ष्यायं या व्यग्या् भी नहीं डाल सकता। निर्वेचननम 
वाच्यार्थ ऐसा घुला सिला रहता है कि हु तिर्बंचतकी 
प्रक्रिगसे सहज बोध गश्य दव जाता है | व्याकरण शब्दके 
निर्माणकों बता देगा, परन्तु उसमें निहित क्रथंकों ति्नच्चनहो 
ऊपर उठा सकेगा । ध्रह्षि यातकके विरकतसे पहुले भो कई 
भायाप॑ निर्ंचन तम्दस्धी ग्रंथ लिख चुके थे | इतके ताम 
निरुवतमें आपे है । बा््ययणि ओपमन्यव, शक पूणि, 
कौसस दि ऐसेहो आचार्य हे | इनके प्रत तो कहीं कही 
प्राप्त हो जाते है, परन्तु इनके प्रंथोंदा पता अभी तक 
वहीं चला । ; 

बेदिक गब्दोंके अं जातनेके लिये निर्वंचन पद्धति कतिपय 
नियमोंके आधार पर निर्षित हुई है। अाजफे वैज्ञानिक अपने 
तिद्दान्तोंके प्रतिपावनमें सिद्धास्तकों आधारघत मान्यतन्रोंको 
न्यूनतम रखना चाहते हे परतु ये मान्यताएं आवश्यक 
( 760८85879 ) और पर्याप्त | 800060॥ ) होनी घाहिये। 
उदाहुरणके लिये वेदके द्वातुपर्णा अपवा श्र: केशिना 
अथवा ये तित्तप्ता: शब्दोसे प्रारम्भ होनेवाले संत्रोंशों ले। 
इतमें तीच सत्ताओंका वर्णन है ओर उतके सात साते सेद 
भी किये गये हैं। तोनकी सखया तोन अतादि पदार्षोंकी 
संकेतिका है, तीन प्रकारके परमाणुओंकों द्योतक है भर 
धोत प्रकारको स्थितियोंको भी सुचना देतो हैँ । वैज्ञानिक 
जिसे 78006 कहते है, उप्तमें हमारी प्रकृतिके गण बाते 
हैं, था पहीं, यह भी विचारणीय है। हम ' धत-रज- 
हमताम्‌ साम्यावस्था प्रकृति ” ऐसा कहते हें। यहू साम्या- 
वस्या कया है? क्या यहु प्त है ? क्या यह श्रसत है ? 
कदाबित दोमोसे परे और धनिवंदनीय है। धार्थर 





एक्िटनने एक स्थान पर ऐसाही लिखा है। उस्तीके छब्दोंपें 
एांणिया(ए. & ॥000980९5४ घ6 9॥980%- 
एथए तल्‍70८८ सम्भवत: बोद्ोंने ऐसीही स्थितिके लिये 
शन्यवाद शब्दका प्रयोग किया था। जिम्की कोई रूपरेखा 
न हो घहु वचनबद्ध कंसे होगी ? रूपरेखा विषमता रहती 
है। हम विषध्ताकाही वर्णन किया जा सकता है और किया 
जाता भो है। पड़ी विषमता परिव्तेत फरतो है। 
विज्ञानमें जिसे [,३७ ०0 76774 रहते है, उप्तमें प्रत्येक 
प्रकारके परिवतेतरा प्रतिरोध होता है। इसीके साथ एक 
दूवर। वैज्ञानिक नियम है [,4७ ० प्राधषापापा टाह्ध0- 
79 जिसका अर्थ होता है कि बिता किसो चेतना शकितकी 
सहायताफे जो स्वतः स्फूर्त गति होती है वहु सर्वाधिक 
अंव्यवस्था या पिष्लवप्यों होती है। यह भी निश्चित है कि 
अव्यवस्थासें कोई रचना नहीं हो सश्ती : 
जब हम वतेमान सृष्टिके रूपपर विचार करते है तो 
उसमें हमें एक व्यवस्था दिखलायी देती है । विनके बाद 
रात्रि और रात्रिके बाद दिन, एक ऋतुकते पहचात दुमरी 
ऋतु, एक पक्षके बाद दुवरा पक्ष और एक अपनके पदचात 
दूसरा अयन सब परिपूर्ण क्रपमें चठ रहे हैँ। प्रव्येक प्रहको 
कक्षा और गति निश्चित है। एक प्रहकी दूसरे ग्रहसे दूरी 
प्री नपी तुलो है। इत व्यवस्याके पीछे विद्चिचत रूपसे कोई 
परमचेवना या महाचिति संचालिकाफे रूपमें पिद्यपान है। 
इये व्यक्ष्याकों या ऋषरी हुम साम्यावस्या नहीं कह सकते । 
सृष्टिका कोई भो पदार्थ अपने अधुओंम साम्य नहीं रखता । 
हमारे ऋषियोने प्रकृतिमं धत-रण, तम नामके तोन गृषोंही 
कल्पना की है। प्रलयरमें इन तीनों गूषोंकि प्रमाण अव्यवत्यित 
परन्तु उ्त महान अणवर्ते स्वतंत्रता पूर्वक घृपते रहते है । 
ह्वतंत्रतामें ही उनका साम्य है। रचनाके समथ इन्हे बही 
पहाचिति ध्यवस्पित रुप देती है, ध्वतंत्रसे व्यवश्यावद रूप 


(७० ) 


दिया- यहाँ हम दोनों भी झ्रच्छी तरह नहीं सो सकते, फिर 
घला दुृश्न किसो अन्यको शरण ऊंसे दे सकेंगे ? 

फंकीर बोला- हम बेठकर रात काट हेंगे, शाप 
अति धिक्नो वाषिप्त नहीं जाने देंगे । जोवनके मधुर संबेगको 
विजय हुई, क्तिधिकों सत्कारके साथ अंदर बिकाया | कुछ 
क्षणणों बाद २ ध्यक्षि और आये, फकीरने पत्मी और नथा- 
गन्तुकके मता करनेयर भी र्वय तंगोमें बंठना स्वीकार 
किया, किन्तु मजबूर मेहमानोंकों शरण दी। लगता था- 
ह्राज उत्तकी उदारता कृप्तोटी पर थी, थोड़ी देरमें फिर 
दरवाजेमें आहट हुईं। वहाँ बंठे सभी व्यक्षियों की अभित्छाके 
बावजूद भी फक्रीरने दरवाजा खोला। देखा तो सामने 
प्रधा खड़ा था। मानस हुंदय द्रवित हो उठा, फक्तोर बोछा- 
हम सभो खड़े होकर रात काट लेंगे, लेकिन इस भयकर 
वर्षा ओर सर्दीग शरणायतऊो वाफिए नहीं जाने वेंगे, सभो 
खड़े हुए ओर अन्दर गधेकों शरण दी | यह था इंसानियत 
का स्वरशिम प्रतिबिस्ध जो आजकी हैवानियतके तरत नाचको 
एक आदशं है। फाश ! आज भोदइसो प्रत्याशा रहित 
प्रेमके पदिश्र जलमें श्र इंसान डुबकी लूगा लेता । काश ! 
बषाके इस प्रकाशसे आपसी द्वेष और शृद्ध -भावनाका 
अंधकार विलीन कर लेता | 

हे भज्ञांत मातव ! अपनी वरक्षित पहचान, आश्माको 
बावाज सुन। उस अनंत शक्तिको टटोल जिसके अवलाकनसे 
जिन्‍्दगोशा सही रास्ता मिल सकता है। देख ! तेरो झूठी 
फ्रातिसे भाज चारों ओर भीषण ह्ाह्यकार सा हुआ है, 
हुर मानत आतंकित है, भत्त व्यस्त मन उध्ेडबुनमें पडा 


हुआ है । समस्त वातावरण भयभीत है। भ्रष्ठाचार 
चोश्बाज।री और रिह्वतका बाजार गर्म है। शराफत 


शराफातके भागनेकी जी करता है, कुछ समझमे नही भाता 
क्या करूँ ? यह अ्रज्ञाति वालतव्स आज अधिकतर प्रह्तिष्क 
लिये बंठे हुं इसकें समाप्रानके लिये हमें गीताके पवित्र 
पृष्ठ पलटने होंगे। भ. कृष्ण कहते द्व पृदषार्थ करो, फलकी 
क्षाकाक्षा मत रखो 
करबण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचत ! 
मा कर्मफलद्दे तुभूर्मा ते सड्गोस्त्व क्मणि ॥ 
वाठकों ! 
जीवव विराशा ओर बंचेनीका नाम नहें, 


यह आश्या ओर प्रसन्नत/क्षा पूंज है । 
जीवव काम, क्रोध ओर लोधका कृत्रिम घोल नहीं, 


पहु सयध ओर स्यागह्ा वास्तविक मिश्रण है । 


दैदिकर्म । अप्रैल १९७४ 


लोवन भ्रष्टाचार ओर अत्याचारकी संकोर्ण गली नहों, 
पहु सवाचार और दयाक्ा विद्वाल प्राइगण है। 
जीवन ईर्ष्या, हष ओर घ॒णाका शुष्क जंगल नहीं, 
यहू प्रेत्त और सहानुभतिका हरा उद्याव है! 
जीवन स्थाय॑ और अपकार नहीं, 
परतार्थ और परोपकार है । 
जीवन कुरिधत विचार नहीं, 
पवित्र भावनायें है । 
जीवन निरयंक वाणों नहीं, 
प्तार्थेंक अभिव्यक्ति है । 
जीवन लेना नहीं, बेना है, 
ग्रहण नहीं समपंण है । 
जोवन विघटन नहीं, समन्वय है, 
विध्यंत्त नही, निर्माण है । 
जीवन कषभिशाप नहीं, वरबान है, 
पाप नहीं पुष्य है। 
लोवनकी इसी परिप्राबाकों लेकर भर. राम और कृष्ण 
अस्तित्वमें आये, भ० बुद्ध ओर एहु'वीर महापुरुष बन गये 
दयानंद पहषि वयानरर बत गये । छांतिकी धारामें स्तान 
करके पवित्रात्मा बन गये | उनकी अमर ध्वन्ति आज तक 
हमारे कानोंमें भूंज रही है, भारतीय संस्कृतिके बहे-रमें 
उनका शादवत सन्देश सम्ताया हुआ है। हु भी उनकी 
तरह महाव बन सकते है लेकिन क्षान्ति दृढनेका हमारा 
तरीका गलत हे, हम बाहुर ढद रहे हें, ठोक उस बुढियाकी 
तरहु जिसके पंजोंमं जकडी हुई है, न्याय अन्यायक्षी जेल 
में बंद है, सत्य असत्यके कर घरेमें कराह रहा है। बासना 
सातव बर्बादी देखकर फुटिल मुस्कराहुटके साथ ताहियाँ 
बजा रहो है । 
है मानव ! अपनी सुरत सत्यके दर्षणमें देख, कितनी 
बी्त्स हो गई हे । इसपर भी तेरा अह मत ओर वाणोके . 
बोच एक दिवार खड़ी कर रह है। तेरी अपंपमित वियार 
खलाओंते जोवन-बोणाको मधुरता छीव लो हूँ । इसके 
तारोंको सयप्री हाथोंते समायोजित कर ले फिर सुन ! 
दायिनो धुत और झ्रूपत उठ, झांतिकों राधिनोपे। स्वयं 
प्रसक्च होकर दुपरोंकों भी प्रतक्त कर अस्यया यहूँ चिता 
ओर ग्याकुलता अंधेरा पेदा कर देंगी, मनकी बाय जला 
देगी । सरल बनकर सत्य और शांतिको ढुंढ । यही अंतिम 
सोपान है, ओर यद्दी जोवन । 


8] 6 आम 


महाभारतमे मिलावट है वा नहीं 


इमने इससे पूर्व बतायाही है कि, मद्दाभारत 
/ सर्वसारखंग्रहग्ंथ ' ( :१०ए००००८०४ ) है। ज्ञो 
छोक सारखभ्रहग्रंथकी रचना जानते है, वेही महा- 
भारतके महत्त्वकी ज्ञान सकते हैं । अंग्रेज़ी भाषाम 
९ ब्रिउनका सारसंग्रहग्रंथ ' ( ाटएट०७०वांड 
970०० ) है। इसके इस समय ग्यारह वार मुद्रण 
हो चुक हैं | पहिले मुद्रणके समयका संपादक पिन्न 
था और ग्यारहथी वारका भिन्न है, बीचम और भी 
कई संपादक हुए है। पद्दिली वार मुद्रित ब्रिटन- 
साससंग्रद्द ग्रंथ छोटा था और प्रति बार बढ़ते बढते 
ग्यारहवी बारके मुद्रणके समय यह अ्ंथ बहुतही 
बढ गया है । इसमें कई बाते नवीन मिलाई हैं और 
कई बातोका अन्वेषण करक सुधार कर उनको ठीक 
करके लिखा गया है। पहिले ग्रंथ और इस समयके 
अंथम जमीनआसमानका भेद हो गया है, तो भी 
सब लोग कटद्दते हैं कि, यद्द (२८ए४:८० & €शश्ाहुट्ते 
0709०0/४८०॥४ ) ' संशोधित तथा परिवर्धित सार- 
संग्रह प्रंथ ' है । कोई भी इसे यह नहीं कहता कि, 
इसमें मिलावट हुई है अथवा इसमें यह घुसेडा है । 
परंतु सब दस नवीन परिव्धित सारसंग्रहग्रंथको 
पसंद करते हैँ । 

जो लोग हस अंग्रेजी परिवर्धित सारसंग्रहप्रंथकी 
पसंद करते हैं, वेही मूल भारत हि शके संशोधित 
और परिवर्धित तृतीय संध्करणको कहते हैं कि, 
इसमें घुसेडा है, हसम॑ प्रक्षितत भाग है ! | याद भारत 
ओर महाभारत “ सारसंग्रह्ंथ ' है, तो उसके 
द्वितीय और तृतीय संस्करणके समय उसमें कुछ 
अधिक बातोको रखा गया, तो गुनाह किस रीतिसे 
हुआ ! जो अपराध ब्रिटिशसारसंभ्रदग्नंथर्म नहीं 
होता, वद्दी अपराध आयोके सारसंग्रद मे किस प्रकार 
समझा ज्ञाता है! 

सबसे प्रथम व्यासमुनिने ' भारत संद्विता ! किया 
' जय ! ब्ञामक एक सारसंग्रद्गथ किया। युरोपके 
सारसंग्रहम और इसमें भेद इतनाही है कि, युरोपके 
सारसंग्रदम रसदीनता द्ोती है और इसमें सरसता 
है; क्योंकि यद्द काव्यकी रीतिसे लिखा है। और 
घुरोपके ग्रंथ फेषछ संग्रदकी दृष्टिसे लिखे हैं। 

३(घ,त.) 


(१७) 


कौरव-पांडवीके इतिद्वास देते हुए व्यासदेवजीने 
अपने समयके सब शास्त्र इसमें ऐसी युक्तिस लिखे 
हैं कि, पढनवालॉका मनरंजन होते हुए, उनको 
खब शास्त्राका ज्ञान होवे | उदाहरणार्थ दखिये कि 
अंधकारको भूगोल ( 0९०४ (009 ) का वर्णन करना 
है, तो वह एक कथाप्रसंग लेता है कि अजुन यात्राके 
लिये गया ओर इस मिषसे वद् उस लमयके ग्रामों, 
नगरों, पर्वतों आर अन्यान्य दृह्योका वर्णन करता 
है। ऐसे स्थानमे अर्जुनयात्राका वर्णन यह एक मिष 
है, मुख्य उद्देय उस समयका भूगोटिवर्णन होता 
है। इसी प्रकार नाना स्मृति, नाना धर और नाना 
मतोका वर्णन महाभारतमे किया गया है! कोई 
ज्ञानी धर्मराजसे अथवा किसी दूसरेले फलाना 
शास्त्र या सिद्धांत कहता है। इस प्रसंगले यह 
अनुमान करना कि सचमुच 'धमराज्ञको यः किलीको 
बह बात अवद्यही कद्दी गई थी, यह सरासर गलत 
है। ग्रेथकारका उस पसंगके वर्णवके मिषसे वह 
वर्णन वहां करना अभीष्ट है| जैसा कि दुर्योचन 
और भीमक गदायुद्धके प्रसंगर्मे बलराम आ गये और 
उस समय बलरामके यात्राके मिषसे सरस्ब्तीतीर्था- 
विकोका वर्णन वहां किया गया है। युद्धप्रसंग की 
इृष्टिसे यह वर्ण अप्रासंगिक है, परंतु ' सारसंग्रह- 
ग्रथ ” की दष्टिस अंथकारकों उतना संबंध पर्याप्त है, 
फ्याकि उसक' दुर्योधन-भीमके युद्धका वर्णन करना 
मुख्य प्रयाज़न नहीं है, परंतु परशुरामके निमित्तसे 
ताथेंका वर्णन करना अधिक अर्धभ ह है । 


इससे कोई यह न समझे कि, महाभारतका 
हतिहास-दृष्टिसे काई मद्तत्त्व नहीं है ' इतिहासिक 
टहिसे भी महाभारतका उतनाही मद्दत्त है कि, 
जितना सारसग्रहग्नंथकी दष्टिले इसका महत्त्व है। 
बोनोका संमेलन मद्दाभारतमें जेसा हुआ है, वेसा 
जगतूमे दूसरा कोई अंथ हैददी नहीं । इसलिये इसका 
निर्णक्षण हम इतिद्वासिक दष्टिसे भी कर सकते हैं, 
तथा अन्याम्य दृष्टियोंसे भी कर सकते हैं । सर्वोग- 
पूर्ण दानेसेडी यद्द ग्रंथ मनुष्यक्षत प्रंथोमें अद्वितीय- 


दी हे। 


(७३) 


प्रदान करती है, (0908 से (॥08705 बना देती है । 
परन्तु उत्त व्यवध्यामे भी साम्य नहीं वबस्थ रहता है । 


भहतत्वमें संतके परमाणओोंकी अधिकता रहुतो है रज 
ओर तमके परभाण स्वल्प सात्रामें रहते है, उतनी ही मात्रा 
में जिससे महृततत्वके सत परम्ताणुओंकों क्रधार और गति 
पिल सके । सतमें प्रकाश है. परन्तु रचनामें इस प्रकाशकों 
भी कोई आधार चाहिये ओर आधारके साथ क्रिया भी 
आवश्यक है। ध्रद्॑कारमें रजके परमाणओंका बाहुल्य है । 
सत बोर तप्तके परमाणु उसमें रहते हे परंतु क्रियाकों 
प्रकाश और आधार देनेके लिये। पंचतस्माप्रोंम तमके 
परमाणु सर्वाधिक ओर सत तथा रज़के परमाण स्वल्प 
मात्रामे रहते है । यह प्रकृतिके रचनामें आबदध होनेका 
प्रथम हूप है। तोन गुण और रचताके ये तात छप 
( महत्ततत्व + अहंकार + पचतर्मात्रा ) पत्रिक ओर सप्तक 
हपमें नाना तत्वों एवं पदार्थोके निर्माता बनते हे । 


यह नानात्व परमाणुओंके वेषस्यका हो सुच्तक है। 
हमारा क्षरीर ही त्रिक ओर तथ्वकके रूपसे इक्कोस हुनार 
छः सो बार ह्वास प्रश्वास लेता हुआ बहुत्तर हजार 
ताड़ियों, स्तापूओं , अस्थियों, मांप-मज्जा, रक्त-रस आादिका 
विधित्र भंडार बना हुआ है। न इसमें नसें एक ज॑तो हैं 
और व अस्थियां | कोई छोटो है कोई बड़ो। कुछ तत्व 
अह्तिस्व रखते हुये भी नपे-तुले है ? तो कुछ ऐसे भो हे 
लो विशाल है ओर अपनों आक्ृतिमें सुगभतासे जाने और 
पहुचाने जाते हे। मस्तिष्ककों हो लें तो वह भी विषप्तताओंका 
पुंञज जान पढता है। वेद इस मस्तिष्कके ऊपरके तीन 
पर्तोका वर्णन करता है। ये तीन पते हे- भन्न, प्राण और 
पतन | इन तीन पत्तकि आवरणोंके भोतर वहु मूल वेवकोष 
रुपी शिर है जो मुदा हुआ है। आजका विज्ञान उप्तके भी 
चार मार्गोका उल्लेश्य करता है जिन्हें (॥07६6072॥7, 
हलाकटोशा, 9003 कौर 77८00& कहा जाता हैं। इन 
घारोंसे रस घाराएं निकल कर कानों, आरखों, नातिका 
ओर जिहगाको शक्ति देतो रहती हे । साम्य यहां भो नहीं 
है। शरोरके किसी भी भाग समता नहीं है। हायकी 
भंगूलियां और अंगूठा एक दूसरेसे पृथक असभ्र ओर विभिन्न 
चिन्द्रोंधाले हे । पे विषम हें पर किसो अन्त: क्षक्षितरे द्वारा 


वैदिकथम । अप्रेल १९७४ 


मिलकर चलते हे। किसी वस्तुकों प्रहूण करनेमें सब घिल 
जाते है और एक दूसरेके सहयोगी बन जाते हूँ | में यह 
लेख लिख रहा हू। कमछ अंगूलियों और अंगूठेके अधीन 
है। अंगुलियों और कलममे कोई तमता «हीं हैं, परन्तु इस 
शरीरके भीतर बेढी हुई चेतना इन विधर्मोंकों भी एकत्र 
करके, सहयोगी बवाकर लेख लिवा रही है। जो दशा इस 
लेख रूपी रचनाको है षही इस निश्चिल ब्रह्म ण्डकी व्यवस्था 
रूपी रचना की है | 


जित तीन गणोंक्ी चर्चा हमने ऊपर को है उनमें हम्तकी 
जड़ता या 7८08 विशुद्ध प्राकृर गृण है। रजकी क्रियामें 
चेतनाका श्राभात झलकता है इसे हप फर्म-परशणण जोवा- 
त्माकी विशेषताका क्षाघ्रास मान सकते हे। सत प्रकाश है। 
यह प्रकाश हमें ईइवरका आभास वे सकता है । अत्तः सताएं 
पुनः तीन हो जाती हैं। वेदान्त दर्शतमें इस तोबोंकी 
विद्येषताओंके सुचक तोन तत्व वर्णित हुये हु- भाफाशु, 
प्राण और ज्योति। आक्षाश समग्र तिम्रित सताओंका 
आधार है। झ्लाकाशर्भ ही सब कुछ स्थित है सबका आाधार 
और बआाभ्रय होनेके कारण इसे तमागृुण, जाडक एवं प्रकृतिका 
ज्ञापक कहु सकते हैँ। प्राण रजोप्यी पति एवं जोवनका 
चयोतक है । जीवात्माकी जीव सज्ञाम भी यही प्राणवता था 
श्लोवन तत्व सन्निहित है । ज्योति सतके प्रकाहकी सूचना 
देती है मोर प्रकाशके त्रोत ईइरको ओर सकेत करती है । 
वंधम्य यहांपर भो हैं। प्रकृतिसे जोब और प्ोवनते ईशबर 
सब भिन्न भिन्न हे, पर यह सब रचताकी व्यक्स्थकों 
लह्ष्यमें रखकर लिक्षा जा हु हैं। भस्तमें तो थ्लो साम्या- 
बस्या आयेगो उसमें किधी प्रकारक्ता भेद परिलक्षित नहीं 
होगा ! एकत्बमें ही समग्र वंघस्थ और बेसिन्य ऐ वा विलछीत 
हो जायेगा ज॑से था ही नहीं। साम्यावश्याबाली प्रलय भी 
कई प्रकारकी हैं। नेमितिक्ष अलय कल्पास्त था युगास्तकी 
प्रछय होती है ओर आध्यन्तिक प्रछय जीवात्माका शरोर 
बखबसे मक्‍त हो जाता है। परन्तु सभी प्रकारकी प्रलय 
वंषस्पसे हटाकर एकस्थकी ओर ले जानेबालो भोर ध्वातंत्र्य 
प्रदान करनेबालो हू । उप्तमें बधन नही, मुक्तित है । सुषुप्तिको 
वशा भो हसी प्ररारकी है । हसोलिये उसे भी मोक्ष रूपी 
कहा थया हैं । [ करमदा: ] 


७ >॒«'_ण्णवधदका2 7 जा उ कक 


महाभारतका महत्व । 


घद्द अत्यंत अल्प है | यह सचमुच भारतीयाोके लिये 
भूषणरूपद्दी है | परंतु युरोपियत छोक कुछ न कुछ 
कल्पना लिख मारने है और हमारे विद्वान उनकोही 
दुद्दराते दे, यह सचमुच हिंदुस्थानियोंकी मानसिक 
परतंत्रवाकाही द्योतक है| यादें हमारे छोक महा: 
भारत आदिपवेके पहले ६२ अध्याय, जो महाभारत- 
की भूमिकारूपद्दी हैँ, पढेंग तो उनको स्प्ठ पता लूग 
जायगा कि, यह एक राष्ट्रीय सार-संग्रद्द-ग्रंथ है । 
जब यह कटपना होगी, तब उनको इसमे परस्पर- 
विरोधी कथरनोंकी सेंगति समझनेसे कठिनता नहीं 
होगी। दृष्टिक्रा कोन बदलना चाहि। + ग्रंथर्म दोष 
नहीं है, परंतु देखनेबालोंक्री दकश्िही कलुषित है । 
, जिस अंथसे उम्रश्रवाकी विद्वत्ता: और बुद्धि- 
कोशल्यका ज्ञान होना था, उसी ग्रथकी ओर कई 
लोग विपरीत दृष्टिस देखने लगे, इसलिये उसमें 
उनको परस्परचिरोध ही दिखाई दिया। 

इसलिये पाठकोंसे निवेदन है कि, वे इसको 
अपना “राष्ट्रीय महा ग्रंथ ” समझ । दो हजार 
वर्षोके पू्वकी स्थिति दशतिवाला यह ' सारसंग्रद् 
अंथ ' है, ऐसा भी मात, और पांच लहस्न वर्षोके 
पूर्वका राज़कीफ, सामाजिक, धार्मिक ' इतिदासका 
प्रामाणिक अ्ंथ ” यह है, ऐसो कट्पना करें, आर 
इस अंथको पढें, तो ही इसके पढनेस आनंद 
आवेगा ! आशा है कि इस दाश्सिे पाठक पढेंगे । 





(है९ ) 


महाभा रत्तका महत्त्व ॥ 
प्र 


ु इससे पूर्व चताया जा चुका दे कि, सुम्बईं, , तथा 
बेगाल, युकतप्रांत और पंजाबके महाभारत ग्रंथों 
प्रक्षित भाग बहुत नहीं है, ऑर जो होगा, वह भी 
काल और ग्ंथविस्तारके विचार करनेपर उपेक्षणीय 
ही है, ऐसाही प्रतीत होता दे। मद्रासके महानवरतमें 
देरफेर और प्रक्षेप भी बहुत हैं, इस कारण मद्रासी 
मद्याभारत विश्वसनीय नहीं है। सारांशरुपले इतना 
कहने के पश्चात्‌ एक दाका उत्पन्न होती है | वह यह 
है कि, तीन भिन्न समयोगें तीन निश्ष विद्वानोने 
जिसकी रचना की है, पेसे महाभारतमें रचता- 
पद्धतिकी समानता रही, इस विययम प्रमाण क्या 
है! इस विषयम प्रमाण संपादकांकी समान मनः- 
प्रवृत्ति ही है । इस सम्यतक जगलूमे कई संपादक 
हुए हैं, परंतु ऐसा एक भी संपादक नहीं है कि, 
जिसले मूल ग्रंथकारके अंथको जानवूश्षकर बिगाड़ 
दिया हो ! 

युरोपभ॑ शतताब्दियोंके पूर्व बने हुए. कॉशोके 
संशोधित और परिवर्धित संस्करण कई ढछपे हैं, 
खारसंग्रह अन्थोंके भी संवर्थित संस्करण छपे है, 
परंतु किसी भी संपादकने मूल, पुस्तकके ढेंभको 
बिगाडा नहीं है । भारतवर्ष भी कई संपादकोतन 
मूल पुस्तककों बढाया दे, परंतु उसके ढेगपर 
बढाया है । सवेसाधारण विद्वान संपादक भपनी 
जिम्मेवारीको समझते हो है । 

महाभारतके तीन संपादक भी असाधारण चिद्दान्‌ 
और अपनी जिम्मेवारी समझनेवाले थे। श्री मगवान्‌ 
चेदव्याल, चेशपायन और उश्नश्नवा थ्रेज्यक्तियाँ 
स्राधारण व्याक्तियाँ नहीं ई । जो छोश भंथको स्व्य 
नदीं पढ सकते अथवा इतके कार्यक्रा गौरव नहीं 
अनुभव कर सकते, वे मर्ज! चाहे लिखे, परंतु जिम्मे- 
वार विद्वान उक्त तीनो विद्वानाकीं दोषइहिले 
देखह। नहा सकता | 

भगवान्‌ वेद्व्यासजीने जिस ढंगसे पहली 
भारत-संद्दिता रची थी, उसी ढंगसे वेशपायनने 
बढ़ाई और उसी रीतिते उसम्रेश्नवार्जीने भी बढाईं' 
होगी | इससे विपरीत माननेके लिये कोई भी 


(१८ ) मद्दाभारतकी 


इतना इस महाभारतका सामान्य स्वरुप ध्यानमे 

धघरके इसके तोनो संस्क्रणाका विचार कीजिय-- 

१ प्रथम संस्करण 5 व्यासमुनिक्तत * भारत- 
संहिता ' प्रायः चार्वास हजार ( २४००० ) 
खल्लोकोंका ग्रंथ । इसमें अर्जुनके दिग्विजयके 
इतिहासके साथ उस समयके शास्त्रोका 
वणन था। कुछ मद्ृत्वके आख्यान भी 
हांगे। इसका नाम- “ जय इतिहास ” भो 
था। 

२ द्वितीय संस्करण 5 ( संशोधित तथा परि- 
वर्धित ) 5 वैशंपायनकृत “ भारत ' | इस 
में हपाख्यानोंका तथा इसके समयके 
शाख्रोंका भी मिलान हो गया । 

३ तृतीय संस्करण ८ । संशाधित और 
संवर्धित ) उग्रश्नवा सोतिस “ मद्दाभारत 
बन गया, इसमें नाना शाख्र ओर सेकडों 
डउपाख्यान इस संस्करणके समय मिलाये 
गये। इसी समय यह ग्रंथ एक लाख 
स्छोकोंका बन गया। विक्रमके पूर्व कुछ 
शताब्दी यह ग्रंथ तृतीय संस्करणस 
संस्कारित हुआ | 


व्यास झुनिके समय जो घर्ममत तथा शास्त्र नहीं 
थे और जो वशम्पायनके समय बने थे, थे वेशं- 
पायनने उसमे संमिलित किग्रे। तथा उगश्नवाके 
समय जितने मतमतांतर तथा शाल्र थे; वे सब 
इसमें उन्होंने संमिलित किये और अपना शंथ- 
संशोधन और परिचर्धत करके अपने समय तक 
पूर्ण किया । जिस प्रकार ब्रिटिश लार-संग्रह-अंथ 
( ७९०४००एब९चं६ 27703 ) का ग्यारहवां 
संस्करण उसके छपनेके समय तक परिपूर्ण करना 
डन्तके संपादकका कतंव्य था, उसी प्रकार उगश्नवा 
का कतेव्य था कि वद्द अपने सम्यतक इश्च ' भहा- 
भारतीय सार संग्रह-अ्रंथ ” को परिपूर्ण करे। 
उसको अपने कतेव्यका पूर्ण ज्ञान था, इसलियेददी 
उन्होंने अपने समयतक् उसको परिपूर्ण किया । 
उम्नश्नवाके पश्चात्‌ वसा कोई विद्वान इस देशमें 
हुआ नहीं कि, जो उसके पश्चातके नाना शास्रोके 
सारकोी इसम संभिलित कर सकता ओर इसका 


समालोचना 


चतुर्थ संस्करण तयार करता | यद्द विद्याहीनताकी 
अवस्थाका दोप है । 

उम्रश्नवाके समय परस्परभिन्न मत इस देशमे 
प्रचलित थे, इसलिये उःका सार देते हुए भी डनकी 
परस्पर भिन्नता दर्शाकर उनका एकीकरण करनेका 
यत्न उम्रश्रवाने किया है । यह उश्नश्रवाका कोशल्य 
जो जागगा, वहां उश्च४ अद्वितीय विद्वधत्ताको ज्ञान 
सकता हू इस कारणही यह महामारतग्रंथ राष्ट्रीय 
जीवनका आधार और सर्वमान्य ग्रंथ माना गया है, 
क्योंकि अनक प्रप्ेदाम भरा यह एकताका उपदेश 
करता है । 

'सार-संग्रह-ग्ंथ ' राष्ट्रीय महाग्रंथ होता है। 
हरणक राष्ट्राभिम्राती पुरुषकों उसका अभिमान होता 
है, वह उसले राष्ट्रीयनका अम्तपान करता है। 
इसी प्रकारगका यह महाप्राग्त हैं । 

इसी हंगपर अज्नि-पुराण, भाविष्यपुराण आदि 
ग्रंथ लिख गय थे। परंतु महाभारतका योग्यता किर्सा 
भी अ्रंथकों नहीं है | यदि लाग सार-संग्रह-अ्रथकी 
दृष्टिसे इन प्ंथोकी ओर देखेंगे, तो ही उनको इस 
ग्रंथका महत्व ज्ञात हो सकता है आर तभी उनको 
पता लग सकता है कि हनमें जो परस्परविरोधी 
कथन हे, वे घुमेंड़े हुए नहीं हैं, परंतु नानाविध 
मतगम्रतांतरोंका सार' दनके समय वे सब देना 
संपादकका कतंव्यही था। हरणक सार-संग्रह-पंथ 
में ऐसाही हुआ करता है। अर्थात्‌ यह महाभारतभअंथ 
संशोधित आर परिवधित सार-सग्रह-प्रंथका 
तृतीय संस्करण है । 

इसमें जो लखकाके प्रमादसे अध्यायोकी उलट- 
पुलठ हो गई है, ख्लोकांकी हेर्फेर हो गई है ( और 
जो कई स्थानें।पर मिलावट भी हुईं होगी, जेसीकी 
कुंभकोणंकी मद्रासी मद्दाभारतमे दिखाई देती है ) 
वह सब अव्यक्ष लेखकके कारणही समझनी चाहिये। 
उस समय पत्नोकी पोधियां होती थीं, पे उलट- 
पुलट लग जानेले अध्याय आगेऊे पीछे ओर पाछिके 
क्षागे होने कोई बडी बात नहीं है! इसी प्रकार कई 
कारण हो सकते हैं कि, जिस कारण छोकादिको्े 
देरफेर होता संभव दे । 

एक लाख ख्ोकाका ग्रंथ दो हजार वष तक 
करीब जैंसाका वेसादी रहा है, जो मेद हुआ है, 


मद्ासारतका महत्त्व । 


पूर्वोक्त वेदिक सिद्धांतकोद्दी आधुनिक ढांचेमे 
उम्नश्नवाने ढाल दिया है | पूर्वोक्त वेदिक मंत्रके इंद्र, 
मित्र, वरुणादि विभिन्न नामोम एक्ही अभिन्न उपास्य 
देव रद्दता है, यह ज्ञिस ढंगसे कहा है, उसी ढंगसे 
शिव, विष्णु आर देवताओआके अंदर एकही अभिन्न 
डपास्य देव है। इतनाही नहीं, प्रत्युत य देव 
परंस्परके कारण पूर्ण होते ६। शिवसे विष्णुका 
महत्व और विष्णुस शिवका महत्त्व है. इत्यादि 
अनेक युक्ति ओर प्रयुक्तिसे भिन्न मतोंकी मिन्नता 
इटठाकर उनका ऐक्य बताया दै। «५ 

यहां उक्त एकहदी उदाहरण बताया है, परंतु ऐसे 
सेकडा स्थल मद्दाभारतमें हैं कि, जहां धर्म, दैवत, 
पंथ, मत, मतांतर, उपासना, आचार आदिके 
कारणकी भिन्नता हटाकर सबोकों पकदी सनातव 
बैदिक धर्मके बंधनसे बांधकर एकत्रित करनेका 
प्रयत्त उम्रश्रवाजीने किया है| इतनाददी नर्दी, परंतु 
महाभारतके कारणही सतातन घर्मका चातु्वृण्य 
समाज जो बौद्धों और जैनादिकोंके विविध हमलोसे 
पादाक्रांत और जर्जरितला वन गया था, तथा अंत- 
गैत पंथमेदोंके कारण शतथा विद बन गया था, 
यह एक ' राष्ट्र-पुरुष-रूपी ” अर्थात्‌ ऐक्यरभावले 
युक्त बन गया और इसी महाभारतसे नवजीवन 
प्राप्त करके वह उत्तर कालमे जीवित आर जाग्ृतसा 
बना । 

उदग्नश्रवाका यह महान कारई निःसंदेह अभि- 
लेदनीय है । जो बात उस समय अशक्यसी थी, 
वही उम्रश्नवाने करके बतायी है | यद्द बात और है 
कि, उसके पश्चात्‌ संचालन करनेवाला कोई विद्वान 
नहीं आया, इस कारण फिर भी यह भारतीय लाग 
चैसेद्दी मतमतांतरोंके झगड़े में फंस गये, परंतु यह 
गलती उम्रश्रवाजीकी नहीं है, यह दोष उसके पाछि- 
का है । अस्तु | जिसने ' भारत ! का “ महाभारत 
बनाया, उसका यह प्रशंसनीय कार्य हरएककों 
देखनेयोग्य है। और उसका हृदयसे अभिनंदन 
करता आवश्यक है । 

स्मृतिशासत्र आर नीतिसंग्रद्द । 

मह।भारतमें अनेक नीतिशाल्रोंका संग्रह है। 
विदुर-नीति, कणिक-नीति, नारदनीति, तथा 
भनन्‍यान्य नीतियां अनेक है । प्रत्येक नीतिशाख एक 
स्वतंत्र॒ पुस्तक है ओर उसका उद्देश भी बडा है । 


(२१ ) 


इन सब नीतिशासत्रोका संग्रह इस महाभारतमे 
दोनेके कारण इस महाभारतकी योग्यता विलक्षण 
बढ गई है । 

कणिक-नीति सप्नाटाका साम्राज्य बदानिका मत 
प्रदशित कर रही है, और विद्ठरनीति दौन प्रज्ञाके 
समान अधिकारोंका साम्यवाद प्रदर्शित कर रही 
है| इसी प्रकार अन्यान्य नीतियोंके अन्याय ध्येय 
हैं ।हन विविध शथ्येयोंके विविध नीतिशास्त्राका 
संग्रह इस मदहाभारतमे होनेके कारण यह मद्दाभारत 
एक नीतिशासत्रोका बडा समुद्र दी है । 

धर्मशातत्र अर्थात्‌ स्वृतिशास्त्र भी इसमें स्थान- 
स्थानपर भरपूर है। सनातन वदिक घममके मूल तत्त्व 
सम तिशाख्रमें व्यावह।रिक रूप लेकर उपस्थित द्वोते 
हैं। श्तिमें धर्मके लिद्धांतिक तत्व रहते हैं । पथ्तु 
डनक। उ्यावद्वारिक रूप स्खृतियोम होता दे। ऐले 
स्खृतिशास्त्राका संग्रह महाभारतमें होनेसे यह 
मद्ाभारत एक बडा घर्मशास्श्न॑ंथ हुआ दे | इसी 
कारण इसकी योग्यता स्म्राति शासत्रके बराबर मानी 
जाती है । 

श्रुति और स्म्टृतिका परस्परसंबंध तुलना करके 
देखना चादिये। क्‍्यांकि श्रुतिके सिद्धांतिक तत्त्व 
स्पातिके विवा व्यवहारम प्रवृत्त नहीं होते, ओर स्मृति 
भी श्रुतिके प्रमाणके बिना निप्फल है । इस कारण 
दोनोंकी संगति देखनी अत्यावश्यक द्व। वेदका 
अध्ययन धर्मशाखत्रकी दष्टिले करनेवालोंकों इसी 
कारण मद्दाभारतकी अपूर्च सद्ायता हो सकती दे । 
इतनादी नहीं परंतु जा लोग स्घछाते ओर महा- 
भारतकों साथ न लेते हुए ह्वी वेदका अध्ययन 
करनेका यत्न करेंगे, उनके यत्न उतने सफल नहीं 
होंगे, कि जितने दोनोकी साथ साथ तुलना करनेले 
दो खकते हैं । इसीलिये कद्दा है कि-- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपडूंहयेत्‌ । 
( मे. भारत, आदि. ज. १२६७ ) 

+* इतिहास अर्थात्‌ रामायण, मद्दाभारत तथा 
पुराण वेदका तत््व संवर्धित करना चाहिये। 
दोनोकी तुलना करनेसे ही इसकी शकक्‍्यता दो 
सकता है 

तात्पय, बेदका मर्म समझनेके लिये इस प्रकार 
मद्दाभारतकी आवश्यकता है। इसलिये वेदिक 


(२७) 


प्रभाण नहीं है। यदि इसमें पद्धतिकी भिन्नता होती, 
तो कोई भी प्राचीन अंधकार महामारतके विषयर्म 
शंका उत्पन्न करता | परंतु गत दो तीन हजार 
वर्षके किसी भरी ग्रथकारने महाभारतके विषयमे 
ऐसी शंका नहों लिखी है। परंतु प्रायः सभी 
प्राचीन विद्वान इसको प्रमाण ही मानते आये हैं । 

मद्याभारतके सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री नीलकंठ 
चतुर्घर स्वयं टीका करते हुए लिखतेही & कि, यह 
शछोक प्रक्षिप्त है, परंतु ऐसे स्थल गिनताीके हैं । 
और इतने बडे अ्रंथके विषय इतने बडे समयमें 
ऐसा होना स्वाभाविकडी है । इस कारण उक्त शंका 
निसूंल है । 

अब भद्दाधारतके प्रामाणिक होनेके विषय 
किसीकों शंका नहीं हो सकती | यद्यपि इस महा- 
भारतमे वार्णत कई बाते आजकल वैज्ञानिक छान बढ 
जानेसे अप्राम्मणिक सिद्ध दो जायेगी, तथा तक्कंकी 
वृद्धि दोनेके कारण कई बाते इस समय मानना 
अशक्य दहीगा, तथापि ये बाते अंथके मदत्त्वको न्यून 
नहीं करतों हँ, इतनादी यहां बताना है। आगे 
विवेचनम स्थानस्थानपर इसका वचार कियाही 
जायगा । अब इस मद्दाभारतके सर्वलाधारण 
महत्त्वका विचार करते हैं- 

विभिन्न मतोका एकीकरण । 

शैब, वेष्णब, गाणपत्य, आदि अनंत मतमतांतर 
इस देशमें विक्रम संवतके पदलेहि शुरू हो चुके थे। 
इनका आपसमभमे विलक्षण झगडा भी था। इनका 
एकीकरण करना उमद्रश्नवाजीकों अभीहष् था। यह 
काथ मद्दाभारतमं उन्दोंन बड़ी उत्तमतासे अपने 
तृतीय संस्करणम करके बताया है । 

भगवद्ताम भी जैसा सांख्य योगादि, तथा कर्म 
डपासनादिका भी योग्य संगति छमाकर सबका 
संगतीकरण किया द्वे, उसी प्रकार संपूर्ण महामारतमे 
स्थान स्थानपर अनंत प्रकारोंसे यह एकीकरणका 
कार्य बडे चातुर्यके साथ किया है । 

वैष्णवोंको विष्णुकी श्रेष्ठठा, शेत्रंकों शिवकी 
श्रेष्ठठ तथा अन्यान्य प्रतवादियाँंकों अपने अपने 
प्रिय नामके देवकी श्रेष्ठतठा अभीष्ठ थी। इससेदी 
विविध झगड समप्राजम खड़े दो गये थे। हन झगडाकी 
निवृत्ति करके सबको एक घर्मबंधनसे बांधता 
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उम्रश्रवाज्को अभीष्ठ था। और यह कार्य इन्होंने 
अत्यंत उत्तम रीतिसे किया 
देदम इंद्रवरुणादि विभिन्न देवताएं अनेक हैं, इन 
विभिन्न दे्‌वताओम व्यापक एक अभिन्न आत्मा है 
क्षौर वह एक अद्वितीय आत्माही अन्य देवताओंके 
नाम धारण १ रता है, यह ब।त वेदम बताई है- 
हँद्रें मित्र वरुणमभिमाहु- 
रथों दिव्यः स सुपर्णा गरु- 
त्मान्‌ ' एक सद्ठिप्रा बहुधा 
वदन्त्यपभि यम मातरिश्वान- 
माहु: ॥ [ ऋ० ११६४।४६ ] 
यो नः पिता जनिता यो विधाता 
घामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एवं ॥ 
[ ऋ० १०।८-।३ ] 
एकद्दी सहृस्तुको शानी लोंग अनेक नामोंसे 
बणन करते हैं, एक दृवकोही अश्नि, मित्र, वरुण 
खुपर्ण, यम, मातरिश्वा आदि कद्दते है ॥ जो हमारा 
पिता उत्पादक और बनानेवाला है, जो सब भुवर्नोंको 
जानता है, वही एक देव सब अन्य देवोंके नाम 
घारण करता है ॥ * 
इन मंत्रासे देवता-तानात्ववाद हट जाता है। 
बेद्म अनेक देवताओंका वर्णन होते हुए भी एकही 
परमात्माकी कल्पना वेदमें है, ऐसा हम कहते है 
उसका परम आधार यही मंत्र हैं। ऐसे अनेक मंत्र 
हैं और वे बता रहे हैँ कि वेदम इंद्र, चरुणादि अनेक 
देवताओंका वर्णन होते हुए भी सब देवताओंके 
चणनसे मिलकर एकही देवताका वर्णन द्वोता है । 
यह बैंदिक कल्पना महाभारतके तृतीय संस्करणके 
समय अर्थात्‌ उम्रश्नवार्जाक समय समूल नष्ट हो 
चुकी थी। और प्रायः छोग समझने छगे थे कि, 
अपनी अपनी देव”ठाही खबसे श्रष्ठ हे। शव 
शिवजीका महत्त्व ओर वैष्णव वि'णुक्ा महत्त्व 
गाते रहे ओर परस्पर मतभेद इोनेके कारण एक 
दूधरेका सिर भी फोडते रहे। आपसके इन छ्ुद्र 
विवादके कारण विदेशी लोग द्वमारे राष्ट्रम भी 
घुसने लगे थे । इस पतनकी अवस्थाको दूर करके 
सबको एकताके घमंबंघनसे बांधना अंत दुष्कर 
कार्य था। परंतु यह थ्री उम्रश्नवाजीने बड़ी चतु 
राईसे किया । 


मदाभारतका महर्व । [२३ ) 


छः खूडियाँवाला खुड़ी जिसपर दो स्त्रियां कपडा बुनती ढ। ( मद्दामारत आदि, अ. ६ १४२ ) 





(११ ) 


चर्मका तत्व समझनेवाले पाठक महाभारतके पाठसे 
दूर न रहे, इतना दी यहां बताना है| 
राष्ट्रीय मद्दा काव्यग्रंथ । 
भब राष्ट्रीय महाकावयग्र॑ंथकी दष्ठिसे महाभारतका 
महत्त देखेंगे। राष्ट्रीय महाकाव्य निम्नलिखित 
लक्षण अवदय होने चाहिये-- 
१ मद्ाकाब्य राष्का आदरणीय प्रंथ होना 
चाहिये, 
२ राष्ट्रीय महाकाव्यमें प्रारंगले अंततक एकही 
प्रतिपादय विषय द्वोना चाहिये, 
३ सब काव्याद्वारा प्रतिपादित प्रसंग अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण और राष्ट्रीय मदत्त्वका होना च। हिये, 
४ उस काव्यके वर्णित पुरुष श्रेष्ठ वणके ओर 
उदारचरित तथा धार्मिक दृष्टिलि आदरग्णीय 
होने चाद्दियें, 
५ ग्रंशकी भाषा खुग्म, गंभीर और भावपूर्ण 
चादिये, वृत्त मी सुगम और उत्तम चाहिये, 
६ वर्णित प्रसंगोंमे त्रेविधता चाहिये, 
७ ग्रंथम धवल यश फैलनेका वेणेन चाहिये, 
८ अंतर्म सत्यका जब होना चाढ्िये, 
९ कथाभाग पुराना होनेपर भी उसकी नवीनता 
सदा रहनी चाहिये, 
१० राष्ट्रक शीलसंवर्धन करने जौर सम्यत का 
आदर्श बतानेवाला मुख्य वणन होना चाहिये । 
ये मद्दाकाव्यके लक्षण द्वोते हैं। ये सबके सब इस 
महाभारतमें घटते हैं। ज्ञगतर्मे जो जो राष्ट्रीय 
मद्दाकाव्य है, उनमे ये दस लक्षण पूर्णतासे सबके 
खब घटते नहीं हैं परतु कवल महाभारतमे हीं ये 
दसों छक्षण पूर्णतासे घटते हैं| इसोलिये सब 
विद्वान्‌ इसी महाभारतकों सच्चा राष्ट्रीय महाकाव्य 
कहते ८ और इसी देतुसे इसको प्रशंसा सब 
विद्वान्‌ करते हैं । देखिये-- 
१ महाभारत इस भरतखंडमे सर्वत्र आदरणीय है। 
२ इसमें प्रास्भले अंत तक कौरवपांडवोंका वर्णन 
यही प्रतिपाद्य विषय हे । 
३ कौरव-पांडवोंका युद्ध-प्रसंग यद्द अत्यंत 
राष्ट्रीय मदरवका विषय इसका मुख्य प्रतिपाय 
और वर्णनीय विषय है । 


मद्दाभारतकी समालोचना 


४ इस काव्यमे वर्णित भीष्माचाय, धर्मराज, 
श्रीकृष्ण, अजुन, कर्ण आदि अनेक उदारचरित 
महात्मा हैं ओर हरणकका जीवन आदर्श- 
रूपद्दी है। * 

५ ग्रेथकी भाषा खुगम, गंभीर और भावपूर्ण है। 
चृत्तमी अलंत सरल ओर उत्कृष्ट है । 

६ वर्णनांकी विविधता तो मद्दाभारतमें स्थान- 
स्थानमें है। 

७ पांडवॉंका घवल यश फैलनेका वर्णन इसमें है। 

८ अंनम पांडवोंके सत्पक्षकाही ज़य दिखाया है । 

९ महाभातका वर्णन अत्यंत पुराना द्वोनेपर भी 
नूतनसा आज भी प्रतीत होता है । 

१० भारतवर्षका शील बढानेवाला तथा आर्य- 
सभ्यताकी रक्षा करनेवाला यही महाभारत 
प्रेथ है । 

इस प्रकार राष्ट्रीय महाकाव्यके सबके सब लक्षण 

इस महाभारतम पूर्णतया संगत होते हैं! इसीलिये 
इस भारतवर्षका यह राष्ट्रीय महा काव्यप्रंथ है, 
इसमें कोई संदेहहदी नहीं है । 

आयेंके प्राचीन इतिहासमें भारतीय युद्धका 

महत्त्व अत्यंत हैं। राष्ट्रीय प्रमतिकी दष्टिसे इसका 
महत्त्व अत्यंत है, क्योंकि आरयोंकी वैदिक सभ्यता 
इस समय परव॑तकी चोटीपर पहुंच चुकी थी। 
इसके पश्चात्‌ इस सभ्यताका पतन शुरू द्ोता है, 
व पतन धीरेधीरे इस समयतक चलही रहा है । 
भारतीय राष्ट्रके इतिहासमे भारतीय युद्धके प्रसंगके 
समान महत्त्वपूर्ण दूसरा प्रसंगद्दी नहीं है। यही 
प्रसंग इसमे मुख्य वर्णनका भाग है ! 

महाभारतमें अन्यान्य हृश्य भी इतने मनोरम हैं 

कि, जो अकेले अकेले अन्यान्य मद्दाकाव्योके विषय 
बने हैँ । जैसा ( १ ) भारवी कविका किराताजुनीय 
काव्य अजुनको पाशुपताञ्न प्राप्त होनेके प्रसंगका 
वर्णन कर रहा है। (२) माघ कविका शिक्षुपाल 
बंध काव्य शिशु शलके बधके वर्णनपर रचा है। 
( ३ ) श्रीदृर्षके नेषध काव्यका विषय नरू-दमयंती 
चरित्रद्दी दे | इस प्रकार पंच महाकाव्योमेसे तीन 
मद्दाकाव्य महाभारतके थोडेले वणन परदी रे 
गये हैँ। इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि; 
मद्दाभारतकी काव्यदष्टिले भी कितनी योग्यता है 


' भीमदूभागवत मह्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बस्धी अशुदियाँ 


(२४९ ) “ बीरवीरखुबोमुहुः । * 
( भागवत ४९५० ) 
* बीरसुब: ” अशुद्ध है। ' वीरसू ' प्रयोग होवा चाहिए। 
(२५० ) “ बन॑ विरक्तः प्रातिष्ठद्विस् शन्नात्मनो । 
( भागवत ४९६७ ) 
£ प्रातिष्ठत्‌ ' भशुद्ध है । 
जमवप्रविष्य:स्थ,.. ( अध्ठा० १३३२ )के पनुसार 
(तिध्ठते ' होरा चाहिए । 
( *०१ ) “ घनुषि प्रयुजतः । 
( भागवत ४१३३ ) 
/ प्रयुझजत:  अशुद्ध है। 
/ श्रोपाष्पां युजेरय्पात्रेष ' ( अष्ठा० १३६४ ) के 
अनुप्तार * प्रयुअुजानस्य ' शुद्ध है। 
( ५५२ ) ' त॑ विचक्ष्य खले पुत्र... । 
( भागवत ४१३४२ ) 
* विचदय ' अशुद्ध है। ' विल्याय पाणिनोके ' दृश्षेविस्पे 
'? ( क्रष्टा० ३४११ )के अन॒ुतार होता चाहिए । 
( २५३ ) “ वेनसुवंप्रखुताम्‌ !। 
( भागवत ४॥१३/४७ ) 
 बेनसुबं ' धशुद्ध है। ' बेणस्वम्‌ ? शुद्ध है । 
(२५४ ) “ दृद्ष्यामः स्वतेजसा । ! 
( भागवत ४।१४।१३ ) 
“ बहिष्याम। ! श्पाणिनोय है | घक्यामः ' शुद्ध है। 
(२०५ ) * स॒ ते मा विनदोद्वीर प्रजानां । ! 
( भागवत ४१४१६ ) 
' घिनशेत ' अणुद्ध है । 
£ पक सदा विवादि है, शत: ' विनवयेत्‌ ' शुद्ध है। 
(२०६ ) “ एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिला- 
प्लुपाः । 
( भायवत ४१४३६ ) 
यहाँ ' पुंब:द्भाव ' कसे ? 
षष्ठी तश्पुरुष ससासमें “पुंवद्धाव ' वहीं होता है। 
यहाँ ' सरस्वत्‌ ' पूछिगमें ' धरस्वतो ! रुत्नोडिगके बदसे है। 
(२५७ ) * जातो लछोकरिरक्षया। 
( भागवत ४/१५॥६ ) 
+ रिफक्षया ' अलुद है। ' रिसक्षयिवया: ' शुद्ध है। 
३ (थी. भा. ध्या. ध. ) 


(१७) 


( २५८ ) खताद्यापिवर्रापामें;। कम्ोमिः कथमा- 
त्मानंगापयिष्य।म बालवलू ॥ 
( भागवत ४१५२६ ) 
* वरोमस्तिः ! अशुद्ध है। ' बरीभभि: होना चाहिए | 
5 गापधिष्याम ? अशुद्ध है। छूटमें बिसये लुप्त क्‍यों हे ? 
(२०५५९ ) कर्माणि वर्य वितन्महि । 
( भाषषत ४।१६।३ ) 
* वितन्महि ' अशुद्ध है। ' वितन्वीमहि ' शुद्ध है । 
(२६० ) 'यो लीलयाद्वीन्‌ स्वशरासकोट्या | ! 
( भागवत ४१६२२ ) 
* शर्त * शुद्ध है । 
( २६१ ) “ तदानिलिस्युदिशि । 
( भागवत ४॥१६॥२३ ) 
' निलिल्यु: ' अपाणितीय है । ' तिलिल्यिरे ! पाणिनीय है । 
(२६२ ) ' भ्रद्दारपीद्यस्य हय॑ पुरन्दरं । ' 
( भागवत ४१६।२४ ) 
' अद्वरघीद ' शुद्ध है। ' अहार्षीत्‌ शुद्ध है । 
(२६३ ) वक्‍तुमईसियो5दुह्मद्वैन्यरुपण गामि 
माम्‌ | ( घागवत ४१७७ ) 
* अदुद्मत्‌ ' भणुद् है। 
* बुह  आदाविक है, देवादिक नहीं है अत: “ ध्धोक 
होगा । 
( २६४ ) “ तन्नो भवानीदतु रातवेउल्नं । 
( भागवत ४१७११ ) 
* ईहतु ' अछशुद्ध है । 
ईह धातु श्ाध्मनेपवी है क्षतः ' ईहताम्‌ प्रयोग शुद्ध है। 
(२६५ ) “ बसुधे त्वां वधिष्यामि ... । 
( भायवत ४१७२३ » 
* बध्रिष्याप्ति ! बशुद्ध है । 
* हुमोवघलिष्टि ! ( अष्ठा० २।४४२ ) के अनुप्तार 
* बंध ” केवल लड़, लिटमें प्रयोग होता है। क्षतः पहां 
* हनिष्यामि ” छुद्ध प्रयोग होना चाहिए। 
(२६६ ) वत्संकृत्वा मजुं पाणावदुदवत्सकलौषधीः। 
( भागकत ४॥१८।१२ ) 


(२४) 


और यह इतना बडा ग्रंथ है कि, जिसकी उपकथा- 
ओको लेकरददी पकएक महाकाव्य बन सकता है ! 

महामारतके ख््र और पुरुष, बाल, बुद्ध और 
तरुण अवस्थाओंपे भी परम आदर्श बनने योग्य हैं । 
पांडवाका प्रतिपक्षी सम्राट दुर्योधन भी अपने 
साप्राज्यके लिये एक आदश साप्नाज्यवादी ( 06») 
[एएथांधां॥ ) ही है! जब महाभारतमें वर्णित 
बुरीसे बुरी व्यक्ति भी “ खाम्राज्यवाद ' की दृर्शासे 
आदश््श है, तो अन्यान्य व्यक्तियां भीष्माचार्य, 
द्रोणाचार्य, धर्मराज्ञ आदे भी आदर्श हैं, इसमे 
संदेदही क्‍या है! दुर्याधनके विषयमे बहुत बुर 
विचार लोगोमें फेले हैं, उनको महाभार तमें आधार 
बिलकुल नहीं दे । राज्यशासन, राज्यवर्धन, राज्य- 
रक्षण, धमंयुद्धंक नियम पालन आदिम दुर्योश्वनका 
एक भी दोष नहीं है| प्रज्ापाटनमें भी उसका कोई 
दोष नहीं था | राजनीतिकी दृष्टिसे उसका अ'चरण 
भी दोषी नहों था। अर्थात्‌ मद्ाभारतकी इष्टिसे 
उसमे आदर्श ' साम्राज्यवादकी वीरता” देखनी 
चाहिये | एक ओर पृथ्वीका साम्राज्य और दुसरी 
ओर मत्यु, इनके ब॑ं'चकी मध्य अवस्था सुभोधन 
( दुर्योधत यह उसका सच्चा नाम भी नहीं था ) 
सम्राटका पसंत ही नहीं थी। अस्तु, इस प्रकार 
प्रतिपक्षी बीरके अंदर भी उच्च आदर्श जिस 
मद्दाभारतकारने रखता है, उसकी बुद्धिकी चतुराई 
हम क्‍या वर्णन कर सकते हैं ! 

प्रारंभस अंततक बहुत ही अत्प प्रसंगोको छोड 
कर, सबके सब वर्णनके प्रसंग मुख्य कथाके साथ 
संबंध रखनेवाले ही दँ ' मुख्य कथाके साथ सबंध 
न रखनेचाले वर्णन बहुथा कहीं भी नहीं हैं । इतने 
बड़े ग्रंथमं वर्णनोका हतना परस्पर घानिष्ठ संबंध 
रखना सचमुच कवित्वके अद्भुत सामथ्यके विना 
हो दी नहीं सकता। 

कोरव-पांडवोंके खमय जो जो छोठ और मोटे 
राजे इस भरतखंडम थे, वे सबके सब इस युद्ध 
संभिलित थे। लडनेवाले वीरोंकी संख्या १८ 
क्षक्षाहिणी अर्थात्‌ बावन छाख थी, इन बीरोंके 
छोडकर इनके साथ रहनेवाले तौकर चाकर और 
इतले अथवा इससे भी अधिक भी होंगे | इस प्रकार 
भारतवर्षके दरएक प्रांतके वीर इस युद्धमे संभिलित 


प्रहभारतकी लमालोचना 


थे। इसालिये हस युद्धेके साथ संबंध भारतवर्षके 
हरएक प्रॉतका था। इसीलिये भारतीय युद्धको 
राष्ट्रीय मद्ायुद्ध कहते हैं । इस महायुद्धके वणनका 
प्रसंग इस महाभारतमं है, इसी लिये इसको * राष्ट्रीय 
गअ्ंथ ' कहते है | महाभारत सर्व-मान्य राष्ट्रीय ग्रंथ 
होनका भी यही एक मुख्य कारण है, कि इस युद्धमे 
भारतके सब प्रांतोंके लोग संमिलित थे, हसीलिये 
हरएक प्रांतक लोग युद्धचरित्र पढनेके लिये उत्सुक 
द्वी थ वह युद्धचग्त्रि इस महाभारत अंथद्वारा 
मिलतेही इस प्रंथकी सर्व-मान्यता बढ गई और 
आरतके सब प्रांत यह इतिहास प्रिय बन गया । 

इस लमय भारतपर्वक पिन्न प्रांतोर्म जो जो वीर 
जातियां हैं उनके पूर्वज वीर महाभारत कालमे 
भारतीय महायुद्धम समिलित थे। इसालये यह 
इातहास अपन दो प्राचान पू्रजाका शातहासख है ॥ 
अतः इस दृष्टिसे इस ग्रंथका इस समय भी राष्ट्रीय 
महत्त्व है । 

इस विपयम प्रसंगसे आगे भी अधिक वर्णन 
आनेवालाही है, इसलिये इस विषयको यहांद्दी 
समाप्त करते हैं । 


छ: खॉटेयोंवाला बडा चक्र। 
दर 


थौम्य छुनिके तीलरे शानी शिष्य वेद नामक थे। 
खमावतंन-संस्कार होनेके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममे 
प्रविष्ट होनेके अनतर उस आचचाये चेदके पास भी 
कई शिष्य वेदाभ्या स्तक लिये आ गये । उनमें एक 
अत्यंत सदगुणी शिष्य उत्तेक नामले प्रसिद्ध था 
ओर इसीपर पूज़नीय आधचायज्ञीका भी अत्यंत 
विश्वास था | एक समय सम्राट जनमेजयके घरके 
याजनकर्मके लिये ज़ानेके कालमे आचाय वदज़ीने 
अपने शिष्य उत्तंकसे कहा कि “हे उत्तंक! में 
चाहता हू, कि मेरी अनुपस्थितिम मेरे घसमे जो कुछ 
अभाव हों, तुम उनको पूरा किया करो । ' इस 
प्रकार आज्ञा देकर भ्ाचार्यज्ञी सपादके याश्षिक 
कर्मके लिये चले गये । 


*श्रीमद्भागवत मद्दापुराण ' में व्यकरण-सम्बन्धी अशुद्धियों 


( २८४ ) ' विकर्षसि त्वं खलुकालयानः । ! 
( भागवत ४ २४।६५ ) 
/ कालयात: ” अशुद्ध है। * कालयमाव: ' शुद्ध है। 
(२८५ ) ' समादितधियः सब एतद्भ्यसतादताः ।! 
( भागवत ४२४७१ ) 
* धप्यसत ' अपाणिनीय है । ' अभ्यत्यत शुद्ध है । 
(२८६) 'अनेत्र ध्वस्ततमलः लिखक्ष्मो विविधाः 
प्रज्ञा: | ! ( भागवत ४२४७३ ) 
' सिश्नकप्त: / झ्णठ्ध है। ' सिसुक्षासः ” शुद्ध है| 
( २८७ ) “ विन्दत पुरुपोष्मुष्माद्द्यविच्छत्य- 
सत्वग्म्‌! | ( भागवत ४२४७७ ) 
“असत्वरम्‌ ' गीताप्रेस, पण्डित-पुर्तकालय, मथुरा 
संस्करणम्रे यहु प्रयोग अभशुद्ध है । 
' असत्वरन्‌ ” पाठ शुद्ध है । 
(२८८) “संशापिताओवसद्दाश्षिघणेत सहस्नशः ।' 
( भागवत ४॥२५॥७ ) 
 संज्ञापितान्‌ ! अपाणिनीय है। ' संज्ञपितान ? शुद्ध है । 
(२८९ ) ' प्राकारोपवनाइलपरिखरक्षतारणः । ! 
( भागवत ४|२५११४ ) 
*परिखे: ' अशुद्ध है' यहां 'पुवद्धाव ' कंसे ? 
“ परिल्लाभि: ! ( स्त्रीलिंग ) शुद्ध है । 
(२९० ) 'हिमनिशझरविप्रष्परत्कुसुप्राक बायुना | 
( भागवत ४॥२५।१८ ) 
! विप्रष्मता / अशुद्ध है। “ विध्रण्मता ” शद्ध है। 
(६९१ ) “एता वा छलना! सुश्नका$यं तेडहिः 
पुर सरः।  ( भागवत ४२५२७ ) 
* सुश्रु ” झ्पाणिनीय है । 
* अध्वार्धनद्योहुंस्व: ! ( अष्टा० ७३१०७ ) के अनु- 
धार अशुद्ध हे । 
(२०२ ) ' न विदाम वयम्‌ ... ! 
( सागवत ४॥२५।॥३३ ) 
/ विदाम ” अशुद्ध है। ' विद्य। ! ( लट॒में ) होना चाहिए। 
(२९३ ) ' उद्गहिष्यामि तांस्तेडहम्‌... । 
( भागवत ४/२५॥३६ ) 


(१९ ) 


£ उद्हिष्याध्रि " अपाणिनोथ है । 
लदमें ' उद्क्यामि ? होना चाहिए । 
( २९४ ) “ शयानायामन्वास्ते क्चिदाखतीम। ' 
( भागवत ४॥२५।५९ ) 
' क्यवास्‍्ते ' मशुद्ध है। ' आातसीनाम्‌ ” ' इंदासः 
( भ्रष्टा० ७।२८३ ) के अनुसार शुद्ध है। धातु आत्मने- 
पद्दी हैं । 
(२९५ ) * ... वाचा हृदयन विदुयता । 
( भाषवत्त ४५२६।१९ ) 
* विदृयता ' अप्रथलित व अलुद्ध है। ' विदुयमानेव ' 
होना चाहिए। 
(२९६ ) ' पुरज्षनी मद्दाराजरेमेरमयती पतिम्‌। ' 
( भागवत ४२७१ ) 
* रमयती ! अशुद्ध है। ' रम्यन्ती ' होना चाहिए । 
(२९७ ) “ ... पौरअ्जन्यः प्रजापते ( ! 
'( भागवत ४|२७|७ ) 
४ पोरज्जनो: ' पाठ समीचोन है । 
( २९८ ) “ कर्थ जु दारकादीना दारकीर्वा परा- 
यणाः ! ! ( भागवत ४॥२८।२१ ) 
/ बारकी * प्रयोग पाणितोके * प्रत्यग्स्यात्‌ कात पूर्व- 
स्यात ह॒वाप्यसुपः ( क्रष्टा० ७।३।४४ ) के अनुपतार अशुद्ध 
है। ' दारिका ' होना चाहिए | 
(२९९ ) “... मां येनाय्रे विचचर्थद्द । 
( भागवत ४॥२८।५२ ) 
चर मतों सक्षणेईपि, द्वितीय पुरुष, एकवचनसे * विचचर्थ 
बना है । 
* यलिचसेटि ! ( अष्टा० १४१२१ ) के अनुसार 
* विचेरिथ ! प्रयोग शुद्ध है । 
(३०० ) “' अपिस्मरसि चात्मानमविशातसख् 
सकते |! ( भागवत ४)२८।५३ ) 
६ राजाह) पव्िस्यष्टच्‌ |, “अष्टाध्यायोके सूत्रसे यहाँ 
* झविशातसलम्‌ ' बहुप्नोहिसमास अशुद्ध है । 
(३०१) “... चित्रमन्‍्धों बहूदनम्‌ + * 
( भागवत ४२९१२ ) 
/ बहुदतम्‌ ' अज॒द्ध है । ' बद्दोदनम्‌ शुद्ध है । 
( ३-२ ) ' ... उच्चावचपथा स्रमन्‌ | 
( भागवत ४२९३१ ) 


( १८ ) 


/ भदुहत्‌ का लुदमें प्रयोग अशुद्ध है। ' अधक्षत्‌ ' 
प्रयोग शुद्ध है । 
(२६७ ) 'कत्या वत्स सुरगणा इन्द्रं सोममदुदुद्दन्‌।' 
( भागवत ४।१८।१५ ) 
 अवृषूहन्‌ ' अपाणिनीय है। ' बघुक्षन्‌ | शुद्ध है 
(२६८ ) 'सो5श्वेरूपं व तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः 
स्वराट्‌ । ( भागवत ४१९१७ ) 
५ तह्मा अन्तहित: ! चतुर्योकारक अशूद्ध है। टीकाकार 
प. श्ीघरजीका निर्य हास्योत्यादक है। 
(२६९ ) 'तत्तस्य चाद्भूतंकर्म विचश््य परमर्षयः । 
( भागवत ४॥१९।१८ ) 
(€ बिचक्य ' अशुद्ध है। ' विस्वाय ” होना चाहिए । 
(२७० ) 'तदिदं पश्यत महद्धमंव्यतिकरं द्विजा । 
( भागषत ४१९३१ ) 
' हुई ” अजुद्ध है। ' हमम्‌ ” होता चाहिए । 
(२७१ ) ' क्रतुर्विर्मतामेष देवेषु दुखग्रहः । ! 
( भागवत ४१९३५ ) 
' विर्मताम्‌ ' धशुद्ध है। 
« व्याहपरिष्यों रप्त: ' ( भ्रष्टा० १३१८३ ) के अनसार 
' बिरमतु शुद्ध है। 
( २७२ ) *... प्रज्ञापतेसड्डुल्पनं विश्वसजां पिपी- 
पृष्दि।! ( भागबत ४।१९।३८ ) 
4 पिपीप्टि ! अचुद्ध है ! 
पृ पालनपुरणयो: से ' पिपृहि: ” पाठ शुद्ध है। 
( १७३ ) ' पष तेउकारपीद्धड़ | ' 
( भागवत ४२०३२ ) 
' ब्रफारषोत्‌ ' अशुद्ध है। ' अका्षोत ' शुद्ध है 
(२७४ ) ' भ्तुशासित भादेशं शिरसाजयृद्दे हरेः ।' 
( भागवत ४॥२०११७ ) 
* ध्नुशासित: ' क्रपाणिनोय है। ' अनुश्िष्ट: * 
पाणिनीय है। 
(२४५ ) ' रक्षिता पृत्तिदः स्वेषु लतुषु स्थापिता 
पृथक्‌। ! ( भाववत ४२१२२ ) 
 स्थाविता ” बन्नद्ध है । ' स्थापणिता ' शुद्ध है। 


+ झामद्भागवत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


(२७६ ) सथःक्षिणोत्यन्वदमेघतीसती... । ' 
( भागवत ४२१३१ ) 
“ एधती ' अशुद्ध है। ' एधम्ताना ” प्रयोग शुद्ध है । 
(२७७ ) ' नात्यद्भुतम्रिदं नाथ तवाजीव्यानु शा- 
लनम्‌ । ( भागवत्त ४२१५० ) 
4 आजीग्यानृशासनम्‌ / में सन्धि अशुद्ध है ' 
(२७८ ) "न कुर्यासकहिं चित्सड़े 
तमस्तीबंतितीरिषु: । ” 
( भागवत्त ४२२३४ ) 
/ तितोरिषुः ' अशूद्ध है। ' तितोषुं! ' प्रयोग शुद्ध है। 
(२७९ | * रूच्छोमहानिद् भवाणंवमपवेषां 
घड़वर्गतक्रमसुखन तितीरिषन्ति | तत्‌- 
त्वंदरमंगवतों भजवीयमडाप्र 
कृत्वोडुपंव्य लममुत्तर दुश्तराणम्‌ । ! 
( भागवत ४२२४० ) 
(% ) तितीरबस्ति ' अशुद्ध है। ' तितीरषन्ति ' शुद्ध है। 
(खत ) ' दुस्तराणम्‌ ' अशुद्ध है। 
( २८० ) ' भधवद्धमिण: साथधो: श्रद्धता यहतः 
लदा ( भागवत ४।२३।१० ) 
5 बतत: ' भशुद्ध है। ' पतमानस्य ” शुद्ध है । 
(१८१ ) ' विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते | ? 
( भागवत ४|२४२३ ) 
“ बिसिस्म्य: “ अशुद्ध है । 
। क्नुदात्तहित आत्मनेपदम ( अष्टा० १३।१२ )के 


अनुसार ौषिमद ईवद्ध तने मासनेपदी है। अतः ' विश्तिष्मियिरे 
शुद्ध है। 


( २८२ ) ' नम ऊर्ज(षे तय्याः पतये यश्षरेतले । ! 
( भागवत ४४२४।३८ ) 


5 पतये ” क्षपाणिनीय है । 
* बष्ठीयक्तइछन्दरसि वा  ( अंध्दा० ११४।९ )के अनुतार 


। पत्ये ! शुद्ध रूप है। 


( २८३ ) ' नप्तोबाचोविभूतये । ! 
( भागवत ४|२४।४३ ) 


यहू बफाणिनोय प्रयोग है, अलुरू समास है। 


' श्रीमद्भागवत मद्दापुराण ' से व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


(३१८ ) ' ... शणुवाम तुम्यम्‌ | 
( भागवत ५१२१० ) 
* तुभ्पप्त ' झन्ुद्ध है। ' तव ” श॒द्ध है। 
(३१५) '... आसन्नभ्ृद्भनिकरंसर इन्मुल  त।' 
( प्रागवत ५१२१३ ) 
टीकाकार पं. श्रीधरके अनुसार * हत्‌ > इव, परन्तु 
बेदों व निदक्तके अनुसार अशुद्ध है । ' इत्‌ ” पवपुरणम्‌ है। 
( ३२० ) ' ... पज्यतेइक्षिणी ... । 
( भावषयत ५'२।१४ ) 
* एजयतेउक्षिणी ! में सरिध अशद्ध है । 
(३२१) ' चतु तपो5हलि मयासह ..। ' 
( भागवत ५१२ १५ ) 
 * बर्तुम  अशुद्ध है । 
चर सेट धातु है। अत' ' चरितुम्‌ ' पाठ शुद्ध है । 
(३२२) * ...यतः प्रतिछ्तरन्तु शिवाः लचिव्य:। 
( भागवत ५१२१६ ) 
/ ध्रत्चिः्य: ' अशुद्ध हैँ। “ सविवा: ' श॒द्ध हे । 
( बेश३ ) “ अर्वाक्तनामिामरूपाकुतिभी रूपनि- 
रूपणम्‌ । ! ( भागवत ५१३४४ ) 
 आर्वाक्‍्तनामि. ' अशुद्ध हैं। ' अर्वाक्तनीमि: ' शद्ध है । 
पाणिनोक्षे ' टिड्हाणज दृय्सज्‌ वध्नण प्तान्न चतय पृठ- 
क्‌&जुकजुक्वरप: / ( अष्टा० ४।१।१५ ) से स्त्रोलिड्ग 
रुपके लिए छोपू आवह्यक हूँ। ' सायंतिरंत्राहवेप्रये 5व्यये- 
भ्यष्टयुट्यूलीतुट थे! ( श्ष्टा० ४३।२३ ) के अनुप्तार 
शब्दका रूप बना है । 
(३२४ ) ' .. ग्रृद्वीत नरलोक स॒ धर्म भगवन्तम। 
( भागवत ५४४ ) 
* गृहीतनरलोझ स धर्म भगवन्तम्‌ ' में * समासके 
प्रष्यमें ' सध्ं ” शब्द अपाणितोय है, क्योंकि ' से ध्॒त 
विशेषण ओर एक बहुन्नोहि समास है हसलिए यहाँ 'स 
व्यर्थ है मोर यह हूप अशुद्ध है। 
( ३२५ ) * -ग्रहेषु लोक नियमयत्‌ | ' 
( भाषबत ५।४|१४ ) 





(२१ ) 


* नियमक्त ” अशद्ध है। ' स्ययमणत्‌ ' शुद्ध है । 
(३२६ ) “ .. यदिन्द्रियप्रीतय अ प्रणोति । 
( भागवत ५।५॥४ ) 
“ क्षपृणोति ! अशुद्ध है। “ आपध्रियते ' शुद्ध हुप है। 
( ३२७ ) ' -खब प्रहीयालमस्तुं सनाभम्‌ | 
( भागवत ५।५२० ) 
*' सनाभम्‌ ” अपाणिनी है। 
ज्योतिष्व पदरात्री नाभिनाप्तगोन्र रूप्थान वर्णवयोन 
बचन बन्धुष्‌  ( अप्टा० ६।३।८५ ) के अनुसार * सना« 
प्रिम्‌ ! शुद्ध है । 
(३२८ ) ' देवासुरेभ्यो मघवत्पधाना... । ! 
( भागवत ५ ५।२२ ) 
' देवासुरेम्य: ' में सन्धिकाय अशुद्ध है। 
5 देवा धरसुरेश्यः ' शुद्ध है । 
( ३२९ ) “ विमोक्‍तुर्भाशेत्‌ । ! 
( भागवत ५१५२७ ) 
£ इंग्नेत ! अशुद्ध है । ' ईश-धातु “ अदादिगणीय ' और 
सदा आत्मनेपदी है झत। ' ईश्ीत ' शुद्ध है । 
( ३३० ) ख्ाद्त्यबमेहति हृद्तिस्म चेष्टपान । 
( भागवत ५१५॥३२ ) 
“हुवति ” भश्द्ध है। हद ( घातुपाठ ९७७ ) से बनता 
है। घातु आत्मनेपदी है । 
(३३१) ' विश्रस्ममनश्स्थानस्य शटकिरात- 
इव सहृच्छन्ते । 
( भागवत ५॥६॥२ ) 
४ सडगच्छन्ते ' अपाणिनोय हे । 
सम्‌ + गम ' समोगस्पृच्छिर्याम्‌ ” ( अष्टा० १7३॥२९ ) 
के अनुसार भात्मनेपद है और अकर्मक है, परन्तु “ विश् 
म्भस्‌ यहाँ क्रम हें। 
* सडगरछते ' शुद्ध है । 
( ३३२ ) ' ...सगवर्दीयत्वेन्ेव... । ! 
( भायवत ५।६।१७ ) 
£ खगवदोय  अशुद्ध है। 








१९ ' इन्मृज ' पाठ उचित हे।' पण्डित-पुस्तकालय, काशी संह्करण, सामपिको भा. टी. पृष्ठ ४२८ में ' उन्मद्व ! 


पाठ है जो घषुठढ है। 


“४ इन्मु ' पाठ भपरा संस्करण, बालबोधिनों भा. टी, पृष्ठ ३४८ तथा गोताप्रेस गोरखपुर संस्करणमें है। 
काशी संस्करणवालोंकी भयंकर भूल है। --( लेखक ) 


(२० । 


' उत्चावचपथा ' अष्ठुद्ध है।  उच्चावचप्थेव ' होना 
चाहिए । 
( ३०३ ) ' भ्रृण्वत। ध्रद्दधानस्यनित्यदास्याद्‌- 
घीयतः।!. ( भागवत्त ४२९३८ ) 
' ब्रधीयत: ' धजुद्ध है । 
' अधि इड्अध्ययन ( घातुपाठ १०४६ ) भआत्मनेपद है। 
इसलिए ' अधीयातत्य ” पाठ शुद्ध है । 
(३०४ ) “ खत्वं विचक्ष्य ... । ! 
( भागवत ४२९५५ ) 
5 बिच्क्ष्य ” श्रपाणिनोय है । 
* घक्षिड, स्थाज्‌ ' ( अष्टा० २४५४ ) के अनुधार 
“ विश्याप्त ' शुद्ध है। 
( २०५ ) ' काशिष्णुना ...।' 
( भागवत ४|३०।६ ) 
/ अलंक्षननिराकुजप्रजनोत्पपो त्पतोन्मदरुच्यपत्र पवृतु बृधु- 
सहचर (ष्णुच्‌ ( अष्टा० २।२।१३६ ) के अनुसार ' काक्ि- 
ध्णुता: ! पाठ कशुद्ध है । 
( ३०६ ) “ देभिनी रोदमानाथा निदथे ख दया- 
न्वितः। ! ( भागवत ४|३०।१४ ) 
! रोबमाताया / अशुद्ध है । 
' रुदिर्‌ अश्रविमोचने ” १रसस्‍्मेपदोसे ' रुदत्या: ' प्रयोग 
ढचित है । 
( ०५ ) ' 
इताम्‌ | 
' इहुताम्‌ * अ्पाणिनोय है । 
 ईहृम्लानानाम्‌ ! प्रयोग वाणिनीय है । 
किया ईह चेष्टाघाम्‌ लामनेपदी ( घातृपाठ ६२२ ) है। 


मच 


येन्ोपशान्ति्भूतानां धश्ुल्रकानामपी- 
( भागषत ४३०२९ ) 


(३०८ ) 'इति प्रचेतसां पृष्ठो भगवान्तारदों 
मुतिः। 
( भागवत ४३१८ ) 
.  प्रचेतसां पृष्ट: ' यें सम्बन्धकारक क्षशुद्ध है। यहाँ 
करणकारक द्वोना चाहिए । 
(३०९ ) ' स्वानां दिदक्षुः प्रययो ज्ञातीना निर्वृ- 
ताशय । ( भागवत ४॥३१॥३० ) 
' हवानां ज्ञातोनाम्‌ ' सें सम्बन्धकारक अक्षुद्ध है। 


* श्रीमद्भागवत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


“मे लोकाव्यय ' ( अष्टा० २३६९ ) के अनुसार 
“ स्वान ज्ञातीनू होना चाहिए जह्रो विदृक्षूः में उप्रत्यय! 
द्वारा पष्ठोी ससात है। 


स्कन्ध ५ 


(३१० ) “वबर्य भवस्ते तत एप महर्षिवेद्दम 
सर्वे विवशा यस्यदिष्टम्‌ । 
( भागवत ५।१११ ) 
* बहाम ' भशुद्ध है। लटमें ' बहाम: ' होना चाहिए । 
( ३११ ) ' ... विहन्तुं तनुभ्ृद्विभूषात्‌ । ! 
( भागवत ५११२ ) 
 विभयात्‌ ' कशुद्ध है। ' भाशीलिड ” अशुद्ध है। यहाँ 
विधिलिडके क्नुसार “' विभवेन्‌ ' शुद्ध होग। । 
( ३१२ ) यथानुभूतं प्रतियातनिद्र! कि त्वन्य- 
देहाय गुणान्न चूडक्ते । * 
( भागवत ५।१।१६ ) 
' बुडक्ते ' घशुद्ध है। ' बुणीते ' शुद्ध है। 
(३१३ ) '... आत्मविधायामर्भभावादारभ्य । 
( भागवत ५११२६ ) 
/ धर्भभावात्‌ ” अशुद्ध है। ' अभफ्तावात्‌ ' शुद्ध है । 
(३१४ ) ' ... योषिण्यम्‌... । 
( भागवत ५११२९ ) 
' यौषिण्यम्‌ ! कशुद्ध है । ' योषन ' शरद है। 
(३१५) ' ... प्रज्ञा औरसवद्धमविक्षमाण... । ! 
( भागवत ५३१ ) 
: घम्तविक्षमाण: ' में सप्तास क्षपाणिनोीध है। ' धर्म 
या घर्मेण उपपद नहीं है, * अवेक्षमाण: ” तिडम्त है, भतः 
पहाँ प्रमास अपम्भव है । 
(३१६ ) ' ... ब्रिकय्य व्यचष्ट | ' 
( प्ायवत ५२॥५ ) 
* विकथय्य ? ध्णशुद्ध हे। 'विकय ' से क्रियापद संज्ञा है। 
“ विकचयित्वा ' होता चाहिए । 


(३१७ ) ' कस्मै युयुक्ललिवने विचरक्न--- । ' 
( भागवत ५१२८ ) 


/पुणुदक्षत्ति' अपाणिनीय है। ' बुयुक्सि ” पाणिनोय है। 


' आऔीपम्रदूभागवत महावुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


* तिकामयेत्‌ ' अशुद्ध हैं। ' कर्मेगिड ' ( अष्टा० ३|१। 
३० ) के भनुपतार “ निकामपेत ! शुद्ध हैँ। धातु आत्ममे- 
पव है । 

( ३४२ ) * मथ्नीन्‍ति मथ्ता मनसा... । 

( भागवत ५॥१८ ३६ ) 

' भरता * अपाणिनीय है । 

“ परयिमय्यु मक्षामात्‌  ( अष्टा० ७।१।८५ ) के अनुसार 
* ध्रया ! छुद्ध है । 

( ३५० ) “ माया यथायों पअ्रपने ..। ' 

( भागवत ५११८.३८ ) 

' अपते ' अशुद्ध है। ' भ्रमति ! ( परस्मेषव ) शुद्ध है। 

(३५१ ) प्रत्यक्‌ प्रशास्ते खुधियोपलम्भनं 

हानामरूप॑ निरहं प्रपे । ' 
( भागवत ५१९४ ) 

( उपहस्मनम्‌ ? ह्युटकर्मंणिके घाथ यह प्रयोग अशद्ध है। 
5 उपलष्पम्‌ ! शुद्ध है । 

( रेण२ ) “ झृतान्यथास्या द्वमतः स्व आत्मनः। 

( भागवत ५।१९॥५ ) 

“रस ? धातु नित्य आहमनेपदी है । अतः “णानचसे 
/ रम्माणस्य ” होगा। ' रमत: ” अशुद्ध है 

( रेण३ ) ' ते भूमो वनोका दृव यास्ति बन्धनम्‌।! 

( भागवत ५१९२५ ) 

* बनोका  अशुद्ध है। ' बनौकसः ' शुद्ध पाठ है । 

( रेष४ ) “ पकः पृथडुतामभिराहुतो मुदा:.. । 

( भागवत ५।१९।२६ ) 

'शाहुत: ' मशुद्ध है। 'बाहुत। ' शुद्ध दै 

( शेण५ )  आपोमय देवमपां... । ! 

( भागवत ५॥१२०२२ ) 

/ आपोसयम््‌  धछुद्ध हे । ' झम्मयम्‌ ' शद्ध है। 

( रे५६ ) ' सयमाशस्रते। ' (भागवत ५२२१३) 

' माशंसते ” अशुद्ध है । “आशंतति ” शुद्ध है। झंस 
धातु परस्मेपदो है। 

( ३५७ ) “अमस्जितकषायः |! ( भाषवत ५१२४२६) 

“मुबष शुढ्ों (१०६६ धातु पाठ ) वेद है क्ष्योंकि 
घातु पाठमें यह ऊद्ित पढ़ा ज्ञाता है इसलिए “ यस्य 
विभाषा ” ( ब्रष्ठा० ७२१५ ) के अनुसार “ अप्ृष्ट ! 
होना चाहिए । 

( ३५८ ) ' खद्दस्त शीर्षाणां फणासु-- | 

( भायवत ५॥२४।३१ ). 


(२३ ) 


' ज्ञीर्षाणां ' अशद्ध है। * शीर्ध्णा 'छद्ध है । 
/ शोष॑न्‌ ' ' शोइछर्दयि ' ( अष्टा* ६।१॥५९ ) के 
अनुसार केवल वेवोंमें व्यवहार किया जाता है । 
टीकाकार पं. श्रोधरका उच्चारण अशुद्ध हें । 
( देण९ ) * प्रलस्मनाद्वा।' ( भागवत ५१२५।११ ) 
+ प्रलम्भः ” यहाँ ' परिहासः ' ( हँसी ) के धर्थमे 
प्रयक्त हुआ है। यह प्रयोग संस्कृत साहित्यपें अज्ञात है । 
( ३६० ) ' कामकुण्डे कृमिभूत... । ! 
( भागवत ५।२६' १८ ) 
* कृप्रिभूत ' पःणितोके उ्वोच ? ( क्षष्ठा० ७।४ २६ ) 
के झनुसार अपाणितीय है । 
(३९१) “... भागण लोक संख्या । ! 
( भागवत ५१२६।४० ) 
* झ्ञागण ' अशुद्ध है। * भगण ' ( ताशगण ) शुद्ध है। 
स्कन्ध ६ 
(३६९ ) * विप्रां स्वभार्याम्रप्रोढं कुले महति+ 
लम्मिताम्‌ ।! ( भागवत ६॥१६५ ) 
€ लम्पम्रिताम्‌ ” #  परिणोताम्‌ * 
/ लम्प्रितःम्‌ ! एक मंव्यवहारिक व अप्रचलित शब्द है । 
( ३६३१ ) ' अहाकए धर्मदशामधर्मः स्पृशते- 
सभाम्‌  * ( भागवत ६२२ ) 
5 स्पृशते ' धशद्ध है। ' स्पृशति ! शुद्ध है जो स्पृष्त 
घातु, तुदादि, परस्मेपदोसे बना है । 
(३६४ ) ' यथागढ़्‌ वीर्यतमम्ुपयुक्ते यदच्छया। ' 
( भागवत ६।२॥॥९ ) 
+ बीर्यतमस ' सशुद्ध है। ' वोप॑बत्तमम्‌ होना चाहिए। 
(३६० ) ' यमराश यथा सवमाचचक्षुररिन्द्स । 
( भागवत ६।२॥२१ ) 
' पपराज्ञे ,, ' आाचवक्षः  दोनोंदी प्रयोग अशुद्ध है। 
( के ) ' राजाहुसप्तलिभ्पष्टच्‌ ' ( क्षष्टा० ५४९१ ) 
के अनुसार * यमराजाय “ शृद्ध है ! 
(स्व) 'अाचचक्षिरे ' शुद्र है। धातु चक्षिद्ध है जो 
डिल्क्रणस॒के कारण आतनेपद है । 
(३५६ ) “...उुपल्यां जायताउउत्मना | * 
( भागवत 4२।२६ ) 
« जायता ' बशुद्ध है। ' जायमानेन ' शुद्ध है । 
(३६७ ) ' गा मैरेत्याययुद्रुंतम्‌ । ' 
( भागवत ६।३॥१० ) 


(२२ ) 


(३३३ ) ' छुरेतलाद: पुमराडिदिय चडेहले 
यृध्राणं जृषद्रिड्गिरामिम! * 
€ भागवत ५ १४ ) 
/ गृप्नाणम्‌ ' अशुद्ध है। ' गृष्यन्तम ' शद्ध है । 
/ नृषद्रिडिगरामू ' में ' रिहगराम्‌ ? बुद्ध है । 
रिटिगरम्‌ ' शुद्ध है। 
(३३४ ) ' ...सतपातरमित्याअ्रमपद्यनयत्‌ । * 
( भागवत ५'८७ ) 
( नद्यतइच ' (अष्टा० ५४१५३ ) के अनुसार 
* मृतमाहुकः * शुद्ध है । 
(३१७५ ) ' ...भनसूयुन'5नुछ्ठेये । | 
( भागवत ५८९ ) १? 
* क्तसुयुः ' प्रयोग ' सनाशसन्निक्षप्य उ. ( अष्ठध्यायी 
३।२।१६८ )के अनुततार अशृद्ध है। 
(२३३६ ) “ ...स्यादधिगस्यमध्चा ... । 
( भागवत ५ १०९ ) 
 झधिगम्पत््‌ * नपुसकरलिंग अध्यवस्थित है, कर्षोक्ति 
* झ्ष्वा | पुलिग है। 
(३३७ ) ' ...साम्येन्न वाहामिमतेम्तवापि । 
( भागवत ५१०२५ ) 
5 झभिमति: < 'अभिष्ात ' भर्थमें प्रगुक्ष। है।यह 
दस्य अस्पष्ट है और प्रायः लौकिक साहित्यमें नहीं पाया 
जाता है । 
(३३८ )  .परस्परं चालपते निरन्धः । * 
( भागवत ५।१३॥६ ) 
' झालपते ' धशुद्ध है ' आलषति शुद्ध है। 
( ३३९ ) ' याचनपराद्प्रतिरब्धकामतः + 
( भागवत ५१३१२ ) 
' याचन्‌  अशुद्ध है। ' याचपान:  शद्ध है। 
पाच्‌ उभयपदी है ' पर ” सबनाम है। इसलिए " पूर्वा- 
दिश््यों ववध्यों वा ( अष्टा० ७११६ ) के अनुसार 
 पाच्रम्रान: ' होगा । 


' औमद्मागवत महापुराण * में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियों 


( ३४० ) ' क्चिद्कदाचिद्धरियक्रसस्न सन्‌ । 
( भागवत ५१३१६ ) 
: ब्रतन्‌ ! अजुद्ध है। ' तऋरस्यत्‌ ? शुद्ध है। . 
( ३४१ ) इत्येवमुत्तरामातः स वे ब्रह्मर्षिछुतः,... ।! 
( भागवत ५।१३॥२४ ) 
। उत्तराघात: " शुद्ध है। ' उत्तरामातुक ” धस्बोधव 
कारकम श॒द्ध है! 
( ३४२ )  ...कामान दुदृहुः «« । 
( भागवत ५१५११ ) 
* ढुदूहु. ' शुद्ध है। “ दुदुह: शुद्ध है। 
(३४३ ) »खवविजिज्ञासामि | ! 
( भागवत ५।१६॥२ ) 
' विजिज्ञातामि ' शक्रशुद्ध है। ' विजिज्ञासे  पाणिनीके 
* ज्ञाअुस्मदृशो सतः” ( अष्टा० १।३५७ )के भनतुतार 
उचित है। 
(३४४ ) * भजे भजन्यारणापाद्पडूज । ! 
( भाषवत्त ५११७।१८ ) 
/ भ्रज्ञग्य  अशुद्ध है। ' भजतीय * शुद्ध है। 
(३४५ )  यप्तनन्‍्तमृषयः ) 
( भागवत ५११७२१ ) 
' ऋषव. ' बशंद्ध है। ' ऋषप: ' शुद्ध है । 
(३४६ ) ' यज्निम्ितां कह्मपि कर्म पर्वर्णी मार्यां 
जनों 5यं गुणसर्ग मां द्वितः । 
( भाषवत ५।१७॥२४ ) 
« क्षमंपर्वणोम्‌ ' अपाणिनीय है । 
' एरनेकाचो5संयोगपुर्वश्य / (अष्डा० ६।४।८२ ) के 
अनुसार ' कमपर्वण्पम्‌ ! होना चाहिए । 
(३४७ ) ' पितरं जिज्ञीविषति |” 
( भागवत ५।१८॥३ ) 
* जिजोविषति ” अपाणितीय हैँ । 
( ३४८ ) ' या तस्य ते पादखसरोरुह्माहैणं 
लिकामयेत्‌... । 
( भागवत ५१८२१ ) 





३० पण्डित पुस्तकालय, काशी संस्करण, सासयिकी झा. टी., पृष्ठ ४४५ सें*सु! 
संस्करण, पृष्ठ ३६३ में तथा गीता प्रेस; ग्रोरणपुरमें शुद्ध है। 


मुद्रित नहीं है। मधुर 
“-( हैसक ) 


सूछ५] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (३३ ) 


१७५ रखे वामनुंगायसस य इवा वतेते सह । न चक्रममि बंधते ॥ ३४ ॥ 
१५६ हिरण्पयेन रथेन द्रवत्पांणिमिरयें: । धीज॑बना नाप॑त्या ॥ ३५ ॥ 
१५७ यु मु जांगुवांस॑ं खदथों वा वृषण्ण् । ता ने। पृदुक्तमिषा रयिमू_॥ ३६ ॥ 
१७८ ता में अश्विना सनीनां विद्या्त नवनाम्‌ | 

यथा चिच्चेध्! कशु। शतमुष्ठानां दर्दत्‌ सह दश गोनांप्र्‌ ॥ ३७ ॥ 
१५९ यो में हिरण्पसंदशों दश्श राज्ों अमहत । 

अधस्पदा इच्चैधस्य॑ कृष्य॑- अन्ना अमितों जन ॥ ३८ ॥ 





क्र्ध-- १५० ] ( यः दा सद्द व्तेते ) जो नद्बके साथ रहता है दस ( वां अनुगायस॑ रथ ) तुस्दारे रथको 
जिसके पीछे स्तुति करनेवाक्े कोग रहते हैं ( चक्र त अभि बाधते ) शबुसैन्य कष्ट नहीं पहुँचाता है ॥ ४४ ॥ 

[१५६ ] दे ( थी जबना नासत्या ) बद्िके तुल्प वेगवाके सत्यपूणे बख्िदेवों ! / द्रवत्‌ू-पाणिप्रिः अशेः ) 
दौढते हुए घोढोंसे भौर ( द्विण्ययेन रथेन ) सुवर्शमय रथसे जानो ॥ ६५ ॥ 

[१७३ ] द्वे ( तृषण्वस्‌) घनकी वर्षा करनेद्दारे ! ( युवं था ) तुम तो ( जागृवालं सुर्ग ख॒र्थः ) जागृत 
एवं हँदनेयोग्य सोमका सेदन करते दो, ऐसे ( ता ) वे वोनों तृप्र ( तः रायि ) हमारे घनको ( दृषा पृडूक्त ) लगसे 
कोढ दो ॥ ६९ ॥ 

[१७८ ] दे ( अश्विना ) भख्विदेवो | ऐसे तुम विरुयाठ ( ता ) वे दोनों ( में ) मेरे ढिए ( त्धानों लनीां ) 
मये और देनेके योग्य घनोंको / विद्यार्त ) ज्ञान छो। ( यथा ) जिप्त तरह ( चेद्यः ) चित्‌ णर्थाव शानके पुत्र हनी 
तथा ( कशुः ) तेजस्वी दाताने मुझे ( उच्तानां शर्तें ) सौ ऊंद तथा ( गोनां दृशश्षददस्त/ ) दस जार गायें सुझ्ल 
( दृद्त्‌ ) दीं ॥ ३०॥ 

[१५९ ] ( यः ) जिध तेजस्वी राजाने ( में ) मुझे ( द्विरण्यलंडशः ) सोनेके समान वर्णवाढ्े लर्थात्‌ तेजस्दी 
( दशः राक्ष! ) दस राजाओोंको ( अमेहत ) प्रदान किया । ( चेद्रस्य ) ऐसे ज्ञानीके ( कृष्टयः अधः पद इत्‌ ) 
सारी प्रजाधे नीचेही रहती हैं जोर ( अभितः जना; ) चारों भोरके छोग ( चर्मस्ता ) उपके पास दारणमें आते हैं ॥ २८ # 








भावार्थ-- इन अश्िदेवोंके रथोमें कद् सदा भरपूर प्रभाणमें रहता है और इन रथोंके पीछे खा हनत देवोंके 
शबुपायों चढ़ते हैं, जठः शत्रुवण हनके रथोंको कोई भी नुझपान नहीं पहुंचा पाते ॥ ३४ ॥ 

अश्विदेवोंके रथ सनके पम्ताव शीघ्र गतिवाले हैं| पेसे सुनहरे कौर देगवान्‌ रथोंसें बेठकर ये देव सर्वत्न संचार 
करते हैं ॥ ३५ ॥ 

वोों लश्विदेव धनको वर्षा करनेवाढ़े हैं, शतः ये दोनों ऐसे ब्यक्तिकी खोज करते हैं कि जो सदा जागृत रहकर इन्हें 
सोम प्रदान करता है। भारुधी छोगोंके पास ये दोनों देव नहीं जाते || ३६ ॥ 

है भश्चिदेवों | तुप्र दोनों स्वज्ञ हो खत। तम मेरे मनोरभोंको जानतेही हो। जिस प्रकार मुझे दूसरें ज्ञानी भर 
तेजस्वी दाता दान देते हैं, उसी तरह या उससे भी जधिरू दान तुम दोनों मुझे दो ॥ ६७ ॥ 

डत्तम ज्ञानोके पास बढ़े बढ़े राजा भो दासके सप्तान लाकर रहते हैं। पारी प्रजायें ऐसे ज्ञानीके लबीन रहती हैं | 
कौर चारों तरफके छोग हुस झ्ाभीढ़ी हरणमें लाकर रहते हैं || ३८ ॥ 
५ (ऋ. यु. भा. मे. 4) 


( २७ ) 


“जा भें:  अशुद्ध है ।_ 
! भरा मादयोगे | ( अष्टा० ६४७४ ) के अनुस।र ' था 
भैदी। ' होना चाहिए । 
( ३६८ )  तत्‌ क्षम्य्तां स भगवान्‌ पुरुषः | 
( भागवत ६॥३।३० ) 
' क्षस्पतताम  अपाणिनीय है। ' क्षमताम्‌ ? पाणिनोय है । 
( ३१६५ ) ' कथ्थ तद्नुरूपाम गुणविश्रम्म्युपक्रमेत्‌ ' 
( भागवत ६॥५४२० ) 
/ उपक्रमेत्‌ ' अशुद्ध है। पाणिनीके ' प्रोपाश्यां समर्था- 
स्याभ | ( झष्ठा० १(३।४२ ) सूत्रके धनुत्तार ' उपकमेत ! 
होना चाहिए । 
(३७० ) “ अखण्डंचित्तमावेश्ध लोकाननुचर- 
न्पुनिः | 
( भागवत ६॥५२२ ) 
“ अनुचरत्‌ ' अशुद्ध हे । ' अन्वचरत्‌ ' शुद्ध है । 
(३७१ ) ' ...ब्रह्मादयों ये वयमुद्विजन्तः । ! 
( भागवत ६।९२१ ) 
' उद्विजन्त ' झशुद्ध है। ' उद्विजमाना: ' शाद्व है। 
ओ बिल्ली भयधलदयो: ( धातुपाठ ११८९ ) आत्मनेपव है । 
( ३७२ ) ' वर्य न यस्यापि पुराःसमीहृतः पश्याम 
लिट्न पृथगीशम!निनः । ! 
( भाषदत ६९२५ ) 
* समोहत: ' अशुद्ध है। ' समीहमानस्य ” शुद्ध है, क्योंकि 
ईह बात्मनेपदी हे । 
( ३७३ ) 'चिक्षेप तामापततों 
जप्राह...। 


छुदुःसहां- 


( भागवत ६।११॥९ ) 
४ झ्ापततीम ” ऋ्श्ुठ्ध है। ' धापतत्तोम ? शुद्ध है। 
( २७४ ) ' युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां... । 
( भाषवत ६११२७ ) 
: गुयुत्तताम ' ऋणुद्ध है। पृथ धास्मनेपदी है, इसलिए 
पाणिनोके ' पु्वंदत्‌ सन्‌ " ( अष्टा० १३३६२ )के अनुसार 
/ बुयरप्तमानानाम होगा । 


२१ " पण्डित पुस्तकालय, काशी संब्रकरण, समराधिक्री, सा. टी. में भ्रनहुर्‌ / क्रशद्ध म॒त्रित पाठ है, यहाँ ' बहुनव्‌ 


/ श्रीमदूभागवत महापुराण ! में 


व्याकरण-लम्बन्धी अशुद्धियाँ 
( ३७५ ) “एवं खश्योदितो विप्रैमेस्त्थानइदू- 


रिपुम्‌ | 7३१ 
( भागवत ६॥१३॥१० ) 
' महुनत्‌ ' बुद्ध है । * धहन्‌ ' धूद्ध है ! 
( ३७६ ) “ स्वरुत्ययर् तथायुषम्‌ | ' 
( भागवत ६॥१३:२३ ) 
' आयुष्म्‌ ' अधद्ध है  तस्मेहितम्‌ ' ( क्षष्श० ५।१।५) 
के भनुतार ' आाषष्पत््‌ शुद्ध है। 
(३७७ ) ' दारे प्रजावति ।! 
६ भागबत ध६ा१ै४ ३८ ) 
“दार ' एकबचनमें प्रयोग अशुद्ध है।' दाश ? दाब्द 
नित्य बहुबचन होता है अतः ' पारेषु ' होता चाहिए । 
( ३५८ ) ' भूमण्डल सर्षपायतियस्थ मूर्ति तस्मे 
नमो... । 
( भागषत ६।१६॥४८ ) 
' सर्षपायति ' ऋशुद्ध है । 
' कत्तुं क्यझ पघलोपइच ” ( अ्रष्टा० ३।१।११ )के 
पनुत्तार ' सर्वपायते ' शुद्ध हे । 
( ३७९ ) ' जगाम रवविमानेन पहुयतोः स्मयतो- 
स्तयोः । 
( भागवत ६:१७'२५ ) 
' हमयतेः ' भगद्ध हैँ । “ स्मयप्रानयों: ' शुद्ध हैं, क्योंढि 
व्मिद् ईपद्धसने ( धातुपाठ ९४८ ) आत्मनेपदी है । 
( ३८० ) ' गुणदीष विकल्पश्च भिदेव स्जिवत- 
कतः |! 
( भागवत ६।१७॥३० ) 
* ख्नजिवत्‌ * अशुद्ध हैं। 


* तम्रतस्पेव ' ( अष्दा० ५।१।११६ ) के अनुतार 
स्रजीव शुद्ध है ! 
(३८१ ) ' इति भागवतों देवयाः प्रतिशप्तु- 
मलन्तमः । * 


( भागवत ६१७३७ ) 
' झलम्तभः ' भ्रशुद्ध है । 
' किमेत्तिउव्ययधादास्वद्रव्यप्रकर्ष ' ( अब्या० ५४४११ ) 
के अनुसार * धलन्तमाम्‌ ' शुद्ध है। 


हे 


होना चाहिए । मथुरा संह्करण, बालबोधिनी भा. दी. पृष्ठ ४७५ में हवा धन्य संस्करणोंसें अहुबब ' पाठद्ी है। 


-- लैशक ) 


घूछ ६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ४५ ) 


१६३ कप्पा इन्द्र यदक्ेत स्तोमेयज्ञस्य तार्धनमू । जामे बुंबत आुधम ॥३॥ 
१६८ सममस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्‍्त क्ृश्यं+. । समुद्रायेव सिन्ध॑वः ॥ ४ ॥ 
१६५ ओजुरतद॑स्य तित्विष उमे यत्‌ समतंयत्‌. । इन्द्रअप्ेव रोदसी ॥५॥ 
१६६ वि चिंद्‌ वृत्रस्य दोध॑तों वज्ञेंण श॒तंबंणा.. । झिरों बिमेद वृष्णिना. ॥ ६ ॥ 


अर्थ- [ १६३ ] ( कण्वाः ) ह्वानी जनोंने ( यत्‌ ) जब ( ऋतस्यथ खाधनं इन्द्र ) पशछों सिद्ध करनेवाले 
इस््रको ( स्तोमेः अक्रत ) स्वोत्रोंसे प्रथेना को तव शत्रुके ( आयुर्ध ) शब््र (जञामि ब्ुवत) भाई हुए ऐसा कहने 
छगे ॥ 8 ॥ 
१ ऋतरुय साधने इन्द्रमू-- इन्द्र कज्ञको सिद्ध करनेवाका है । यश्का साधन है । 
२ आयुधं जि ब्रृवत- शब्रुक शस्प्रको भाई है ऐप्ता कदने छगे । 
( १६७ | ( अस्थ भन्यवे ) इस इन्द्रके क्रोषित द्वो जानेयर ( विश्वाः कृष्टयः विशः ) सभी मानवी प्रजायें 
( सिन्धव:ः शममुद्गाय इव ) जैसे नदिया समुद्र $ छिए उसी प्रकार ( स॑ नमस्ते ) नमन करती हैं ॥ ४ ॥ 
१ अरु4 मन्यवे विश्या। कृष्टय। विश; से नमप्तन्ते-- इन्द्रके क्रोचित हो जानेपर सभी मनुष्य झुसको 
प्रणाम करते हैं । 
| १६५ ] ( अस्य ततू ओजः ) इसका व बक ( तित्विषे ) प्रकाशित होता है, ( यत्‌ ) निप्त बढसे 
( इन्द्रः ) यद इन्द्र ( उन्ने रोइली ) दोनों यु और एथित्रीके साथ ( चर हृुव ) चमडेके समन ( सं-अवतैयत्‌ ) 
ब्यवद्वार करता है ॥ ५ ॥ 
१ इन्द्र: रोइसी चर्म इव ले अवतेयत्‌-- इन्द्र जपने बलसे यु और पएथ्वीसे चम्रढेके समान ध्यवद्वार 
करता है | भर्षात्‌ चमड़े के समान वह कभी हनको फेछ देता दे, भौर कमी घमेट छेता है । 
२ अब्य तत्‌ ओजः-- इस इन्द्रका ऐसा बल दे । 
१६६ | उप इखने ( दोधतः वुत्स्य चितू ) ; जगतूको ] कंपनेदाऊ वृत्राधुरडे ( शिरः ) शिरको 
( शतपर्वंणा चुष्णिता वज्धेग ) सऊडों घाराजोंवाले, बछवान्‌ वजन्नते (पति विप्ेद ) काट दाका | ६ ॥ 
१ दोधत३- केपानेदाओ ' धूल करपने 
२ शतपर्वणा तृष्णिना बद्धेअ-- सैकड़ों घारावाके बढवाव वज्वे। अपने अ्रस्र प्रतरुके शासोंसे लबिक 
मारक चाहिये। 





भावार्थ-- जब ज्ञानियोके द्वारा स्तृति किए जानेपर शबके पास इस्द्र भाता है, तव इरत्र उसकी रक्षा करता है लौर 
तब शात्रुके शस्त्र भी उन ज्ञानियोंके मित्र बन जाते हैं भर्थाव इजुके शस्त्र भी उन ज्ञानियोंका कुछ बिगाढ नहीं सझते ॥३॥ 

जब हन्द्र कोबित होता हे, सब सारे प्राणि घबराने छगते है। सभी उसके क्रोधसे दरते हैं, लत: सब उसके क्रो को 
श्ाँत करनेके लिए ढसे प्रणाम करते है, डसके पास विनोत भादसे जाते हैं || ४ ॥ 

इस इम्ह्का बरू क्षप्रमेष है । उसकी कोई सीमा नहीं है । उसके बढके लागे सारा जगत्‌ तुच्छ है। इसीलिए वह 
चुकोक जौर प्थ्दी जैसे वे बढे छोकोंको मो चमड़ेके समान कभी कपेट देता है, ठो ऋभी फेडा देता हे | प्रलयकरारमें 
वह हन दोनों छोकोंको समेंट देता है तो सृश्टिकाछमें फेंका देता है || ५ ॥ 

जो दुष्ट कर्म करनेवाके होते हैं, उनले सारा जगत कॉँपता हे । ऐसे दुशेंको इख्द्र मारता है जौर जगतकों भगरद्वित 
करता है ॥ ६ ॥ 

। 


(३४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक ८ 


१६० मार्किरिना पथा गाद येनेमे यन्ति चेदय । 


अन्यो नेत्‌ सरिरोईते भूरिदाब॑त्तरों जन ॥ ३९ ॥ 
/ ६] 
( ऋषि/- घत्खः काण्वः | देवता- इन्द्र;, ४९-४८ तिरिन्द्रिः पाशव्यः | छत्दः- गायत्री । ) 
१६! महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पजन्यों वष्टिमों हव.। खोमेवत्सस्य वावृधे ॥ १॥ 
१६२ प्रजामतस्य पिप्रंत! प्र यदू भर॑न्त वहंय/ . ।ै विप्रां ऋ्तस्य वाहईंसा ॥ १॥ 


थं-- [१६० ] ( येन हमे चेद्यः यन्ति ) जिश् मागेसे ये ज्ञानी जाते हैं, ( एना पथा माकिः गात्‌ ) 
उस मांगेसे दूसरे मूश् जन नहीं जा सकते | इन शानियोंड्ी लपेक्षा ( भूरिदावतरः ) भौर भधिक दान देंनेवाहा तथ 
( खूरिः ) विद्वान्‌ ( अन्य; जनः न ) लोर कोई मनुष्य नहीं है ॥ ३९॥ 
[६] 

(१६१ ] ( यः हन्द्रः ) जो इल ( ओजला ) भपने बढके कारण ( चरुष्टिपान्‌ परस्य! इच ) वृष्टि करनेवाले 
बादछके समान ( महान ) श्रेष्ठ हे, [ वह इन्द्र ]( वस्लस्य स्तामेः ) वत्सऋषिक़ी स्तुतियंसि ( चाद्घुथे ) सहान्‌ 
प्रतीत होता है ॥ १ ॥ 

१ था हर्द्र! ओजला वृष्टिमान्‌ पर्जन्य। हव महान-- जो इन्द्र अपने बलके कारण, वर्षा करनेवाले 
बादुलके घमान्‌, महान्‌ है । 

२ वत्सस्य स्तोमेः वावृघे-- वद इस्द्व वत्सकी स्तुतियोंसे मद्दान्‌ होता है । 

३ वत्ख-- पुत्र, बछढ़ा, ऋषि 

[१६२ | ( ऋतस्य प्रजां ) यज्ञके प्रजारूपी इन्द्रको [ मागंकी अपनी गतिसे ]( पिप्रतः ) भर देनेवाके 
( वन्हयः ) धोढे ( यत्‌ प्रभरन्‍्त ) जब होते हैं, [ तब ] ( विप्रा: ) ज्ञानी ( ऋतरस्प पाहसा ) बश्कों सिद्ध 
करनेवाले स्तोग्रले [ डस हन्द्रका गुणगान करते हैं |॥ २ ॥ 

ह ऋतरुय प्रजा-- हस्द्ध यज्ञमें भाता है। यज्ञसे इस्द्रका अस्तित्व प्रकट होता है। इसहिये इन्त्रको 
बच्ञकी प्रजा माना दे । 

२ पिप्रत।-- पूणे करते हुए ' प्ण पूरणे / 

३ बन्द्ा-- भ्रप्ति, घोड़ा, ' वल्दिरिति लश्व नाम ! ( नि, १॥१४ ) 

भावार्थ-- जिस श्रेष्ठ मागेसे ज्ञानी जात है, डस मागेसे मूखे कोग नहीं जा सकते | तथा इस जश्ानीकी बपेक्षा 
झतिक दाता और विद्वान्‌ भी दूसरा कोई नहीं होहा ॥ ३९ ॥ ेृ 

वृष्टि करनेवाक्ा मेघ वृष्टीद्वारा लखन उत्पन्न करके सवका पाठन करता है, हस कारण पाछन कर्ता दोनेसे मेघ महान्‌ 
है। वैसाही इन्द्र सबका रक्षक होनेसे महान्‌ हे ॥ ॥ || 

जहाँ जहां यज्ञ होता है जोर सोम निचोढ़ा जाता हे, वहां बहां इन्द्र प्रकट द्ोता हे, लठः इंस्त्रकों गशका पुत्र 
माना जाता है। ऐसे घी पक्षों इन्द्रके गुणोंका गान किग्रा जाता है ॥ २ ॥ 





पूछ ३ ] ऋग्वेदका खुबीध भाष्य (३७) 


१७२ ये त्वामिन्द्र न तुंश्वु ऋषयो ये च॑ तुष्टयुः । मझेद्‌ वंधेस् सुष्दुतत ॥ १२॥ 
१७३ यद॑स्‍्य मन्युरध्यनीदृ वि वत्र पंवेश्ञोी रुजज॒ | अपः संमुद्रमैरंयत्‌ ॥ १३॥ 
१७४ नि शुष्ण इन्द्र धर्णति व जपन्थ दस्यंवि । वृष धंग्र शृणिषे ॥ १०४ ॥ 
१७५ न द्यात्र इन्द्रमोजंसा नान्तरिश्षाणि वज़िण॑यू । न विंव्यचन्तु थूमयः ॥ १५ ॥ 
१७१ यहत॑ इन्द्र मही!प। स्त॑मयमान आश्चयत्‌.. । नित पद्यांसु शिक्षण: ॥ १६ ॥ 





भर्थं-- [ १७२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ये) जो मनुष्य (त्वाँ न तुएबुः ) ठेरी स्तुति नहीं करते जौर 
(ये च ऋषयः तुष्डुबुः ) जो ऋषि स्तुति करते रहे, [ जन सबमें ] ( मम इत्‌ ) मेरीही स्तुतिसे /( खुष्टतः ) 
मच्छी प्रकार प्रशंसित हुला तू ( वधस्व ) बढ ॥ १२॥ 

[ १७२ ] ( यत्‌ अस्प मन्युः ) जब इसका क्रोष ( तू प्ेशः जि रुज्ञन्‌ ) इृश्रको टुरूडे टुछढे करके सारता 
हुआ ( अध्चनीद्‌ ) शब्द करता है, [ तब इन्द्र | ( अपः ) जलोंको ( समुद्र ऐरयत्‌ ) समुद्रक्की तरफ प्रेरित 
करता है ॥ १३॥ 

१ अपः सम्ुद ऐे्‌रयत्‌-- तब जछू समुद्र तक प्रवाद्दित द्ोता है । 
२ चृशत्र;-- मेघ, पेरनेवाक। शशत्र॒ 
३ मन्युः-- क्रोध, रत्साद 
[ १७४ ) दे ( इन्द्र ) इन्द्र | तुमने ( शुष्णे दस्यवि ) झुष्णनामक राक्षस पर ( घर्णल्नि वध ) घारावाले 
बच्चो (नि जघस्ध ) माह [ उपसे |दे ( उम्रवुप्रा ) वी(तथा बछवान्‌ इन्द्र | तुम ( शण्विये ) असिद हुए ॥१४॥ 
इन्द्र ! शुष्णे दस्यवि घर्णसि वर्ज़ नि जघन्थ-- दे इस्द्र तू छुष्ण झखुरकों तीदण वज्रसे मारता है। 
२ उद्र श्ण्विषे-- तब वह वीर हन्द प्रसिद्ध दोता है। 
३ घर्णलि-- तोक्ष्ण बारवाढा 
४ शुष्णः-- शोषण कानेवाढा, 

[१५५ | ( दावः ) गुछोक ( ओजस! ) बरसे ( इन्द्रे ) इन्तको ( न विव्यचत्व ) ब्याप्त नहीं कर पघ्रकते 
( भन्तरिक्षाणि ) भन्तरिक्ष खोक इस ( बज्धिणं ) वजञ्ञक्ो घारण करनेवाके इन्द्रको ( न ) नहीं घेर सकते, ( भूमयः 
ने ) मोर भूमियां भी [ उस इन्द्रको ] नहीं घेर सकती ॥ १५ ॥ 

[१७६ | ( इन्द्र ) दे इन्द्र | ( ते मद्दी: अपः ) तुम्दारे बढ़े बढ़े जल प्रवाहोंको ( या ) जो दृत्रासुर ( स्तभूय- 
मान आद्ायत्‌ ) रोक करके रद्द रद्दा या, ( ते ) उप्को तुमने ( पद्मयासु ) बदनेवाे जढोंसेंदी ( नि शिवनथः ) 
सार ढाल ॥ १३ ॥ 





सावार्थ-- कुछ छोग ऐसे नास्तिक होते हैं कि जो प्रभुडी स्तृतिहदी नहीं करते तो कुछ छोग क्षास्तिक तो 
होते हैं और दे प्रभुढी स्तुति सी करते हैं, पर डनकी स्त॒ति प्रेघभरी भौर हृदयसे नहीं द्ोती, तीसरे छोग वे होते हैं. 
कि जो प्रभुदी स्तुति बढेदी प्रेमसे शौर हृदयसे करते हैं । प्रभु ऐसे तीसरे वर्गके छोगोंढी स्तुतिद्दी सुनवा है ॥ ॥२ ॥ 

जब इन्द्र क्रोधित द्वोता है, लर्थाव्‌ विजल़ी चमकती है, तब मेघके टुकढे टुकढ़े दोते हैं और उनसे जऊ बरसता 
है और वे अल समुद्रकी तरफ बहते हैं ॥ १३ ।। 

जब इन्द्रने झुष्ण नासक असुरपर क्षपने तीक्षण घारवाछे वज़्कों गिराया, तब वह असुर मर गया और तथ वह 
बढवान्‌ हन्द्‌ प्रसिदू हुला | इसी तरह राजा अपने शज्र॒क्षोंकों म्रारकरही प्रसिद्ध होता है ॥ १४ ॥ 

यु, भस्तरिक्ष मोर पृथ्वी छोक हस इन्द्रको घेर नहीं सकते, इतना वह इन्द्र भनन्‍त सामथ्येवाला है, लथवा वह खब 
जगह व्याप्त होनेसे भें तोनों छोक डसको घेर गद्दीं ज़कते || १५ ॥ 

इस्तने बडे बढ़े जक प्रवाहोंको रोककर पढ़े हुए बादुछोंको फ़ाढा लौर पानीके रूपमें उन्हें बद्वाया ॥ १३ ॥ 


(३६ ) ऋग्वैदका सुवोध भाष्य [बेब 4 


१६७ इमा अमि प्र णोनुमो विपामंग्रेषु घीतवयं/ . । अग्रे! झोचिने दिद्ुती! ॥ ७॥ 
१६८ गुद्ां सतीरुप त्मना प्र यच्छोर्चन्त घीतयं। .। करष्वों ऋतस्य घारया. ॥ ८ ॥ 
१६९ प्र तमिन्द्र नशीमद्दि रगिं गोम॑स्तसश्विनंमू । प्र तक्म॑ पवेचितये.. ॥९॥ 
१७० अहमिद्धि पितृष्परिं मेधामृतस्प जग । अहं से हवाजनि ॥ १० ॥ 


१७१ अं प्रत्ेन भन्‍्मंना गिर शुम्भामि कप्ववत्‌ ढै येनेन्द्र। शुष्प्रमिद दुघे ॥ ११॥ 





भर्थ-- ' १६७ ] ( बिपां अप्रेषु ) विद्वानोंके आगे (इमाः ) इन ( असल! शोचिः न ) भपिकी व्वाढाके 
समान ( दिद्युतः ) तेजस्वी ( घीतयः ) स्वोत्रोंको हम ( अभि प्र णो लुमः ) वारंदार बोछते हैं ॥ ७ ॥ 
[ १६८ ] ( गुद्दा सतीः ) बुद्धिमें रहनेवाढी ( यत्‌ घीतय: ) स्वुदियां ( उप प्र शोचन्त ) प्रकाशित होती 
हैं, डनको ( कण्या; ) ज्ञानी जन ( ऋतसुय घारया ) बज्ञको बारण करनेवाली [ वाणी ] से बोलते हैं ॥ ८ ॥ 
१ शोचन्त-- प्रदीध्त द्वोती है, प्रकाशित होती हैं। ' शुत्त दीतछो ' | 
२ कण्वाः-- कण्ब ऋषिके पुत्र, शञानी, ' कण्व हति मेघावि नाम ' ( नि. ३१५ ) 
३ गुहा खतीः घीतय।-- भनन्‍्तःकरणमें रहनेवाल्ली मक्कीकी स्तुठियां । 
| १६९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | हम ( गोमनन्‍्ते अश्विन ) गौदोंवाके, घोडोंवके (तं राखि ) उस पेश्वयेको 
(प्र नशीमद्दि ) बच्छी तरह प्राप्त करें। तथा ( पूर्व चित्तये ) पुणे ज्ञातकी प्रासिके छिए ( अहम ) ज्ञानको भी ( प्र ) 
प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 
[१७० ] ( ऋतस्य पितुः ) बशके पालक [ इन्द्र ] की ( मेघां ) बढिको ( अहं हत्‌ ) मैंनेही ( परिजग्रभ ) 
प्राप्त किया है [ इस कारण ] ( अद्द सूर्य हृव अजनि ) में सूवेके समान [ तेजस्वी ] हो गया हैँ ॥ १० ॥ 
१ ऋतस्य पितुः मेथां भई जमञ्मभ, सूये इव अज़नि-- बज्ञ तया सत्यके पालक हस्त्रकी बुढ्ि प्राप्त 
करनेसे मनुष्य सूर्यके समान तेजस्वी हो जाता है । 
[ (७१ ] ( कण्ववत्‌ क्द्दं ) ज्ञानीके समान में ( प्रत्तेन सन्‍्मना ) प्राचीन स्तोश्रले अपने ( गिरः ) वाणीको 
( शुम्मामि ) अलंकृत करता हूँ । ( येन इन्द्रः ) जिससे इन्द्र ( शुष्म॑ इत्‌ दथे ) बढको धारण करता है॥ ११॥ 
१ मन्मना गिरः शुम्मामि- १रसास्माकी स्तुतिसे वाणीको उत्तम सुशोमित करता हूं । 





सावार्थ- विद्वानों के भागे अम्निरेवके गुर्णोंढा वेज करना चादिए । अप्निदेवके गुणोंकों लौर महत्त्वकों विद्वान्‌ही 
समझ सकते हैं, मूस्ते नहीं ॥ ७ ॥ 

प्रभुछो की जानेवाली स्तुतियां भक्तके कनन्‍्त:काणमें रहती हैं | पर वे मक्तके अन्‍्तःकरणकों सदा पवित्र किए रहती 
हैं और डप्तके क्रब्त:करणसेद्दी वे स्तुतिया सदा प्रकद द्ोती रदृती हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार कपपने अन्त:करणतें स्थित 
ह्तुतियोंकों शपनी वाणीके द्वारा प्रद्ट किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

दे इन्द्र | इम एक तरफ गाय और घोढोंवाके मौतिक ऐश्वयंको भी प्राप्त करे, तो दूछरी तरफ उस ऐश्वयंका सदुपबोग 
करनेके लिए श्ञानको भी प्राप्त करें तथा पूर्णज्ञानी बनें ॥ ९ !! 

जो मनुष्य इन्द्रढी स्तुति करके डससे ज्ञान झौर बुद्धिको प्राप्त करता है, वह सूर्यके समान तेजस्दी होता है ॥ १० ॥ 

परसास्माकी स्तुति करनेसे मनुष्यकी वाणी डत्तम कोर पवित्र होती हे और मनुष्यके द्वारा की गई स्त॒तिसे प्रभुझा 
महत्व स्व कोर प्रकाश्मित होता हे ॥ ११ ॥ 


चूक ९ | ऋग्घेदका छुबाध भाष्य ( बे९े ) 


१८३ आ ने इन्द्र महीम्रिषं पूरं न दंपिं गोमती । उत प्रजां सुवीयध_॥ २३॥ 
१८४ उत त्यदाश्वश्ब्य॑ यदिन्द्र नाइुपीष्वा | अग्ने विश्लु प्रदीदंगत. ५ २४॥ 
१८८ अभि ब्रज न तंतिप. हुई उपाक्च॑क्षसम््‌ । यदिन्द्र मुझशंमि न! 4 २५॥ 
१८६ यदुज्ल त॑विषीयस इन्द्र प्रराज॑सि श्षितीः । महें! अपार ओज़सा , २६ ॥ 





अथ-- [ १८३ | है ( इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ (नः ) हमें ( महीं गोमती पुरं ) बडे गौबोंसे युक्त मगरढो, 
( हुएं ) भन्नको ( उत ) भौर ( प्रजां सु-वीय ) प्रजा तथा उत्तम बलको ( न: आदर्पि दे ॥१३ ० 
१ मह्दी ग्रोमर्ती पुरं-- बड़े गौक्षोंसे भरे नगरको दें दो । 
२ दृष-- नज्कों दे दो । 
३ प्रजां खुवीय तः आदर्षि--- प्रजा और उत्तम वीयंको दसें दे दो । 
भगरतें बहुत गौवे हैं तथा अन्न । प्रजा कौर उत्तम वी छोगोंके पास दो | 
[ १८४ ! दे ( इन्द्र ) इन्द्र | तुमने ( अग्ने ) पहके ( लाइुबोषु 'विश्लु ) नहुपु राजाको प्मार्नोंडो ( यत्त्‌ 
आशु अदरुब्यं ) जिस शीघ्र दोडनेवाले धोडेके ममूदको (प्ररीदूयत्‌ ) दि था, (उत त्यद्‌ आ) डसकोही 
| हमें दो ] ॥ २४ ॥ 
सहुष-- इस नामका एक राज़ा, मनुष्य “ नहुष इति मनुष्यनाम ' ( नि, २३ ) 
शीघ्र दौढनेवाले घोड़े श्षपने पास्त होने चादिये। 
[ १८५ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यत्‌ ना सुत्ठथासि ) जब हमें सु्ख' करते हो, तब ( खूर ) दे विद्वान इन्द्र ! 
तम ( उपाक चश्षल बज न ) पाप्तमें दीखनेवाके गोष्ठकों ( अभितत्तिषे ) विस्तृत करते द्वो « २५ ॥ 
१ उशक- चक्षलत गोष्ठ अप्रितत्निषे-- वह इन्द्र समीपके गोष्ठकों गायोंसे भरकर विस्तृत करता है । 
गार्योका पालन करना चाहिय्रे । 
[१८६ | दे ( अंग इन्द्र ) प्रिय इन्द्र | तुम ( यत्‌ ततवे्धाय ने ) जब अपना बढ प्रकट ऋरते हो तब 
( महोँ अपार आजला ) अपने मद्दान्‌, अतन्‍त बलसे ६ प्षितीः प्रराजस ) मनुष्योपर शासन करते द्वो ॥ २६ ॥ 
१ महां अपार ओजञसा क्षितीः प्रराजलि-- सईद मद्ान्‌ दस्द्ू तो जनन्‍्स बढसे पघब म्नुष्योपर 
घासन करता हे । 
२ क्षितयः-- मनुष्य, एथ्दी, ' क्षितयः मनुष्यमाम ? ( नि. २३ ) 





भावार्थ-- हे इन्द्र ! त्‌ हमें गायोंसे युक्त नगर, अत्र, ढत्तव सस्वात तथा उत्तम वक्त प्रदान कर ॥ १३ ॥ 

मनुष्योके राजाओंके पास्त दौडनेवाले घोढे हों, ताकि दाजुपर आक्रमण करने। समय वे डपथोगर्मे जा सऊ ॥ २४ ॥ 

इन्द्र जिस सनुष्यको सुखो करना चाहता है, उसके गोष्ठको गायोंले भर देता है। गायोंकी समद्धिमेंद्री मनुष्योंकी 
समृद्धि है ॥ २७ ॥ 


यह इन्द्र लपने मद्दानू और क्षनन्‍्त बहके सहारेदी सब विश्वरर शाप्तन करता है । जो बकृशाकी है, वही प्रजाणोंपर 
झासन कर सकता है ॥ २६५ 


(३८ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंदक ४ 


१७७ य इप्रे रोदमी संप्ीची सश्जग्रमीव । तमॉमिरिन्द्र तं गुंहह. ॥ १७ ॥ 
१७८ य इन्द्रः ग्त॑गस्‍्ला भरें ये च॑ तुष्टवुः । मम्ेदुग्न श्रुपी हव॑स्‌ ॥ १८ ॥ 
१७९ इमास्त॑ इन्द्र पृश्न॑यों घु्त दृहत अक्षय । एनामृतस्थं पिप्युवी; ॥ १९॥ 
१८० या ईंन्द्र प्रस्व॑स्ता 55्सा गर्भभचंक्रिन्‌ । परे धर्मेवर सर्थैम ॥ २० ॥ 


१८१ ल्वामिच्छे)सस्पते कंप्पाँ उक्थेव वाबधु | ला सतास इन्दंब। ॥ २१ ॥ 
१८२ तवादरद्र प्रणातिष-त प्रश!भ्तरद्रव। यज्ञा ।वितन्तसास्य। ॥ २२ ॥ 





अधथ-- [ १७७ | ( यः ) जिप दृत्रते ( दभे मही समीची ) हन विह्तृत तथा सिक्े हुए द्यावा प्रथ्वीको 
( सं- अजग्नभात्‌ ) एकड छिया, दे इन्द्र ! ( ते ) दल बृत्रक् ( तमोमिः सुद+ ) भन्‍्वकारोंस ढ७ दे ॥ १७॥ 
[१७४८ ] हे इन्द्र ) इन्द्र ! « ये यतयः त्या ) जिन यतियोंत्रे तेगे ; तुष्ठुबुः ) स्तुति की, ( थ ) मौर 
(ये भृगव/ ) जिन भागुनोंने [ तेरी स्तुति की | उनमें दे ( उम्र ) झूरवीर इन्द्र | ( मम्र हव॑ श्रुधो ) मेरे स्तोश्रको 
सुम ॥ १८ ४ 
[१५७५९ ] दे ( इन्द्र ) इख्द ( ते ) दग्दारी ( ऋतस्थ पिप्युरी। ) पश्षकों बढानेवार्ली ( इमा पृइतयः ) मे 
गायें ( एनो आशिरं घृर्त ) हस दृध भौर धीको ( दुद्दत ) दुदतीं हैं ॥। १९ ॥ 
१ ते इमा पृरतयः आशिर॑ घूत दुद्दत-- इन्द्रके एस अनेक गायें हैं, जो घी दूध देती हैं। 
२ ऋतस्थ ४िप्थुती।-- गायें यक्षको बढ़ाती हैं, भत्तः दर यज्ञ करमेवालेको ० पें पाटनी चाहिए | 
(१८० ] दे | इन्द्र ) इन | ( या प्रध्लयः ) जो [ बच्चे ] उत्पन्न करनेवाड़ी गायें ( सूर्य परि धर्म इव ) 
सूर्यके चारों शोर पानीके समान, ( तथा ) तेरे वीयेक) ( आझ्ा ) सुख्तसे खाकर ( पर्स अचक्रिरन ) गर्भमें धारण 
करती है ॥ २० ॥ 
[ १८१ ] दे ( शवसस्पते / बढके स्वाभिन्‌ ( त्वां इतू ) उक्षकों दी ( कण्वाः ) श्ञानी ( उक्थेन वाबूधुः ) 
स्‍्तोत्नसे उत्साहित करते हैं जीत ( छुतान; इन्दवः त्या ) स्लोमरख भी तुझे दिस करते हैँ ॥ २१ ॥ 
( १८४ ) है ( अद्वि-वः इन्द्र ) पर्वत अिलूमिं वास करनेवाले इन्द्र | जो ( वितत्तलाय्य। यज्ञ ) विस्तृत 
सरक्ञ किये जाते हैं, ( उन | ( प्रगातिषु ) यज्ञोंमे ( तब अ्रद्यहित३ ) तेरो ही प्रशंसा [ गाई जातो हे ] # २२ ॥ 
१ प्र्णतिषु तब प्रशस्तिः-- सज्षमिं इन्द्रडी प्रशंसा द्ोती है। वीरकी प्रशंसा की जाती है | 





भावाध-- इत्र अर्थात्‌ मेघने जब ध कोर पृथरी छोकको क्राउअ/दित रर लिया, तब सवैत्न भन्धकार छा गया॥१०॥ 

सब यति क्षर्थात्‌ ध्यागी जन भा इसी इन्द्रकी स्तुति करते हैं, घौर सबका भ्रण पोषण करनेवाक्े सधारी जन भी 
इसी इन्द्रकी स्तुति काने हैं | जर्यात्‌ सभी छोग हथो प्रभुडीदी स्तुति करते हैं ॥ १८ ॥ 

इन्द्र गायोंका पालन करनेवाक्ता दै, अतः उसकी गायें भरपूर प्रमाणसें दूध देती हैं। उन दूध कौर घृतसे बशकी 
झप्नि प्रदीष्त होती हे , इसी तरद राष्ट्र गा्यंका पाछन हो, तथा डन गायोंके दूध, दद्दी कौर धृतसे यकश्षकी वृद्धि 
हो॥ १९ ॥ 

सूर्षकी गायें भर्थात्‌ हिरर्ण इन्द्र अर्थात्‌ विद्युतके वीये कर्यात्‌ जरुकों जपने मुंइसे पीती हैं धौर ठस जछूढ़ों बादहोँमें 
स्थापित करतो हैं | हुस प्रकार वे बादछ उन जले द्वारा गर्मित होते हैं ॥ २० ॥ 

इस इन्द्रको ह्ञानी जन अपने स्तोत्रोंसे उत्लादित करते हैं भौर सोमरख डसे हर्षित करते हैं ॥ २९ 8 

मेघरूपी किलेसें यद् विद्युतरूपी इन्द्र वास करता है श्लोर उन म्ेघोंसे पानी दरसानेपर सर्वेत्र क्षत्न घान्यकी समरद्ि 
होती है, भौर रस अश्न-घान्यसे यज्ञ भादि किए जाते हैं, दब यज्ञोंमें इन्द्रढी स्तुति गाई जाती है ॥ २२ ॥ 





(४० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य * [ मेंडक ४ 


१८७ त॑ त्वां हृविष्म॑तीविश॒ उप॑ ब्ुवत ऊलयें । उरुजपसुमिन्दुँभि। ॥ २७ ॥ 
१८८ उपहरे गिरीणां संगये च॑ नदीनाँम्‌ | धिया विध्रों अजायत ॥ २८ ॥ 
श्विकित्वयाँ अब॑ पश्यति | यतों विषान एजति ॥ १९॥ 


१८९ अतः समुद्रमुद्नत-“श्रिकि 
१९० आदित प्रत्नस्य रंतंसो! ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्ू | परो यदिध्यतें दिवा... ॥ ३० ॥ 











अर्थ- [ १८७ ] दे इन्द्र | (ते) उध् ( उरुज्ञथर्स त्वां) महान्‌ बलवाढे तुप्तको ( हृविष्मतीः विशः ) 
ह॒वि देनेवाली प्रजायें ( ऊतये ) कपने ?क्षणके छिए ( इन्दुमिः उपब्रुतत ) सोमरसोंको तगार करके पास 
बुढाती है ॥ १० || 
१ उर् - जवस-- विशाह् बढवाला, 
२ हविष्मती। विश्वः-- हृवि तैयार करके यज्ञ करनेवाली प्रज्ञाये । 
३ उरुज़यस विशः ऊतये अपन्रुवत- जधिक बढवान्‌ वीरको प्रजाएं अपने संरक्षणके लिये बुकाती हैं | 
(१८८ ] ( गिरीणां उपहरे ) पहाड़ोंके झतार पर (थे) भोर , शदीनां संगथे ) नदियोंके संगमपर 
[ मनुष्ष ] ( थिथा ) बदिसे ( विप्रः अज़ायत ) ज्ञानी बनता है | २८ ॥ 
१ गिरीणां उपद्हरे- पद्ाडोंकी उतराइपर । 
२ नदीनों संगमे-- नदीयोंके संगमपर 
३ घिया धिप्रः अजायत-- बुद्धिको दद।नेसे मनुष्य शानी बनता हे | 
[१८९ | ( विपानः यतः पजति ) म्पापक हस्द्र जिस स्थानसे गति करता दे ( उद्धतः अतः ) अपरवाडे उस 
स्थानसे ( चिकित्थान्‌ ) बृद्धिमान्‌ इन्द्र ( समुद्र अब पहयति ) जछ प्रिल्चित सोमकों भा स्मुद्को सी झुख 
करके देखता है ॥ १९ । 
समुद्र -- जक्ठ, छमुद्र 
[१९० ] ( दिवा परः ) घुलोकुसे भरी परे [ यह इन्द्र ] ( यत्‌ इध्यते ) जब प्रकाशित होता डे, ( आलू हुत्‌ ) 
रसके अनन्तरही, ( प्रत्तनस्थ रंतल! ) भरति पुरातन वीयेवान्‌ [ इस हस्ह्की ] ( वा ब्नरं ज्योतिः ) दिनको बनानेवाकी 
उ्योतिको [ मनुष्य ] ( पश्यन्ति ) देखते हैं ॥ ६० ॥ 
१ पर। दिया यतु इध्यते- धुक्ोकके ऊपर जब प्रकाशित द्ोता है तथ 
२ प्रत्नस्य रेतसः चालरं ज्योति! पश्यन्ति-- पुरातन वीयंसंपन्न इखइढी दिनकों बसानेवाह़ी ज्पोतिको 
मनुष्य देखते हैं। 








भाधार्थ-- अपनी रक्षा करनेके किए सारे प्राणी हसी बरभशाडी हस्तको स्तुति करते हैं। बरूशालोका सारी प्रजायें 
सत्कार करती हैं ॥ २० ॥ 

पहाडोंढी डतराईपर अथवा नदीबेंके संगमपर मनुष्य धथान चारणा करके, विद्याध्ययन द्।र! णपतभी बुद्धि बढ़ानेले 
ज्ञानी होता है ॥ २८ ॥ 

यह इन्द्र जहा जहाँ गति करता हे, वह वहांसे जकके समुद्रको स्लाही कर देता हे | जहाँ जहां विद्युत्‌ गति करती हे, 
वह वहांके बादक कसे खाकी हो जाते हैं । उनका सारा पाती प्ृथ्वीपर बरस जाता है ॥ २९ ॥ 

जब थुक्षोकर्में हस्द-रूर्य प्रकाशित होता हे, तब चारों शोर डसका तेजरदी प्रकाश फैक-जाता हे लौर उसकी ज्योति 
दिनको प्रकट करती हे || ३० ॥ 
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फरद्वांतीट ध्ीवायाब रि. चिए, ॥॥825/7 5: 
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आज ही इस योजना का लाभ उठाइए | इस याजनाम आपक द्वारा खरीदी गई 
पुस्तकाके साथ अन्य पुस्तक आपका ससस्‍्था का आर स मुफ्तम भ्रट रूपन डा ज्ञाएमा । 
योजना - १ - (१ ) अथवेबेदका सुधाध अनुवाद (पांच भागोंमे ) 
कौमत रु. ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) 
इन पाचा भागाकी एक साथ खरादनेवालेकी सस्थाका ओरसल- 
(१) ऋग्वेदसंद्ििता - ( मूलमात्र ) 
(२) यजुर्गदसंहििता-( मृलमात्र ) या (+ ) सामवेदसंहिता- ( मृलमात्र ) 
यंदा पुस्तक धुफ्तम दा जाएगा। अथवब - अनुवाद्‌क पाया भाग ह्दा- 
मरादा - गुज़रणाता इस ताना सापाझाम उपलब्ध है । 
योजना - २-( १) गीतापुरुषार्थथोधिनी मूल्य रु, ३०-०० 
(२ ) सामवेदभाष्य मूर्य रु, १८-०० ( डाकव्यय अलग ) 
इन दोनों भर्थोको एक साथ खरीदनेबालको संस्थाकी ओर से-- 
ऋग्वेद्माडिता ( मृलमात्र ) 
मुफ्तमें दी जाएगी | योजना-२ की पुस्तकें हिन्दी तथा मराठी भाषाअ में उपलब्ध है। 
योजना - ३- (१) अथवजदेका सुबोध अनुवाद --- 
( पांच भागोंमें ) मूल्य ६०-०० 
(२) गीतापुरुषार्थथोधिनी मूल्य ३०-०० 


(३) चाणक्य घत्रागि मृस्य १८--०० (डा, व्य, अलग ) 
इल तीनों पुस्तकोंकी पक साथ खरीदनेवाल का संस्थाकी ओरसे-- 
(१) ऋग्वेदसंद्विता ( मूलमात्र ) 
(२) यजुर्वेद्सहिता (मूल) अथवा सामवेदसंद्तिता ( मूल ) 
(३) पं. साववलेकर--जीवनग्रदीप ( हिन्दी ) 
ये पुर्तके मुफ्तमें दी >जापंगी | योजना - ३े की सभी पुस्तकें हिन्दी ओर 
मराठी भाषाओंस उपलब्ध हैं । 
यह “ मुफ्त भेंट योजना ” दिसम्बर १९७: तक ही रदेगी। अतः शीघ्रता 
करें आर आज ही अपना ऑडर भेजे । ऑर्डर देत समय किस भाषामें पुस्तक 
चाहिप इसका भी उल्लेख अवइय करें | पुस्तका के लिए आज ही लिखे | 
बइ्यवस्थापक 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार ( गुजरात ) 
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भुवरह और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, भारत बृुजभालन, पोष्ट- ' स्वाध्याय म्रष्डस, पारडी ' (जि. बलझार ] 


वैदिक ध मे 


बष ५५ : अंक ५ ; वेशाख । २०३० 


स्वारमी-- स्वाध्याय-मंडक, पारढी [ जि. बकसाढ ] 





संस्थापक पव॑ आधसंपादक संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर बसंत भीपाद सातवलेकर 


विषया नुक्‍र मणिका 


०] 
प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना [ बैदिक प्रांना]_ ७५ 
बेदार्थ प्रक्रिया थ्री आवार्य मुंशीराम शर्मा ७६ 
मन प्रा, भी ज. रा, कततुरे. ८१ 
अवताःरत्व <रे 
वैदिक ऋषियोके भन्वेषण और आविष्कार थी रामपारुमिहु तेवतिया. ८६ 
भवसागरका नाविक थी वशिष्ठ... ८७ 
महाभारतकी सप्रालोचना थी पं, थी, दा. घातवलेकर २५ से रे२ 


* श्रीमद्‌ भागवत मह्दापुराण ? में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ ु 
डॉ. भरी शिषपुज्रनपिहु फुशवाह २५ से देश 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य श्री पं. भी, दा. सातबलेकर ४९ से ४८ 





अर जाता अयाााााभाभाका. आकक. अब 








* वैदिक घधसे ' वार्षिक मूल्य म. आ. से ६) रु. 


वी. पी. से रु. ७.५०. विदेशके लिए रु. ८-००, दाक म्यय अकग रहेगा। 
इस अंशरमें प्रिद किये गये लेशकॉंके लेखोमेंशे एतों और विधारोंसे संपादक तहमत है 
ऐसा नहीं है। उन लेलॉमेके विधारोंके लिये केवल लेखकहो ध्यक्षित्रा) उत्तरदायों हे । 
संत्री-- स्वाध्याय-मण्ड छ, पो,- ' स्वाध्याय-सण्डक ( पारदी ) ' पारडी [ जि. बढसाद ] 
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निर प्रतीक्षित ] [ छप गया 


पण्डटित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 


मूल लेखक 
श्री पु, पाँ. गोखले 





भनुवादक 
श्रुतिशील हामो 


बेदमहर्षि पं. श्री, दा. सातवलेकरके जिस जीवनचररित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 
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इस ग्रन्थमें उनके जीबनके हर पश्षकों प्रस्तुत किया गया है । उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 


भेजें । 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 
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ऊँ वैज्ाख । विक्रम संबत्‌ २०३० 


वैदिकध मे 


प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना 


प्रात॒जितं भग॑मुग्र॑ हंवाभदे 
बय॑ पत्रमदितेयों विधता । 
श् * .। [भर 
आपध्रश्निद्‌ य॑ मन्यमानस्त्रथ्रित्‌ राजा 
चिद्‌ ये भरे भक्षीत्याह ॥ 
( अ्षयर्व ३-१६-२ ) 
( बयं प्रातजित अदिते: उम्र पुत्र भगं हवामहे ) हम प्रात! 
कालके समय धद्ितिके विजयों धार पुत्र भगको प्रार्थना 
करते है, ( आ्ाभ्र: चित्‌ ) अशकक्‍त भी और ( तूरा चित 
ये ) बलवान भो जिसको तथा (राजा चित्‌ ) राजा भी 
(ये सस्यप्तात:) जिसका सन्मात करता हुआ ( 'भगं 
भक्षि ' इति आह )' घतका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है। 
हुम इस प्रातकालके सम्रय ध्द्दीनताके बोर भगवान्‌की 
प्रायंता करते हें, जो सगवान्‌ सबका विशेष प्रकाश्से धारण 
करनेवालछा है ओर जिसको अशकक्‍त, रंक और राजा, सभी 
एफ प्रकारसे परम पुरुष मानते हुए, ' अपलेशों सागवान 
करनेको इच्छासे प्राधंना करते हें । 





लेखक : भरो प्राचाय॑ सुंशीराम दार्पा 


वेदाथे प्रक्रिया 





झावद्ध प्रवत्थामें संतार ध्यवत्यित एवं गतिशील हूं । 
इस गति एवं ध्यवस्थाके पीछे परम्त चेतन्य शक्ति है, ऐवा 
हम लिख चुके है। आत्मा शब्द धत्‌ सातत्यगमने धातुसे 
निष्पन्त होता है। पिड़ शरीरकी गतिका क्वारण जीवास्‍्मा 
है तो ब्रह्माण्डकी गतिका कारण परमात्मा । सत्तारकी सभो 
गतियां चक्राकार ( 70ए८४9]० या 0०000 ) हुँ भोर 
ये गतियां ?प्ती चलती रहु सकती है जब इसको सचालिका 
वाक्ति हतसे भिन्न हो और चत्रका संचालन करती हुई 
स्वयं क्षीण 5 हो । पृथ्योके वायुचक्र, जलचक्र और जीवन- 
चक्र एक और शक्तिके आशित माने जाते है । इस शक्ष्तिको 
बेवने सविता नाम विया हैं। सबिता सर्वेध्य प्सविता या 
टापाबक होनेके साथ सर्वेस्य प्रेरधिता, प्रेरक या संचालक 
भो है। सविता शब्दका यहु वेदिक प्रयोग अतीव उपयुक्षत है। 


सांख्यमें प्रकृतिकी जिन पूर्वॉल्छिखित सात विक्ृतियोंका 
बर्णन है, उनमें प्राण कहीं पर भी नहीं है । बतंमान विज्ञान 
विध्ुस्मय है| यह विद्युत भो उनमें बहीं आई । हो सकता 
है, महत्तत्वमें हन दोनोंका सम्मिश्रण या अस्तर्भाव हो। 
विद्युवका धुत अक ज्योतिका सकेत वे रहा है। सतके 
परमाणु ज्योतिर्मय हैं। महत्तरवर्मे सतके परमाणुओंका 
क्ाधिफ्प हैं। अतः विद्युत उसमें समाविण्द है- ऐसा साता 
ला सकता है। पर प्राणके लिये क्या कहा जाय ? प्राण 
प्रत्येक गतिके मुलमें है। जीवन भो वही है| प्राण पर्भमें 
क्ियाशील रहता है और मुत्यक्े उपरान्त सी वही सुक्ष् 
तथा कारण शरी रोकी लेकर बाहर निकल जाता है। स्वूछ 
धरीर जलकर या गलकर या सुखकर समाप्त हो जाता 
है। इस प्राणको कहाँ स्थान दिया जाय ? ऋषियोंने सुययको 
प्रजाओंका प्राण कहा हैं। सुयंक्षी ज्योति विद्युत है तो 
सू्ेकी क्ृष्मा प्राण है । क्‍या ज्योति और ऊष्मा संगिनों हूँ, 
पहेली हैं, साथ ताथ रहुतेवाली है ? यदि ऐसा है तो विद्युत 





और प्राण भो साथ साथ रहु सकते हे । महत्तत्वमें विद्दत 
तो महतावप्र प्राण मी है । 

विष्पलादके धनुसार प्रजापतिने प्राण ओर रथिके लोडेको 
उत्पन्न किया । भधप्रषंण सुक्षमें ऋत ओर सत्यक्षा जोड़ा 
अप्ीद तफ्से उत्पठड् होत। है । रयि यदि सतात्मक हतव है 
तो ऋत अवद्यही प्राण है। ऋत गत्यात्मक तत्व है। प्राणमें 
मो गतिमता हुं | तब ऋतही प्राण हैं। कतंभ।न विज्ञानकी 
८०९९ या ऊर्जा भी यही है। 

रचतामें अहुंकारके साथ फारण दरीौरोंक्षा निर्माण होते 
लगता है| इकाइयां पृथक पृथक्ष भाष्तित होने छगती है| 
कारण शरीरोंके उपरान्त घृक्ष्त और उतके उपरांत ध्यूल 
छरीरोंका निर्माण होता है । यद्द त्रोक बड़ो दूर तक जाता 
है | जो बात प्राणियोंके शरोरोके लिये कही जाती है, वही 
जगतके रूपोंके लिये जगतमें भ;, भुवः और हुव; पृथ्वी, 
आन्तरिक्ष और दावा लोकोंके लिये, तो अग्नि, जिद्युत ओर 
श्रादित्य ज्योतियोंके लिये और ऋक, यजु तथा साम अथवा 
ज्ञान, कम और भक्षि जोवतनिर्मावक बेज्ञानिक या धामिक 
साधनोंके लिये त्रिक रूपही हूँ | 

भाषा शब्दोंते बतती है। उससे प्रो ध्यक्ति, वर्ण एवं 
घब्दोंका त्रिक है। आचार्पोने शब्दोंके ल्योपि सो अभिषा 
लक्षणा, व्यंजता हप त्रिककी ध्यापना की है । उदात्त, अनुवात्त 
एवं स्वरित शवर भो तीन ही दे | स्वर और वरय॑जनोंके साथ 
संयक्‍ताक्षर एवं अधंस्वर और अधंद्पंजनोंका भी श्रिक है। 
प्राण पांच है तो व्यंज्ञनोंके बर्मो्मे भी पाँच व्यंजन हूं, परंतु 
स्वर, ध्यंजनोंके पांच वर्ग तथा अक्षरोंक्ी युति सात भेद 
बन जाते है | त्रिकके साथ सप्तकका महत्व ही प्रदयात है । 
भू से लेकर सत्य तक्ष सात लौक है। छत्द भी ग्रायत्री, 
त्रिष्दुप एवं जगतीके त्रिकके साथ प्ाथ छाटोंक्रा सप्तक 
बनते है । शरीरके अचख्र घातुएं सो ख्रात ही है। 


बेदार्थ प्रक्रिया 


वैदिक मंत्रोंढ़ी अं प्रक्रिया इन सबका ध्यान रखना 
बढ़ता है। बंदिक साषाकों गंणितकी भाषा भी कहा 
गया है। पकितमे जैसे या के के सकेत कई सद्या्भोके 
संकेतक् बन जाते है, जैसे ही बेदर्भ अग्ति, हन्द्र, सोप्त श्रादि 
दाद भी कई अर्थ-विज्ञाओके ज्ञापक होते है! गणितको 
साथा सेव ज्ञान रूपा हैं| वेदकों भाषा भो हसो प्रफारकी 
है। तामान्य भाषासे बहु एक दिज्ञामे भिन्न है। सामान्य 
भाषा अक्षय एवं अतर्थ दोनों कर धकती है। गणित या 
बेदकी भाषा ऐसा नहीं करतो। एक जमंत विचारकने 
अपनी पुश्तक 97807५ ० ५०0४में माबाके अनर्थोके 
अमेक उदाहुरण विये हे। विज्ञानने क्ाज अदव्भ्त यत्रोंका 
निर्माण करके सानव साधनोंको उक्च कोठिकों क्षमता 
प्रदान की है। वेद भावाकों भो हम ऐसा यंत्र कह सफते हूं । 
यदि वह हृदप्गण हो सके तो मानव जीवन सक्षमतों बनेग९ 
ही, घहु उत्त सफलता था ध्येयक्रा बरण भी कर सकेगा 
जिसके लिये बहु अगणित योनियोंके जीदत कालपं प्रयात- 
शील रहा है। 

भारतीय सतोषा वेवकों सर्वोपरि महत्ता वेती रही है ! 
मनु तो वेद भक्त हे ही। सन॒स्मति्से कई स्थारनोपर बेदरे 
मह॒श्वक्वा प्रतिपादन हुआ है। मनुकी दृष्िसे “ वेबर्चक्ष, 
सनातनम्‌ ' तथा ' बेबो5लिलोधरम मूलम्‌ ' जेसे दाकय वेवक] 
पांसत ही नही करते, उसे परम प्रण!ण कोटिमं रख देते है! 
परवर्ती साहिए्पमं हमारे यहां जो इतिहास, पुराण ओर 
काव्य लिखें गये वे भो वेदिक ममंक्े उद्घाठतके लिये हो। 
व्यासका यह कथन सर्व विबित है, ' हलिहाल पुराणा+ 7म्‌ 
वेद समछुपबूंहयेत्‌ '। भागवत पुराण अपने प्रारम्भिक 
प्राह्ृत्य अध्याय २ के ६५ एवं ६७ इलोकों न इसी कयनतकी 
आवृत्ति करता है। यया- ' तत्‌ कथासु तु बेदाथः 
ज्छोके खछोके पदे एदे | देदोपनिषद!म्‌ साक्षात्‌ जाता 
भागवती कथा ' । माहात्म्यका ६-८० इलोक भो भागवतको 
/ विगमकस्पतरोगलितं फल' कहता है। सागठत बेदिक शब्द 
-पश्रयोगोंसे री पडो है, इसे सभी अध्येता अनुभव करते हू । 
भरतमे धपने नाटयशञास्त्रमें ताटकके अभिनय, सवाद, रप 
झावि सप्ी अ्गोंकों वेबोंसे निल्सुत माना है। वेदके शब्दोंके 


क्राघारपर लौकिक नाम रखे गये, यह सी मन्‌ आवि सन्तो 
ऋषियोंका प्तत है। 


बेदिक धब्बोंकी व्यास्या ब्राह्मण ग्रयो्ें बाहुल्वसे हुयी है। 
यजमानो वे यक्षः | यज्मोत्रेषिष्णु:। आत्मा ये यशस्य 


(७७ ) 


यज्ञमानों भंगानिकत्विजः । प्राणों वे वलिए्ठः | चक्ु 
यमदगिनिः। भत्रि वे वाक्‌। प्रभुति वाक्योंमें श्वब्दोंकी 
क्षारता छिपी या छपी हुई है। सायणाचाय तो घेदकी बंदतः 
इसी तथ्यमें मानते है कि बहु प्रत्यक्ष तया अनुमान दोनों 
प्रमाणोंसे उपर है। जिसको न प्रत्यक्ष सिद्ध कर सके और 
ते अनुसान, उकी सिद्धि वेदसेहो होती है । प्रस्यक्षेणानु- 
प्रित्यावायस्तू पायो न बिद्वते। पते विदन्ति पेदेल 
तस्मदू वेदस्य ब्ेदृता ॥ परन्तु वेवकों समझनेक्षे लिये 
इसको अर्थ॑-प्रक्रियारा ज्ञान अस्पत्त क्रावश्यक है । निरक्तके 
अनुसार-बेवसे वन, घक्ष सरिता, मधृ, सुपर्ण, इस्र, सिन्र, 
बरण आदि शब्दोंकों देखकर लौकक अप्निधानोंसे पृथक 
धर्थोपर दृष्टि केन्द्रित करनी होगी। बनके सम्बन्धमें 
निम्तांकित मंत्र परत करता हें- ' कि स्विदत ” वहु बन 
कौवसा हैं कि उस वक्ष धास-कोन्सा वहु वृक्ष है यतो 
द्यावा पृथिवा निष्ट तश्लु। ऋग्वेव १०-३१-७ निपसे 
द्यावा ओर पृथ्योका निर्माग हुआ । उत्तरपं कहा गया है। 
कि ब्रह्मद्दी बह बन दूं मोर त्रह्मही बह वृक्ष हैं जिससे दावा 
पृश्वीका तिर्माण हुआ। मत्रमें बन साधारण कानन नहीं 
हैं। बव ब्रह्म है जिपको सब सजते (, थो सबका स्रोत 
हैं। वह भक्तों, भजने धातु इसो अथकी ओर जाती ई। 
प्रइन/त्त रकी जो प्रणाली इन मन्रोमें हैं वही वेद अत्यन्र 
भो देदी जाती है । 

पुरुष सुक)सें मूख किमस्य को बाहू आदि म्त्र सो इसी 
प्रणालीके है। पजुर्वेव अध्याय २३ के ४५ से लेकर ५४ सफ्पक्ष 
मंत्रोंम कौत एकाका चज़ता हे, सुर्वक्ते सतराव कौन ज्योति 
हू, विष्णुके तीन पर कफ है, पुरुषमें कौन और पुरुष किनमें 
प्रविष्द हैं, पुवेचित्ति, बुहद्श्प, पिलिप्पिला भर विशवग्रिला 
क्या है- हत प्रश्नोंके उत्तर दिये गये है । विष्णुके तोन पद 
भूमि, अन्तरिक्ष शोर दी है, यहु सत्य है। सूर्य अकेला 
चलता है, चस्धवा पुनः पैदा द्वोता है, भग्लि हिमकी ओषधि 
है, भूमि महान ल्लावपनका क्षेत्र है, ब्रह्म सुमसे मात 
ज्योति हे धाबा समूद्रके तुल्य सरोवर है, धस्द्र पृथिवीसे 
बडा हैं, गो या वाणीकी नाप तोल नहीं हो सकती । पुद्ष 
या झात्मा पाँच प्राण या पांच भोतिक्त छवरोरें प्रविष्ठ हु 
ओर पुरुषमतं पांव प्राण प्रविष्ट है या पुरुष पांच भोतिक 
दरीरका आधार है। पूर्वाचित्ति थो है अरव बहुदवय; या 
पक्षी है, अवि या पृथ्वी प्रारम्भमें पिलपिलों थी, कालान्तर 
में ठोस हुई । रात्रि या प्रतय पिश या रूपको निगझ जाती 
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है! ऋग्वेद १०-८१-२ में अधिष्ठाता और आरस्मण क्या 
हैं, जैसे प्रइन है। हसी प्रकार ऋगैद ६-२७-१, १०-८८-* 
१८, १००९०- ११ तथा १०-१३५-५ में प्रइनोत्त रकी 
प्रणालीका प्रयोग हुआ है। प्रध्नोत्त रके ही समकक्ष रहस्यमयी 
प्रणाली भी है। इसी प्रणालोसें चतुष्पाद ब्रह्मशा वर्णन 
करते हुये यजुर्वेदके ३२ वें अध्यायमें कहा गया है--- 

प्रतद्वोच अस्त न॒ विद्वान 

गंधर्षों घाम विभ् मुद्दासत्‌ । 

श्रीणि पदानि निद्विता गुहास्य 

यस्‍्तानि बेद स पितुः पितालत्‌ ॥ 

पुरुष सूक्त भी कहता है- पादोउस्य विश्वाभूतानि 
त्िपद्स्यासुत दिवि। ब्रह्म चतुष्पाद है। हसके तोन 
पाद गृहामें निहित है, छिपे हुपे हैँ । पह विराट ब्रह्माण्ड 
थो भूतंरूपमें दृष्टिगोचर हो रहा है, ब्रह्मझा एक पाव है| 
पभ्हाय हस ब्रह्मण्डमें भी व्याप्त है, पर इसके परे भी है । 
ब्रह्माण्ड शान्त है, ब्रह्म भनन्‍त है । ब्रह्मके गृहा तिद्वित तीन 
पादोंकों जो जान ले, वहु पिताका भी पिता है | 
इसी प्रकार प्र लोक पावामें धाहुद है, परस्तु बेदमें बहु 

शहुदयों है ओर मोक्षका आनन्द भी | सुपर्ण सुम्दर पंश्चों- 
वाला गराड है और प्राणापात तथा ज्ञान कपंसे युक्त 
जीवात्मा भी । मित्र लोकमें सख्ा है तो बेदमे शम्युसे प्राण 
देनेवाला परमात्मा | वरुण लोकमें जलका अधिष्ठप्ता है तो 
बेदमं बरणोय प्रभु भो पाप-तापका निवारक है। निम्नाकित 


पत्र पर विचार कोजिये जो कप्से कम चार पक्षोंका 
छद॒घादन कर रहा है-- 


प्रातर/ओ प्रातरिन्द्रं हवामहे 


छः 


प्रातमित्रा चरुण प्रततरश्विना अ० ३-१६-१ 
प्रातभंग पृषण ब्रह्मणस्पर्ति प्रातः 
सोममुत रुद्रं हुवेम ॥ . ( ऋ० ७-४१-१ ) 


प्रात.काल आप अभुका स्मरण करेंगे जो अर है, आपको 
भागे ले जानेंवाला है हरद्र अर्थात परसंश्वयंबान है। बह 
भिन्न है, मृत्यसे बच्चनेवाला है, वरण हुं- घरणीय ओर 
सर्वश्रेष्ठ है, अध्िना- स्व व्यापक है, भग अर्थात भजनीय 
है, पूषा दें- पोषण करनेवाला हुं, ब्रह्मणश्पति-अ्रह्माण्डरा 
स्वामी, सबसे बड़ा रक्षक हे, सोम लर्थात अपनो झक्तिसे 
पमवेत ओर रद्र आर्थात रोगोंकों दूर करनेवाला है । 

प्रातः आप अपने शरीर पर भी विदार फोलिये, जिसमें 
प्रष्नि बुद्धि है, इस अहंकार है, भिन्र चित्त है, वदण मन 
है। अध्विता प्राणापात है, स्ग ऐदवर्य प्रदाता हाथ है, पृषण 


बैदिकधघम । मई १९७४ 


देर है, ब्रह्मणश्पति मस्तिष्क, सो मंगोका रप और पत्र 
पल हटानेवाले, अपनयन कारी अंग हे । 

प्रतत! आप अपने धमक्ष उपध्यित ब्रह्माणारों वेलिये, 
जिसमें अग्नि पायिव अग्नि है, इंच अस्तरिक्षीय विद्युत है, 
भित्र सूर् है, बदण चंद्रभा है, क्षशिवता- बायु है भग- 
पाथिव धघनधार्य है, पृषण मेघ है, ब्रह्मणस्पति दावा या 
दो लोक है, तोम बतन्त है ओर रद्र ग्रोष्ण ऋतु है । 

प्रातः आप झपने राष्ट्र या स्राजका विन्तत कीजिये, 
जिपमें धग्नि ब्राह्मण है, इन्द्र क्षत्रिय राजा है, भिन्र 
मंत्रिपरिषद है, वरुण सेनापति है, अध्विवना-स्वाध्थ्य विभाग 
का अधिकारी है, भग वेहय है- व्यवसापी समुवाय है, पृषण 
श्रमण्ीवी दाद है, ब्रह्मणस्पति विधा तथा ज्िक्षा विधागका 
ब्रधिष्ठाता है, सोम कलाकार है और रंद्र पुलिप्त विभाग है । 

बेद पंस्थावाचक शब्दोके प्रयोग हारा भी अनेक्ष रहुस्पोंका 
उद्भेदन करता है। यथा--- 
द्वादृश प्रधयदचक्रम$ न्रीणि न भ्यानि क उ त्तच्विकेत । 
तांस्मन्‌ तलाक त्रिशता न शा्रवेषपिता पष्टि]न 
चलाचला घः ऋ० १-!(६४-४८ 

सझन्रमे कालचक्रका वर्णन है जितमें बारह प्रधियाँ या धरे 
हैँ, तीन नाभिस्थान है। चल ओर अचल शकु या कीलोंकी 
भांति तीन सो साठ अहोराच्र हे। बारह घरे द्वावश राशियों 
बाली संफ्रान्तियां ओर महोने हैं। तोन नामिस्थान अथवा 
नाभिष्यातकों तीन घुरियां शीत प्रोष्पर तथा वर्षा ऋतुपें है । 

ऋ० १-१६४ के प्रथ्म तीन मत्र भी पंरुयावाचक शब्दों 
द्वारा सृष्टि विद्याके रहस्य पर प्रकाश डालते हे। एक वृद्ध 
बामहोता है। यह वृद्ध वाम लग्ति है। ऋग्वेदके प्रथम 
मंत्रमे भो इसे होता कहा गया है। अग्विका एक दूसरा 
प्रध्यम स्थानोय मध्यम अ्राता है। इसे अति या विद्युत 
कहा जाता है | इसका तीसरा ज्राता घ॒तपृष्ठ है जिसे सूयंका 
नाम प्राप्त है। यहाँ पर घात पूत्रोवाला विश्वति छर्थात्‌ 
प्रजापति है, जिसे ज्येष्ठ ब्रह्मक्ी संत्ा दी जाती है। हसके 
सात पृत्र भू० से लेकर सत्य तक साक्ष लोक हे । 

द्वितोय मंत्रमें एक खकवाले विध्वरूपी रथहा वर्णन है 
जिसे सात नामों वाला एक अष्य सोच रहा है। इस चक्की 
तीन नाभियां हें जो अजर, जरा विहोन हैं भोर अन्य 
श्र्षात अचल है हस रचमें समस्त भुवन ठहरे हुए हैं। एक 
झदव सूर्य हे जिसके सात नाप्त उसकी सात प्रकारकी रदिवयों 
पर पड़े हैं। रबको पात परिधियोंकों इससे पुश्त था जुड़ 


वेदार्थ प्रक्रिया 


हुआ कहा गया है | थे परिधियां सप्तग्रह रुपमें हैं हथा एक 
एक सौर लक्त या सित्टमके साथ धंलग्त हें। 

तृतीय मंत्रमं इत रचकों सात चक्रोंवाला माना है। 
जिसमें सात घोड़े जुते हुये हैं। दृसरथ पर सात भाई बंढे 
हैं ओर सात बहुनें सामने झुझु रही हैं और जहां गोओं या 
हिरणोंके सात नाम निहित हे । 

आगे ग्यारहुवे मंत्रमें हस चक्रका ऋतुछा चक्र कहा गया 
है जितमें बारहु भरे हैं। यह चक्र घूम रहा! है और जोणं 
नहीं होता । इप्के सात सो बोस प्तियुन या जुरुवां लड़के हैं। 
ऋत ओर सत्य वो सुक्ष्म तत्व हे जो गति और ्यरताके 
पुरप्पें अप्तीद्ध तपसे उस्‍पन्न होते है । ऋत गतिमय है भर 
सत्य सत्ता या श्विरता वाला है। जब विदव चक्रको ऋतका 
चक्क कहते हैं तब पत्ता उसकेसाथ संयुक्त रहतो है। इस 
ऋतचक्रम ७२० वितरातके जोड़ों या युग्मोंत्रे समकक्ष 
७२० प्रफारके परभाण मिथुन हे जो सत, रज् तथा तम 
तोन गुर्णोंवाले हैं । 

१२वें मंत्रम्त जो प्रन्‍नोपनिषवका १०११ मंत्र प्री है, 
सुदा पितश या पालक्ष रूपमें वर्णन किया पया है| इपके 
पांच पैर है- चार विशाओंके साथ ऊर्व दिशा या केखस्थ- 
स्पिति हो पांच पैर है | सुर्थकों किरणें तिरछो पडतो हे 
कर्योकि हमारी पृथ्वी अक्ष पर कुछ सुक्की हुयी रहुतो है? 
परन्तु अग्नि अध्वंगा है। सूर्य भो अग्नि हे । अतः बारों 
क्षौर फलकर सो किरणें ऊध्द विशाकी ओर जाती हे और 
केद्रत्य भी रहतो हैं। १२ संक्रास्तियोंमें १२ मार्सोकी 
बिभिन्न आकृतियां रखनेवाला सु द्वादशाकृति माना गया 
है। हसी प्रकारके १९ आदविस्यों या सूर्योक्षा पी वर्णन 
भ्राया हैं। संभवत वे १२ पौर जगतोंका भी संकेत देते है। 
पहु सुर पुरीषिणन्‌ पुरीक्षी या पुरीष बाछा भी कहा गया 
है। प्रीषका क्रय जल हैँ सुर्थमें निरत्तर सुर्यसते ऊपरके 
सतोमकी आहुतियां पढ़ती रहती हैं। सोमरसकी ये आहुतियां 
जलभयपी हें। इसो रस या जलको खाकर सूये निरंतर 
सब्रिद्ध रहता है । यह जल वर्षाका कारण भी है । इस सूय 
चकमें लाल, पीली, काली, बेजतों आदि सात किरणेंही 
सात पहिये हैं और वसस्त, प्रोष्म आदि ६ ऋतुए हो इसमें 
हरेके सम्ात संलग्त हैं। यह सुर्यमंडल पिताके सप्तात समग्र 
मोर शमतका पासन कर कहा है । 

प्ंत्र १३ से सुर्यके अक्षरों भूरि भारवाला होकर भी 
हुसी होनेवाला नहीं कहा पया है। यहु नाध्तिके श्ाथ सेव 


(७९ ) 


स्वस्थ रहता है, शोर्ण नहीं होता । इसोके अ।कषंणर्मे आबठ 
उप्ती लोक-ग्रहुपिण्ड अरनो सत्ता बनाये घले जा रहे हू ! 


मंत्र ४४ में तोन केशियोंका वर्णव है जिनमें एक प्रकृति 
है जो समय पर सृष्टि उत्वत्तिके अबपर पर बोई जाती है 
और अंकुरित तथा पल्‍लवित होकर ब्रह्माप्डका रूप घारण 
कर लेती है | दूसरा केशी जोघ हे जो अ्रवृश्य है, पर उसकी 
गति और कृति वृष्टिगोचर होती है। तीसर। केशी ब्रह्म ६ 
जो विश्वका द्रध्टामात्र है। मत्र ४५ में वाणोके ४ पर्वोक्ा 
वर्णन है जिनमेंसे तीन गृहासें छिपे रहते है। चौथा रूप 
पमनुदयों हारा! बोला जाता है। आवायति परा, पहयत्तो 
तथा प्रध्यमाबाणियोंकों ते निहित और बेखरी बाणीकों 
मानव उच्चरित रुप कहा है। मंत्र ४१ में गोरी, धाक्ति 
प्रकृति या प्तायाकों एक पदी, द्विपदी, चतुष्यदी, अष्टपदी, 
सवपदी तथा सहुस्राक्षर कहा पया है। रचताके समय एकह्ी 
प्रकृति एकसे रो ( अंकुरकी भांति हिदली ) दो से चार, 
चार से अःठ आदि रूपोर्मे फैलती हुयी सह्खों रूप धारण 
क्र लेती है और जगत विविध झरुपोंमे भासित होने 
लगता हूँ । 

वेदमें कहीं कहीं ऐसे शब्द भा गये है जो परधर्ती ऋषियों 
या राजाओंके नाम हे प्रारम्भसेही वेदश हन नाभोंकी 
व्यासया करते रहे है। उतकी ऐसी' मान्यता भो है कि पर- 
यर्ती पुरुषोंके नाम वेद शब्दोंके क्राधारपर रखे गये हैं। 
यही नहीं, लोकमें नवियों, पक्षियों, पशुओं भाविके नाम भी 
बेद हाब्दोके माधारपर पड़े हैं। धतपथ भ्राह्मण कई स्थानों 
पर इन बब्दोंकी निरक्त देता है। यथा-तदाहुः कि 
तद्सवालीविति ऋषयो धाव ते अप्रे अतत्‌ आसीत्‌ । 
तदाहुः के त ऋषयः इति प्राणा वा ऋषय! | सृष्टिके 
पूर्व असतत था| वहु अत्तत क्या था ? कहते है पहु असत 
ऋषि थे । ऋषि कौत ? कहते है, प्रापही ऋषि है। क्यों ? 
क्योंकि इस समस्त रचनासे पूर्व सृष्िकी इच्छा करते हुये 
थे श्रम तथा तपके कारण पिस गये- ऋषन्‌ या अरिवत्‌- 
इसलिये वे ऋषि कद्ृछाये | जो यह वोचमें प्राण है, धही 
इस है। तान्‌ एप प्राणान्‌ मध्यतः इन्द्रियेण एन्द, 
यह्‌ ऐन्च तस्पात्‌ इस्घः | इन्धाह वैतम्‌ इन्द्र इत्याः 
चक्षत। ६-१-१, २ (ख रूप इस मध्य प्राणने अभ्य 
प्राणॉंकों अपनी हम्व्रिय अर्थात्‌ शक्तिसे संमिद्ध किया। 
अतः वहु इर्ध कहुलाया । इस्धकोही इन्द्र कहते हें । 

पञ्ुु० ३४-५५ में शरीरके सात ऋषियोंका उल्लेस्त है 
लिम्के अनुसार सात ऋषि एरीरमें स्थित हे, सात ऋषि 


(८० ) वेद्किधर्म ! 
धरोर रूपी परेदीकी रक्षा कर रहे है| तात प्रवाह है जो 
पुप्त पुरुषके भीतर अपने लोक या उद्भत्रभूमिरमं चले जाते 
है, तो जाते है, परग्तु दो बेव ऐसे है जो जागते रहते हैं 
झौर येदी पर बंठे हुये यज्ञकी रक्षा करते रहते है । 

शरोर एक यज्ञ है । इसमें पाव ज्ञान इक्दिया, छट्टा सन 
झोर मातवों बृद्धिही पात ऋषि है जो यज्ञ कर रहे है। 
सात शी पंण्प प्राण इस यज्ञके रक्षक है । जब सात यज़नकर्ता 
ऋषि सो जाते हैं, तब भी यह शरीर रूपी बेदी सुरक्षित 
रहती है क्योंकि दवास और प्रश्वास रूपी दो वैव क्प्तो 
नहीं सोते । तिरभ्तर जणते हुये वे इस बेदीकी रक्षा करते 
रहते है | 

बेइमें सात होताओँका! उल्हेज् है। सात या भाठ आवि- 
स्यदेव भी कहे गये है । होताके साथ ऋषध्षिज शब्द भो 
होगा हैं । सप्त होतार ऋत्विजा ( ऋ० १०-३-४-१० ) 
की भावना चलती है| गीताके धाब्वोर्म ' खह्द यक्ञाः प्रज्ञा! 
सृट्ठा ', प्रजा यज्ञभावके साथही उत्पन्न हुई है। प्रत्येक 
शरोरमें यज्ञ हो रहा है | संपूर्ण ब्रह्माण्ड भी यज्ञकाही रूप 
है । प्रह्माण्डके सप्ती अवयव वायू, ध्वरित, जल, भूमि- यज्ञ 
हुए हैं। प्ग्तिकों लक्ष्य करके वेब कहुता है- सप्त ते 
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अग्ने समिथः ल्षप्त जिहाः सप्त ऋषय। सप्त धाम 
व्रियाणि। सप्त होत्राः सप्तधा त्वायजन्ति स्र॒प्त योती 
रापुणस्क्घृतेन स्वाद ( यनु० १७७६ ) 


अग्विकी सात समाधियें क्या हैं ? काए्ठ रुपमें क्षाख्र, 
पलाश, पिप्पल, बढ़, उदुस्बर, चन्दव ओर देवदारूकों 
समिधायें यज्ञमे उपयोगी पमझी गयो हैं । अभ्रावर्मे देश- 
कालको देखकर अन्य फपाप्त क्षादिकी सप्तिधायें भी काममभें 
भ्ाती है | बहुदारण्यकू १-५ में स्तात अन्नोंका वर्णन है । 
ये क्षत्न मीसांत सम्तिधायें कहें जा सकते है । सात अध्नॉमे 
एक मन्न ध्षामास्य है- गेहूँ, जो, चता, सकका, बाजरा, उर्द, 
मृंग आदि जिसे तृण भी कहा जाता है। इसका सेवन करे- 
बाला पापसे नहीं बच पाता । अत; यश करकेही हस क्ष्तका 
सेवन करवा चाहिये | दो अप्नहुत भौर प्रहुत है जो दर्श 
( अमावस्या ) ओर पूणिमाके बिन वेवोंकों खिल्ाये जाते 
है । तीन श्रन्न प्रजापतिके हैं| इन्हें मत, धाणी और प्राण 
कहा जाता है- यजु, 'ऋक तथा साप्रका क्रमशः हनसे 
सम्बन्ध है। घरीरमें तीनोंही साधक हे- यहु करते 
है । प्ातवां अन्न दुख है | सध्ध जात धरस इसी पर जीवित 


रहता है । 





देवत-संहिता 
सम्पादक-- मे. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 

बेदोंसें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी कपेक्षा डपास्यकी मुख्यता 
सर्वत्र द्वोती है । उपासक उपास्यके गुणोंकों क्षपने अन्दर छाकर तद्गत्‌ बनना चादह्वता है। वेदोंमें भी ऋषि उपालक 
हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता स्वेगुणान्वित । ऋषिशण देवताकषोंके गुण कपने 
अन्दर धारण करना चादते हैं भौर देवसद॒श बनना चाहते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुझ्य है। 

थे देवता संस्थासें भनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पढ़े हैं| अषप्विके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डलके १ सूक्त्मे आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ दें सृक्तमें भाए हैं | इसी प्रकार इस्वादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 
क्षवस्था है। 

इस संद्िितामें दैवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद्द है। इन्द्रके चारों वेदोमें जितने मन्त्र आए हैं, उन 
सबका एक जगद्न संग्रह कर दिया है। इसी प्रकार क्षन्‍्य देवोंका भी किया है। इससे वेदका अध्ययन करनेवालछोंको 
बडी सुविधा दोगी। उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७५ प्ृष्ठोंमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 
छपाई, क्ाकर्षक जिल्‍द (डबरकक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ एृष्ठ, १०४८ पृष्ठ मूल्य २०) ( डा, स्य. एथक्‌ ) 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डछ, पो. “ स्वाध्याय-मण्डलू ( पारढी ) ” पारडी, [ जि, बढसाड़ ] 


ऋाका ५७: ०» 'भदााकााधााा आए मा सकाक, 
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एक सप्तव था कि राजामहाराजाओंके पाप्त उतके मनो- 
रंजनफे लिये फोई सलाम दगकित न्यिक्‍त फिये जाते थे | उनको 
बितूघक अथवा मंत्रेव लाममसे पहुंचाना ज्ञाता था। संभाषणके 
विषयमें उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी । भध्यगगीत 
पुरोपमें इसी प्रकारकी पद्धति प्रचलित थो । उस्हे वहाँ फूल 
( ए00] ) धषवा कलाऊत ( (|॥09७0॥ ) नामसे पुकारा 
जाता था। ये लोग कागजक्की टोगियां पहनते थे । एक 
होपी बनानेशे लिये जिस आकारका कागज लगता था उसी 
आक्षारफे कापजकों आगे चलकर “ फ्ल्सकेंगसाहज ” ताप 
रह हुआ । अनेक संप्कृत तथा युरोपाय नाहकोंमें इनके 
उल्लेख प्रचुर मात्रा्मं मिलते हैं । 

एक राज्ाके पास एँसाही एक विवृषक्त था। धपने 
चतुरताके लिये बहु बड़ा प्रसिद्ध था। राजाने उसे एक वितत 
एक टोपी प्रदान की ओर कहा ' जो सबसे बड़ा मृश्ख 
दिलाई देगा उसे यह टोरी ईनाम दे देता '। विदृषकने 
राजाफी बात मान्य की । दित बीते जाने छगे परतु टोपीका 
अतली हकदार नहीं मिला । बारबार राजा उसे पुछता था 
कोर प्रत्येक समय विवृषक उसे न्नताके स्राथ नकाराध्मक 
उत्तर देता रहा। राज'कों इस बातसे बड़ों प्रसन्नता हुई की 
उसके दरबारमे कोई भी महाम्रख नहीं है। कई महीने 
घोते पये | टोपीकी बात राजा स्वयं भूल गया | एक बिन 
राजा बीमार पडा । विनवदिन उसकी बविमारी बढतो पहे । 
उसके धचनेकी कोई आशा तक न रही। लोग अंतिम 
वर्वके लिये आने लगे। राजा भी अपने पहचात्‌ शाज्य- 
ध्यवहारकी व्यवस्थामें अधिक रुचि लेते लगा। विदृष6 एक 
दिन राजाकी भेट करनेके लिये गया । राजाके पाठ जातेही 
उसने हाथ जोड़कर बडी तम्रताके साथ उसे पृष्ठा ' महाराज, 
धाप कहाँ जा रहे हो ? 

शाजा- बहुत दूरके प्रशात पर । 

विदृषक- भाप कब जा रहे हो, स्वामी ? 


॥।' 
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राजा- मालूम नही । 

विवृषक- बहाँसे कब बापस श्राओंगे ? 

राजा- सालूप नहीं | 

विवृष रू वहाँ जानेंका रात्ता क्षिधर है ? 

राजा- मालूम नहीं । 

विदृषक- आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपने क्या हयवस्था 
कर रखी है ? 

राजा- कुछ भी नहीं। 

राजाके इन सथ वातोंशो सुनकर विवृषकने अरते पाप्त 
रखी हुई बह टोपी झठतसे निकाली | राजाके हा्णोंमें उसे 
सॉपकर उसने कहा ' म्रहाराज, ऐप्ती बात है तो सके हस 
टोषीका अत्तली हकदार भ्राज प्लिल गया। आपने दी हुई 
यह टोपी में आपको ही वापस दे देता हें । ' विदृषकक्ी 
ध्ंधभरी बाते सुनकर मरणाप्रन्त राजाके मुखपर भी क्षणिक 
प्रसश्चता छा गई | वह अपनी बिमार कुछ सम्यतक भूल 
प्या | 

यह कथा च्ाहै सत्य हो या असत्य, इस कथासे यही 
सार निकलता है जहाँ जानाहों उस स्थानजेसंबंधर् पुरी 
जानकारी रखदा ब्लावश्यक है, नहीं तो कही राषतेमें पोक्षा 
होनेके संभावना होती है। कथाके इस पतारकों ध्यानमें रख« 
कर यदि हम धानवी जीवनका विचार करने छगेंगे तो यह 
बात और स्पष्ट होगी। मानवी जीवन एक रयके समान है। 
परमात्माके मंदिरसे निकला हुआ पहु रथ फिरसे वहाँ 
जानेके लिये दोड़ रहा है। उत्क्ा मांग है हहलोफ | हत 
रथके दो चक्र हे | उनके नाम है प्रवत्ति और तिृत्ति | इन 
दोनों चक्रॉम प्मातता होना तथा हतपर रघका भार सप्त 
प्रमाण होना आवश्यक है। कियो एक घत्रके छोटे बड़े 
होतेसे रचके गतीमें बाधा लानेकी संभावना होतो है तथा 
अपधात होता अनिवायं हो जाता है । इस रखमें आत्मा 
रथीके कपमें है और पन उत्तका सारबी है। रपीको तथा 
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रपको सुरक्षित रखकर रथकों निव्चितत समयमे निश्चिचत 
स्थातपर पहुँचाना सार्थोंका प्रमुख कतेव्य है । कर्म न्द्रिय 
हम रथके घोड़े है | प्रथत्तके चाबूकसे सारधी इन घोड़ोंको 
बड़े तेजसे दोडाता हु | परंतु धोड़े अनियज्रित रूपसे प्ागे 
नहीं, रथक्नी कही भरते राष्तेषर ले जाये तहीं, अपनी 
भर्यादाके साथट्री चले इतके मरा वे राग्पका कांटेरी लगाम 
फंसा देता झावहइवक हैं । इस लगासके झाधारपरही 
मनचाही दोड ररपेचाले घोडॉपर पुरापुरा काबु पा सकता 
है भोर अपने मक्कामरर पहुँच सकता है। 

सारथीकों उस्नागंगामी बनानेके लिये रास्तेपें अनेक 
प्रलोभन दिलाई देते हैं । उन्हे माया अथवा अविद्या कदता 
उचित होगा ! इस प्रह्ारशके मानव जीवनरूपी रथकी 
हृहलोक्के रास्तेसे मोक्षप्राप्तिकप पंदिरपर रथीरूपी 
शात्ताकों बिना फिसी अ्पत्रातसे पहुँचातेका उत्तर बायित्व 
सनक्ृपी सारथीपस्ही निर्मेर है , पद यह सारधी अपने 
कर्तव्य तप्तर भौर ताबध होगा, तो उतने हो श्री श्रतामे 
तथा सुरक्षित छासें वहु अपता प्रवास पुरा कर सकेगा। 
इसमें स्थीके साथ माथ सतारथीका भी पन्‍म फल्याण होगा। 


इसी दृष्टिसे परमार्थ प्रार्ममं मतकों बहुत महत्व दिया 
गया है। भ्तफों अनेक्त साधुप्ततोंते उपदेश वेकर अपने 
ह्वाधीत रखनेका प्रयौत किया है। पारमाथिक्त कल्याणके 
लिये उसे कटिसद्ध कर उससे सहायता आध्ल करके अपना 
भततिप्त हेतु पूर्णहप्से साध्य किया है | मशाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध 
सत समर्थ रामदाधजीका मतोबोध ( मवाच्ने इलोक ) 
सुचाद रूपसे सर्व दूर परिचित हैँ । क्षप्मोश्नतिके लिये 
पनकी ताथ लेठा अनिवायय हूँ । परंतु सनकी स्वाधीत रखना 
भी अत्यत दुष्द् कम हैं | मनष्यक्ी मनुष्यत्व मनके कारण 
दी मिल्ठा है । एनके क्षारण मनुष्य बंधरनोंमें पड़ता हे और 
मतके कारणही घह बपरनोंपे मुक्त होता है। ( मत्र पव 
भनुष्याणां करण बंध मोक्षयो: । ) इसीलिये मतकों 
स्टाधीन रखवा केबल पारमाधिफ दृष्टीसे गहीं लोकिक दृष्टी से 
भा झावद्यक्ष है । परंत यहु करत उतनाही कठिन है! 

श्री मोतामें भगवान पोक़ृष्णने अनेकों जब परको 
ईइबर पास स्थिर रखतेका उपदेश किया उस समय 
पर्जुनने कहा, ' भगवन, संत क्षत्यंत चंचल है, उसे एक 
स्याणपर स्थिर रखता बायूक्षी बांधनेके सम्रान हुष्कर है । 
प्र्जुतके इस कथनपर श्री प्गवानने उत्तर बिया, ' हे अर्जन 
तुम फहुते हो उसी प्रकार प्रन अत्यंत चंचल और बलवान 
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है, परंतु अध्यास तथा वेशरप इत बोनों साधनोंसे उसका 
निग्रह करना शक्प होता है। (स.गी क्ष ६-३४।३५ ) 
जिम मतको स्वयं भगवान भी बलवान और वुनिप्रहो मानते 
है, उस सन श्याघीन रखता साधारण भनुष्यके लिये कितना 
कठित का होगा इसकी कल्पना का सकती है । 

महाराष्ट्र एक प्रसिद्ध संतकविने लिखा, “ मत एक 
उत््छुंखघल जागवरके समात है। उसे स्वर गतीसे भटकने 
दिया तो हवयथ वहु कहाँ जायेगा और मनुष्यक्ों कहाँ ले 
जायेगा इसका फोई भरोसा नहीं। बह हमेशा परधतन ओर 
परस्त्रोेके पीछे भागता है। हमिलिये उत्तके गलेमे विधारोंके 
रह्सोएहे वेरर०रूपी काप्ठ बांधना आर्य है। हस काष्ठसे 
उसके अग्रति#ल गनीमें रूकाबट पंदा होगी। उसका वेग 
धीरे घीरे कम होगा ओर अंतर्प उसपर काबू पाना संभव 
होगा । ' सउको स्व धीन रखनेह्ता यही एक प्रमुख मार्ग है। 

मनकी शक्ति अनंत है । उस शक्तिक्रा उपयोग आत्मो- 
द्वारके लिये किया जायेग. तो मत मनृष्यका सबसे बडा 
मित्र लिद्व होगा । संकट तथा तिराशाके कालमें बहु मनुष्य 
को छेये देश । अउने अंतिम ध्येपप्र सनुष्यक्षी अरद्धा बृढ़ 
रखनेमे सह'यक्र होगा अंतिम सिद्धि प्राप्त करनेके लिये उसने 
दी गयी पेरणा लाभवा येनी होगी । मनुष्य नरका नारायण 
बन सक्तेगा | परंतु यदि सनको उसकी मृल प्रवत्तिके अनुसार 
स्वेस्मंचार करनेक! स्वाव5व दे दिया तो वही मन सनृष्यका 
सबसे चढ़ा ब्रात्र्‌ सिद्ध होगा | शरसे पराभूत हफ्ति फिरसे 
पशस्वी होर्ेकी' हित रखता है। अनुकूल सम्रय आनेपर 
अपने प्रयत्तोंते अंतिम यज्ञ प्राप्प कर सकता है। परंतु 
मनसेही पराभूत व्यक्तिकों तो उन्नतीकी श्राशा करताही 
व्यर्थ है । वह सदाके ल्यि पराभूत पाना गया है| उतके 
पुनस्थानमी कभी कोई अपेक्षा नद्दी कर सकता । इसीलिये 
कहा एया है, मनके जोते ज्ञीत हे, मनके हारे हार । 

हस प्रकार सानवी जीवनमें मतका स्थान भर्यंत महरुब- 
पूर्ण है। इसिलिये जिप साधनसे मनृष्य अपनी जी वित-यात्रा 
सुचारू रूपसे पूणे कर सकता है, भौर ध्येपको प्राप्त कर 
सकता है, उस मनको अनेक उपायोंसे भाघीत रखनेका 
प्रधान करना मनुध्य सात्रके लिपे लौकिक तथा पारछोकिक 
कहयाणका एक निश्चित मार्ग है| मतके इस धाकितको 
देखकरही स्वयं भ्रीभगवानने गीतामें बशम अध्यायमें विभूति 
योग स्पष्ठ करते समय कहा हूँ ' इंद्रियाणां म्रनश्थास्मि ! 
( इंद्रियोर्ल मत्र में हूं । ) 
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श्री अरविन्दके प्र-- 


अवतारत्व 





भी, मेरे विचारमें यह बात नहीं आतो कि नई ज्ञानि 
( भतिमानतव ) त्तकसे या तकके अनुतार बताई जा सकतो है 
या कोई जाति इस तरीकेसे बनी है कितु नई जातिको 
प्रश्पत्तिका विचार अताफिक क्यों हो ? ... जातक प्राचोन 
द्रष्टाओं का संबंध है वे मुझे विक्षब्य नहों करटे। यदि 
प्राचीन द्रष्टाओं और मनाषियोंक्री अनसूतिके परे जाता 
हतता निन्‍दनोय है, तो प्रश्येक नपे द्रव्शा था पतीधारे यह 
निरदनोय फार्य किया है- बढ़, शंकर चेनस्य आवि, भरन्नोते 
यह कुक्रमं किया | ये नहीं, नो उतके तये दर्शन, सये धर्म, 
बई योग प्रणालियां चलानेशो क्या आवइ 'क्ता थो ?यदि वे 
जगत कोई नई वस्तुएं छापे बिता), केउ्ल पुराने द्रष्टाओं 
और मनोषियोंकी ही बातें परखते और उनके जीवन और 
अनुभूतियाँकी तम्र॒भावये दुह'रते रहे, तो फिर यहू मारा 
हो- हल्ला और बक- झक्क क्यों ? हां, तुप कह सकते हो 
कि वे पुराने सत्यही भही व्य हरा कर रहे थे- हितु इपका 
शर्ष होगा, कि इसके पहुले फिसोने हपको ठीक व्याएपा 
नही की थी या इसे ठीकसे समझा तडीं थी जो फिर बहो 
झुठलावा आबि ' होता है ' अथवा तुम फहु सकते हो के 
सभी नये मतोषी ,. जंसे क्षि शंकर, रामानज, मध्य प्रत्येक 
कैवल एक ही भरी बातको दृहदरा रहे थे, जिम्त प्रकार कि 
उनसे पहुलेके द्रष्शा और मनोधों 3से अवक्ष एक रसतासे 
दुहुराते आये थे। धच्छा, भ्च्छा, कितु उस्ते इस तरीकेसे 
क्यों दृहूराया जाय कि प्रत्येक एकन्दुररेकी' झुठछा दे ? 
सचमृचपें, अतीतक प्रति यह घोर सम्पानक्ता भाव आइचपं 
जतक ओर भवावद्व बात है | आखिर भगवान्‌ अनन्त हूँ 
और सहवका अनावरण एक अनस्त प्रक्रिया हो सकती) है, 
झथवा याद हतमा अधिक वही, तो कप्तप्ते कम उपसे कुछ 
तई खोज, नये आवेदन, यहांतक कि नई ठपछडिध्रको 
यूंजाइश रह तकृती है, ऐसा नहीं कि वह छितती कठ द्िलका 
बाले फलके भतरकी वहतु है, जिते फाइहर सबसे पहुले 

> 








वाले द्र॒ष्दा या मनीषीने उसके भीवरकी सारी चोजें छलास 
कर दी और बाकी स्बोंको बाश्बार वहो फ८हिलक' फोडता 
होगा, प्रत्येककों, भय थरथराते हुए कि कहीं ' अतीत के 
द्रष्टा और मनीधो झुठता ते दिये जाए । 
> )९ भ 

प्रइन था, नि क्या ऐमी नई क्षमताएं, जी हस जीवनमें 
उ्यवितत्वके भोतर अबतक सर्वया अनभ९क्षत यों, योगी 
शक्षत द्वारा प्रक्रह हो सकतो है, यहांनर कि सहुता प्रकट 
हो सकती ४ ' में ऋहृता हु कि वे टो स्तरों है, ओर प्रमाण 
स्वड़प सेने अपना ही वृष्टाद दिया । में अन्य उदाहुरण भी 
बे सकता था। ह जमे यह प्रइ( सी मिहित है- क्या सनुध्य 
जिन घरित्रों ओर गु्णोक्री लेकर इत जीकतर्भे जाये हूँ, 
उनके साथ बचा हुआ है-- क्या योग द्वागा बढ़ तथा सनष्य 
नहीं दो। जा सकता. यह मी मेले क्षपनी साधनाएों सिद्ध 
कर दिया है, यहें क्रिया जा सकता हैँ। जब तुम कहते हो, 
कि यह मे केवल अपने लिये हो कर सकता था, कर्षोंकि में 
अक्तार ( ! ) हु और किप्तों दुररेके छिप्रे यह असंभव हे, 
स्व तुम्र मेरी साधनाकों बेगुकी बता बेते हो- और 
अवतार/को भी बेतुका बत। देते हो क्योंकि से घोष थे।ने 
लिये नहीं कर *हु। हू, म्ते हिसा बस्युही आवश्यकता नहों 
है, व धुक्लिकी ओर १ उन्‍्य कुछ की। मे इसे कर रहा है 
पुश्दी- चेतवाके लिये, पृथ्वी - चेतव'क छूतंतरकी राह 
खोलनेके लिये। क्षय भावारक्षों यह प्रमाणित करनेके 
लिये कि बहु पहु था व्‌ कर समता हैं, इतरकर 
यहा मीचे आनेकी आवध्वफ़ता है ? तुष्दारी दल्योड़ 
पहु प्रनाणित करतो है कि में अश्तार नहीं हूँ, फेबढ 
एक बड़ा माह व्यवितित्व हु! तथ्यत ऐसा हो सकता 
है, कितु तुम अअनों दलील दूसरे आधारणे प्रारंभ 
करते दो | इपके अतिरिक्त, यदि मे केवल एक बडा मानव 
व्यक्तित्व ह हाऊं, तो जो कुठ में तिष्ण। दा करता हू बहु 
यह दर्शाता है, कि उसे विःशवित करना प्रानवक्ते लिप्रे 
सभव है । कोई राहुका भिखारी इसे कर सहझता है अथवा 
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किया है, यह गोण बात है; इतना ही पर्याप्त है कि जिन्हें 
राहका भिखारों होनेका आधिक दुर्भाग्य नहीं याप्त है, थे 
इसे कर सकें । 
भ् १4 १4 
में बतला रहा था कि सारत: पद्च कुछ सभष है- अतः 
तुम्हें यह वहीं कहना चाहिए कि सववान्‌ यह वहींकर 
सकता या वह नहीं कर सकता | #त्‌ साथ हो में यह भी 
बतला रहा था कि भगवान जब अपनो हृष्छाके अनुसार 
फिन्‍्ही दार्तोके भोतर क्रिया फर रहा हो, तब बहु विना 
पतलबके अपनी सर्वशवित्मता दिल्लानेके लिये बाध्य नही 
हैँ; वर्योकि ऐप्ती दलोलसे, कि भगवान्‌ नहीं कर सकता, 
भगवान्‌ अद्ाक्‍्त है, कि जो कुछ अबतक नहीं हुआ, उसे बह 
धहीं कर सकता आवि, तुम वस्तुओंके परिवर्तनकी सप्ताव- 
नाको हनक्वारते हो भौर इस प्रकार विक्नाम-क्रपफ्ती अनुप- 
लब्धकों उपलब्धिकी, भागषत शक्तिकी क्रिया की, भागवत 
कृपाकी भी और सब कुछकों एक अनाम्प और अपरिव- 
तंनीय यधास्पिति: में परिणत कर देते हो, जो तथ्य और 
बुद्धि । ! ) बोनोंकी ही और अतिबुद्धिकों भी घृष्ठतापुर्ण 
श्वज्ञा दे | समझे । 
5 र र् 
मेरे और माताजीके विषयमें कितने छोग कहा करते हे- 
/ यदि अतिसानप्कों उतरना है, तो वहु सभीके भोतर 
उतर सकता है, तो फिर पहले उनके भीतर ही क्ष्यों ? 
उनके पहुले बहु हुप्त लोगोंकों क्यों त सिले ? उनके माध्यप्रसे 
क्यों ? सीधे क्‍यों नहीं ? सुननेसें तो यह बहुत तक्रंपूर्ण 
युक्तियक्त, बलीलके बडा योग्य प्रतीत होता है। कठिनाई 
यह है जि यह तर्क शा्तोंकी अवहेलना फरता हैं, भर 
मूखंवापूर्वक यहु मात लेता हे, कि कोई लेक्षम्तात्र भी विना 
यह जाने कि अतिप्ताहस क्या हे, अपने भीतर अतिमानसक्तो 
उतार ला सकता है और इत्त प्रकार यह एक आधे चमरक्षा- 
रफो मान्यता देता हुं- प्रत्यक व्यक्षित जो ऐसी चेष्टा करेगा 
अपनेको एक प्रह्मभय।वहु ह्थितिसे डाल देगा- जेसा 
कि उन सबने किया, निन्‍्दोंने ऐसी चेध्हा की। यह 
इस प्रक्तरकी बात हैं जेसी कि यदि कोई यह तोचे, 
कि उसे किसी पशण्प्रदर्शधकफी भायदयकता नहीं, कि, 
दहु जिस खड़ी चढद्ढानके कगारके सक्रीर्ण पथसे जा रहा है, 
बहांसे केवल हवा छलांग लूगासर प॑तकी चोटोपर पहुच 
जायगा | इसका जो परिणाम होगा वहु अनिवार्य हूँ । 
।क्‍ > 2 
मेरे प्रीतर कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, मेने 
क्राष्पात्मिकताका विकास क्षिय।, से दर्शनशास्त्र समझनेमें 
असम्रथ॑ था, में विकास कर दाशनिक बने गया। मुझमें 
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बित्रकारी समझने-परखनेकी दृष्टि नहीं यो, मेने योगद्वारा 
इसे विरृसित किया। मैने अपनो प्रकृति, जैसी बहु थो, 
उपसे रूपाँतरित कर, ऐसो बनता दी जंघी यह नहीं थो। 
मेने इसे एक विशेष तरीकेसे किया, चमत्कार द्वारा नहीं, 
और मेने इसे यह दिखानेके लिये क्रिया, कि क्या 
किया जा सकता हैं भौर उसे कंसे किया जा सफता है । भेनें 
इसे अपनी व्यक्तिगत झावश्यकतावद नहीं किया और 
न ब्रिना किसी प्रक्रियाके चप्त्कार हार। हो | में कहता 
हूँ कि यदि यद ऐसा नहीं है, तो मेरा योग बेकार है 
कौर मेरा जीवन एफ भूल रहा-- प्रकृतिकी एक 
बेमपानी सतक, जिसका ने कोई अर्थ है त हेतु ! लगता है 
कि तुप सभी यह सोचते हो कि यद कहना कि मेने जो 
किया है उसका मेरे सिवाय और किप्तोके लिये कोई अर्थ 
नहीं, मेरी बहुत बड़ो प्रशण। करता है- मेरे कर्मत्री इससे 
अधिक हानिकारक कोई अलोचना नहीं हो सक्ृतो । मेने 
भी यह अउनेड़ी बृतेपर लहाँ शिया, यवि इस “में ” से 
तुम्हारा मतलब उस अरविस्दमे है, जा घह पहले था । उसने 
इसे कृष्ण और भागत्रतती शक्तिकों सहायतासे किया। मुझे 
मानवी ज्ोनोंपे भो सहायता मिलो । 
।क्‍ भ भर 

मुझे अवतारोंके बारेमे पता नहीं । बस्तुतः में नो जानता 
हूं बह यह, कि जब मैने आरंभ किया उत समय मेरे पास 
घभी आवद्यक शक्तियां नहीं थीं मझे उन्हें योष द्वारा 
विकतित करना पड़ा कमसे कम्त उत अनेकों दक्तियोंको 
जिनका आरंभ कालमें मेरे अंबर अध्तित्व नहीं था। ओर 
जो मुझमें थी उन्हें मुमे परशिक्षित कर, अधिक उच्च 
कोटिका बनाना पडा | हस विघयमें सेरा अपना विचार है 
कि अबतारका जी वन और कर्म चम्रकार नहीं होते | यदि थे 
बता होतेवों उत्तका आ्तत्व ब्रिलकुछ निरर्थक होता, 
प्रकृतिकोी महज एक थोथो बेघानी सनक्ष। वह पाथिव 
स्थितियोंकों स्वोकार करता हैँ, वहू सापनोंक्रा प्रयोग 
करता है, बह म'नव जा+्कों राह दिखाता है, गौर साथ 
साथ उप्तको सहायता भी करता है, यदि नही तो वहु किस 
कामका है, ओर वह यहां हेही क्‍यों ? 

3 दर । 

मेने अवतारके विषयमें तुम्हें जो लिखा था, उसे याव 
करा दूं । भवता रके बन्नके दो पहुलू हे, भागवत चेतना और 
उपकरणढूप व्यक्तित्व , भागवत चेतना सर्वेशक्षितमार है, 
हितु इसने करणकूप व्यक्तित्वकों प्रकृतिमें प्रकृतिकी शर्तोंकि 
अन्तगंत प्रकट किया हु और घहु हसे लेलफे नियमोंछे 
अनुसार प्रयुक्त करती है- यद्यपि कभी कभी लेके वियमोंको 


अवतारत्व 


परिवतित करनेके लिये भी । यदि अवतारत्व एक क्षणिक 
चमत्कार मात्र हे तो वहु मेरे छिसी कामका नहीं । यदि 
बहु प्रकृतिमे स्थित स्व दक्तिमान भगवानकों स्यवस्थाका 
एक संग्रत अंग है, तब मे उसे समझ ओर स्वोकार सकता हूं | 
है भ अर 

में किस प्रकार लोगोंको चुनता हूं, इसके विषयमें मेने 
तो कप्ती कुछ वहीं कहा। में तो इत वलीलका उत्तर दे 
रहा था, कि जो कुछ मबतक नहीं हुआ भयवा अभिव्यक्तिमें 
नहीं है, वहु नही हो सकता, अभिव्यक्तितमें नहीं भा सकता । 
पहुत स्पष्ट है, कि विजवका विषय-बिन्दु पही था, कि 
भगवान्‌ छिसी ऐसी बह्तुको अभिव्यक्ष। तहीं कर सकता 
जो अभो पहीं हे - यहांतक, कि उसमें वैसा करनेकी शक्ति 
महीं है| वहु केरल वही कभिव्यक्त कर सकता है जो था 
तो अभिष्यक्त हूँ अथवा जिस क्षेत्र ( व्यक्ति ) में बह 'कपा 
कर रहा है उसमे सुप्त अवस्थापें विद्यपान्‌ है। में कहता 
हूं, शि नहीं- घह नई बस्तुएं ला सकता है . वह उसे वेइबके 
झोतरसे निकाल ला सकता हैं धथवा परात्परते उत्तार ला 
सकता है । क्योकि भगवानके भोतर बेधव और पराश्पर सभो 
वस्तुएं विद्यप्तान्‌ हैँ । वहु किसो बिशेष्ठ मामलेमे बेसा 
करेगा या नहीं, यह भोर बात है। मेरा तक इस ' नहीं 
हो सकत!, नहीं हो सकता ' को मिटा देनेफो विश्ञापेंही 
प्रयुक्त हुआ था जिसके द्वारा छोग प्रगतिकी सभी सं भावनाएं 
रोह देनेकी चेध्टा करते हैँ । 

म है हर 

तब, तुप्त ऐसा सोचते दो कि मुन्नमें ( में यहां माताजीके 
विषय नहीं कझहुता ) कभी कोई सश्य या निराक्षा थी 
ही नहीं, मु्तपर इस प्रकारका कोई आक्रमण हुआही 
नहीं । मातव श्राणीने जिस किसी भी आधातकों सहा 
है, मेने उन सर्थोको तहां हे, वरना में करिसोकों यह 
निश्चय तद्दीं दिला सकता ' इसपर भी विजय प्राप्त 
किया जा सकता है। ' कम कप्त मसले ऐसा कहनेका 
कोई अधिकार नहीं होता | हुम्हारा मनोविज्ञान 
भयंकर हपसे रूढ़ हे । से एकबार फिर कह देता हूं, 
भगवातत्‌ जब पार्थिव प्रकृतिका भार प्रहण करता है, तब वह 
उसे पूरी सचाईके साथ ओर बिना किसी जादुई चालके या 
छल-कपठके प्रहूण करता है। यवि उसके पीछे कोई ऐसी 
बस्तु होती हे थो सदा भावरणोंके मोतरसे | निकल आ।ती है, 
तो वहु धारत: धद्दी वस्तु द्वोती है जो दुधरोंके पीछे है, 
भललेद्वी मात्राम वह उससे अधिक दो - ओर उप्तोको जगानेके 
लिये वह यहां विधमान्‌ है । 
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आंतरात्मिक पत्ता यही क्राम उन सबोंक्षे लिये करती है, 
जिनकी नियत माध्यात्मिक मसार्गपर चडनता है- हसे 
अनुसरण करनेके लिये किसोको असाधारण व्यक्तित होनेकी 
धारइयकता नहीं। यही भूलकर रहे हो तुम- बड़ुप्पतकी 
रट लगानेकी, मानो केवल बडे लोग ही आध्यात्मिक हो 
सकते है । 
९ है भ्ध 
एक बात में स्पष्ट कर दूं। मेने जो फुछ लिछा, उसे 
पढ़ प्रमाणित करनेके लिये नहीं लिखा कि में अवतार हूं ! 
तुम व्यक्तिगत प्रश्नपर ही अपने तक लगानेमें व्यस्त हो, में 
इससे अधिक सावंभौम पक्षमें व्यस्त हु। में स्गवानका बहु 
कुछ अभिव्यक्त करनेफी चेष्टामे हू, जिप्तके श्रति में सचेतन 
हूँ और जिसे में अनुभूत करता हुं- मे इसकी कतई परवाह 
नहीं करता कि वह मुझे अवतार बताता है या भर फुछ। 
यह प्रश्म मेरी चिताका विषय नहीं है। निम्संदेह, अभिव्य- 
क्तिसे सेरा अभिप्राय है उप चेतनाक्नों बाहुर लाता ओर 
फेछाना, जिममें कि अन्य लोग भी उसे अनुभूत कर सकें 
थौर उत्तम प्रवेश कर सकें तथा तिवास कर सकें | 
र > | 
प्र० कंसे गुरूके कैसे शिष्य हे हम छोग ! काश ! आप 
इससे कुछ भ्धिक अच्छ तत्व चुने होते या बुलाते- शायव 
(क्ष! को तरहू। 
श्रोअरविन्द- जहांतक शिष्पोंका धम्बध है, से तुम्हारी 
बातसे सहुमत हु !- हां, कितु अधिक अच्छे तत्व, यदि हम 
मात लें कि है भी, क्या सानव जातिके प्रतिहप होंगे ? 
केवल कुछ असाव्रारण फोटिके व्यक्षितयोंसे ही घरोक्तार 
रखता समस्याक्ा सप्राधात वहीं कर पायेगा | और क्या ये 
मेरे सागंका अनुत्तण करनेके लिये राजी होंगे- यहु एक 
और प्रइन है ?और यदि उन्हें कप्रौटीपर कच्चा जाय तो क्या 
उनमेंसे सामान्य मानव सहुता उम्टठकर सामने नहीं भा 
लायगां- यह एक ओर प्रइन है । 
4 >५ है 
प्र० हगता है कि जिधर मी हम निगाहु डालते हे, एक 
जैसा मानव प्राणा ही दृष्टिगोचर होता हँ- अपने सारे 
थतज्ञाव ओर पदशकक्‍तताके छाथ ' 
श्रोभरविश्ब- निःसंदेह | यही तो में सदा कहुता भा रहा 
हूं । बिचा किसी कारणफे ही से इस सद््ावयुवत पर दु.छ- 
ग्रस्त प्रहुपर कुछ अधिक सुन्वर वस्तु देखनेकी उत्सुरू नहीं हू । 


++-3००ब७०७००७७७००0४७७०००------- 


लेक्षक : भ्री आधा रामपाललिंइ तेवतिया 


वैदिक ऋषियोंके अन्वेषण ओर आविष्कार 





खगोल विज्ञान सबधी ट्वितोय लेख प्रध्तृत है । चद्रगति 
और चस्वाकार एव चन्द्र कलाएं-- 

चन्द्रमा भी पृथ्वीके प्रभाव गोलाकार है। यह स्वयं 
प्रकाशित महीं है अपितु सुर्थके प्रकाशसे प्रकाशित होता है। 
जब सुपफे ठीक नोचे रहता है तत्र प्राय: तीन दिन तक 
इृष्टि गोचर नहों होता है। कारण यह है कि पृथ्वीकी 
झोरका भाग सुर्थके प्रकाशसे रहित होता दे । पह क्षमावस्थाकी 
ध्यिति है । 

पृथ्वोके समान चंद्रमा भी अपने अक्षपर घृपता है 
ओर पृथ्वोके चारों ओर पो पुर्वाभिम॒व घूमता है और 
लगभग तीस दिनमें एक चश्कर पुरा कर लेता है| ज्यों 
ज्यों सूंसे पृवंकी ओर दूर चलता जाता है प्रकाशकी कला 
बढ़ती जाती है ओर अमावस्यासे सोलहवें वित पोडश कला 
यक्त पूणिप्ता हो जाती है। तत्पश्चात्‌ फिर चन्द्रसा ज्यों 
हर्पों सूर्यफ:े तिकट झात' जाता है प्रकाशकी कला घटती 
जाती है ओर पूणिमासे सोलहवें विन पश्रमावस्पाके दिल 
पण्वीकी ओभोरका चन्द्रमाका भाग प्रकाश रहित हो जाता 

। एक चक्कर पूरा हो जानेपर यहू दूधरी अमावस्याकों 
स्थिति आ जाती है । 

ऋषिका साविन्रीने ज्ञात किया था कि चस्रता सू्के 
प्रकादासे प्रकाशित होता है जेसा कि उसके निम्त मंत्र 
प्रतीकते सिद्ध है-- 

दिचि लोमो अधि श्रितः । ( ऋ. १०८५१ , 

क्षौर त्रितऋषिन चन्द्रमाकी शुक्ल-कृष्ण पक्षकी कला 
झोंका अन्वेषण किया था और उपको गति पी ज्ञात की 
थी | जैसा कि उसके निम्त मत्रसे प्रकट है-- 

चन्द्रमा अप्स्व5न्तरा खुरणों घावते दिवि । 

( ऋ. ११०५१) 
आकादामे गति करनेवाले भव ही विडगोलाकार होते 
हैं । भरत: चर्द्रता भी गोलाक्ार पिड हे । 

(५) बुध, श॒क्र क्षादि सत्र ही प्रह सुयंक्षे चारों ओर 
घूमते है । पहु अन्वेषण ऋषि दीघेतमाने किया था। शाब्द 
प्रमाणमे उसका निम्उ मत्र द्ृब्टवय है-- 

खनेमि चक्रमजरं थि दूत .- भुवनानि विश्वा । 

६ ११६४।१४) 

क्राषय-- सूरक्ों मध्यत्य केख करके पृथ्वी एवं बुध- 

शुक्रादि लोक दर्शों विशाओंमें क्षर्यात्‌ चारों ओर परिक्रमा 
करते हुए आकाशम बवत्यित हूं । 

सूयके चारों ओर फ्रप्त्राः बृष, शुक्र, पृथ्डी, मंगल, 
घुहस्पति एवं शनिको परिक्रमाका क्षस्वेषण अन्य अनेक वेशिक 


ऋषियोंने भी क्षिया था जो उन उनके मन्रोंसे श्रकट है- 
उदाहुरणात:-- 

इंमान्यद्रपुषे वपुश्चकं ... रजांखि दीयथः 

( ऋ. ५॥७३॥३ ) 

उपरोक्त मंत्रप्तें ऋषि पोरने अपनो खोज ध्यक्त की है 
कि बृहस्पति ग्रह सुपके चारों ओर घूमकर बारह वर्षमें 
एक चक्कर पुरा करता है| 

( ६ ) बुत एवं शुक्रकी कलाएं- ऋषि बेनने यह 
अन्वेषण क्षिया था कि चर््रमाकी घटती-ब्रढतोी कलामोंके 
सम्ानदी बुध एवं बेवत्‌ ( ४८४०९ ) अर्थात्‌ श्र प्रहोंकी 
कलाएं भो सूर्य प्रकाशसे घटतो-बढ़तो हूं जेसा कि उदश 
ऋषिफे निम्न मंत्रसे प्रकट है- 

भये वेनश्रोदयत पृश्चिगर्भा... 

विप्रा मतिभा रिहृन्ति । ( ऋ० १०१२३॥१ ) 

(७) सुर्थ-उन्द्र-ग्रहुणके कारणोंका अन्वेषण- थेविक्ष 
ऋषि अन्रिने एक वेधघयन्त्र चक्षुकु ( (७80॥07( भर्थात्‌ 
तुरोय यन्त्र ) का झ्ाविष्कार किया था जिसकी सहायतांसे 
उक्त ऋषिने सूर्य -चन्द्र-प्रहणके कारणोंका ठीक ठीह पता 
लगाया था जेसाकि उसके निरम्ताकित मंत्रोंसि हपष्ट ज्ञ।त है- 
यत्‌ त्वा सू स्वार्भानुस्तमलाविध्यदा छुरः । अक्षेत्र- 
विद्‌ यथा...अशकनुवन्‌ । ऋ० ५॥४०५,६,७,८,९ । 
उपरोक्त पांच मन्रोंका आवाय निम्न प्रकार है- जब चर मा 
अमावस्पाके दित ठोक सुयवेके नीचे होता है तब बहु सूर्यके 
प्रकाश्षकी पृथ्वीपर छआातेसे रोक लेता है क्षतः पृथ्वीपर 
क्न्घरार छा जाता है । 

चन्द्रमा स्वयं प्रकाशक न होनेसे स्व भी पृथ्वीर्थ 
लोगोंको नहीं दिखाई वेता हैं एवं उसको आडमें उतता 
भाग सूर्यका भी नहीं दिखाई देता है ' यही सूर्यग्रहण है । 
अर्थापत्तिसे सिद्ध है कि झुब ( पूणिमाके दिन ) पृथ्वी सूर्प 
ओर चद्धम्ताके बीचमें ठोक उनको सोधमें होती है तव वह 
सुयंक्षे प्रफाशकों रोककर अपनी छापा चन्द्रमा पर डालती 
है चर्द्रमा सुर्के प्रकाशसे रहित हो जाता है भोर पृथ्वीके 
झाकारानसार चस्थमा ग्रम जाता है। यहो चम्त्रप्रहुण है । 
यही आश्यय ब्रह्माऋषिके तिम्त मख्यसे व्यक्त होता है-- 

उधापतन्त मरुणो सुपर्णा मध्ये...... 
ज्योतिर्य विन्दृदृज्िः । अषर्ब० १३२३६ 

इतपथावि ब्राह्मणा ग्रन्थों भी वेदके शब्द प्रमाणोंकी 

ही ताईव की गई है। 


+73७७०“च कट: अकाल 


लेखक ; श्री वशिष्ठ 


भवसागरका नाविक 





' विश्वनाथ ' की पुरोमें खोजने एक नवीत मन, वेहु 
और प्रतिष्ठित करने ' क्ततवर ” को निज महिम्ता-मंदिरे 
एवं ' अनन्तता ” के साथ सान्तकों करने एक । 


अभ्तरहित बत्सरोंके लवग-खिलके तीरास्तर 
इसके सागर-समोर घकेलते उसकी भटकती तरिको, 


सफ्सपाते जागतिक पाथत्‌ जैसे बहु करता गसन, 

एक जनप्रवाव उस चहूं ओर तथा भीति व एक पुकार । 
सदेव इसके प्रवेणके प्रवोधमें वहु करता अनुसरण । 

वहु खेता भोवन व मृत्यु तथा अन्य जीवन सुं, 

करता रहता जागरणसुं व निद्रा सुं यात्रा वहु। 

इसके गह्य प्रधेण ओरसे है एक दाक्ति इस ऊपर 


जो बांधती उसे उसके निज स्ठजनके भागप प्रति, 
और कर न पाता प्रतापी पयंटक विधाम रूपी 
तथा कभी हो सकती स्थगित नहीं जलयाप्रा गृढ़, 


यावत्‌ उठाई ने जाय प्तन॒ज- अन्तरात््मासे संध्या प्रतिचेत 
और विभात ईशके करलें विजित निशा उसकी । 

जब तक अवस्थित है ' प्रकृति, ' बहु भो है वहां; 

कारण यहु है भुव कि १ह और यहु हे एक, 

निष्चिचत है पहु हि पुरुष ओर प्रकृति हे एक । 


तब प्री जब सोता वहू, रखता हसे निज वक्षपर; 

जो कोई दे त्याप हसे, बह नहीं करेगा प्रस्यान 

इसके वित्ला ' अजय / में करनेको विश्राम । 

वहां है एक सत्य जाननेको, करतेको एक कापे; 

यथाय हे लोहा इसकी, एक ' रहस्य ! परिपुरता बहु; 
गधीर जग-लहरीमें ' माता ' की है एक सृत्रपणात, 
इसकी विशाल वे क्षाकस्मिक क्रोडामें एक उहेइ्प । 
प्रथम्र प्रभातसे जोवनके यही सदा चाहती थो यह, 

पहु सतत सकहप विजन विहारसे दिया इसने ढाप, 
अध्यक्तिक ' शुन्‍्य ” में एक व्यक्षित करनेकों लाहुत, 
“सत्य ! * ज्योति से चौँरानेक्षोणोफी समाधिके मूल सघत, 
अचेतन गधी रताओंमे जगाने एक मूक आप्मन्‌ 

तथा जिसकी शेषनाम सुप्तिसे उठाने एक धक्षित विलुप्त 
कि “ काल ? से बआहुर झांक सकें ' कालरहित ” के बैत 
और अनावुत भगवानकों कर सके व्यक्त जगतू । 

इस कारण दी स्याग उसने तिज शुक्ल अनस्तता 

और दिया लाव “ आत्मा ' पर भार हप्त शरीरका, 

कि फलसके निष्मत  दिगस्त ' में ' देवत्व ' का धोज । 


५०. +०्रलकरीपजॉममम रत... 


& श्री धश्विन्दक्ृत भंगरेजी महाकाध्य ' सावित्री ' से संकलित व शन्‌दित ! 


--भन० पश्चिष्ठ 





इसके 5 माताके, तरि ल्‍ नोका, पायस्‌ 5 जछ, सीति ८ भय, विभात - प्रभात ढषा, यहा, इसे, इसे, 
इसके - प्रकृति, हसकी, इसकी, यह, इसने 5 माता, ्ोजी ० पृथ्वी, निष्मन रू मवरहित 





« संसारके पुस्तकालयमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ' | संसारका ऐसा कोई शान नहीं, जो 
ऋग्वदममें न हो। दाशनिक, भौतिक, क्राध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषयोका 
पमावेश ऋग्वेदमें है। लतः-- 


यदि आप जानना चाहते हें 
कि 

( १ ) ऋग्वैदिक दाशनिकता क्या है 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशास््र क्या है ! 
(३ ) ऋग्वेदिक सौतिकशाख्त्र केसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक भ्रध्यात्मविद्या क्या है ! 
(५ ) ऋग्वेदका सारांश क्या है ! 

तो क्षवत्य ग्राहक बनिये-- 


म, म, पं, श्री. दा. खातवलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन कार्य भारंभ दो गया है। मंत्र, भ्रथ, भावार्थ तथा दर मण्डलके भ्रन्तमें उस मंडल 
का साराँश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय होगा। साइज- डबल क्राउन ८ पेज्ञी 
सुन्दर कागज, पृष्ठ लंख्या २५०० से ज्यादा, मुल्य मात्र २५) रु. प्रयेक भाग, पर-- 


(१) जो पेशगी घन मेज्ञ कर इस मंथके ग्राहक दंगे, डन्दहें केवल 4०) में चारों भाग 
मिल सकेंगे । 

(२ ) जो ग्राहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, डन्दें इस प्रंथके कुछ मूल्य ॥००) ९. पर 
३० £8 कमीशन दिया जाएगा । 


विशेष विवरणके लिए छिसें--- 


ब्यवस्थापक-- 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- 'स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी ),” पारड्डी [ जि. वलसार ] 








छः खूंटियोबाला बडा चक्र । 


यह समय ब्रह्मचारी उत्तंककी पर्णक्षाका था। 
उच्तंकक ब्रह्म बयेब्रतकी परीक्षा निम्न प्रकार ली गई- 

एक दिन उपाध्यायके घरकी स्त्रियां एकत्र होकर 
लत्तंककों बुलाकर बोलीं -  उत्तंक ! तुम्हारी उपा- 
ध्यायिनी ऋतुमती हुई है, तुम्हारे उपाध्याय भरी 
घरमें नहीं हैं, लो मिसले उनकी ऋतु खाली न 
जाय, तुम तिसका विधान करो | 


कितना कठोर प्रत्योभन है ! इस समय ब्रह्मचारी 
उत्तंकके सामने एक ओर सद्द जप्रात विषयसुख और 
दूसरी ओर बह्मचयव्रतके भंगका तथा वेद्क ' सप्त 
मर्यादा ' के उलंघनका पाततक उपस्थित था। दुर्बल 
मनुष्य कदाचित्‌ फंल भी ज्ञाता, परतु उत्तंक बडा 
तपरची और नियमपालनमे दक्ष था, इसलिये उसने 
तत्क्षणहीम कहद्दा कि ' में स््रियोंकी बात सुनकर ऐसा 
कुकर्म नहीं करूंगा. उपाध्यायने मुझे ऐली आज्ञा 
नहीं दी, कि तुम कुकर्म भी करना | ! 

इस प्रकार ब्रह्मचारी उत्तंकके अह्मचर्यत्रतकी पूर्ण 
परीक्षा हो गई ओर वह उत्तम प्रकार इस कठोर 
पराक्षामे उत्तीण हुआ | ऐसे लद्गुणी ब्रह्मचारों पर 
कौनसा आचार्य प्रेम नहीं करेगा ! आचार्य वेदका 
भी प्रेम इसी रीतिस उत्तकने आकर्षित किया था। 
स्वत्प काल्‍के पश्चात्‌ उत्तकके सम्रावर्ततका समय 
आया, उस समय  गुरुदक्षिणा ' देनेका विचार 
ब्रह्मचारी उत्तंकनें अपने आचायजीसे कहद्दा। 
आचार्यजी अत्यंत सत््वसंपन्न होनेंके कारण गुरु- 
दक्षिणा लेना भी नहीं चाहत थे, परंतु आचार्य- 
ख््री प्रलोभनको जीत नहीं सकी थी । 

प्रायः स्त्रियां सुंदर आभूषणों और सुंदर वर्मोपर 
इतना प्रेम करती हैं कि, उनके सामने अन्य श्रेष्ठ 
विचार कोई मूल्य नहीं रखते | आजकल भ्री 
स्वदेशी खद्दरका प्रचार पुरुषाम है ओर ख्तरियां 
विंदेशी खतफे कपड़े पहनतीं है | स्वदेशीके प्रेमकी 
क्षपेक्षा नरम, सुंदर वस्थधका स्पर्श उनको अधिक 
ध्यारा है। यही अवस्था पूर्वोक्त उपाध्यायिनी की 
थी। इसलिये उत्तंकसे उपाध्यायिनी बोली- ' बेटा 
उत्तंक ! राजा पोष्यके ल्लीके धारण किये हुए दोनों 
कुंडल मांग लाओ। * 

४(घ.स.) 


(२५ ) 


राजाके सत्रीके घारण किये हुए कुंडल लाना बडा 

कठिन कार्य था, परंतु विद्वान पुरुपार्थी उत्तंक घबरा 
नहीं गया । वह पौष्य राज्ञके पास पहुँचा और 
उसने अपनी विद्वत्ताके बलसे उक्त कुंडल श्राप्त किये 
और उनको लेकर अपनी उपाध्यायिनीके पास आने 
लगा | इतनेमें मार्गत एक सर्प जातिके नेगे साधुने 
किसी युक्तिसे पूर्वोक्त कुंडल चुराये ओर वह वेष- 
घारी साधु भागने लगा | उत्ते# अह्मचारी उसके 
पीछे दौड़ने लगे | जब पकडे जानिका सप्रय आया, 
तब वेषधारी साधुने शीघ्रतासे अपना वेष बदलकर 
भागना आरंभ किया। तथा व्रह्मचारी उसका 
पीछा करतेही रहे। अंतर्म नागलोगोके देशमें ये 
दोनों पहुंचे, इतनेम वह चोर किसी प्रकार गुम हो 
गया और अपरिचित देशम अकेला ब्रह्मचारी उत्तक 
असहाय अवस्थाम रद्द गया !| तथापि वह घबरा 
गया नहीं ! वहां उसने देखा कि एक विलक्षण खुड्ी 
पर काले और श्वेत धागे ताते गये दे, दो खियां 
कपड़ा बुन रहीं है, उस खुड्दीका बडा चक्र छः 
बालक घूमा रहे हैं, एक पुरुष सूत्र ठीक करनेके 
कार्यम दक्ष है और उनके पास एक खुंदर घोडा भी 
है । इसका वर्णन ब्रह्मचारी उत्तंक निम्न प्रकार 
करता है-- 

आया तान्यत्र शतानि मध्ये पश्श्चि 

नित्य चरति भुवे5स्मिन्‌। 

चक्रे चतुर्विशतिपंयोंगे पड 

वै कुमाराः परिवर्तयल्ति ॥ १४६ ॥ 

त्र॑ चेदं विश्वरूपे युवत्यों । 

चयतस्तंतून्सतत बतयंत्यी । 

कृष्णान्‌ सितांश्रेव विवतयन्त्यो 

भूतान्यजस््र भुवनानि चेव ॥ १४७ ॥ 


बज्ञस्य भर्ता भुवनस्थ गोता 

वृत्स्य हन्ता नमुचेनिंहन्ता । 

कृष्ण वबसानो घसने महात्मा 
सत्यानुत यो विविनक्ति छोके ॥ १४८ ॥ 
यो वाजिन गर्भमपां ४३ पुराणं 

चैश्वानरं बाहनमभ्युपेति | 


(२६ ) 


नमोस्तु तस्मै जगदीश्वराय 
लोकत्रयशाय पुरंद्राय ॥ १४९॥ 
( मे, भा, भादि भ. ३ ) 


( इल चौबीस पर्वयुक्त स्थिर चक्रमें तीन सो 
साठ ताने लगे हैं ' इसको छः कुमार घुमा रहे हैं। 
विश्वरूपिणी दोनों युवती इस तानेमे श्वेत और 
काले सूत दकर सदा वर्म बनाती हुई संपूर्ण भूत 
और भुवनोकों घुमा रद्दी हैं। जो एक महात्मा क्ृष्ण- 
वस्त्र पहननेवाला, वज्रधर, नमुचि और दृत्रका 
नाशक, भुवनरक्षक, तेजस्वी वेश्वानर अभ्वका वाहन 
करनेवाला, त्रिलोकनाथ जगदीश्वर प्रभु है, उम्गको 
में नमन करता हूं। ! 

इसी प्रकार स्तुति करते ही, उस पुरुषने कद्ा कि, 
* पे उत्तेक ! तुम्हे क्या चाहिये!” ब्रह्मसारीने कहा 
कि, ' यह सर्पजाति मेरे वशम होवे | ' पुरुषने फिर 
कहा कि, ' इस घोड़के मलद्वारमें फूंको | ” 

घोडेका मलहार फूंकनेसे अप्नि बढने लगी, 
डसकी ऊष्णतास सपोका देश तप गया, सर्प घबरा 
गये ओर इस प्रकार त्रस्त होनेके बाद उसका सर्पोसे 
कुंडल प्राप्त हुए । ब्रह्मचाराने उनकों प्राप्त कर उपा- 
ध्यायिनीकों दे दिये ओर गुरुदक्षिणा देनके पश्चात्‌ 
डखका भाशीर्वाद लेकर, कुंडल चुरा कर इतना कष्ट 
देनेवाले सर्प तथा उसको आश्रय देनेवाली सप- 
जातिका बदला लेनेके उद्देश्यस राज़ा जनम्ेजयके 
पास आ गये। इन्हीं उत्तंककी प्ररणासे उत्साहित 
होकर राजा जनम्रेज़यने सपेजातके नाशंके लिये 
सरयज्ञ किया, क्योकि, जनमेजयके पिता राजा 
परिक्षितका बध भी एक सर्पनेद्दी किया था। इस- 
लिये समदुःखी ब्राह्मण उत्तंक और समदुःखी क्षत्रिय 
जनमेजयकी मित्रता हुईं और ब्राह्मपक्षत्रियांके 
संयुक्त प्रयत्वलें आरयजातिकों विविध रीतिले कट्ठ 
देनेबाली सरपपज़ातिका नाश किया गया | ( म. भा. 
आदि अ. ३ )। इसी श्रकार ज्ञातीय संकट दूर 
करनेके लिये ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको अपनी सब 
शक्ति इकट्टी करती चाहिये ओर उस संघटित 
शक्तिको राष्ट्रहितके कार्यम लगाना चाहिये। वेद 
भी यही कद्दता है कि- 


महाभारतकी समालोचना 


यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यंचों चरतः सह । 

ते लोक पुण्य प्रक्षेष यत्र देवाः सद्ाग्मिना ॥ 

( य० २०२५ ) 

: जिस राष्ट्रम बाह्मण और क्षत्रिय मिलजुछ कर 
कार्य करते हैं, वही पुण्यदेश है। ! आयौम जिस 
समय तक ज्ञानी ओर शूर इस प्रकार मिलजुल कर 
जातीय उन्नतिक्रे कार्य करत थे, उस समय तक दी 
आये जातिकी उन्नति थी | परंतु जब आपसमे फूट 
हुई ओर एक घरके भाई भाई ही आपसमे लड 
मरनेकों तैयार हुण, तबसे आर्य ज़ातिकी अधोगति 
शुरू हो गई है। महामारतके प्रारंभमें द्वी यह 
पएकताके महत्तका दिव्य उपदेश मिलता है, जो 
जाताय ओर राष्ट्रीय उन्नति चाहनेबवालोको र्प्रण 
रखना आवश्यक दै। इस कथासे निम्न लिखित 
बोध मिल सकते हैं-- 

(१) विद्यार्थिधम- कितना भी प्रढोभन आ 
गया तो भी प्रलोभनोंम फंसकर ब्रह्मचर्यादे 
खुनियमाकी उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिये । 

(१) आचार्य-धर्म- आचार्य ऐसा हो कि, जो 
गुरुदक्षिणाका विचार भी मनमें न छावे और 
शिष्यको पूर्णतासे अपनी विद्या अपण करे और 
सदा शिष्यका कल्याण ही चाहता रहे । 

(३ ) ख्रौधर्म- ल्लियोंके आभूषणकी प्रीतिके 
कारण विद्वा्नोंकों भी कितने कष्ट होते है, यह 
देखकर स्त्रियां भी आभूषणोंका अतिप्रेम छोड दूँ 
और विद्या तथा राष्ट्प्रेमसे' खुभूषित ह्लोकर श्रेष्ठ 
माताएं बननेका प्रयत्न करें । 

(४) स्नातक-धर्म- जिस आचार्यके पाससे 
विद्या ग्रहण की है, उसको गुरुदक्षिणा देकर ही 
गुरुकणसे मुक्त होना और गुरुके विषयमें उत्तम 
भक्ति सदा मनमे धारण करना । 

(५) राष््रध्म- अपने राष्ट्रको सदा कष्ट देनेवाली 
जो कोई जाते हो, उस जातिको परास्त करनेके 
लिये राष्ट्रके सब लोग, विशेषतः ज्ञानी और शूर 
वीर मिल जुल कर ऐसा कार्य करें कि, विज्ञातिके 
उपद्रवले होनेवाले सब कष्ट दूर दो आंय । 


इतने बोध उक्त कथामें स्पष्टताले हैं। मद्दाभारत 
आदिपवेके तौसरे अध्यायम यह कथा पाठक देक्षगे, 


छः खूंटियाबाला बडा चक्र। 


तो उनको वहां उक्त बोध स्पष्ट रीतिसे मिल सकते 
हैं। अब कथाममें जिस विशाल चक्रका वर्णन है, 
डसका विचार करना है । वह चक्र, दो स्त्रियां, एक 
पुरुष, घोड़ा, छः कुमार, सूत और कपड़ा, इन 
पदाथाका जा वणन है, वह किस चादेक अलकारका 
खूचक है यद्द बात थद्वां दखनी है | इस विषयका 
स्पष्टीकरण होनेके लिये निम्न लिखित बेद्‌-मंत्र 
देखिये -- 

पुमों एनं तनुत उत्त्‌ कृणत्ति पुप्रान्‌ 

वि तत्ने अधि नाके अस्मिन्‌। 

इमे मयूखा उप सेदुरू सखदः 

सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे ॥ 

( ऋ, १०१३०२ ) 


४ ( पुम्ान्‌ ) पुरुष ( एन तनुते ) इसको फैलाता 
है, ( पुमान्‌ ! पुरुष पुनः ( उत्क्ृ्णत्त ) ढेर छगता 
है, वह ( अस्मिन्‌ नाके अधि ) इस आकाझम भी 
( बितत्ने ) विशेष फेलाता द्वै । ( इमे मयूखाः ) ये 
खूंटियां ( सद्‌ः उप सेदुः ) कार्येके स्थानमें हैं ओर 
( सामानि ) सामोको (ओतवे ) वुननेके लिये 
( तसराणि ) घडकियां बना हीं हैं । 

इस मंत्रम सूत्र फेलाता, उस्तका ढेर लगाता, 
उसको इकट्ठा करना, संपूर्ण आकाशम खूतका ताना 
फैलाना, कार्यके स्थानमें खूटियां लगाना और 
घडकियोंसे बुननेका काम लेनेंका वर्णन है। यह 
ऋग्वेदका मंत्र है । प्रायः ऋग्वेदक मंत्रमम संक्षपसे 
चर्णन द्ोता है और अथर्ववेद्भ उसका विशेष 
स्पष्टीकरण दिखाई देता हैं। इसलिये इसी वर्णनके 
अथवेवेदके मंत्र देखिये-- 

तन्त्रमेके युवती विरूपे आभ्याक्रार्म 
वयतः पण्मयूखम्‌ | 
प्रान्या तन्तूंस्तिरते घच्ते अन्या 
नापवृज्ञात न गमाते अन्तम्‌ | 
तयोरदं परिनृत्यन्त्योरिव न वि 
ज्ञानामि यतरा परस्तातू 
पुमानेनद्वयत्युद्य्णकि पुमामेनद्धिजभाराधि 
नाके ॥ ( भ्र, १०।७।४२-४३ ») 
१] 


(२७ ) 


* ( एके) अकेली अकेली ( बि-रूपे युत्रती) 
विरुद्ध रूपवाली दो स्त्रियां ( पट्‌ू-मयूखं तंत्र ) छ 
खूँठेयोंबाले खुड्डीके पास ( अभ्याक्रामन्‌ ) आती 
हैं और ( बयनः ) कपड़ा वुनती हैं, ( अन्या ) 
उनमसे एक ( तंतून्‌ ) खूत्रोके ( प्र तिरने ) फेलाती 
है ओर ( अन्या ) दूसरी ( घत्ते ) रखती है | वे ( न 
अपचृज्ञाते ) तोडती नहीं ओर (अन्त न गणाते ) 
कार्य समाप्त भी नहीं करती हैं । ( अं ) में ( तयो: 
परिनृत्यन्त्यो: इव ) उन नाचनेवाली जैसी स्त्रियों 
( यतरा परस्तात्‌ ) कौनसी पहिली है, यह ( नत्रि 
जानामि ) नहीं जानता। ( पुमान्‌ ) एक पुरुष 
( एनत्‌ ) इसको ( धयाते ) बुनता है, | पुभाव ) 
पुरुष ( उद्ग्रणत्ति ) अलग करता हैं और ( नाके 
अधि ' विस्तृत आकाश ( एनत्‌ विजभमार ) 
इसकी फलाता दे । 

पाठक इन मंत्रोंमे देखेंगे, तो उनको स्पष्ट रूपसे 
पता लग जायगा कि ये अथर्व-वेदक मंत्र न कल 
ऋग्वेदके पृ्॒वोक्त मंत्रका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, 
प्रत्युत मद्बाभारतके वर्णनका भी वेद्कि मूल बता 
रहे है! ! इन मंत्रोका विचार करनेसे मद्दाभारतके 
कथनका। स्वरूप निश्चित द्वोता द्वे ओर मददाभारतके 
स्पष्टीकरणसे मंत्रोके अर्थ निश्चित हो सकते हैं। 
तुलनात्मक अध्ययनसे इस प्रकार दर्मे वेदार्थकी 
खोज करनेके लिये लाभ हो सकते हैं| महाभारत 
और वेद-मंत्रोकी तुलवा करनेके पूर्व हमे ओर भी 
वेद-मंत्र दखनेकी आवश्यकता है, वे पहले यहां 
देखंगे। पद्ले पूर्वोक्त मंत्रोमे जो दो ख््रियां कहीं हैं, 
उनका स्वरूप बेद-मंत्रा छारा देक्षना चांदिये। 
इसलिये निम्न मंत्र देखिये-- 

उयासानक्ता बृहती बुद्वन्तं 
पयस्वती खुदुधे श्रमिन्द्रम्‌ । 
तन्तुं ततं पेशसा संबयन्ती 


देवानां देवे यजतः सुरुकमे ॥ (थ. २।४१ ) 
खाध्वपांसि खनता न उद्षिते 

उषासानक्ता वस्येव रण्विते । 

तन्तुं तत॑ संवयन्‍्ती लमीची 

यज्स्य पेशः सुदुघे पयस्वती (ऋ. २३॥६ ) 


« ( बृद्दती ) बडी, ( पयस्वती ) रसयुक्त 
( खुदुघे ) उत्तम दोइ्दन देनेवाली ( सुरुकमे ) सुंदर 


(१३८ ) 


( उषासानक्ता ) उषा और सायंसंध्या ये दो द्लिये 
( ततं ) फले हुए (तंतुं ) खतको ( पेशसा ) 
छुंदरताके साथ ( संवयन्ती ) उत्तम प्रकारसे बुनती 
हुई ( देवाना देव ) दवाके देव शूर इंद्रकी ( यजञतः ) 
पूजा करती है | ' तथा-- 

“(ना | धमारे ( साधु अपांसि ) उत्तम कर्मोंसे 
( सनता उक्षिते ) सदा सुपूजित ( उषासानक्ता ) 
उषा ओर साये-संध्या ( व्य्या इच ) जुलादीके 
समान ( रण्वते | प्रशंखित ( खुदुघ पयस्थती । 
उत्तम दोहन होनेले रसयुक्त होकर (ततं तंतुं ) 
फैले हुए सूत्रको ( यज्ञस्थ पेश ) यज्ञके सुंदर वस्त॒को 
( समीची संवयन्ती ) उत्तप्र प्रकार बुनती है | 

इन दोनों मेजोमें ' उपासानक्ता ” अर्थात्‌ ' उष 
काल ' ओर ' सायंकाल ” इन दो समयोंकों दो 
स्लियोंका रूपक देकर काव्यमय वणन किया है। 
“उषा और नक्ता थे दो ही स्त्रियां हैं जो ऊपरके 
मंत्रोम तथा मद्दाभारतके वर्णन वर्णित हैं । ' उषा 
क्री ' दिनभर श्वेत रंगका कपडा बुनती है और 

नक्ता सरी” रातभर काले रंगका कपडा बनती 
रहती है । एकके पीछे एक आकर अपना अपना 
कार्य करती है, परंतु किसीका भी कार्य सम्राप्त नहीं 
होता। क्योंकि दिनके पीछे राजी और रा्ाके 
पश्चात्‌ दिन आता है ओर यह क्रम कभी समाप्त 
होनेयाला नहीं है । 

विन और रात्रीका समय ही श्वेत और काला 
वस्त्र है। यह अलंकार भाननेपर सूर्यके कारण 
उत्पन्न होनेवाले कालके सूक्ष्म अवयव सृत है, यह बात 
स्पष्ट होती है । काल-रूपी ०६ सूत्र सूर्यरूपी गोल 
चर्खेपर दवोका देव इंद्र भगवान्‌ कात रहा है ओर 
उस सूत्रकी लेकर उषा और नक्ता ये दों स्त्रियां 
कपड़ा व॒न रहीं हैं । 

छा खूदीयोबाली खुड़ीपर यह बुनतेका कार्य 

चल रहा है | छः खूंटियां छः ऋतुओंका समय है। 
इन खूंटियोंकों घुमानेवाले छः ऋतु हैं | तथा ज्ञिस 
खुड्डीपर यह समयका कपडा बुना जाता है, वह 
संबत्सर है। जो पुरुष है, वद देवाधिदेव ईश्वर है 
और जो उसका वाहन अश्वरूपसे वर्णन किया हैं, 
वह भम्नेय तत्त्व है।' दस प्रकार यद्द संवत्लर- 
कारूचक्रका वर्णन है। इसका विचार करनेके लिये 


महाभारतकी समालोचता 


स्प 


निम्त लिखित वेद-मंत्र देखने योग्य हैँ। इनकी 


विचार करनेसे संपूर्ण अलंकार स्पष्ट रीतिसे खुल 
ज्ञाता है। 
द्वारश प्रधयश्चक्रमेके त्रीणि 
नभ्यानि के उ तच्चिकेत । तस्मिन्त्साकं 
ब्रिशता न शंकवो 5 पिता! 
घष्टिन चलाचलासः ॥ ( ऋ. १।१६४४८ ) 
तत्नाहताख्रीणि शतानि शंकवः पह्टिश् 
खीला अविचाचला ये ॥ ( क्ष. १०८४ ) 

“बारह [( प्रधयः ) परिधि हैं, जिनका एकही 
चक्र है, तीन ( नभ्णानि ) नाभी हैं, ( कः ) कोन 
( तत्‌) उस चक्रकोी ( चिकेत ) जानता है ( 
( तस्मिन ) उस चक्रम ( साक॑ ) साथ साथ 
( बिशताः षष्टि: ) तीन सौ साठ ( शंकर: ) खील 
( अर्पिताः ) रखे है, जो ढीले नहीं हूँ । ' 

(१) एक चक्र, कालचक्र, संवत्सर | (२) उनके 
तीन नाभी तीन काल ईं, गर्भीका समय, वृष्टिका 
समय और शीतका समय । (३ ) बारह परिधि 
बारह महीने हैं । ( ४) तीन सो साठ शकु वर्षके 
तीन सो साठ दिन हैं। हस प्रकार यह कालचकऋ 
चल रहा है | इसीका वर्णन और देखिये-- 

द्वादशारं न द्वि तज्जराय वर्वर्ति 

चक्र परिद्याम्गतस्य । आ पुत्रा 

अग्न मिथुनासों अच्न सप्तशतानि 

विश्वतिश्व तस्थुः ॥ ११॥ 

पंचपादं पितरं द्वादशाकूृति दिव आहुः 

परे अर्थ पुरिषिणम्‌। अधेमे अन्य उपरे 

विचक्षणं सप्तचक्रे पडर आहुरफपितम्‌ ॥ ११॥ 

पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तरस्मिन्नातस्थ- 

भुंवनानि विश्वा । तस्थ नाक्षस्तप्यते 

भूरिभार/ सनादेव न शोयते सनाभः ॥ १३॥ 
( ऋ, ११६४।११-१३ ) 

( द्वादशारं ) बारह आरोवाला पक चक्र ( ऋत- 
स्य्यां ) ऋतके लोकके चारा ओर ( परि वर्बति ) 
घूमता है, परंतु ( तत्‌ ) वह चक्र ( मद्दि ज़राय ) 
क्षाण नहीं होता है | हे (अम्ने ) तेज्ञस्वी देव ! 
( स॒प्त शतानि विशतिः ) सात सौ वीस ( मिथुनासः ) 
पुत्राः ) जुड़ हुए बालक उसमें ( आ तस्थुः ) रहे 
है।! 


छ! खूँटियोवाला बडा चक्र। 


/ ( पंचपादं ) पांच पांववाले (हादशाकृतिं) 
बारह आकृतियांसे युक्त ( दिवः पितरं ) युलोकक्रे 
पिताको ( परे अर्थ पुरीषिणं ) दूसरे अर्थ भागमें 
अल उत्पन्न करनेवाला ( आहुः ) कद्दते हैं। ( इमे 
भन्ये ) ये दूसरे विद्वान ( क्षाहुः ) कद्दते दे कि, वह्‌ 
( सतप्तचक्रे ) सात चक्रोले युक्त (षड़रे ) छद्द 
आरोवाले रथमे ( अर्पित ) रहता है । 

' ( विश्वा भुवनाने ) संपू्ण भुवन ( तस्मिन्‌ 
परिवतम्राने ) उस घूमनेवाले ( पंचारे चक्रे ) पांच 
आरावाले चक्रम | आ तस्थः ) रहते ६ | ( तस्य ) 
उस चक्रका ( भूरप्रारः अक्ष; ) बहुत बॉझवाहा 
भ्क्ष ( न तप्यते ) नहीं तप ज्ञाता। ( सानपिः ) 
तनामिके साथ वह ( सनादेव ) सनातन कालसे 
कार्य चलानेपर भी ( न शीयते ) क्षीण नहीं दोता। 

इस वर्णनके साथ निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 

यस्मान्मासा निर्मितारशदरा! 
संवत्सरों यस्मान्निर्मितों द्वादशारः । 
( क्ष० ४।इ७।४ ) 

“( यर्मात्‌ ) जिससे ( त्रिशत्‌ अराः) तीस 
आर्वाले ( मासाः ) महिने निर्माण किये दे, तथा 
जिससे ( द्वादशार: ) बारद आरोवाला ( संचत्सरः ) 
वर्ष बताया दै । 

ये मंत्र हैं कि जो पूर्वोक्त रूपकका स्पष्टीकरण कर 
रहे हैं । इन मंत्रोके पदोंके संकेत ये दै- 

(१) द्वादशार-द्वादशाकृतिं बारह मद्दीने 

(२) पंचार, पंचपाद-पांच ऋतु । 

(३ ) षड़र, षत्ठर-छः ऋतु । 

(४) सप्तारन्‍्सात ऋतु । 

(५) जिशद्र-तील दिनका एक मास | 

(६) सप्तशतानि विशतिः मिथुनासः पुत्राः- 
सात सौ वीस जुड़े हुए पुत्र | वर्षके दिन ३६० प्रति- 
दिन दिवस और रात्री ये दो जुड़े पुत्र होते हैं, इस 
द्विलाबसे वर्षके ७२० होते है ! ३२६०९२:७२० 

(७ ) परे अर्थ पुर्रषिन- द्वितीय अधमें जलकी 
वृष्टि करनेवाला वर्ष | वर्षप्ते छः मास वृष्टिके विना 
और दुसरे छः मास चृष्टिके साथ द्वोते है । 

ये सब सांकेतिक शब्द देखनेले पता लगता है. 
कि यह वर्णन संव॒त्सरका ही है | इस वर्णनके साथ 
पूवोक्त मद्दाभारतकी कथाका “छः खूँटियोबाले 


(६९ ) 


चक्र ' का वर्णन देखिये, तो उसी समय पता लग 
ज्ञायगा, कि, महाभारतका वर्णन इन वैदिक मंत्रोके 
आधारसे ही लिखा हैं | अथवा या कद्दिये कि इन 
मंत्रोके आशय सुबोध रीतिसे समझानेके उद्देश्यसही 
बह वर्णन बहा दया हैं | बदमत्राके शब्द्‌ रू लू करके 
उक्त छोक महामारतमे रचे गये है, इसका अनु भव 
पाठक ही करे जो महाभारतके ख्छोकोम आय हुए 
शब्द ऊपर दिये मंत्रोम नहीं हें, थे इंद्रसक्ताम अन्य 
हैँ । यहां विस्तार भयके कारण सब मंत्र देना उचित 
नद्दों समझा है । 

एक बात जो महाभारततप्रे वर्णित है, परत बेद्‌- 
मंत्रों हमारे देखनेमे नहीं आई, वद्द यह हैं कि, 
* छः $मार उस कालचक्रका घुमा रहे हैं। ' संभवतः 
किसी स्थानपर यह बात बदम होगी अथवा न 
होगी, परंतु हमने परिश्रम करने पर भी अभीतक 
पाई नहीं है , पाठक इसका अधिक विचार करे । 

« कुप्तार ” शब्दका अर्थ साधारणतया बालक है । 
अप्नि भी उसका अर्थ द्वोता है । ( कं पृथ्वीं आरयति ) 
पृथ्वीके चलानेका देतु जो है, उसको भी कुमार 
( कुं॥आर ) कद्दते हैं और यद्दी अर्थ यहां अभिभेत 
है। छः ऋत॒ ये संव॒त्सरके छः फुमार हैं, ज्ञो खंव- 
वत्सर-चक्रमे परिवतंन करते हैं, यद्द बात अनुभव- 
दिद्ध है । 

इस रीतिले इमने महाभारतके वर्णनकी तुलना 
बेदके साथ की है। अब इस वर्णनका स्पर्टीकरण 
जो स्वयं मद्दाभारतमे दिया दे, वह भी यहां देखिये 

येतेल्लियो धाता विधाता च ये 
च क्ृष्णाः सिताश्च तंतवस्ते 
राज्यहनी यद्पि तक हाद्शारं 
षड वे कुमाराः परिवरतेयन्ति तेडपि 
डुतवः खंवत्सरचकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यः परुषः स॒ प्जन्यों यो$भव: सोडइप्लि० 
( म० भा० आादि० ३।१६७ ) 
घाता और विधाता ये दो ख्लियां हैं, श्वेत और 
काले धागे दिन और राजीका समय है बारद आर 
बाला चक्र जो छः कुमारंद्वारा घुमाया जाता है; वद्द 
संवत्सरचक्र है और घुपानवाले छः ऋतु है। ज्ञो 
पुरुष दे वह पर्जन्य हैं और जो अध्व है, वह 
अप्रि है 


(३० ) 


इस कथामें कई अन्य बातें हैं, जो यहां स्थलामाव 
से नहीं दी हैं, परंतु उनका विचार इन मंत्रोंके 
विचारसे हो लकता है| इस महाभारतीय स्पष्टी- 
. करणमे ऐसा कहा है कि, ' घाता और विधाता * ये 
दो ख्रियां हैं, और मंत्रोम ' उधा और नक्ता ' ये वो 
हियां होने आता वर्णन है । इस विषयमें यहां इतनाही 
कद्दना पर्यात है कि, ' उष:काल और सखायंकाल ' 
का ही दूसरा नाम क्रमदाः ' घाता और विचाता ! 
है | हन शब्दोंके अन्य अर्थ हैं, परंतु इस कथा प्रसंग 
में ये ही इनके अर्थ हैं । 

' धाता, विधाता ' नामोक्ते प्रयोगले, कई कथाएं 
पुराणोर्भ वर्णित हैं, उन कथा ओका मूल बेदम ' उषा 
और नक्ता ' शब्दोंके देखनेसे मिल सकत। है, यह 
लाभ इस ढगसे की हुई तुलनासे होता है । 

परंतु कई पाठक यहां पूछेंगे कि, ' इस प्रकार 
लिखे संवत्सरचक्रके वर्णनस हम क्‍या लाभ है | 
यह वर्णव वेदम हो अथवा किसी अन्य प्रथम हो | ! 
प्रश्न ठीक है और इसीलिये इसका उत्तर यहां देना 
चादिये । 

यदि उक्त वर्णन केवल कालचक्रकाही है, तो 
काव्यरसास्वादकों छोडकर किसी भी प्रकारका अन्य 
लाभ उससे होना संभव नहीं है। परंतु वेदमंत्रकी 
बातोंमे विशेष गूढ़ता रहती है, हुसका अनुभव कई 
बार पाठकोंकों हो चुका दे । वह गृूढता अध्यात्म 
विषयकी है | जे! वणन इस समय तक बाह्य कालके 
विषयमे हम देख रद्दे थे, वद्दी अब अंदरके प्राण- 
चक्रके विषयमे देखनेसे वैदिक गढ़ आशयका पता 
लग जायगा' देखिये एक्र एक पूर्वोक्त वत्तका 
श्रध्यात्ममें संबध कैसा दै-- 

(१) ३५० दांकु ८ २६० खील ८ शरीर की ३६० 
हृंड्यां । 'अस्थीनि व ह वे त्रीणि 
शताति पष्टिश्य “ ( गर्भडप*० ५॥ ) 
* पहिश्च ह वे त्रीणि शताने पुरु- 


षस्यास्थानि । ! ( शत्त० ब्रा» रै० 

७४।१२ ) भरनुष्यके देहमे रे६० 
पड 

हड्ड्यां हैं । 


(३२ ) ७२० प्रिथुन पुत्र ८ ( २६० दिन और ३६० 
राजी मिलकर ७२० पुन्न होते हैं। ) 
३६० हृड्डियां ऊपर दिनोके स्थानम 
बता दीं हैं। राजिके स्थानमें ३९० 


मद्दाभारतकी समालोचतां 


मज्ाकंद्र समझे जाते हैं। ' पष्टिश्व हैं 
वै च्रीणि च शतानि पुरुषस्य मज्जानः। 
( शात० ब्रा० १०५।४१२ ) हड्डियां 
और मज्ञाकेद्र दोनों मिलकर ७२० 
होते हैं। ३६०+३६० 5 ७२० 

( ३) एक चक्र 5 मुख्य प्राणचक्र । 

(४ ) छः कुमार > छट्ट ऋतु। (१) जन्म (२) 
भ्रस्तित्व, (१) बुद्धि (७) मध्यावस्था, 
( ५) परिणतावस्था, (६) नाश, ये 
मानवी जन्ममें छः अवस्थाएं ऋतु हैं । 

(५) दो स्लियां > मति ओर प्रमाति (बोध और 
प्रतिबोध, शान ओर विज्ञान ) 

(६) कृष्ण और श्वेत तंतुउ अपान और प्राण 
( मारक और तारक शक्ति, जो शरीरमे 
कार्य कर रही है । ) 

(७ ) पुरुष 5 पुरुष, चेतन्य । वैद्युत्‌ शक्ति जीवन- 
विद्युत्‌ ' 

(८) अश्व 5 अप्नि , शरीरकी उष्णता, जो प्राणके 
ध्वालोच्छवासके कारण रहती है। 
( पूर्वोक्त उत्तंककी कथामे घोड़ेका मल- 
द्वार फूंकनेसे गर्मी बढनेका वर्णन है। ) 
प्राणायामसे शरीरम उष्णता बढ़ जाती 
है, यद अनुभव है । 

(९ ) बारह परिधि >दल इंद्वियां, मन और आत्मिक 
तेज मिलकर बारह परिधि हैं। “ मत 
एकादश तेजो द्वादृ्श '”? ( गर्भ उ.५ ) 
' द्वादशार, द्वादशाकृति ” भादि 
शब्दका भाव यही है । 

(१० ) तीन नाभि 5 उर, सिर और कंठस्थानके तीन 
मुख्य केंद्र । 

(११) पंचपाद्‌ ( पेचारचक्र ) 5 पंचप्राणोके केद्ध । 

(१२ ) घड़र 5 पठ्चक्र नामक मज्ाकेंद्र जो पृष्ठ- 


बंशम है ! 
(१३ ) सप्तार > दो आंख, दो कान, दो नाक और 
पक मुख। “ सप्तषिं ” आदि शब्द 


इसीके बाचक हैं । 
बाह्ष वर्णनमें और आंतरिक अध्यासाके वर्णनमें 
किस रीतिसे एकरूपता देखनी चाहिये, इस विषयमे 
शतपथ ब्राझणमे स्थान स्थान पर अनेक संकेत है। 


विवादके समय राष्ट्रीयताका विचार । 


उनके अनुसंघानसे उक्त स्पष्टीकरण दिया है। 
पाठक भी इसका अधिक विचार करें । 

अध्यात्मका वर्णन अपने अंदर देखना होता है! 
पूर्वोक्त वणेन इस ढंगसे अपने अंद्र देखकर अपने 
अंदरका सामथ्य पहले जानना और योगादि 
साधनोंद्वारा उसका अनुभव करना चाहिये । 

इसीलिये बेद और उपनिषदोर्मं स्थान स्थानम 
अध्यात्म उपदेश दिया दै । 

अपने अंदर प्राणशक्ति किस प्रकार कार्य कर रही 
है, विषेले सर्प कोन हैं ओर उनका नाश किस 
प्रकार द्वो रहा है, यह सब विषय यहां देखना 
चाहिये। परतु यह स्पष्टीकरण किली अन्य लेखमे 
विस्तारसे किया जायगा | 

इस लेखमे महाभारतकी कथा और उसका 
बेदमत्नोसे संबंध बताया है। आगे विचार करनेके 
लिये जो साधन उपस्थित किये हैं, उनको लकर 
यदि पाठक भी अधिक खोज करेंगे, तो बडा दी 
काय द्वो सकता दे | 

अस्तु । इस लेख-मालाम क्रमशः यही विचार 
दोता रहेगा। 


विवाहके समय 
राष्ट्रीयताका विचार | 


१ सावभौमिक शिक्षा। 


महाभारतकी शिक्षा सार्वधोमिक दै । इस प्रंथसे 
सामाजिक, राजकीय, नैतिक, आदि सब बातोंकी 
शिक्षा मिल ख़कती है| मानवजातिका सामाजिक 
इतिहास ही इस प्रथम मिलता है। यहां तक दूर 
दुूरकी थाते इस ग्ंथमें विद्यमान है कि जो मध्य 
पशिया, युरोप अमेरिका ओर उत्तर घुवके विविध 
स्थानोके साथ संबंध रखती हैं। यद्द सब वर्णन 
भत्यंत मनोरंजक है और इस पुस्तकम इसका ऋमदः 
उल्लेक्न होगा | 


(३१) 

(२) लो, तिलकका मत | 
चिरस्मरणीय लोकमान्य महात्मा तिलक 
महोदयज्ी वारंवार कहा करते थे कि, ' महाभारत 


ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें धर्मराज्ाकी सत्य- 
निष्ठा, कणकी उदारता, भीमका बाहुबल, अजुनका 
युद्धकोशल हत्यादि अनेक अवर्णनीय गुणोंसे युक्त 
वीरोंका वर्णन है और इन वीरोंका चरित्र पठनीय 
तथा मननीय है | तथापि उन सबामें भीष्मपितामदका 
दृढ निश्चय ओर श्रीकृष्णचंद्रका राजनीतिपटुम्ब 
विलक्षण महत्त्व रखता है। इनके सामने अन्‍्याके 
अन्यान्य गुण फाक दे | इसालय नव युवकाल मरा 
यही कहना है कि, वे महाभारतका अध्ययन अवश्य 
ही करें ओर भीष्मपितामहका दृढ़ निश्चय तथा 
श्रीकृष्णचंद्रजीका राजनीतिपदुत्व अपने अंदर 
बढानेका प्रयत्न करें। ! 
( तिलकस्मरण, पृ. १४७ ) 

महात्मा तिलक महोदयजीने स्वयं कई वार 
महामारतका अध्ययन किया था और प्रायः वे 
प्रतिदिव महाभारतका पाठ थोड़ा या अधिक किया 
करते थे | इसलिये उनके मित्र कहा करते हैँ कि 
स्वयं लोकमान्य तिलक मद्दोरय जीने महाभारतका 
पाठ वारंवार कर करके, अपन सामने भीष्मपितामद 
और श्रीकृष्ण भगवान्‌ ये ही दो आदर्श रखे थे । 
इसी कारण लोकम्ान्यजीका जीवन भी उनके समान 
ही बन गया ! ! 


(३) मिश्रित विवाह । 

अस्तु, इल प्रकार मद्दाभारतकी अपूर्तबता सवेमान्य 
है और विशेष कर यह ग्रंथ तरुणोंकों अशश्यही 
पढना चोहिये । आज इस लेखमे तरुणोंके उपयोगी 
एक विचारको प्रस्तुत करना चाइते हैं | तरुण विद्या 
प्राप्त करने ओर घन कमानका प्रारम्भ करनेके 
पश्चात्‌ व्ली प्राप्त करनेकी अर्थात्‌ विवाह करनेकी 
इच्छा करते हैं| इल समय वे प्रायः बाह्य दिखावटकी 
बातों पर ही ध्यान देते हैं। कई तरुण यूरोप और 
अमेरिकामं जाकर वहांकी तरुण युवरतियोंक्रे साथ 

अपना प्रेमसम्बन्ध जमाते है । 
इस प्रकारके मिश्रविवाह आज कई हो गये हैं। 
कई विद्वान इन मिश्र विवाह्दोकों बडा पसंद करते 
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है। परंतु कई इनकों घृणाकी दृष्टिले देखते हे । 
हमारे प्राचीत पंथ इस विषयमें क्या संमति दते हैं? 
यह इस लेखमें देखना हे , रामायण मद्दाभारतके 
जो प्रंथकार थे, उनकी दृष्टि जितनी दूर पहुंचती 
थी, उतना दृष्टिका विस्तार हमारा नहीं है। इसलिये 
उक्त ग्रंथौका इस विषयमे उपदेश क्या है, वह यहां 
देखेंगे 
९ अरे 
( ४ ) धम्शास्र और काच्य | 


उपदेश देखनके समय यह बात अवश्य ध्यानमें 
घारण करनी चाहिय कि भिन्न भिन्न प्रधांसे उपदेश 
लेनेका प्रकार भिन्न भिन्न ही है| जैसा (१) 
कानूनके ग्रंथम ' चोरी मत कर ' पेसा लिखा नहीं 
होता, परंतु चोरी करने पर यह दंड होगा, ऐसा 
लिखा होता हैं । इससे बोध मिलता है कि, चोरी 
करना ठीक नहीं | ( २) स्माति अर्थात्‌ धर्मशास्त्रम 
लिखा द्वोता है कि, ' चोरी करना बड़ा पाप है। ! 
इससे भी वही बोध होता है | (३ ) काव्यप्रंथाम 
किसी कथा-प्रसंगल बताया होता है कि चोरी 
करनेस किसी व्यक्ति- विशेषकी कैसी हाने हुई । 
इससे भी बाध वही द्वाता है। रामायण, महाभारत 
ये दोनों बड़े भारी काव्य-ग्रंथ है ' इसलिये काव्य- 
प्रथोसे उपदेश लनेकी विधिसे ही हनसे बाध लेना 
उचित है। विवाह करनेके समय राष्ट्रीयवाका विचार 
न रखनेसे किस प्रकार द्वानि अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी 
द्वानि होती है, यह बात उक्त काव्य-ग्रंथोम लिखी 
है, यही बात इस लेखमें बतानो हैं । इससे पूर्व 
वेदमंत्रोंका उपदेश इस विषयम देखिये-- 

(५ ) राष्टके साथ बदनेका उपदेश । 


तेच भूतेन हृविषायमाप्यायतां पुनः । 
जायां यामस्मा आवाश्षुस्तां रसेनामि वर्धताम्‌ ॥ १॥ 
अभि वर्धतां पयलाभि राष्ट्रेण वर्थताम्‌ | 
रय्या सदस्ववसमा स्तामनुपाक्षता 
त्वहा ज्ञाया मजनयत्त्वष्टास्थे त्वां पतिम्‌ | 
त्वष्टा सदस्नमायूंषि दीर्घमायु: रणोतु वामू ॥ ३॥ 
( अथब ५ ६॥७८ ) 

“ उस ( भूतेन हृविषा ) खुसं स्‍क्ृत अन्नसे यद्द पति 

पुनः ( आ प्यायतां ) बढ़े ।( असम ) इस पतिको जो 


॥ २॥ 


महाभारतकी समालोचता 


( ज्ञायां ) पत्नी (आवाह्षु: ) प्रात कराई है, ( ता) उस 
पत्नोको ( रसेन ) रसोसे अन्नके रसोंस ( अभिवधतां 
बढावे | ( पयसा ) दुधले € अभिवर्धतां ) बढ़े, 
राष्टुके साथ ( अभिवध्॑तां ) बढ़े, ( इमी ) ये दोनों 
पति ओर पत्नी सहस्न प्रका रके घनोंसे ( अनुपक्षिती ) 
भरपूर (स्तां ) हो | ( त्वष्टा ) इश्वरने यह ( जाया ) 
स्त्री ( अज्ञनयत्‌ ).उत्पन्न की है, ईश्वरने दी तुझ 
पतिकों यह पत्नी दी है। ईश्वर ही सहस्नोसे 
शक्तियासे युक्त जीवन देकर आपकी दीघे आयु करे।! 

इस दंपतीसूक्तमें ( राष्ट्रेण अभिवधेतां ) अपने 
राष्ट्रके साथ बढो, यह उपदेश दिया है। विधाहित 
होकर जो बढना है, वद अपने राष्ट्रके साथ बढ़ना 


है, अपनी जातिके साथ बढ़ना है। न कि विवाहित 


होकर अपने राष्ट्रके विरुद्ध द्वोकर बढ़नेका यत्न 
करना । पाठक इस सूक्तके इस उपदेशकों अर्थात्‌ 
अपने “राष्ट्के साथ बढ़ने ' को पूर्णताले ध्यातमें 
घर | अब हम बतायेगे कि, यह चेदिक उपदेश 
ध्यानमे न रहनेसे क्या बन गया | देखिये वाल्मीकी 
रामायणकी साक्षी-- 

(६ ) रामायणकी साथी । 

( १) ब्रामणी लामक गंधवने अपनी पुत्री 
देववती सुक्रेश नामऊ राक्षतकों दी, उसले आगे 
जाकर सुमाली और माली इन राक्षसोकरी उत्पत्ति 
हो गए, जो लंका राज्य करने लगे । ( रामायण 
उत्तर कां० स० ५ ) 

(२) राक्षस अपने स्वाभावके अतुसारद्दी ऋषि 
और देवाकी सताने लगे । इनल अस्त होकर ऋषि- 
योने और दवोने एक विच्वारसे विष्णुकी सद्दायता 
लेकर राक्षसके साथ बड़ा युद्ध किया आर सब 
राक्षसोंकों पाताऊमे भगाया। | रामा० उ० कां० 
स॒० ६९-८ ) 

इस प्रकार बड़ा युद्ध करनेके पश्चत्‌द्दी देवों मौर 
ऋषियोको शांति प्राप्त हुईं 

( ७) प्राचीन जातियोंके स्थान । 

' अछुर्य लोग ' वह है कि जिखको आजकल 
' असीरिया ' कहते हैं। वहां अछुर, राक्षस, रक्षः 
आदि नामके लाग रहते थे। ' सुप्लोक ' वद दे कि 
जिसको आजकल “ तिब्बत ' कद्दते हैं, यही ' त्िवि- 
छप ' है । इस देश्वमें देवोका राज्य था। ' गंधर्थ- 


' आीमद्भागवत मद्दापुराण ! में व्याकरण-लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


( ३८२ ) *य एतत्‌... इतिदाल दरि स्छृत्वा...।' 
( भायवत० ६।१७४१ ) 
(एतत्‌ ' भशुद्ध है। ' इतिहास ! पुल्लिड्ग है भतः 
5 एतम्‌ /शुद्ध रूप होगा। 
(३८३) 'खिया भर्तरिलुप्रीतिकः काम हद चागमः । 
( भागवत ६॥१८।३२ ) 
 ह्रगम्त: ! अशाद्ध है। ' क्षपम्य: ' शढ़ है । 
( ३८४ ) ' ...सप्तथानापि मन्निरे ।' 
( भागवत ६।१८७७२ ) 
* झन्निरे ' अशद् है। 
' चियतेलंडलिडोइच ( अष्ठा, १।३।६१ ) के अनुतार 
' मन्र' ' शूद्ध है 
(३८५) 'शुक्के मार्ग शिरे पक्षे योषिद्‌ भतुरलुझ्षया ।' 
( भागवत ६॥१९२ ) 
 प्रागंशिरे ' अशुद्ध है। ' सार्गशिरप्ति ' या “मार्ग शीर्ष ! 
घुद्व है। 
( ३८६ ) ' रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुअवाः । * 
( भागवत ७११३६ ) 
* प्रम्रिणोति ” भ्रशुद्ध है। 
* प्रीनातेविधमे ” ( अष्दा० ७।३८१ ) के अनुसार 
 प्रमोणाति शुद्ध है । 
(३८७) 'तन्नापि राघवो भूत्वा न्‍्यइनच्छापमुक्तये। 
( घागवत ७।१।४४ ) 
“श्यहनत्‌ ” अशुद्ध है। हन्‌ धाहुके छहमें ' स्यहन्‌ 
शुद् है। 
(३८८ ) * तन्नानुयान॑ तव वीर पादयोः शुश्नू- 
घतीनां विश यत्र यास्यलि ।' 
( भागवत ७।२॥३४ ) 
* घुधूषतीनाम्‌ ' अशुद्ध है। 
 ज्ञाधुस्म॒दृशां समः ! ( धष्टठा० १३॥५७ ) के श्रगुत्तार 
* झुध्रृषमाणाताम्‌ ' शुद्ध है। ' भ्रु धातु आत्मनेपव है । 
[ ३८९ ) ' ततः शोचत मा यूय॑ पर... । ' 
( भागवत ७॥२।६० ) 
* छदोचत ' में * अडागस ' केसे ? 
(३९० ) ' ...देवो भक्षिताड़ं पिपीलिके । 
( भागवत ७३२२ ) 
४ (थी. सा, ध्या. था. ) 


(२५५) 


£ पिपीलिका ” स्वेवस्त्रीलिडग है। यहा पुल्लिदगम 
प्रयोग भछुद्ध है । 
(३९१ ) ' सिद्धचारणविद्याधानृषीन्‌... । 
( भागवत ७।४६ ) 
“ विद्याप्नान्‌ ! अश॒द्ध है।  विद्याघरान्‌ ” होना चाहिए । 
( ३९२ ) ' मदृ॒शनंदि भूतानां सर्वेश्रयों पपत्तये '। 
( भागवत ७४२५ ) 
/ श्रेयोषपत्तये ' में सम्धिकाय क्पाणिनोय है । 
5 श्रेय उपपत्तये ' होना चाहिए। 
(३९३ ) ' यर्मिन मदृद्गुणा राजन गृश्स्ते 
कविमिमुंदु) । 
( भागवत ७।४॥३६४ ) 
5 धहुबगुणा: ” अषुद्ध है। 
6 आन्महुतः समाता घिकरणजातीययो: ” ( अष्टाष्यायी 
६३।४६ ) के अनुप्तार “ महागुणा: ' होना चाहिए । 
(३९४ )  ...यवृशिक्षद्‌ गुरोरभवान्‌ । ' 
( भागवत ७॥५।२२ ) 
* अधिक्षत्‌ ' बशुद्ध है 
* शिक्ष ! ( धातुपाठ ६०५ ) भात्मनेपदी है इसलिए 
* अशिक्षत | ट्वोना चाहिए 
(३९५ ) “ तेलर्गिकीय मातिरस्य राजन नियच्छ 
मन्युं कददीः स्प्र मानः | 
( भागवत ७५१२८ ) 
(क ) यहां  सप्त के थोगमें ' अडागस * कैसे ? 
(लव) 'कत्‌ ” कशुद्ध है । 'कु शुद्ध है। 
(३९६) 'चध्यतामश्नयं वध्यों निःलारयत नेऋता।।' 
( भागवत ७५२४ ) 
“ बष्यताम्‌ ' धशुद्ध है। ' हुस्यताम्‌ ” होता चाहिए, 
क्योंकि क्षछग यघ धातु नहीं है 
“ हनइचवष: ? ( अष्ठा० २३।३॥७६ ) पर “ धालसतो रसा 
फा कथन है कि 
“ बस्तुतों वधिः स्वतन्तो नास्त्येब हति शब्देनदु- 
शेख्रे । 
(३९७) “ सोहदं दुस्त्यजंपिश्रोरद्यय! पश्चद्ायतर)/ 
( भागवत ७३५३६ ) 
९ अह्वत्‌ ! अशुद्ध है । ' अजहात शुद्ध है। 
बोहाझ स्थाणे ' जुहोत्यादि ' है । 


(२६ ) 


(३९८ ) ' आसीन चाहनक्छूले! प्रह्मादं सर्च- 
मर्मसु । ( भागवत ७५॥४० ) 
* अहनन्‌ ' अशुद्ध है। ' अष्वन्‌ ' शुद्ध है। 
(३९९ ) ' स्नेदपारे्डेबंद्धम॒ुत्लहेत विभोचितुम। 
( भागवत ७॥६९ ) 
' विमोचितुम ' धशुद्ध है। ' विभोचयितुम्‌ ' शुद्ध है, 
मच ( चुरादि ) १७४४ घातुपाठ सेट है। यबि धातुकों 
मच्छ तुदादि लिया जाय तब यहु अतिट है ओर ' विसोफ्तुम 
होगा । 
(४०० ) ' पुत्रान्‌ स्मरंस्ता दुष्दितृदंद्यया भ्रात॒न्‌।' 
( भागवत ७।६॥१२ ) 
« हुवस्‍्या: ! अशुद्ध है। ' हथा। ' शुद्ध है| 
(४०१ ) ' स्यज्ञेत कोशस्क्द्विहमान। ... । ! 
( भागवत ७।६१३ ) 
/ कोष्नस्कृत ” अशुद्ध है। ' कोशकृत ' श॒द्ध है। 
(४०२ )  ... स मुक्तसद्लेरिषितो5पव गे: । ? 
( भागवत ७६१८ ) 
* इष्ित: * शुद्ध है। ' हृष्ठ: ' शद्ध है। 
हष्‌ ( तुबादि ) वेद है । 


(४०३ ) ' सर व देहस्तु पारक्‍्यो... ।! 
. ( भागवत ७७४३ ) 

£ पारवयः ” णुद्ध है। ' पारक्य ' शुद्ध है। 
(४०४ ) “ ...येताण्डकटाहमस्फुटव्‌ । ! 

( भागवत ७८।१६ ) 
* कटाहम्‌ ” पुल्लिंग है। यहाँ नपुत्कलिडगर्मे प्रयोग 

मशूद्ध है । 

(४०५ ) ' ततो५भिपद्याभ्यनन्महासुरो ... । 

( भागवत ७।८।२५ ) 


“ अध्यहुनन ” अशुद्ध है । ' अभ्पहन शुद्ध है। 
( ४०६ ) “ तद्दश्िविपुश्रोचिषः | * 
( पागवत ७।८।३२ ) 

* भुष्ठ ' अछुद्ध है । 

मुक्स्‍्तेये क्रयादि धातु सेद है इसलिए ' मुषित ' शुद्ध है। 

सरद्कति भूवभूतिने ' मूषिता; रथ परिभूता: स्थ रास- 
इतफेन ! ( उत्तररामचरितम्‌ अंक १ ) में “ मधिता:” 
प्रयोग किया है । 


। शीमद्भागवत महापुराण ! में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


(४०७ ) ' प्रोस्सपेत एमा च पदातिपीडिता । ! 
( भागवत ७८३३ ) 
£ प्रोत्सपंत ” अचुद्ध है 
(४०८ ) ...द्विक्षतां सडकुछमाल नाकिनाम्‌।' 
( प्रागवत ७।८।३६ ) 
/ विवृक्षताम ' अशुद्ध है । 
5 ज्ञाधुस्मद्शां सतः ' ( अष्डठा० १३॥५७ ) के अनुसार 
5 विदृक्षपाणानाम्‌ ” शुद्ध है । 
(४०९ ) ' गन्धर्वाप्सरचारणाः | 
( भायबत ७।८।३८ ) 
' अप्सर ? अजशद्ध है। 
(४१०) 'ईडिरे नरशादूल नातिदूर चराः पृथक्‌ ।” 
( भागवत ७८३९ ) 
' ईडिरे ' अपाणिनीय है । 
ईडह्तुती; अवादि है परन्तु रूप लिटमें होनेसे अजुद्ध है। 
( ४११ ) 'कालग्रस्तं कियव्दमदोंनाथ शुश्रूषता 
ते मुक्तिस्तेषां... । ' ( भागवत ७८४२ ) 
! शुश्रृषताम्‌ ' अशुद्ध है। ' शुध्षभाणानाम्‌ ' पाणिनीके 
 ज्ञाभुस्मृदृ्शा प्तनः ! ( क्ष्टा० १।३॥५७ ) के अनुसार 
शुद्ध है । 
(४१२ ) '... येनेद्मादिपुरुषात्मगर्त लखजे । ' 
( भागवत ७८४३ ) 
* ससर्ज  अशुद्ध है। 
/ विभाषा सृजिदृद्यो: ' ( अष्ठा० ७।२।६५ ) के अवतार 
“ धसर्जिय / छुद्ध है। 
(«६१३ ) ' ...योगसिद्धामखाधुरदारषीद्‌ योग- 
तपोबलछेन ।” '. ( भागवत ७८४५ ) 
 भ्रद्यारबीत्‌ ” अशंद्ध है | 
( ४१४ ) ' ... प्रणताः रुप बित्यम्‌ । 
( भागवत ७।८।४६ ) 
हम ' झणुद्ध है। ' समः ' शुद्ध है। 
(४१५ ) ' माराधितु पुरुगुणेरघुनापि पिप्ठः । 
( भागवत ७९७८ ) 
(क ) 'आराधितुप ' ऋशुद्ध है। ' क्षाराफपितुम्‌ शुद्ध है। 
रा चुरादि है| 
(ख) ' पित्र: ” अषुंदध है । 





२२ मथुरा संस्करण, ध्ाल्योधिनी भा. टो., पृष्ठ ५३४ में इलोछ संख्या ४१ है जो अछुद्ध है। इछो. ३९ 


सापपिकी भा. टी., पष्डित पुस्‍्तकालय, काशों तथा अन्य संस्करणोंमे है । 


-- छैलक ) 


' श्रीमदूभागवत महद्दापुराण ! में व्याकरण-सस्वन्धी अशुद्धियों 


। जश्युहृप्रांहस्वोवा ! ( क्रष्ठा० ७/४॥१२ ) के अनुतार 
। प्रध्र. ' शुद्ध प्रयोग होगा । 
(४१६ ) “ बसमात्‌ प्रियाप्रियत्ियो गसयोगजन्म- 
शोकासिना ... ।' ( भागवत ७३९१७ ) 
£ संयोग ' श्रशुद्ध है। “ संगेग ” होना चाहिए । 
(४१७ ) 'कुत्राशिषः श्रुति छुख।| स्टृग तृष्णिरूपाः । 
( भागवत ७।९॥२५ ) 
5 मृगतृष्णि ' अजुद्ध है। “ मृगतृष्णा ” अथवा * मंगतु- 
ष्णिका ' शुद्ध हें। 
(४१८ ) ' ...कर्थनुविसजेतव भुत्यसवाम्‌। ! 
( भागवत ७९।२८ ) 
६ किषजे / अशुद्ध हे। “ विसुजामि ' शुद्ध हे क्योंकि 
सुज ( तुदादि ) परस्मेपदी है । 
(8१९ ) ' ...पारचर पापृद्दि मूढमथ | 
( भागवत ७९४१ ) 
' पीपृहि  भशुद्ध है । ' पिपृहि ' शुद्ध है। 
( ४२० ) “ मूठेषुवै महदनुभ्रदद आततबन्धोडि- 
तेनते प्रियजनाजु लेबतांनः । 
( भागवत ७९४२ ) 
(के) ' महुदनुप्रह ' कर्मधारय समाप्त अशुद्ध है। 
/ आरम्हुत: सम्राताधिकरणजातीययों. ( श्रष्दाष्यायी 
६।६।४३ ) के अनुत्तार ' महानुग्रह: ' श॒द्ध है। 
(सर) ' अनुसेबताम ' अशुद्ध है । ' अनुसेवानानाम ! 
शुद्ध है । 
(४२१) ' ...शरणं भ्रमतो5नुपहय । ! 
( भागवत ७९४४ ) 
' झनपथ्ये ” अशुद्ध है। * अनुपदयामि ' शुद्ध है । 
(४२२) “ कारणपुन्यलेत्‌ सम्यक्‌ संघातं तु 
यथाहँता। '_ ( भागवत ७१२२४ ) 
“उपसेत्‌ ' झ्पाणिनीय है। ' न्यस्पेत्‌ ' पाणिनोय है। 
(४२३ ) * दिक्षु भोज सनादेन .. । ! 
( भागवत ७१२२७ ) 
* सनादेन ' शुद्ध है । ' सनादम ' शुद्ध है । 
(४२४ ) ' भाश्वाघान्तेवलायिस्यः कामात्‌... । 
( भागवत ७१४११ ) 
/ ब्न्तेबतायों “>चाण्डाल | यहु अलुक समात्त है। 
* अखतावत्तायी ' प्रयोग शुद्ध है । 


(२७ ) 


( ४२५ ) ' उपासलत उपास्तापि नार्थदापुरुष- 
हिषाम | ! ( भागवत ७१४४० ) 
/ उपास्ता ' भशुद्ध है। ' व्पाधिता ' शद्ध है क्योंकि धातु 
+ झेद ! है। 
(४२६ ) ' यथा हि यूय॑ नृपदेव...उत्तरतात्मनः 
प्रभोः । * ( भागवत ७।१५।६८ ) 
' छत्तरत ' भशुद्ध है। ' एदतरत '* शुद्ध है। 
स्कन्ध ८ 
(४२७) याप्रेः परिवृतों देवैदत्वाशालत्‌ त्रिविष्टठपम्‌ ।! 
( भाषवत ८।१११८ ) 
“ अश्वासत्‌ ' अशुद्ध है। ' अजशात्‌ ! शुद्ध है । 
(४२८ ) ' अशशीतिसदस्त्राणि मुनयः... | ' 
( भागवत ८।१।२२ ) 
यह भुद्ध प्रयोग है । 
* अष्टाशीति सहर्स मुनयः ' शुद्ध है । 
( ४२९ ) “ बत्र सद्भी तसन्ना दैनंदद्‌ गृहममषया । ' 
( भागवत ८।२।६ ) 
/ अम्रषंपा ? स्त्नोलिड्ग है! यहां  पुल्लिडुग ! में प्रयोग 
बुद्ध है। 
(४३० ) ' ...यथाब् लो5तिबलो विचक्रमे। 
( भागवत ८(२॥२७ ) 
5 विचक्रमे ' बशुद्ध है। 
/ विचक्राम शुद्ध है 
( ४३१ ) गजाः पार्ष्णिग्रह्ास्तारयितु न चाशकन। 
( भागवत ८।२।२८ ) 
+ पाशण्णिग्रहा. ' ऋशुद्ध है। ' पाश्णिग्राहा. ' शुद्ध है। 
(४३२ ) ' ...प्रभवन्ति मोचितुम । 
( भागवत ८२।३२ ) 
“ म्ोचितुम्‌ ' अशुद्ध है। ' मोचयितुम ' शद्ध है। 
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( ४४३ ) ' यथा नटस्थाकृतिभिविं चेष्तो ... । ' 

( भागवत ८।३॥६ ) 
* विचेष्टतः  अशद्ध है । 
/ विचेष्टमानत्य ' शुद्ध है, कर्योंक्षि चेध्ट आत्मनेपदों है। 


६ 4 ८७ 


( ४३४ ) ' जिजीजिषे नाहमिहासुया ... । 
( सागवत ८।३॥२५ ) 


' जिजोविधे ' अशुद्ध है। ' जिजीविवाप्रि ! शुद्ध है । 
(४३५ ) प्राह्मव्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र । 
( भागवत ८(३॥३३ ) 


(२८ ) 


टीक्षाक्वार पं. झ्ोघर 'अरि ' का अये ' चक्र करते हैं। 
भागवत ८।१०५७ में भी ' ६रिगा5च: आया है जिसका 
धर्य “चक्र ' है | 'कआादि ' का ' चक्र ' अर्थ अन्यत्र लोकिक 
साहित्यमें दुलंभ है। यहाँ ' अप्रसिद शब्द धप्रविद्ध अर्थ मे 
प्रयक्त है 
(४३६ ) ' ...यशोधाम कीतैन्यगुणसत्कथम्‌ । ' 
( भागषत ८४४ ) 
' क्ोत॑न्य ' अपदब्ध है। * कीत॑नोय ' शुद्ध है । 
(४३७ ) * श्रममाणोड्म्मलि धृतःकूमेरुपेण 
मन्द्र। । | 
( भागवत ८।५।१० ) 
* अ्रमघाण: ! अशुद्ध है। ' भ्रमन्‌ | अयवा “ प्राम्यन्‌ / 
शुद्ध है । भ्रम परस्मंपदी है। 
(४३८ ) ' अभिनन्धहरेवीयप्रम्याच्ुुपचकरमे । ' 
( भागवत ८।५।१४) 
' अभ्याचष्टुम्‌  अशुद्ध है। 
* चक्षिड.र्पाज्‌ | ( अष्टाष्यायी २।४५४ )के अनुसार 
' श्रभ्यास्यातुम्‌ शुद्ध है! 
(४२९ ) “...इमशाने ते नूनभूतिप्रविदंल्तव- 
हातलजाः । * 
( भागवत ८।७।३३ ) 
४ हात ” अशुद्ध है। 
“ओदितइच ! ( अष्टाष्यायी ८२४५ ) के अनुतार 
/ हीन * शुद्ध है। 
(४४० ; ' विसर्पदुत्लपंद्सहाप्रप्रति। 
( भागवत ८।७१९ ) 
(% ) यहाँ ' भ्रप्रति ' शब्दका प्रयोग अशुद्ध है। 
(ख़ ) ' अप्रति ” शब्द अप्रतीकार श्र्ष है। अपूर्वः 
शब्दका अपूर्व अथ है। 
(४४१ ) ' ...इवेताद्रेहरन भगवतोमद्विम्‌ । 
( भागवत ८।८।४ ) 
' प्रहिम्‌ वैदिक दाव्द है। यह धरपुंसकालिंग है, परन्तु 
यहाँ पुलिगमे प्रयोग अशुद्ध है। 
(४४२ ) “ गन्धर्व यक्षासुरलिद्धचारण त्रै विष्ट- 
पैयादिषु . ।!' (भागवत ८८।१९ ) 
/ भंविष्टपेय ' अपाणिनीय है।' भरिषिष्ठप * पाणिनीय है। 


* झ्रीमद्भागवत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


( ४४३ ) ' आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलौ- 
षचीः | 
( भागवत ८।८।११ ) 
' श्राभिषेचनिक्ा ! अपाणिनीय प्रयोग है। 
(४४४ ) ' ...आयुववेद्ट गिज्यमाक । ' 
( भागवत ८।८।३५ ) 
“ हण्पभाक ? धहाद्ध है ' इज्यामार ' शुद्ध है। 
(४४५) 'लिप्सन्तः सर्वेयस्तूनि कलशंतरसाहरन्‌ 
( भाषवतत ८|८|३६ ) 
' हिप्सल्त; ! झजशुद्ध है। 
+ पुबंवत्‌ सम: ! ( अध्टाध्यायी १३६२ )फे बनुततार 
४ लिप्समाना: ” शुद्ध है क्योंकि लग्न, आत्ममेपद इसी 
सृत्रतते होगा। 
(४४६ ) ' एवं सुराखुणणाः समदेशकालदे- 
त्वथेकर्मम्रतयोइपिफलेविकल्पा: । ? 
( भागवत ८९२८ ) 
यहाँ * फलेयिकहपा: ' प्रयोगसे परोक्षप्रियता, अलौकिक 
समातकारिता, और कल्पिताय प्रयोजकृता ततोन दोष है। 
(४४७ ) ' आह्यन्तों विशन्‍्तोडग्रे युप्रुधुर्दन्द्द 
योधिनः । ! 
( प्ागवत ८|१०२७ ) 
' झाहवयन्तो, युवुधुः ” मशद्ध है। 
4 स्पर्धावामाड: ? ( अष्टाष्यायी १३१३१ ) के अनुसताक 
6 झाहबपमाता: ! व युयुधिरे ' शुद्ध है। 
(४४८ ) ' ...तारकेण गुद्दोउप्युत । ! 
( प्रागवत ८।१०१२८ ) 
' अस्यत ? भशद्ध है । ' आह्यत्‌ ' शुद्ध है। 
(४४९ ) ' निशुम्मशुम्भयोदेंवी भद्गकाली तर- 
खिनी । 
( भागवत ८।१०३१ ) 
 निशुस्भणुस्भयों:  मशुद्ध है।  निशुम्तशुस्तास्थाम्‌ 
शुद्ध है। 


( ४०० ) ' .--ततस्तामरसृष्ठयः । 
( भाषषत ८।१०।४४ ) 
* ऋष्टप: ' अपाणिनीय प्रयोष है। “ ऋष्टी: 
घद है । 
( ४५१ ) खांचतंक इवात्युग्रों विवुधध्यजिनी+ 
मधाक्‌ । ! ( भागवत ८१०५० ) 


 श्रीमदृभागवत महद्दापुराण ! में व्याकरण-सस्वन्धी अशुद्धियाँ (२९ ) 


“अधघाक ! धबद है। दह धातुसे “ अधाक्षीत्‌ ! शुद्ध प्रयोग किया है । क्या भागवतकार भंगकी तरंग लिखता 


होगा । 
( ४५२ ) “ तेमाहन्नूप... ' 
'तिस्मगद्याहनद्ण्ड जेन्द्रं ।' (भागवत ८१०५६,५७) 
* अहनत्‌ ' बशुद्ध है। हन्‌ घातुसे ' अहन्‌ ” शृद्ध है । 
( ४५३ ) ९ ...बणिक्पथा भिन्ननवों यथार्णवे | * 
( भागवत ८।११।२५ ) 
(क ) ' भिन्ननवः ” अशुद्ध है। ' भिश्नताव" ? शुद्ध है। 
(ख) यहाँ पुराणोक्त क्षयंकों स्वोकार करनेपर 
* पचित्‌ ' शठद व्यर्थ हो जाता है | यहाँ ब्रतिरिकत दोष है | 


(४५४ ) ' कृतो निविशतां भारे। पतत्त्रेः पततां 
भुवि। ! ( भागवत ८।११/३४ ) 
' निषिशताम्‌ ” भरशुद्ध है । 
९ जेविश: / ( कष्ठाष्पायी १३१७ ) के अनुसार 
“ निविश्प्तानानाम्‌ ' शुद्ध है । 
(४५५ ) ' समाजितों भगवता सादरं सघोमया 
भवः | ” ( भागवत ८।१२॥३ ) 
१ स्ोमया '5' उमप्तासहित ! एक अशुद्ध स्पष्टीकरण है। 
यह * भव ' का विशेषण है इसलिए कर्त्ताकारक है । अतः 
* पोम: * शुद्ध है, बहुत्रीहि समाप्त । 
(४५६) ' म्रध्यतरचलत्पद्प्रवालं नयती ततस्ततः।' 
( भागवत ८।१२११९ ) 
“ त्यतोभ्‌ ' अशुद्ध है । 
/ हष्ययनो नित्यम्‌  ( अष्टाष्याथी ७/१।८१ )के अनुसार 
! ज्पसीम ' पाठ होना चाहिए । 
(४५७ ) ' विच्युतां संनह्म्तों वामकरेण वल्गुना।' 
( भागवत ८॥१३२१ ) 
5 पंनह्मतोम ' भशुद्ध है। ' संनह्मन्तीभ्‌ ' शुद्ध है । 
( ४५८ ) “ ..कटाक्षमुष्ट. | ! 
( भागवत ८।१२॥२२ ) 
6 मष्ट: ' धशुद्ध हैं। ' मुषित ' प्रयोग शुद्ध है| 
धातु भष्‌ स्‍्तेये ( क्रियादि सेट ) से यह शब्द बना है । 
हा्यप्रन्थो्से प्तो ' मुषित ' प्रयोग है! यथा- ' मधिता: 
सत्य परिष्ता: स्थ रामहतकैन ' ( उत्तरराप्चरितम्‌, भू १) 
यहाँ स्वयं ' भवभति ' जेसे महान्‌ कवि ' मृधित ' का 
प्रयोग कर रहे है। स्वयं सागवतकारने ' भषवान पथ: 
प्रमुषितेखिय: | ” ( भागवत ८१२२७ ) में * मुवितका ? 


था कि उससे ' बदतो व्याघात ” दोष होता हैं । 
(४५९ ) ' ब्रिलोकी भोश्यते5द्धुतः । ! 
( भागवत ८।१३॥२० ) 
' भोदयते ' अछ्ठुद्ध हे । ' भोक्षयति ” शाद्ध है क्योकि 
पाणिनीके अनुसतार परस्मेपद होना चाहिए । 
(४६० ) “ मनुववें घर्मेलावर्णिरेकादशम्‌ आत्मवन्‌ । 
( भागवत ८।१३॥२४ ) 
४ एकावश्म्‌ ' अशुद्ध हैं। 
* तान्तावसंस्पादेमंट ” ( प्रष्टाष्यापी ५॥२॥४९ ) के 
अनुसार ' एकादश: ' शुद्ध है । 
इसीप्रकार भागवत ८॥१३।२७ में ' द्वादह्षम *, दलोक 
३३ में ' चतुवंशम ' प्रयोगकी उपर्यक्त पराणिती सुत्रके 
अनुसार अशुद्ध हे | ' द्वावश्धः ओर * चतुर्दश: शुद्ध पाठ 
द्ोवा चाहिए । 
(४६१ ) “ चदस्वमें  ' 
( भागवत ८॥१४१ )' 
' बदस्व ' सशुद्ध है। ' बद ” शुद्ध है। घातु बद्‌ परस्मे- 
पदी है । 
(8९२) 'आकाशपण्ढभाया देव्या कूतां परिश्न- 
भूतया। ( भागवत ८।१५।१४ ) 
* बरिद्वभूतया ' अपाणिनीय है । 
४ अस्पच्वों / ( अध्टाध्यायों ७४॥३२ ) के अनुसार 
* परिखीभूतया शुद्ध है। 
( ४६३ ) “ प्रयुज्ञन्‌ भयमिन्द्रयोषिताम । 
( भाषवत ८।१५२३ ) 
*' प्रयञ्जन्‌ ' अशद्ध है । 
£ प्रोपाश्यां यूजे रमज्ञपात्रेषु ' ( अष्टाध्यायी १॥३।६४ ) के 
अनुसार  प्रवझजञात: शुद्ध हे । 
( 5६५ ) “ हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्य- 
नामभि।। ( भागवत ८)१७।२४ ) 
' सम्तीड़े ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
' इजाबेदइच गुरुमतोइनच्छ: ” ( बष्दाष्यावी ३१३६ ) 
के अनुसार ' समीडाञचक्रे ' शुद्ध है । 
(४६७ ) हतांदइलो वामिरियं च भूरदो तथा 


पुनीता तलुभिः पदैस्तव । 
( भागबत ८१८३१ |) 


 बुनीता ' शुद्ध है। हिन्दों भाधामें इसका प्रयोग 
द्वोता है । 


(३० ) 


४! घातुसे ' पृता ' द्वोना चाहिए । 
(४६६) द॒दौ कृष्णाजिन भूमिदण्ड ओमों वनस्पतिः । 
( भागवत ८।१८।१५ ) 
' हहैववनस्पतिरिति विशेषणं प्रयुक्त कविना 
नवमर्थ मुप जानता । ! 
बनोंके पति ( स्वाप्ती ) सोमः है। यहां वनत्पतिको 
विशेषण प्रयोग करता ' रूढ़ि प्रत्यनादर ' है । 
( ४६७ ) शूल्यमपद्यमानः । 
( भागवत ८१९११ ) 
/ अपह्यप्तानः ' झ्षणद्ध है। ' मपश्पन ' शद्ध है । 
(४६८ ) क्रप्ततों गा परदैकेन छ्वितीयेन द्विविभों:। 
( भागवत ८।१९।३४ ) 
' ऋम्तत: ' अपाणिनीय है । 
' क्रम: परस्मेपवेष ' ( भ्ष्टाष्यायी ७२७७ ) के अनुतार 
“ कामता ? पाठ शुद्ध है। 
(४६५९ ) निरयाजन्नाघन्यादसुखाणवात्‌ । 
( भागषत ८।२०।५ ) 
* क्रधभ्यात * अपाणिनीय है । 
/ घनणणं छब्पा ! ( धष्टाध्यायी ४४४८४ ) के अनुसार 
भशुद् है। 
(४७० ) आनिन्‍्ये कल देममवनेजन्यपां भृतम्‌ । 
( भागवत ८।२८०।१७ ) 
४ अवनेजन्यपां . समास अशुद्ध है। 
' पुंबत्कम धारयजातोयदेशोयेष्‌ ! ( अष्टाष्यायी 
६।३।४२ )के अनुप्तार ' अवनेजनानाम्‌ ' शुद्ध है । 
(४७१ ) ऐक्षत्‌ प्रजापतीक्षघने आत्ममुख्यान्‌ | 
( भागवत ८।२०२४ ) 
' ऐक्वत्‌ भशुद्ध है। ' ऐश्षत ' ( लडटू ) शुद्ध है। 
( ४७२ ) “ प्रतिश्रुतस्थादानेन योउर्थिनं विप्र- 
लस्भते | ( भागवत्त ८२१३३ ) 
+ विप्रलम्भते ” अपाणिनोय है । 
 लभेष्च ! ( अ्ष्टाध्यायी ७१६४ ) के श्नुसार ' विश्र- 
खमते शुद्ध है। 
(४७३ ) ' पाशैर्नातिवीडे न च व्यथे । 
( भागवत ८।२२४७७ ) 
“ब्ोड़े ' अशुद्गध है। 
“ द्रोड चोदने लज्जाथां च, परस्मंपदी, दिवादि है । अतः 
“ ब्रीडयाप्रि ' शुद्ध है । 


न थे अंशुद्दियो 
“ आीमद्भागवत मद्दापुराण ' मे व्याकरण-लम्बन्धी अंशुद्धियों 


(४७४ ) ' तद्विशों विधुतोम्यदम्‌। ' 
६ भ्रागवत्त ८२२२४ ) 
“विज्ञ ' का क्षय यहाँ 'धन ' है। किसो कोष वे 
संस्कृतमें ऐता अर्थ नहीं है । यहां ' धप्रत्िठ द्ाब्द अप्रतिद 
अथेमे प्रयुक्त हे । 
(४७५ ) ' कि रिक्थदारै! स्वजनाण्यदस्युतिः । ! 
( भागषत ८।२२॥९ ) 
«५ रिक्‍्यहारे: ' धपाणिनोय है । 
* हरतेरनुच्॒पनेषच्‌ ' ( अष्टाध्यायी ३२९ )के अनुसार 
* रिक्यहुरे शुद्ध है। 
(४७६ ) ' पूरयित्वादिते! काम्रमशासत्‌ खकलं 
जगत्‌ । ( भागवत ८।२श४ ) 
“ अशासत्‌ ' क्षपाणिनीय है । 
6 तिप्पनस्ते ( अष्ठाष्यायी ८२।७३ ) के अनुसार 
* भश्ात्‌ ! पाठ होबा चाहिए । 
(४७७ ) ' चित्र तवेद्दितमहो 5मितयोगप्रायाली- 
छाविसुष्टभुवनस्यविशारद्स्य । ' 
( भावक्‍त ८।२३।८ ) 
: प्रद्दोषम्ित 'में सन्धि अशुद्ध है । 
“ ओत्‌ ' ( अष्टाध्यापी ३॥१।१५ )के अनृत्तार सन्धिका 
निषेध है । 
(४७८ ) “ जग्पुरदिति च शशंसिरे । 
( भागवत ८।२३।२७ ) 
' शझंसिरे ' अशुद्ध है। ' शब्ंधु। ' शुद्ध है । 
शंसु स्तुतो: परस्मंपदी हैँ । 
(४७९ ) ' ...तैलोक्य मूर्सुवादिकम्‌ | ' 
(भागवत ८।२४।३२ ) 
: प्र्भवादिकम्‌ ' अशुद्ध है। ' सूर्भव अाविकम्‌ ' शुद्ध है। 
( ४८० ) “ उपस्थितस्थ परे श्रुज्ञ निबध्नीहि मदा- 
हिना । ( भागवत ८।२४३६ ) 
' निबध्नीहि ' अपाणिनोय है । 
* हुल; $नः शानज्यों ! ( अष्टाध्यायी ३॥१॥८३ )के 
कनुसार ' विवधान ' शुद्ध है । 
(४८१ ) ' ...खाक लहनावमसुदन्वति | 
( भागवत ८।२४॥३७ ) 
* सहुनावम्‌ ' क्षपाणितोय प्रयोग है । 
: हर: प्रभुतिस्यः कप्‌ ' ( अष्टाध्यायी ५।४१५१ )ढे 
अनुधार “ सहुनोकर ' शुद्ध है । 


* औपमदूभागवत महायुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


स्कन्च ९ 
(8८२ ) “-कीर्तयस्व महाभाग नित्य शुश्रूषतां 
हिनः । ” ( भागवत ९।१४ ) 
+ शुध्वतां ' अपाणिनोप प्रथोग है । 
“झ्ाभुस्मृवृशांसन: / ( अष्टाध्यायी १।२।५७ )फें अनुसार 
' घुधृषमानानाम्‌ शुद्ध है | 
( ४८३ ) “ अप्रजस्य मनो! । 
( भागवत ९। ११३ ) 
' ह्प्रजस्य ” अपाणिनोय है । 
* निश्यमसिच्‌ प्रजामेधयों. ' ( अध्टाध्यायी ५।४१२२ ) 
के अनुधार ' अप्रजस। ' शुद्ध दे । 
( ४८४ ) “ अस्तोषीदादिपुरुषमिलायाः पुस्त्वका- 
स्यया ( भागवत ९।११२१ ) 
* लह्तोषोदिश्यपदाब्ब: 
: स्तुसुधृरम्य: परस्मेपवेध ' ( अष्टाध्यायी ७२।७२ ) के 
पनुतार ' अध्तावो विश्येव रूपप्तिति पाणिनोया: ! 
( ४८५ ) ' खुद्युम्तस्याशयन्‌ पुंस्त्वमुशाधावत | ! 
( भागवत ९।११३७ ) 
 प्राशयत्‌ ! अपाणिनीय प्रयोग है। 
6 झाधशयात: ! पाणिनोय हैं। क्योक्ति ष्षी ध्रार्मनेपद 
( धाठुपाठ १०३२ ) है 
(४८६ ) “अजानसदनद्‌ वन्नोः शिरः शार्दूल- 
दाह्यया ।  ( भागवत ९॥३।६ और ९।६।२२ ) 
' अहनत्‌ ' अपाणिवीय प्रयोग है। ' अहन्‌ ! पाणितोय है। 
(४८७ ) “न क्षत्रवन्धुः शुद्गस्त्व॑ कर्मणा 
भवितामुना । ( भागवत ९२९ ) 
९ प्बिता * बुद्ध है। ' भविताि ? छुद्ध है। 
(४८८ ) ' प्रिषक्तमों | ( भागवत ९३॥१३ ) 
* भिषक्तम्रों ! अपाणिनोय है। 
(४८९ ) “ ...पतिस्त्वया प्रलिम्भवों छोकत- 
मस्छतो मुनिः |” ( भाषक्त ९३।२० ) 
: प्रररष्मित।  घशुद्ध है। “ प्रलब्ध। ” पाणिनोके 
४ उक्धर्गात्‌ खत्म्रत्रो: ' ( अष्ठा० ७।१।६७ ) के धनुत्तार 
शुद्ध है। 
(४९० ) ' आतरोडभाड् | ! ( भागवत ९४४४२ ) 
४ शमाइकक्‍्त ' अलुद्ध है। ' धप्ताक्षु: भज ( भ्वादि, ) से 
शुद्ध है। 


(३१ ) 


(४९१ ) ' ...अभिल्लोतमसी घरस्वतीम । ' 

( भागवत ९(४॥२२ ) 

' अभिस्रोत्म्‌ ! सप्रात अशुद्ध है । 

 लक्षणतवात्रिप्रती अभिमृस्ये ' ( ल्रष्टा० २।१।१४ ) के 
अनुसार यहाँ अव्यपीभाव घमास लिया जा सकता है। 

* अभिज्रोत: ' शुद्ध है। 

(४९२ ) ' मधुवने<र्चयत्‌ । ' 

( प्लागबत ९४३० ) 

“ अचंयत्‌ ' बुद्ध है। ' आचंघत्‌ ! श॒द्ध है। 

( ४९३ ) 'गयां रुक्‍मविषाणीनां रूप्याडुप्रीणां 

खुवासलाम्‌ ।  ( भागबत ९।४।३३ ) 

/ हक्मविबाणीनाम्‌ ' अपाणिनोय प्रयोग है । 

* झजाइतब्टाप्‌ ” ( अष्टा० ४१४ )के धनुतार 
£ रुवश्तविवाणानाम ' पाणिनीय है । 

(४९४ )  तिरोभविष्याति | 

( भागवत ९४५३ ) 

/ तिरोभविष्यति ' नियप्रबद्द भविष्यत्‌ ( लछूड़ ) है, 
परन्तु यहाँ भविष्पत्‌ ( लूट ) में प्रयोग भशुद्ध है। 

(४९५ ) “ तस्य सोद्यमनंवीक्षय । ' 

( भागवत ९॥५॥२ ) 
घोद्यमतम्‌ 5८ ( सः + उद्यमनम्‌ ) सन्धि भशद्ध है। 
(४९६ ) ' बाहुदरोबडाप्रिशिरोधराणि वृकण- 

चऋजस््र प्रधने विराजसे। ' 

( भागवत ९५७८ ) 
( के ) ' शिरोघराणि ? अपाणिनीय प्रयोग है । 

४ दवस्दृइच प्राणितूर्सेनाइगादाम्‌ ! , अष्टा० २।४।२ ) के 
अनुसार ' शिरोधरम्‌ ' शुद्ध है। 

(ख) 'वृश्णन बअशुद्ध है।पह पाठ गीताप्रेस 
गोरखपुर अध्टमसंस्करण, गृटका मुलमात्र, पृष्ठ ४४३, पंडित 
पुस्तकालय, वाराणसी, सतामयिक्की भा. टी. पृष्ठ ७५०, 
सथरा संस्करण, बालबोधिनों भा. टी. द्वितीयल्लण्ड, पृष्ठ 
९४ में है । 

* बृइचन्‌ * छुद्ध है। 

(४९७ ) सगान दत्वा क्रियाईणान्‌ । 

( भागवत ९:६॥७ ) 
' ज़ियादँणान्‌ षणद है । 

। क्िपाहान ' शुद्ध होबा चाहिए । 

(४९८ ) ताः स्वपत्युमंद्वाराज... । 

( सागबत ९६५५५ ) 


(३९२) 


/ हपत्पु: ' भपाणिनोध प्रयोग है । 
* कतिः सम्तास एवं ' ( अ्रष्ठा० १।४८ ) के अनुप्तार 
' स्वपते। ' शुद्ध है। 
(४९९ ) यस्थेरिता सांख्यमयी हृढेह नोयंया 
मुमुश्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ । 
( भागवत ९॥८।१४ ) 
* तरते ” क्रपाणिनोय है, क्ष्योंकि त परस्मपदी है। 
( ५०० ) दृष्ठा विसिस्मिरे राजन । 
( भागवत ९|८।१९ ) 
* विसिल्मिरे ' क्रपाणिनोय प्रयोग है। 
* झावेशप्रत्ययो: ' ( अष्डहा० ८।३।५९ ) के अनुसार 
। विसिस्मिपिरे ' शुद्ध है । 
(५०१ ) ...अटमान उवास रूच्छुम्‌ । 
( भागवत ९।१०५९ ) 
“ अटप्रान: ' झशुद्ध है। ' अटन्‌ ' शुद्ध है झट ( घातुपाठ 
२९५ ) परस्मपदी है । 
(५०२ ) निर्मज्यमानधिषणध्वजद्देम कुस्मश्रृज्ञाठका । 
( भागवत ९१०१७ ) 
/ घिषण ' अशुद्ध है। ' घिक्ण्य ' शुद्ध है । 
(५०३ ) यन्नोडन्तहंदययं विदय तमो इंलि स्वरो- 
चिषा | 
( भागवत ९१११६ ) 
* विशय ! अशुद्ध है । ' विध्टुदा ' शुद्ध है। 
(५०३ ) ह्रीपुप्रलज्ञ एतादक्‌ सर्वेत्र श्रासमावहः । 
( भागवत ९१११७ ) 
' ब्रासमावहः ' अशुद्ध है। षष्ठीततपुरुष होना चाहिए 
ओर “ त्रातावह ? शुद्ध है । 
(५०५ ) स्रीपुस्भिः । 
( भागषत ९।११।३४ ) 
! हत्नीपुस्धि। ! अपाणिनीय प्रयोग है । 
स्त्रीपुंसाध्यां नपस्ततोभवनात्‌ '. ( श्रध्टा० ४१८७ ) 
के अनुसार ' स्त्रीपुं्ते, ' शद्व है । 
(५०६ ) लासुरोडुपम्‌ । 
( भागवत ९१४६ ) 
* धासुर: + उड़पम्‌ ' सन्धि धक्ुद्ध है । 
(७५०७ ) ' मातुरदत्‌ खयम्‌ । 
( भाषवत ९॥१५९ ) 


* झीमदूभागवत महापुराण ' मे व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


“ झदत्‌ लड़में अशुद्ध है। ' आवत्‌ ! शुद्ध है । 
(५०८ ) “ तद्विज्ञाय मुत्रिः प्राहपत्नी कष्टम- 
कारषीः। ' ( भागवत ९॥१५१० ) 
£ अकारषी। ' अशुद्ध है। ' बकाषी:  घृठ् है । 
( ५०९ ) 'समुपेत्याश्रमं पित्र परिकिलष्टां 
समर्पयत्‌ ।!' (भागवत ९।१५।२६ ) 
/ ध्तपयत्‌ ! अशुद्ध है। ' प्म्तापंयत्‌ ( छड ) शुद्ध है। 
(५१० ) ' भपवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः । 
( भागवत ९।१५॥४० ) 
" तुष्पते ” बशुद्ध है। ' तुष्पति ' शुद्ध है क्योंकि धातु 
तुष्‌ परस्मपदी है । ४ 
(५११ ) ' गन्धर्वराजंक्रीडन्तमप्सरोभिरपश्यत। 
( भागवत ९।१६॥२ ) 
* अपदयत ? घशुद्ध है। ' अ्पश्यत ” शाढ् है 
(५१२ ) ' ...घ्लतैनां पुत्रका... । ! 
( भागषत ९१६५ ) 
“ इनत ' अपाणिनीय प्रयोग है| 
(५१३ ) “ये मान मे3नु गृद्दन्तों वीरवन्तमकते 
माम्‌ । ( भागवत ९।१६।३५ ) 
/ झ्कततें ” मशुद्ध है। “ मकुषत शुद्ध है। 
(५१४ ) ' विजहुः सिश्चतीर्मिथः । ' 
( भागषत ९११८।८ ) 
“ सिञ्चतो: ” अशद्ध है। 
* सुर्पाँ सुलकपुर्वेसवर्णाच्छेधाडाइयायाजाल: ! ( ब्रष्टा० 
७१३९ )के अनुसार ' सब्चिस्य, , शुद्ध है । 
(५१५ ) त्वांजग॒विशतां मन्दविरूपकरणी 
नणाम्‌ | ( भागवत ९॥१८।३६ ) 
* बिशताम्‌ ” अशुद्ध है, क्योंकि विज सदा परस्मेपदी है 
श्रत: ' बिद्तु ' शुद्ध है । 
(५१६ ) ' वहयों5जाः कान्तकामिनीः । ' 
( भागवत ९१९९ ) 
/ कान्तकामिती: ” अपाणिनीय प्रयोग है। 
'सुर्पा सुल॒क्पुवंतवर्णाच्छेपाडाइुपाजाल:! (अध्टा, ७। १३९) 
के अनुतार ' कान्तकामित्य ! शुद्ध है। 
(५१७ ) ' हपणस्तांप्रसादितुम्‌ | ' 
( भागवत्त ९।१९९ ) 
: प्रस्तादितुम्‌ ' अशुद्ध है । ' प्रसादयित्‌म ' शुद्ध है । 


सूक्त ३ ] ऋग्चेदका खुबोघ भाष्य (४१ ) 


१९१ कण्पांत्त इन्द्र ते मति विश्वें वरधेन्ति पोस्येंघ्.। उतो अ्रैविष्ठ वष्ण्यय्यू. ॥ ३१ ॥ 
१९२ इमां म॑ इन्द्र सुप्टु्ति जुपस्व श्र सु बामंब । उत प्र वं्धया मतिमू ॥ ३२ ॥ 
१९३ उत तक्षण्या वर्य॑ तुम्य प्रवद्ध वज्िव) । विश्रां अतक्ष्म जीवसे.. :, ३३॥ 
१९४ अभि कर्णा अनुषृता-55ो न प्रवतां यती। ै। इन्द्र वन॑न्वती मतिः / ३४ ॥ 


अर्थ-- [ (९१ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( विश्वे कण्वालः ) सब ज्ञानी जन ( ते मति पोस्ये ) तेरी तुद्धि और 
बढको (चचेस्ति ) बढाते हैं, (डत ) धौर दे (शविष्ठ ) बलशाढी इन्द्र | ( वृष्ण्यं ) तेरे पराक्रमकों भी [बढाहे हैं] ॥३१॥ 
१ विश्वे कप्वासः ते मर्ति पॉस्य वृष्ण्यं वर्धल्ति-- खमी ज्ञानी जन तेरी बुद्धि, बल और वीयंको बढ़ाते हैं| 
पोस्यं, वृष्णयं, शवः-- बछ, पराक्रम, दीये “ शव; पोंस्थ मिति बढनाम ' ( निधे, २।९ ), बल 
बढ़ाना सनुष्यका कर्तव्य है । 
[१९२ | हे ( इन्द्र ) इख्त्र | ( ये इमां सुष्टुति जुघरुच ) मेरी इन स्तुतियोंकों स्वीकार कर भौर (मां 
सु प्र भव ) मेरा भच्छी तगद्द संरक्षण कर ( उत ) भोर ( मर्ति प्रवर्धय ) मेरी खुद्धिको बढा ॥ ३२ ॥ 
१ में सुष्टुति जुबस्व-- मेरी इस ठत्तम स्वुतिकों स्वीकार कर । 
२ मां सु प्र अब-- भेरा उत्तम संरक्षण कर । 
३ मर्ति प्रवर्धय-- मेरी चुड्िका संरक्षण कर । 
बुद्धिका संवर्जन करना कोर श्षपता संरक्षण करना चाहिये | 
[१९३ ] दे ( प्रवृद्ध वज़िवः ) सबसे बड़े तथा वज्कों घारण करनेवाक्षे इन्द्र ! ( ब्रह्मण्याः घिप्रा। व ) 
ब्रह्म ज्ञानी दम ( जीवले ) शपने रघे जीवनके छिए ( तुभ्यं क्रतक्ष्म ) तेरो स्तुति करते हैं ॥ ३३ ॥ 
२ प्रवृद्ध पज्िव:-- बढ़े भौर वज्रधारी शूर । 
२ ब्रह्मण्या। विप्रा: - बद्यज्ञानी जिप्र, ज्ञानी । 
३ जीवसे तु+य॑ अतद्म--- दम दीप जीवनके किये भौर तेरी प्रासिके ढिये स्तोत्र करते हैं| 
[१९४ ] ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ( अमि अनूषत ) [ इन्दकी दी | स्तुति करते हैं, [ उनके द्वारा की हुईं 
( मातिः ) रहुति ( यतीः आप! प्रधता न) जैसे बदते हुए जल प्रवाह नीची भूमिको भोर जाते हैं, उसी तरह ( हृसुद्रं 
वनन्‍्वती ) इन्द्रकोद्दी प्राप्त दोतो है ॥ ३६४ ४ 
१ मतिः इन्द्र वनन्वती-- सारी स्तुतियां उस्ती एक परमास्माकोही प्राप्त होती हैं 





भावार्थ-- सभी ज्ञानी अपनी भपनी स्तवियोंसे हस हन्द्के वक्त, बुद्धि, पराक्रम मोर ठरप्ताहकों बढ़ाते हैं! राष्टमें 
विद्वान ब्राह्मण भी सपने भोजस्वी बचनोंसे राजाके बल शौर पराक्रमकों बढावे ॥ ३१ ॥ 

है इन्द्र | मेरी इन स्तुतियोंको स्वीकार कर बोर मेरी लच्छी तरद् रक्षा कर तथा मेरी बुद्धिको 
बढ़ा ॥ ३२ ॥ 

श्रद्माजानी भौर शूर होकर दी जीवनके छिये स्तोत्र गान करना योग्य है | ३३ ॥ 

खभी ज्ञानी उसी एक ऐश्व्यशाली परप्राप्माकी स्त॒ति करते हैं | जिस तरद् विभिन्न दिशामें बदनेवाली खारी नदियां 
डी एक पमुद्रर्ते जकर मिडती हैं, डी तरह श्ानियोंके द्वारा जनेर तरहसे को गई स्तुतियां उधी एक प्रभुके पाष् 
जाती हैं ॥ १३ ॥ 


६ (5. मु. भा रू. ४) 


( 8२ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ संडक् ८ 


१९५ इन्द्रमुक्थानि बावृधुः सपमद्रमि सिन्धव!. । अलुत्तमन्यमजर॑म ॥ ३१५ ॥ 
१९६ आ नों याहि परावतों दरिंस्यां हयेताम्यांम । इममेंन्द्र सुतं पिच ॥ ३६ ॥ 
१९७ स्वाप्िद्‌ वृत्रहन्तम जरनासो वक्त्हिंष) | हर्वन्ते वाज॑सातपे ॥ ३७ ॥ 
१९८ अलु सवा रोदेसी उमे चक्र न इ्स्थेतेशम। अनु सुवानास इन्दंबः.। ३८ ॥ 
१९९ मन्दस्त्रा स स्व॑णेर उतेन्द्रं शयेणाबंति , मस्स्वा विवस्पतो मंती ॥ ३९ ॥ 





शर्थ-- [ १९१ ] ( लिन्धवः समुद्र इव ) जैसे नदियां समुव्कों बढातो हैं, उसो प्रकार स्व ( उक्थालि ) 
स्तोत्र ( अनुत्तमन्युं अ-जरं इन्द्र ) सदसे किक उत्साहित, सदा तरुण इन्द्रकों ही ( वाबूधुः ) बढ़ाते हैं | ३५॥ 
१ कनुत्तमन्थुः-- जिसका डत्साह कमी कम नहीं होता । उत्साह कम नहीं होना चाहिये। 
२ अ-जरः-- क्षीण नहीं दोना चाहिये | सदा तरुण रहना योग्य है । 
३ उक्धानि अनुत्तमन्युं अजरं वावृधुः-- स्तोत्र उत्साद्वित जरारदित वीरका सामप्य॑ बदाते हैं| 
[ १९६ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( हर्यताभ्यां दरिभ्यां ) तेजस्वी दो धाडंसि ( परावतः ) दूर देशसे (नः 
भरा याद्दि ) दमारे पाप भाभो, भौर ( इन्न छुते पिब ) इस सोम रसको पिवों ॥ ६६ ॥| 
[ १९७ ] दे ( वृत्रहवल्तम ) वृत्रक्ो सारनेवाढे इन्द्र | ( तृक्तबर्हिष: जनालः ) ऋत्विक्‌ जन ( चाजलातये ) 
घन तथा क्षत्रकी प्राप्तिके किए ( त्वां इत्‌ ) ठझेही ( इवन्ते ) छुछाते हैं ॥ ३७ # 
१ चुक्तवर्डिप/-- ऋत्विंग, लिन्दोंने ासन फेलाये हैं “ वृक्तर्हिष हति ऋश्विद्डताम ' ( निर्ध ३१८ ) 
२ बाजसातये त्वां दवन्ते-- णन्न प्राप्तिकि छिए तेरी प्रार्थना करते हैं। परमाध्माकी प्राथनासे धन तथा 
भज्ञकी प्राप्ति द्वोती है| 
[१९८ | हे हसद्व ! ( चक्र न एतर्श वर्नि ) चक्र जैसे घोड़ेके पीछे चछता है, उसी प्रकार ( उमे रोदूखी त्वा 
अनु ) भे दोनों धावापृध्वी तेरे श्रस्कूढ होढर चढते हैं, तथा ( खुवानालः हन्द्रवः ) निचोड़ें जनिवाले सोभ भी 
( अनु ) [ तेरे ] अनुकूछ [ चढ़ते हैं ]॥ ३८ ॥ 
१ एतशः-- घोडा ' एतश इृति अश्व नाप ! ( निधं. ११७ ) 
उप्ने रोदसी त्वा अनु-- ये दोनों धावाएथिदी तेरे अनुकूछ दोकर घक्तते हैं । 
[ १९९ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शर्यणावाति स्वर्ण-र ) शयेण्णवत्‌ प्रदेशमें होनेवाले यज्ञमें ( सु मन्दृस्व ) 
लच्छी तरह भाननिदत दो, ( उत ) तथा ( विवस्वतः ) यज्ञ करनेवाछेको ( प्रतीः ) स्वुतिसे भी ( मत्स्व ) 
आनन्दित दो || ६९ 0 





भावार्थ-- जिश्व तरह नदियोंका पानो समुद्रको बढाता है डसी तरह सब स्तोत्र इन्द्रके उत्साह और पराक्रमको 
बढ़ाते है ॥ ३५ ॥ 

है इन्द्र | तुम भपने तेजस्वी दो घोडोंसि दूर देशसे हमारे पास का्षो || ३६ ।॥। 

आासगभादि विछाकर उत्तम रीतिसे सत्कार करनेवाले ऋस्विज जन्ञ तथा घनकी प्राप्तिके लिए इम्द्रकोही बुराठे हैं॥३०॥ 

रथके घोडे जिस तरफ जाते हैं, डस्ी तरफ श्थके पहिप्‌ भी जाते हैं, उसो तरह जिधर इन्द्र चाहता है, डचरही 
सारा विश्व जाता है | यह सारा विश्व इन्द्रके शासनसेंदी चछता है ॥ ३८ ॥ 

है इन्द्र | तू उत्तम यक्षो्ते जाकर भानन्दित हो भौर डन यक्छोमें की जानेवाली स्तुतिमोंसे भी तू भानंद्त हो ॥३९॥ 


सूँछ ६ ] ऋग्वैद्का खुबोध भाष्य (४३ ) 


चच 


२०० वाव॒धान उप बवि वर्षा वज््यरोरीत्‌ । बृत्रह्मा सॉमपातम:..._ ॥ ४० ॥ 
२०१ कऋषिदिं पृतजा अस्पे-क ईर्शान ओजपा । इन्द्र चोष्कृपसे बसु ॥ ४१ ॥ 
२०२ अस्मार ला सु्तों उप॑वीतपृंह्ठा अभि प्रयं/ । शर्त बहन्तु इर॑या ॥ ४२ ॥ 
२०३ हुमां सु पृव्यों घियूं अधेघृतस्य॑ पिप्युपीम । कप्वां उक्थेन वाबुधु।._॥ ४३ ॥ 
२०४ इन्द्रमिद विमंहीना में वणीत मत्यें। | इन्द्र धनिष्युरूतयें ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-- [२०० ] (वालूधानः ) पबसे बढ़े (तथा) बढवान्‌ (पज्ी ) वजञ्को घारण करनेवाले 
(वृत्नद्दा / वृत्रकों मारनेवाके, ( सोम-पा-तमः ) बहुत अधिक सोम पीनेवाके इस इन्द्रने ( उप द्यावि ) पाप्तद्दी ग्रढोकर्े 
( अरोरचीत्‌ ) शब्द दिया | ४० ॥ 
[२०१ | दे ( इन्द्र ) हस्त ! ( पूजा: ) खबसे पहले उत्पन्न दोनेवाड़े तुम ( ऋषिः असि ) सर्वज्ञ हो, तथा 
( एकः ) लकेठे ही ( ओज सा ) भपने बछसे ( ईशान: ) सब पर शासन करनेवाले हो, तुम | मजुष्योंडो ] ( बसु ) 
घन ( चोष्कूयले ) देते हो ॥ ४१ ॥ 
१ पूर्वेजा:-- ठस इन्दकी सत्ता पहछेसे है। 
एक! ओजला ईशान!-- वद् लकेले ही अपने बटसे सब जगत्‌ पर शासन करता है। 
३ वसु चोष्कूयसे-- व६ घन भी दुता है । 
४ चाष्कूयले-- देना ' चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिषामं दृददिन्द्र बहु वननीयम्‌ ( गिर, ६'२२ ) 
५ दर्द एकः पूरज्ञा: ऋषि; ओजशा इशानः- इन्द्र लकेहाददी सबसे प्रथम था, वह ज्ञानी भयनी 
बशक्तिसे सबका इंशवर है। 
[२०२ | दे इन्द्र | ( त्वा ) तुझे तेरे ( वीत पृष्ठाः शते दहर॒यः ) ठत्तम पीीठवाके सेंकढों घोड़े ( अस्सा्क 
खुतान्‌ प्रयः ) जम दमारे द्वारा त्तयार किये सोम रसरूपी भन्नको शोर ( उप वहन्तु ) के भाव ॥ ४२ ॥ 
प्रय:-- बन्न  प्रय इति अन्न ज्ञामर ' ( नि, २४ ) 
[२०३ ] ( खु-पूढ ) भति प्राचीन, ( ्रधोघ्ृतस्य पिप्यु्षी ) मीठे जलको बढ़ानेवाक़े ( इपां थिय॑ ) इस 
[यज्ञ ] कमको ( कण्वा; ) ज्ञानी जन ( उक्थन वातूधु ) मंत्रोंसे बढाते हैं ॥ ४३ ॥ 
घ्रत॑ जह, घी ' घतमिति उद्‌क साम  ( निधे, ॥॥१२३ ) 
[२०४ ] ( वि-मद्दीनां ) बडे बडे [ देबों ,क वीचमेंसे ( इन्द्र 'इत्‌ ) इन्डडो द्वी ( मेथे ! बज्ञमें ( मर्त्यः 
बणीत ) मनुष्य वरण करते हैं, चुनते हें, तथा ( खलिष्यु: ) युद्ध करनेकी इच्छावाक्वा [ मनुष्य ] भी ( ऊतये ) 
पंरक्षणके छिए [ इन्द्रकों द्वी चुनता हे ] ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ-- बद् इन्द्र सबसे मद्धान्‌ू , बढवान्‌, वदश्रछ्ो बारण करनेवाछा, बृत्रको मारनेवाक्ता तया सोमको पीनेवाछा है। 
ऐसा यह इन्द्र खपने पराक्रमकों सर्वत्र प्रकट करदा है ॥ ४० ॥ 

यह हस्द्र- प्रभु सबसे पहलछा ऋति मंत्रद्रष्टा ज्ञानो है भौर यह झकेछे द्वी कपने बलसे सारे संसार पर शाप्तन करता 
है, संसार पर शासन करनेक॑ किए इसे हिसी दूसरेके दछकी क्षावश्यकता नहीं पड़ती | ४१ ॥ 

है इसड ! तेरे उत्तम पीठवाले सेकडो घोडे इमारे द्वारा तेय्यार ढिए गए सोमरपोंकी कोर तुझे के शव ॥ ४२ ॥ 

यज्ञके द्वारा जरू बढ़ता है। यज्ञसे वाइऊ बनते हैं, जोर बाइलोंसे वृष्टि दोती है। ( ' यज्ञारु ति पजत्यः ' भ. गी. ) 
शत: ज्ञानी जन यज्ञोंको धपने मंत्रोंते मदीप्त करते हैं ॥ ४७३ / 

यज्ञमें इन्द्रको दी मनुष्य स्वीकारते हैं | सं्राममें मो संरक्षणके लिए हन्द्रकों दी चुठाग्रा जाता है। घनेच्छुक मनुष्य 
भी हस्जको ही पाप्त बुलाते हैं ॥ ४४ ॥ 


(४४ ) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ सैडरक ८ 


२०५ अबवोश्च त्वा पुरुष्टुत॒ग्रियमेंधस्तुता हरी... । सोमपेयाय वश्षतः ॥ ४५ ॥ 
२०६ श॒तमहं तिरिन्दिर सहस्त पश्ोवा दंदे । राधांसि याद्वनाम्र्‌ | ४६ ॥ 
२०७ त्रीणि श्तान्यवेतां सस्ता दश गोनॉम.। दुदृष्पत्नाय साम्रें ॥ ४७ ॥ 
२०८ ददानिद्‌ ककुद्दो दिव- मुष्टांखतुर्यजों ददंद.। श्रवेंसा याई जनम ॥ ४८ ॥ 


[७] 


( ऋषिः- पुनर्व॑त्सः काण्वः | देवता- मरुतः । छन्द।- गायत्री । ) 


२०९ प्र यद्‌ बंस्िष्टरभम्िषण मरुंतो विग्नो अक्षरत्‌ । वि परवेतेषु राजथ ॥१॥ 
२१० यदुड्ग त॑विषीयवों याम॑ शुभ्रा अचिध्वस्‌ । नि पर्वेता अहासत ॥ २ !! 


अर्थ-- [ २०५ ] दे ( पुरुस्तुतः ) बहुतोंके द्वारा प्रशंत्तित ( त्वा ) ठुत्ने ( प्रियमेच स्तुता हरी ) प्रियमेघके 
द्वारा प्रशंस्ित घोड़े ( अर्वार् ) इमारी भोर ( सोमपेयाय वक्षतः ) सोम पीनेके छिए छे ब्लावे ॥ ७५ || 

[२०६ ] ( याद्वानां अहं ) मजुष्योमें उत्तन में ( पशों तिरिन्दिरे ) परशुके पुत्र तिरिन्दिरके बक्षमें ( शर्ते 
पछदस्ल॑ राधांलि ) सेकडों भौर दजारों बन ( आ दूदे ) स्वीकार करता हूँ ॥ ७३ ॥ 

[२०३७ ] (खाम्ने ) प्षमें ( पतञ्ञाय ) पतम्नछो छोगोंमें ( अबेतां त्रीणि शतानि ) तीन घौ घोड़े तथा 
( गोनां दश सहस्ता ) दस हजार गायें ( दृढु; ) दीं ॥ ४७ ॥ 

[ २०८ | ( याद्धं ज़ने ) भनेक मनुष्योंका तथा ( चतुर्युजः उप्रान्‌ ) चार सोनेके भारोंसे छूदे हुए ऊंटोंको देकर 
मनुष्य ( भ्रवला ) भपने यशासे ( ककुद्दः ) उन्नत होकर ( दिवं उत्‌ आनद ) युलोक तक पहुंच गया ॥ ४८ | 


[७] 
[२०९ | दे ( मरुतः ) वीर मरुत गण | ( यत्‌ बिप्रः ) जब ज्ञानी पुरुष ( वे ) तुम्दारे छिये ( त्रिष्ठुभं ) 
त्रिध्ुभ उन्‍्दके बनाया हुआ स्तोत्र पढकर ( इष प्र अक्षरत्‌ ) भन्न मपण कर चुका, तब तुम ( पवेतेषु विराज़थ ) 
पवतोंमें विराजमान द्वोते हो ॥ ३ ॥ 


[२९० | ( तविषी-यवः ) बढ्वान्‌ ( शुक्रा। ) सुद्ानेवाढे ( अड्ड ) प्रिय तथा दीर मरुषे ! ( यत्‌ ) जब 


तुम भपना ( यामे ) गमनके छिए निश्चित किया हुला रथ ( अिध्व॑ ) सुस्ज्ज करते हो, तब ( पर्वता नि अद्दासत ) 
पर्वत भी चकतायमान द्वो उठते हैं ॥ २॥ 





भावार्थ-- दे इन्द्र | उत्तम मेघा बुद्धिवाले ज्ञानियोंकि द्वारा प्रशंस्तित घोडे तुप्ते हमारे पास के भादें ॥ ४५ ॥ 
मनुष्योंमें जो उत्तम द्वोता हे, उसेद्दी खव तरदका ऐश्वर्य प्राप्त दोता है ॥ ४६ ॥ 





यज्ञमें विद्वान जञनीकों भरपूर प्रम्ाणमें घन भौर पश्ु भादि देने चाहिए ॥ ४७ ॥ 

उत्तम दान देंनेसे मनुष्यका यश सर्वत्र फेकठा है और उप्चका यश दुकछोक तक जा पहुंचता है । ४८ । 

पुक समय जब ज्ञानी डपासकने सरुतोंकों रक्ष्यमें रखकर त्रिष्टुम छन्द्रका सामगायन किया और उन्हें क्षत्न प्रदान 
किया तब वे वीर पर्वत अ्णियोंमें भानन्दपूव+ दिल बिताने छंगे ये ।। 4 ॥ 

बछ बढानेवाले वीर जब शत्रु पर चढ़ाई करनेकी काहूस!से क्षपता रथ सुसज्जित कर देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने 
छगता है कि, मानों पद्दाढ भी हिल्‍लने छगते हैं ॥ ३१ ॥ 


घूक्त ५ ] हे ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५ ) 


२११ उद्दीरयन्त वायुमि-वाश्रासः पृश्चिवातर! । घक्षस्त॑ पिप्युषीमिषम ॥ ३ ॥ 
२१२ वर्पन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पबतानू । यद्‌ याप्र॑ यान्िति वायुमि।_ ॥ ४ ॥ 
२१३ नि यद्‌ यामांय वो गिरि-नि सिन्ध॑वों विध॑मंणे । मह्दे शुप्माय येमिरे ॥ ५ ॥ 
२१४ युष्माँ उ नक्तमृतयें युष्मान दिवां हवामहे । युध्मान्‌ प्रयत्य॑घरे ॥ ६ ॥ 
२१५ उद्‌ स्पे अरुणप्संव -श्रित्रा याेमिरीरे. । वाश्ा अधि ष्युनां दि ॥ ७॥ 
२१६ सुजन्ति र॒श्मिमोज॑सा पन्‍्थां ब्योय यात॑वे । ते भानुभिविं त॑खिरे ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- (२११ | ( वाक्ाल् ) गज्ना करनेवाके ( पृश्चि-मातरः ) भूमिछो माता माननेवाके वीर मरुत्‌ 
( वायुप्रिः ) वायु-प्रवाहोंकी श्रद्दायतासे ( उद्‌ इरयन्त ) मेधोंको दृधर-ठघर के चढते हैं लौर तदनुप्तार ( पिष्यु्षी 
हवं धुक्षन्त ) पृश्किरक लत्तका सजन करते हैं ॥ ३ ॥ 

है | «४१९ | हि मरुतः ) वीर मरुतोंका यह दक ( यत्‌ वायुमिः ) जब वायुक्ञोंके साथ ( याम॑ यान्ति ) दौडने 
ढगते हैँ तब ( मदद वर्धन्ति ) वे वर्षा करने छंगते हैं, कौर ( पर्वेतान्‌ प्र बेपयन्ति ) पर्वेतश्रेणियोंको कंपायमान 
कर देते हैं ॥ ४ ॥ 

[२१३ | ( यद्‌ ) जब ( व याम्ाय ) दुम्दारी गविशीरूता एवं प्रगतिसे भयमीत होकर ( गिरिः लि ) 
पर्वत एवं ( वि-घर््णे ) विशेष दंगसे अपना धारण करनेवाक्े तुम्हारे ( मद्दे ) बड़े एवं महनीय ( शुष्माय ) बछसे 
इरकर ( सिन्धव३ ) नदियों ( नि येमिरे ) लपने लायकों नियंत्रित कर देती हैं, [ अर्थात्‌ रुक जाती हैं, तब तुम 
यथेष्ट वर्षा करते हो । ] ॥ ५ ॥ 

[२१४ | दमारी ( ऊतये ) रक्षाके किए (युप्मान्‌ उ) तुम्दें दी हम ( नक्त ) रात्रीके समय ( दयामद्दे ) 
बढ़ाते हैं, ( दिधा ) दिनकी वेलामें भी ( युष्मान्‌ ) उम्देंदी दम पुदारते हैं ( प्रयाति अध्चरे | प्रारंसित दिेस्लारहित 
कमोके समय भी हम ( युष्मान्‌ ) तुम्द्ीको बुछाते हैं ॥ ६ ॥ 

[२१५ ] ( त्ये ) वे ( अरुण-पछवः ) लालिमायुक्त ( चित्रा ) भाश्चयक्रारक ( वाधाः ) गजेना करनेवाले 
दीर मरुत्‌ ( यामेभिः ) बपने रथोमेसे ( दिवः अधि ) बुढोकके ऊपर ( स्नुना ) पर्वतोंकी ४ंची चोटियों परसे ( उदू 
हरते उ ) उडान छेने लगते हैं || ७ ॥ 

[२१६ |] ( खूर्याय यातवे ) सूर्यके जानेके छिए ( रह्िम पन्‍्थां ) रिरणरूपी म'गेको ( ओजला खुजन्ति ) 
जो क्षपनी शक्तिसे बना देते हैं, ( ते ) वे ( भानुभिः वि तस्थिरे ) तेजद्वारा संसारको ब्याप्त कर देते हैं ५ ८ ॥ 





भावार्थ-- पवनकी झकोरोसि बादल हघर-उधर जाने ढगते हैं भौर कुछ काछके डपरान्त डनसे वर्षा दोती है, तथा बन्न 
भी सयेष्ट मात्रामें डरपन्न होता है। इसी भद्नसे जोवसृष्टिका मरणपोषण द्ोता है। निस्‍्संद्द मरुतोंका यह कार्य वणनीय है ॥३-४॥ 


मरुतोंमें विद्यमान वेग सथा बढसे भयभीत द्वोकर पर्वत स्थिर हुए भौर नदियाँ धीमी चाकसे चलने छगी ॥ ५ ॥ 
कार्य करते समय, दिन एवं रात्नीकी वेलामें भपने संरक्षणके लिए परम पिता परमात्मासे प्राथंना करनी चाहिए ६॥ 
छाछ वर्णेवाक्षा गणवेश पहनकर और रथ पर बैठकर ये वीर पर्वतों परसे भी छचार करने छगते हैं ॥ ७ ॥ 


मरुतोंमें यद्द शक्ति विद्यवान है कि, वे सूयेक्रो मी प्रशकाशका मार बतलाते हैं भौर सभी जगद तेजस्वी किरणोंको 
फेड़ा देते हैं ॥ ८ ॥ 


(४६ ) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य *..[ संदक ८ 


२१७ हमरा में महतो गिर॑-मिम स्तोम॑मृमक्षण: । इमे में बनता हव॑स्‌ ॥ ९ ॥ 
२१८ त्रीणि सराप्ि पृश्चयो दुदृहे वरज्िणे मु । उत्स क्वन्धमुद्रिण॑स्‌ ॥ ० ॥ 
२१९ मरुंतो यड्ध॑ वो दिवः सुंम्नायन्तों हवामदे । आ तू न उप॑ गन्तन ॥ ११॥ 
२२० यूयं दि षठा सुंदानवो रुद्रां ऋश्ृक्षणों दमे । उत प्रचेत्सों मर्द ॥ १२॥ 
२२१ आ नो रणयिं मंदुच्युत॑ पुरुक्चुं विश्ववायसम्‌ । इय॑तां मरुतो दिव। ॥ १३ ॥ 
२२२ अधीव यद्‌ गिरीणां याम॑ शुआ अचिध्वस । सुवानेमेन्दष्व इन्द्रमिः ॥ १४ ॥ 





अर्थ-- [ <१७ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुवो | ( इमां मे गिरं ) इस मेरी स्तुतिपूण वाणीको ( घनत ) 
स्वीकार करो; हे ( ऋभु-क्षण:ः ) शखाख्रोंसे सुश्रजज वीरो | तुम ( इम स्तोम ) इस मेरे स्तोच्रका भौर ( में इसे हथ ) 
मेरी इस प्राथनाका स्वोकार करो ॥ ९॥ 

[२१८ | ( पृद्नय। ) मरुतोंकों म/ताओंने ( वज्धिणे ) इन्द्रके किए ( श्रीणि सरांलि ) तीन प्लीर्े, ( मु ) 
मिठासमरा ( उत्स ) जछूपूर्ण कुंड भोर ( उद्निणं ) पानोसे भरा हुबा ( कवन्ध ) जकू घारण करनेवाढा बृहृदा।कार 
पात्र था मेघ ( दुदुद्कें ) दोहन कर भरा हैं ७ १० ॥ 

[२१९ | दे ( मरुतः ) वीर मरुद॒गण | ( यत्‌ ह ) जब ( वे ) ठुस्दें, ( छुम्तायन्तः ) सुख्ती दोनेकी छारूसा 
करनेवाले हम ( द्वः हवामद्दे ) चुकोकसे बुढाते हैं, उस समय ( आ तु ) तुरन्त द्वी तुम ( लः उप गन्तन ) हमारे 
घम्मीप भा जाभी ॥ ११ ॥ 

(२९० | दे ( खु-दानवः ! ) भडी प्रकार दान देनेवाके ( रुद्रा। ) शबरुसंघकों रुडानेवाल़े सपा ( ऋभु- 
क्षण: ) शस्त्र घारण करनेवाले वोरों ! ( यूयं उत दि । तुम सचमुचद्वी जब अपने ( दमे ) बरतें या यज्ञ्मे ( मे ) 
लातन्दसें रहते हो, एवं सोधरघका सेवन करते हो, तब ( ध्र-चेतलः सथ ) तुम्दारी बुद्धि लत्रिक चेतनायुक्त बन 
जाती है ॥ १२ ॥ 

(२२१ | दे ( मझतः ) मरुत्‌ संघ | ( नः ) हमारे किए ( मद-चउयु्ते ) झनुओ्के गवेंरा भंग करनेवाक्े, 
( पुरु-क्षु ) सबके लिए पर्याप्त ( विश्व-घाथर्स ) तया खबके पोषणडी क्षमता रखनेवारे (राय) घनड़ो ( दिवा 
आ श्यते ) धुकोकसे छा दो ॥ $३ ४ 

[<१२ ] दे ( शुभ्राः ) तेजस्वी बीरो ! ( गिरीणां अधिइवच ) पवतमय प्रदेश पर चढ जानेके समय जिस 
दंगसे खुसज्ज कर रखते हें वेसेदी (यत्‌ ) जब तम ( यामे अखिछ३ं ) रथको तेयार कर चुकते हो, उस समय ( स॒ुवानेः 
इन्दुमे: ) निचाढे हुए सोमरसडी घाराभोंसे ( मन्दध्चे ) तुम दर्षित होते हो ॥ १४ ॥ 





भावार्थ-- भूमि, गौ तथा वाणी सरुतकी माताएँ हैं। भूमिसे भन्न तथा जल, गौसे दुग्ध भौर वाणीसे ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है । ठीनोंके तोन सेवनीय तथा डपादेय वस्तुएँ हैं | मरुतोंकी माताबोंने त्रिविध दुग्बसे तीन झीर्क भरकर तेबार 
कर रखी हैं ताकि वीर मरुतोंका भरणपोषण घुचारु रूपसे पु भछी सति दो जाए ॥ ९-१० ॥ 

मे दीर बड़े उदार, शत्रु भोंका नाश करनेवाढे स्व शस्ताश्नोसे सुसञ्ज हैं कोर जि समय ये कपने प्रासादोम्तें तथा 
निवासस्थडोमें सुश्तपूर्वक दिल बिताते हैं भथवा यज्ञभूमिसें पोमरघका सेवन करते हैं, तब इनकी बुद्धि लतीव चेतनाश्ीक 
होती है ॥ ११-१२ ॥ 

हमें जो बन सिद्धे वह, हस भौतिका हो कि (  ) उस धनसे शत्रुइुकका गये विनह दो जाए, ( १ ) वह इतनी 
मात्रामें डपछब्य हो कि, सब सुस्रपूथक रह सकें, (६ ) सबडी पृष्टि दो आए, सभो बढ़िष्ठ बर्ने । बदि थे तीन बात हो 
जायें, तो ही वह घन समीप रखनेयोग्य समझना डचित हूं, अन्य किसी प्रकारका नहीं ॥ १६ ॥ 

परव॑तोपर चढते समय जैसे रथकों तैयार करना पढ़ता है, वेखेही दीर भरुत्‌ जब रथको पूणेतया सिद्धू या केस बना 
रखते हैं, तव वे स्ोमरसके सेवनसे प्रसन्न पु हर्षित हो डठते हैं। प्रथमतः सोमरल पीकर पश्चात्‌ रथकों तैयार रखकर 
पार्बतीय सड़कों परसे धर्नुदुछृपर धावा करके, डनकी घज्जियों डडानेके लिए सरुत्‌ गमन करते हैं ॥ १४ ॥ 


सूछ ० ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (४७ ) 


२२३ एतावंतबिदेषां सुमन मिक्षेत्र मत्ये! | अदृम्पिस्य म्न्‍्म॑त्रिः | १५ ॥ 
२२४ ये द्रप्सा इंव रोदंसी धघप्तन्त्यनु वष्टिमे! । उत्स दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
२२५८ उठ स्वानेमिंरीरत उद्‌ र्थेरुटुं वायुमिः | उत्‌ स्तामैः पृश्चिमातरः. ॥ १७॥ 
२२६ येनाव तंज यदुूं येन कप्व॑ घनम्पृतंम॒। राये सु तस्थ॑ घीमहि ॥ १८ ॥ 
२२७ इम्रा उ वः सुदानवों घृ्त ने पिप्युपीरिषं! । वर्धोच्‌ काण्वस्थ मन्‍्ममि।  ॥ १९॥ 
२२८ कक नुने सुंदानवो मदंथा वृक्तवहिंपः . । बक्षा को व: सपर्यति ॥ २० ॥ 





अर्थ-- [ २२३ ] ( मत्य? ) मानव ( एतावतः खितू ) इस प्रदार सचमुचही ( अ-दाभ्यर्य ) न दबाये 
जानेवाक़े प्रभुके ( मन्ममिः ) मनगीय काब्योसे ( एपा ) इनसे ( सुम्नं सिश्लेत ) उत्तम घुसको याचना करे ॥ १५ ॥ 

। २२४ ] (ये) जो ( अ-क्षिते उत्ले ) कभो न घटनेवाके झानेछ्ो-मेघकों ( दुद्दन्तः ) दुद्वते हैं, वे वीर 
( घृष्टिमि! ) वर्षाओंकी सहायतासे ( द्रप्लाः हृव ) मानों बारिशको बूरोंसे ( रोद्सी अनु धमन्ति ) समूचे आ्ाकादा 
एवं भुमंडक्तक्ो ब्याप्त कर देते हैं॥ १६ ४ 

( २२५ ] ( पृश्चि-मातरः ) भूमिको माता माननेवाढ्ल वीर ( स्वानिभिः उ ) णपने शब्दों तथा क्षमिभाषणोंसे 
( उत्‌ इरते ) ऊपर चढते हैं, ( रथैः उत्‌ ) रथोंसे ऊर्ध्वंगामी बनते हैं, ( वायुश्निः ड उत्‌ ) वायुओोसे ऊंचे पद॒पर 
भारूद होते हैं, ( स्तोमे: उत्‌ ) बज्ञोंसे भी ऊपर छठ जाते हैं ॥ १७ ॥ 

| २२६ | (येत् ) जिस शक्तिके सहारे ( तूर्वश यदुं ) तुवंश उपाधिबारी यदुनरेशका तुमने ( आव ) 
प्रतिपाकरन किया, ( येत्र ) जिससे ( घन-स्पृतं कण्व ) धनको चाहनेवाक्ले कण्वका संरक्षण किया, ( तस्य ) इस 
तुम्दारी संरक्षणक्षम शक्तिका हम ( राये ) घनढी प्राप्तिके लिये ( सु घीमहि ) भछी भाँति ध्यान करते हैं ॥ १८ ॥ 

(६ २२७ | हे ( खु-दानवः ) डत्तम दानो वीरो | ( घृतं न) घोके समान ( इमाः पिप्युषी। दृषा ) ये पुष्टिकारक 
भश्न ( कण्वस्य मन्म्प्तिः ) कण्वपुत्रके मनन करनेयोग्य काव्य या स्वोत्रद्वरा ( वः वर्धान ) तुस्रोरे बशकी 
वृद्धि कर ॥ $९॥ 

[२२८ | दे ( खु-दानवः ) सुचारु रूपसे दान देनेवाक्े तथा ( चृक्त-बरहिंषः ) कुशासनॉपर बैठनेवाह्षे वीशो ! 
( क् नूनं मद्थ ) भछा तुम किघर इर्षित द्वो रदे थे / ( कः ब्रह्मा ) भरा वह कौन आह्मण है, जो ( वः सपयंति ) 
तुम्हारी पूजा रपासना करता है ॥ २० ॥ 








भावार्थ- परम पिता परमास्मा छिप्ती भी शन्रुके दवावसे दुबनेवाला नहीं हे, क्योंकि वह भसीम सघाम्रथ्य॑वान्‌ है। 
आनव डसके सम्बन्ध मननीय काब्यकी भिर्मिति करें तथा तल्लोनचेता बन ग्रायन करें । मनकी डश्नत दशामें जो सुस्ष 
मिक्क सकता है, डसे पानेकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 

मरुत्‌ मेघोंसे वर्षा करते हैं शोर वर्षाकी बूँरोंसे मसल विश्वकों परिपृण कर ढालते हैं ॥ १६ ॥ 


ये बीर भूमिको ऋपनी माता छमझकर उसको सेवा करनेवाले हैं जोर अपने अभिभाषणों, रथों, वायुयानों पर्व 
यश्ञोंसे ऊंची दृधा पाते हैं | इन्हीं साधनेंद्वारा वे लपनी प्रगति करनेमें पर्याप्त सफलता पाते हैं | १७॥ 


इन वीरोनि तुदैश यदु तथा घनेच्छुक कण्वक्की यथावत्‌ रक्षा की | हमारी दच्छा हे कि थे वीर डसी तरह हमें बचा हें, 
ताकि हम डनकी छत्रछायासें जजिकाधिक धनध।न्यसंपत्न हों और रुप्त वेभव एवं संपत्तिके बलबूतेपर विविध यज्ञ संपन्न 
कर समूची जनताका कल्याण करेंगे॥ १८ ॥ 

डज्ष कोटिके पृष्टिकारक लज्नोंके प्रदान एवं मननोय काब्योंके गायनसे वीरोंका यश बढ़ने लगता है॥ १९ ॥ 

हे वीरो ! दूँकि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं क्षा सके, भतः यद सवाल हटात्‌ मेरे मनमें उठ खड़ा होता हे कि किस 
जगह सका ये भानन्दोलासमें चुर दो बैठे हों भौर शायद ऐसा कौन डपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि, वहांसे शीघ्र 
प्रस्थान करता हन वीरोंको दूभर प्रतीत होता हो | २० ॥ 


(४८ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [संडरकू ४ 


२२९ नहि ध्म यद्धं व। पुरा स्तोमेंभिवेक्तपहिंप! । श्रधों ऋतस्प जिल्वंध ॥ २१॥ 
२३० सम्‌ त्ये मंहतीरपः सं क्षोणी समु ध्येय । से वच्न प्रश्नो दंधु। ॥ २२ ॥ 
२३१ वि वत्र पंत्रथ्ञों यंय-र ि पर्वैतों अराजिनं। । चक्राणा वष्णि पॉस्यंम ॥ २३ ॥ 
२३२ अं त्रितस्य युध्यतः शुष्म॑मावश्नुत ऋतुम्‌ । अनिवन्द्रं व्रत ॥ २४ ॥ 
२३३ विद्युद्धंस्ता अभिद्यंया शिश्राः शीपन्‌ हिरण्ययीं! । शुआ व्यज्ञत श्रिये... ॥ २५॥ 





अर्थ-- [२२९ ] ( बृक्त-बर्दिष! ) दे दर्मासनपर बैठनेवाले वीरो ! ( नाहि सम ) क्‍या मह सच नहीं है 
कि (यत्‌ द ) सचमुच यहॉपर ( पुरा ) पहछ तुम (व स्तोमेभिः ) पने प्रशंसा करनेवाठे लमिभाषणोंसे ( सतरुय 
शर्घान ) सत्यके सेनिकोंकों भर्थात्‌ धर्मके लिए छढनेवाहे सिपादिियोंको ( जिन्चथ ) प्रोत्साहित कर चुके दो ॥ २१ |॥ 


[२३० ] ( त्पे ) उन वीरोंने ( महतीः आप! ) बहुतस्ता जल (ड सं दधुः ) घारण किया, ( ्रोणी सं 
| दधु। / ) एथ्वीडो घर दिया और ( सूर्य उ स॑ [दघु! |) सूयको भी नाधार दिया; उन्होंनेद्वी ( बज़ पर्वशः सं 
[ दघुः ] ) भपने वज्रको हर पोरमें या गांठमें सुदद बना दिया है ॥ २२ ॥ 

(२३१ ] ( ब्रृष्णि: ) बरुशाली ( पौंस्य ) पौरुषपूण कार्य ( चक्राणाः ) करनेवाले हन ( अ-राजिनः ) पंघ- 
जाप्कक वीरोंने ( बृत्र पर्वश! वि यथ्ु! ) वृत्रके दर गांठके टुकड़े टुकढ़े किये जोर ( पवेतान वि [ ययुः ] ) 
पहाडोंको भी विभिन्न कर राह बना डाछी ॥ २३ ॥ 

[२३२ ) (युध्यतः जितरुय ) छडते हुये त्रितके ( शुष्पं उत क्रतुं ) बछ एवं कार्यशक्तिका तुमने ( अनु 
आवन्‌ ) संरक्षण किया भौर ( तृत्र-तू्य ) ब्ृत्रदत्यावे जबसरपर ( इन्द्र अनु ) इखको भी सहायता दी ॥ २१॥ 

[२३३ ) ( विद्यत्‌ू-दरुताः ) दितलोकी नाई चमकनेवाढे दथियार द्वाथमें बारण करनेवाले ( अभि-धयवः ) 
तेजस्वी तथा / शुभ्लाः ) गौरवंणंवाले ये वीर ( शौषन्‌ ) बपने सरपर ( हिरण्ययीः शिप्राः ) सुवर्णके बने साफ 
( भ्रिये ) झशोभाके किये ( वि अक्षत ) रख देते हैं ॥ २५ ॥ 


भाषाथैं-- सद्धमंके लिए छइनेवाक सनिकोंको प्रोत्साइन मिले, इसलिए वीर उत्तम प्रभावोष्पादक भाषणों द्वारा 
डनका टुतसाह बढ़ाते हैं ॥ २१ ॥ 

इन मरुतोंने प्रेघोंको, द्यावापं थिवीको, सूर्यकों कपनी अपनी जगह भी भाति घर दिया है और शनका स्थान अटछ 
ठथा स्थिर किया है | इन्हीं बीर मरुतोंने अपने वद्ध मामक शखको स्थानस्थानपर ठोक तरह जोड़कर उसे बढिए बना 
ढाछा है । अस्य वोर भी लपने हथियार भच्छी तरह तेयार करनेमें सतक रहें ओर वाजुके हथियारोंसे भी मत्यत्िक माप्रा्मे 
इन्हें प्रयह तथा कार्मेक्षम बना दें | २२ ॥ 

मे वीर ऐसे पराक्रमपूण काय कर दिखाते हैं कि, जिनमें बढ, वीये तथा झूरताकी शतीव भावरयकता प्रतीत होती 
है। ये छिसी ए% नियामक राजाकी छत्रकायासें नद्रीं रहते हैं । [ इन्हें संघशालक नाम दिया जा सकता है, भर्थाव 
इनका घमृचा संघदी इनपर शासन छरता है । ऐसे ] इन वीरोंने वृत्रके टुकड़े टुकंढ कर डाछे कलर परवेतोंका सेदन कर 
झागे बढनेके छिए सडक बना दी॥ १३ ॥ 

इन वीरोंने त्रित नरेशकों छठाईमें सट्दायता पहुंचाकर डसके बल, उत्पाद तथा कर्तृत्वशक्तिको अ्रक्षुण्ण बना रखा, 
अत; त्रित विजयी बन गया भौर इसी भाँति हन्द्रकों भी वृत्रवधके मौकेपर मदद करके रुले भी विजयी बता विधा ॥११॥ 

ये वीर चमकीछे बस दायोमें रभतते हैं | ये तेजरदी तथा गौरकाय हैं भौर उनके सिरपर स्वर्णभय विरखाण सुदाते 
हैं। बन्य वीर भी इसी मौति अपने श्रोंको पुराने या जोण होने न दें, प्देव विद्युक्लख्ाके सम्रान प्रकाशम्रान प्‌व॑ चसढ़ीछे 
रूपमें रख्र दूं | २५ ॥ 
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ऊँ ज्येप्त । विक्रम संबद्‌ २०३० 


बैदिकधमे 


प्वेजोंका आदर 





यस्यां पूवें पूजजना विंचकिरे 
यस्यां देवा असुंरानभ्वव॑तयन्‌ । 
गवामश्चानां वयंस्थ् विष्ठा भ्गं 
व । | 
वच; प्थिवी नो दधातु ॥ 
( अथर्ब, १२-१-५ ) 
( यस्‍्यां ) जिस हमारी सातृभमिमें ( पुवंजना' ) बल्ल, 
बुद्धि, वीयं शोर ऐश्वर्यंसे सम्पन्न पुराने समयके आये छोग 
( बिचकिरे ) विक्रम, पराक्षमयुक्त कतंव्य अच्छों हरहु 
करते आए हैं ( यस्‍्यां देवा: ) जिसमें विद्वान और वीर 
( असुरान्‌ ) हिसानिश्त छात्र अर्थात्‌ राक्षप्री स्वप्नायबाले 
होगोंको ( पस्यवर्तवन्‌ ) जीतते आए है। जो ( गर्वा 
अहवानां वयस: व्‌ ) गोदें, घोड़े कोर पशुपक्षियोंकी (वि-ध्ठा: ) 
विशेष सुख देवेका स्थान है, ( सा नः पृचिवी ) वह हमारी 
सातृभूमि हमको ( भगं ) ऐदवर्य ओर ( वर्च: ) तेज, वीये, 
धो, विज्ञान ( दधातु ) देवे 
जिस हमारो मातृभूभि्म हमारे प्राचीन पूर्वश्ोने- 
ब्राह्मणोंने अपने शानद्वारा, क्षेत्रियोंने अपनी वीरता द्वारा, 
देह्योंने अपनी वाणिज्य-कुशलता द्वारा भोर कारीगरोने 
अपनो कारोगरीसे अनेक वड़े बडे पराक्रम किये थे; जि 
हमारे वेशके विद्वान, शूर, बोर, व्यापारी और कारीगर 
लोगोंने मिलकर सम्पूर्ण हितक, भाततायी, घातकी भोर 
हुव्‌ड लोगोंको नष्ट किया था औौर जो सुर्दर भृत्ति सब 
पशुपक्षियोंकीं भो उत्तन तिवास-ह्यान देतों है बह इमारी 
मातृभूमि हमारा ज्ञान, विज्ञान, क्षौंय, तेज, बीय ओर 
ऐद्वर्य पूर्ण रूपसे बढानेवाली दबे | 


_+-+>न्वजकीककिनन+ मन. 


लेशक : भो आादाय॑ मुंशीराम शर्मा 


वेदार्थ प्रक्रिया 





अग्निको ध्ात जिहवाओंका वर्णन मुण्क १-२-४ में 
है जिश्तके अनुप्तार कालो, कराली, मनोजवा, धुलोहिताया 
सुध्स्रर्णा, बिस्‍्फुलिपिनों लौर विह्वरूप्री नामको सात 
हेलायमावा-लफ्लपाती हुई जिहवायें अग्निकी है । इन्होंमें 
ह्राहुति दी जातो हूं। भुण्डर २-१-८ में सात प्राण, 
सात अधिया ( ज्वालायें ), सात समिधायें, सात होम और 
सात लोकों क्षा बर्णंब है। सात प्राण पांच ज्ञानेद्धि वा तथा मन 
ओर धबाणोको शक्तियां हैं । इतको प्तात प्रकारकी वृत्तियांही 
ल्रियाँ हैं। इनके सात विदयही समिधायें हुँ, इन विधर्योका 
वृत्तियोंके साथ एक हो जानाही सात प्रकारका हुवन है। 
इनके सात द्वार या घामही लोक है! बाणीका लोक कण्ठ तथा 
मधका लोक हृदय है | मंत्रमें साव ऋषि यही सात इख्ियां 
हैं। चात द्ोता सात प्राण है जो मतन, वचन, भ्वण, दर्शन, 
जिश्नत, रतत तथा स्पर्श | द्वारा सात प्रकारोंते शरीर यज्ञका 
पत्पादव करते हैं। इस यज्ञतते जो घृत या रस उत्पन्न होता 
है उप्तते सात योनियां पुष्ट होती हैं, पोषण पाती हे । ये 
धात योनियां शरोरमें सात धातु है भ्ौर ब्रह्माष्डमें सात 
भू० भुव। आदि लोक हैं । 


घरोरमें एक एक प्राणके सात सात भेद हो लानेसे ४९ 
प्राण हो जाते हैं। ब्रह्माण्डोय अंतरिक्षमें भो हसो प्रकार 
४९ पवन साने गये हैं 'सप्त सप्तहि सारंतों गण: ” 
( शत० २-५१-१३ ) कहीं कहीं यहु सद़या ५० भी है- 
शतताध अरोंके रुपमें जो दश प्राणोंके पांच पांच इन्द्रिय- 
पेंदोंते अपवा दर्ष इच्धियोंके पांच पाच प्राणोंके भेदसे उत्पन्न 
होती है। वेबके सप्त संसद ( यजु, २६-१ ) सात सिन्घत्‌ 
( बजु० ३४-२४ ) सप्त मातर ( ऋ० १०-१३-३ ) 
सप्त स्वसारा ( ऋ० ९९६३६) तप्तापः ( ऋ० १०। 
१०४८ ) धादि पढ़ भो धरोर तथा बह्याण्ड दोनों पर धठते 
हूँ। ध्यर्ष ८-९- १८ में सात होम, पात समिधा सात मधु, 





पात ऋतु और सात गुप्रोंका वर्णन है। सात छ्वाँका उल्लेख 
सी वेदमें भाया है। इसी प्रकार तोन, 6: पाँच संस्पावाचक 
धार बेदमें निदिचत क्षेत्रों तथा स्थितियोंके दोतक है । 


अघमषण सुक्तमें जिन ऋत एवं सत्य तत्वोंका ताम 
श्याया है, उनमें ऋत वोर्पात्मक तथा सत्य सतात्मक है । 
इम्होंको पिता और माता भो कहा गया है। ऋतसे शो 
और सध्यसे पृथिवी उत्पन्न हुई। दयो प्राण-प्रधात, पिह- 
श्वगुणसते प्म्पन्न ओर प्‌षियीं रपिप्रधाव, मातत्वगुणसे 
सम्पन्न है। वेद धोने पिता युचिदी माता ( ऋ, १-१९१ 
“६ ) तनन्‍्माता पृथचिवों तह पिता धो: ( १-८९-४ ) रह 
कर इसी शब्यका समर्थन करता है। जैसे पत्ि-पत्नीका 
संयुक्त नाम बसम्पति है, बैतेही छावा पृथिवोक्ा संयुक्त नाम 
रोदसो, चम्‌, पुरस्धि, उदचो, आवि विशिष्ट स्थितियोंके 
कारण है । इन्हें परः अवर', परस्तात्‌ अवश्तात्‌ हे त्र॒ती, है 
प्रसोचो बादि नाम भी प्राप्त हैं। 


है लुतो बेवयान ओर पितृयान दें। इनमें प्रथम ऋतते 
झौर हितीय सध्यसे सम्बन्धित है। हन्होंको दिन-रात्रि, 
शुक्र पक्ष-कृष्णपक्ष, उत्तरापण, दक्षिणायन, पूर्वाध 
उत्तरात, पष्ति-धृस्र भादिसे मो संबंधित क्रिया जाता हे । 
सृष्टि और प्रलप भी इस्ट्रीके अपर नाम हैं। देव भर अतुर 
तत्व भी यही है | सात व्याहुतियोँसि द्योतित सप्त लोक 
भी इन्हींके धस्तगंत हैं । 


सृष्टिकी कह्पता एक बक्षके रूपमें भी को गयी हे। पर 
हस वृक्षका मूल ऊपर दूँ और क्लास्तायें नीचे को ओोर हूँ। 
हम पुरुषोंका जंसता रुप है, वेसाही इस सृध्टिका भी है । 
बतः पुरुष रुपमे भी इसशों कल्पना की जातो हैँ। पुदष 
सुक्ठ तथा उपेष्ठ ब्रह्म सुक्त दोनोंभें इसके अंगोंका वर्जन 
है । पुरव सृक्तके अनुसार तो पुदवही इस ब्रह्माण्डीय यशमें 


चेदार्थ प्रक्रिया 


भाहुत हो गया है । बृहुवारण्णकक्के शब्दोंमें य एव एतश्मिन 
सण्डले पुदष: तत्य भूरितिशिरः | एक शिर: एकमेतत्‌ अक्षर 
मु) इति बाहु हो बाहु दे एते अक्षरे | हवा हति प्रतिष्ठा । 
द्वे पतिष्ठे हे एते अक्षरे ( ५-५-३ ) 


यहू जो इस सण्डरूमें पुरुष है उसछा शिर भू. है। एक 
दिर है, एकही यह क्क्षर है। भुव। इसकी दोनों भज्ायें 
हैं। दो भुजाये हैं, दो हो ये अक्षर है। स्व: इसकी प्रतिष्ठा 
क्षाधार है, पेर दें। दो पैर है, दो हो ये अक्षर हे । 


मा्जनप्ं भी भूः पुनातुशिरत्ति कहते हैं। ब्रह्मम: है | 
बह हमें शिरमें पवित्र करे। परण्तु भुवः पुनातु नंत्रयो कह 
कर भुव:का सम्बन्ध दो नेत्रोंते जोडते हे, भुजाओंते नहीं । 
इसी प्रकार स्व पुनातु कण्ठे कहते हुये ध्व.हा सम्पस्त्र कप्ठसे 
जोडते हैँ | बुह्वाग्ण्यक भुवसे बाहु ओर स्वसे पेरको 
पस्व्रस्ध करके कम्ंकाण्डकी ओर हुसारा ध्यान ले जाती है। 
हाथ और पेर कर्मेन्द्रियां है। यह सम्बन्ध उपयुक्त है, 
क्योंकि भू! शिरके रुपसें ज्ञानकेन्द्र सस्तिष्केसे संगत होकर 
शानेन्द्रियोंका कार्य कर रही है | बहुदारण्यक भूः भुव' स्व: 
द्वारा धरीरफा या शरीरी पुदषका ओर साथद्ी ब्रह्मण्डीय 
यज्न पुरुषका पूरा ढाचा खड़ा फर देती है । मान मत्रोमिं 
यह ढांचा सपुर्ण व्याहृतियों द्वारा सपन्न होता हैँ जिसमें 
शिरसे प्रारम्भ करके शिर परही समाप्ति हैँ। भू: का 
सम्बन्ध प्ली शिरसे है भोर सत्यमका मी । भू: सता है, सत 
है, अस्तित्व है जो समस्त सत्ताओोद्धा कारण हें । शिर भी 
सम्तत्त शरीरकी पत्ताका हेतु है। अस्य अवयव कट जवें, 
छ्विर बना रहे, तो पुरुषकी सत्ता बनी रहेगी। शिर कट 
जाने पर तो मृत्यही है | हसी प्रकार भः ब्रह्म ण्डका शिर 
है । उसोसे ब्रह्माण्डकों सत्ता है; इसी हेतु भः को ब्रह्म भो 
कहां गया है । 


स्व; को प्रतिष्ठा या आधाररूप पैर बतानेका कया अर्थ 
हैं? इसे समझनेके लिये हमें व्याहृतियोंके प्रिक पर ध्यान 
देना होगा । भा्जनमें ऊपरसे चलते हे तो भः भव., स्व! 
कप्दा: जिर, नेत्र और कष्ठ तक आते है । कणष्ठ उत्तभांगका 
आधार है, शिर क०्ठ परहो ठिक्का है । सव.को जब नेत्र 
तक छाते हैं तो दोनों नेत्र बृहवारण्पकके दो बाहु बन जाते 
हैं। कण्ठसे शिर तक उत्तभांगरे पेर, बाहु तथा मत्तिष्क 
तोनों बन जाते हूँ। यही स्थिति सध्यम तथा अवम वारीर- 
भाोंकी है ! यह त्रिक् जैसे शरोरमें है, वेसेही ब्राह्माण्डीय 
सप्त लोकोमें ह्रभिष्यक्त पुर॒षमें भी है । 


(५९३ ) 


गायत्रीके प्रारस्भमें तीनों ध्याहुतियां सृष्टिके आविर्भाव, 
स्थिति तथा तिरोभावके साथ जीवोंके ब्रह्मवार्यश्प, विरहु 
तथा उत्क्रमण द्वारा बह्मतायुज्य पर सो प्रकाश डालती है । 
हम द्वारीरसे प्राश-मदको अतिक्रास्त करते हुये बुद्धिके 
प्रकाक्षमें पहुचते है ओर वद्ीते आत्मस्य होकर ब्रह्मवामुज्य 
प्राप्त करते हूँ | गायत्रोमें इसी हेतु प्रेरणाम यी बुद्धिके लिये 
प्राथंन की गयी है। बोनोंही स्थितिधोंका उत्हेख 
वेबभशन्रोंमें हे । 

जो तथ्य सुध्टि विज्ञानमें हे, वही हमारे कर्मक्षाण्डीय 
आनुष्ठानिक बिज्ञानमें हैं। ऊपर हमने जिन तीव व्याहुतियों 
ओर तोन क्षेत्रोंका उल्हेख किया है, उत्तको ब्यास्पामों 
बृहदारण्यक ( ६-२ ) गौतम आ्णि तथा राजा प्रवाहुणके 
संवादम कहती हे कि दावा एक कुण्ड हैं। उतकी ज्योतिद्दी 
अग्नि है। इस अखिमें सूर्य स्िधा बनकर भाहुत हो 
रहा हूँ। किरणें धुआं बनकर निकल रही है। दिन 
जाला है, विशाये अगार हूँ, उपदिशापें बिनगारियां हे । 
यह देवपज्ञ हे जिपपें देव श्रद्धाकी आहुति दे रहे हें। इस 
बआाहुतिसे राजा सोमकी उत्पत्ति होती हूँ । 

झुलोऊसे नीचे पृष्टिमें अन्तरिक्ष है जिसमें वर्षा अग्ति है। 
वर्षाऋतु ही सप्रिधा है। मेघ धुआं है, विजल्ली ज्वाला है 
बच्च अगारे हे ओर गर्जव बिनगारियां हे । यहु भी देवयज्ञ 
है जिसमे वेब सोमको भाहुति देते हूँ ओर व॒ष्टि उत्पन्न 
होती है | 

अन्तरिक्षसे नीचे हमारा मानव लोक है। यहा अग्नि है 
पृथ्वों सम्रिषा है, आग घुआं है, रात्रि ज्वाला है, चंद्रमा 
क्षयरे है और नक्षत्र चिनगागियाँ है। यहु भो वेवयज्ञ है 
जिसमे देव वर्षाक्नी जाहुति देते है जिससे अन्न उत्पन्न होता 
है । 

पृथिवों पर पुरुष अग्नि है। उसक्ञा मुख समिधा है, 
प्राण धुआं है, बाणी ज्वाला है, नेत्र अंगारे हे कान चिनगा- 
रियां हे । यह भी वेबयज्ञ है जिसमें वेब प्रन्चक्नी आहुति 
देते है। इससे वोय पंदा होता है। पतनो भी अग्नि 
रूपा है जिसमें बीयंकी आहुति पढ़ती है और पृराव पंदा 
होता है । 

यह पुरुष श्वयं अस्तमें देव कुण्डकी भाहुति बन जाता है। 
ऊपर देव-यज्ञप्तें जितनी वस्तुएं परिगणित हुयी हैं, ये सब 
हमारे कर्मकाण्डीय विधानमें पायी जातो हैं। गोमेघ, , 
अइवर्ेध ध्ादियें जो पद्म यूपसे बाँधा जाता है, पहु भी 


(४) 


आध्सरिक पशुताके दमनका चोतक है । गोमेघ कृषि यज्ञ है। 
गोका अर्थ गाय बेल भो होता है और किरण, इद्रिय, बाणी 
श्ावि भी | पाय, बेल कृषि कमेके साधक है । इच्धिय दसनमें 
गो बुद्धि वाचक भी हे, : बृद्धि अश्त:करण, आन्तरिक हर्द्रिय 
है। इनकी शुद्धि दिव्यतामें प्रदेश कराती हें और आसुरी या 
तापसी वृत्तिको दूर करतो हैं | हमारे इृतिहासने एक समय 
ऐसा भी आया था जब इत पशुओंका साँस यज्ञके अन्त 
छाया जाने लगा था। पह वास्तव आसुर प्रभाव या, 
आर्योक्ती दिनचर्याक्षा भाग नहीं था। वेद गो, अह्व आदि 
पशुओरोंके बधका निषेध करता हे । जो इन पश्चओंको मारे, 
उसे आततायी कहा जाता है। ओर वेद उसे सीसेकी 
गोलोते विद्ध करनेफा आदेश देता हुँ। ब्राह्मण ग्रन्थ भी 
बेवका अनुसरण करते हुये कहते है- वास्वीधोमीपस्य पश्ो: 
अषनीयात ( ऐत० २-१-३ ) एतेषां पशुनां नाशितश्यम् 
क्षपक्रास्तमेघा हु एते पशव:ः ( झत० १०२-१-९ ) यह 
देखा भो पपा है कि जो हन पशुओंका सास खाता हैं, 
उप्रको दृद्धि नष्ट-अपष्द हो जाती है। परषमंघमें यज्ञक्ता 
मरमांस पी छाने लगे थे। नमंघ या पुदष मेघ वास्तव 
सानवताफे विकासका देतु हैें। उसे अतिथि यज्ञ भो कहां 
जाता है| यजुवेंद कहता हूं> स्वयं धाजिन तन्वं कल्पयस्व? 
स्वयं यजरय, हवयं जूपस्व सहिमाते अन्येन न सन्नशे । हसो 
प्रकार पितु भेघ पितरोंको तुप्त करनेका साधन हे 


पक्ष बछिके समर्थतम तिद्वान प्राय' शुन'शेपञारुपानको 
उद्धुत करते रहे है। ऋग्वेद १०२४ का ऋषि शुत शेप 
, भाजीपतिः है । अजीगंतका अर्थ बरिद्र है। शुत्रः शपका अर्थ 
कुत्ते कीसी हन्द्रिय बाला किया जाता है। शुवः शेपके दो 
भाई ओर थे- शुनः पुष्छ तथा शुनः लागूल। अजोगंत 
बरिद्र था, परन्तु क्या कोई व्यक्ति घनहोत होकर अपने 
पुत्रोके ऐसे नाम रखेगा ? ऋ १-२४-१२ तथा १३ में 
धुत: शेप शब्द आया है। शून हाठ्द शुत धातुसे किप प्रत्यय 
लगा कर घन सकता है जिसका अर्थ होगा ज्ञान | शोप 
शब्दको निरकत २-२१ में हाप घातुसे निष्पन्न माता पया है 
जिसका अथ होता है हपश करना। अतः शुनः शेपका अर्थ 
होगा ज्ञानका स्पर्श करते बाला । नि 


ऐतरेय ब्राह्मण ३३-६ मे शौत: शपम्‌ ्लाल्यानम्‌ कहकर 
एक काल्पनिक कहानी दी गयी है। आइबछायन श्ोत. 
९०३ के व्यास्याकार नारायण भट्टनें इस बात्यानको ऐतरेय 
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ब्राह्मणकां आहयान माता है! सायणने कात्यापतका अनुसरण 
करते हुये राजतुयमें अभसिषेकके दिन होता राजाको 
ऋ, १०२४ से ३० तक ७ सुक्तोंकी सुनावे- ऐसा लिखा 
है । ऐतरेय ३३-६ में सृक्षोके पाठ तथा झारयातका फल 
लिखा है- पापका नाश तथा पृत्र कामना बालेकों पुत्रको 
प्राप्ति । ऐसा जात हीता है कि सुक्तोंके पाठकों महत्ताप्रवान 
करनेके लिये किसीने शुनः द्ोयक्ी कहानी पढ़ी। ऐसी 
कहानियां प्राय: सुक्तो दशा कही जाती थीं लो पनोरंजनके 
साथ शिक्षाप्रद भो होतो थीं। ऐसे आरुवान हतिहात नहीं 
माने जाते । 


आरस्यानके अनुसार राजा हुरिइचन्र संतानहीन था। 
पत्र -प्राप्तिके लिये उसने पत्ष किया और फलस्वष्टप उसे 
रोहित नामक पृत्र प्राप्त हुआ | इस पृत्रको वरुणकों बलि 
देनी थी जिसे पृत्नने स्वीकार महीं क्षिया और वहु भवतकों 
छोड़कर धनुष बाण ले बनमें निकल गया। बरुणने कोप 
किया । राजा जलोदर रोगसे पीडित हो गया । पृत्रने सुना 
तो उसने अजोर्गतको धन वेकर अपने स्थान पर उसके पुत्र 
शुना शेपकी बलि देनेके छिये तेपार कर लिया। भ्रर्तमें 
बलिका समय आया तो विश्वासित्रके कहनेसे शुतः शेपने 
प्रजापति, अग्ति, सविता, भंग और वरुणकी स्तुति को | 
वरुणने प्रश्न होकर यूपमें बंधे शुतः होपके अन्धन काट 
दिये । वहु मुक्त होकर विद्ववात्रित्र तथा अनीगर्त पोनोको 
सम्पत्तिका स्वामी बता। राजा हरिदवद्ध प्रो जलोदर रोगसे 
मुक्त हो गया। 

बाज्यानमें शुन, शेफ्की बलि नहीं दी जातो पर इस 
बलिका संकेत तो है ही हुमारी सम्झ्में ऐसे सनगंढत 
बार्यानोक्री श्रधिक्त महत्व नहीं मिलता चाहिये सम्भव 
है कि जिन अपुरोके यहा ऐसी बलियां होती रही हों, 
उन्होंने अपनो प्रथाओंको ह्थीकार करानेके लिये ऐसो 
क्याओंका प्रधार कराया हो । राक्षसोंके कुलों्में ऐसी 
बलियां निहित थी। शावतोंमें भी ऐसी बलियोंका प्रचार 
हुआ, परश्तु आय॑ ऋषि इन प्रधाओंकों अपनी स्वीकृति न 
दै सके। भहषि दयानन्ने तथा अन्य समस्त सुधी संडलीकोने 
यज्ञ बलिका सबल शब्दों प्राथास्यात किया है । 

बातयानोंका एक वेजश्ञाविक्ष रूप भी हैं। कहावियां 
कल्पित हे, परस्तु उतके माध्यमसे किसो वैज्ञानिक सत्यका 
उद्घाटन करनाही अप्ोष्ट रहा है। शुनः शेप अन्यावी 
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उ्यक्ति है। आशयानमें हरिव्चस्द्रका धर्य हे हरित दीप्ति 
क्षौर रोहितका अं है लोहित या लाछ रगका रजोगुण। 
इनमेंसे कोई भी नाम व्यक्ति विशेषका नहीं है । अभ्ोगत 
तामबेद-सन्त्रों मर कहीं भी नहीं आया | हरित दोप्तिके दो 
क्रय हें- जिप्तकी दीप्ति चुरा लो गई ह प्रयवा जो हरित 
भाशापन्न है । जिसकी दीप्ति हरित है वहु रजोगुण रूपी 
पृत्रकों उत्पन्न करता हुँ । फ्रोधर्म आंखें लाल हो जाती है । 
इजोगुणका बलिदान सत्य दीप्तिको उपलब्धिके लिये 
आवश्यक है। यह रज्लोगुण मज्ञानका बलिदान चाहता हे 
ज्ञानोदय होतेही क्रोध या रक्त रजोगुण दूर हो जाता है । 
अजीगते क्षधित धन-हीन हवस्थाका प्रतोक है। यह 
क्षुधाके हमनाथ अपनीही संतर्ति अन्लान या मोहकों सार 
देनेके लिये तत्पर होता है । वर्शनमें सभी सावतायें अपना 
मह्तित्व रखतो हूँ। कहीं उनका उश्नयव हो जाता है और 
कद्दी अपनयत आरपानमें भी यही प्रदर्शित हुआ है! शुन. 
शेपकों विश्वाभित्र और अजोगत दोनोंका रिवय श्राप्त 
होता हैँ। यह अज्ञानका उन्नयन है जो विश्वकी मंत्रों 
बतकर नि्धनकी देन्यापश्न अनिकेत स्थितिको स्थिरसति 
झर वसुधेव कुटुम्बकंकी उन्नत विभूतिमें परिणत कर देता 
है। भास्यान पद्धति सर्वत्र इस्ती रूपमें प्रयक्त हुईहे। 
पुराण विशुद्ध इतिहास नहीं है। उनमे आरुपान शैली 
सम्मिलित है। परन्तु बहु सोहेब्य है, ऐसा सभी विपक्चित 
अनुभव करते रहे है। यह पद्धति हुम'रे साहित्यमें सश्कृ+से 
लेकर पदप्तावत, मानत्त आदि हिन्दीछे प्रग्थों तक एपोंकी 
त्यों चलो आयी है| शो इन प्रन्योकों ऐतिहासिक कहुता 
है, वह साहित्यके मर्भसे अतभिज्ञ है। 


इस ओर वृत्रकी कथासें वश्नमेष हे भोर इश्द सुर्य हैं 
इसे यास्कने निरुक्‍्तमें स्पष्ट कर दिया है| श्राह्मण प्रस्थोंमें 
सभी ऐसे झाश्यानोंका हपध्टोकरण है | वेब हव॑यं कहता है 
कि इत्दका हात्रु न कोई है न कोई था; इन्द्रका वत्रसे पद 
होवा साया है, फाहएनिक आस्यान पात्र है। शरीरमें इख 
इन्द्रियेंकि स्वामोफा नाम है ओर ब्रह्माण्ड्में हख विद्यत 
हया तय है। शरोरमे वत्र आधुरी भाव है | स्थल सुक्ष्म 
कारण तोनो शरीर स्वयं वृत्र हे, दारक या आष्छादक है । 
ब्रह्माण्डमें सुय॑ किरणोंके वारक निरोधककों वत्र कहेँगे। 
इसी प्रकार आश्यानोंका क्षी रसापर सत्वका प्रवाह है ओर 
विष्णु व्यापक बद्यतरव हैं । 

दैदास्त वर्गत १-१-२४में ज्योति: घरणामिधानात सृत्र 
हारा ब्रह्मको ज्योति चरणाप्रिधानके कारण कहा पया है | 


(९५ ) 


ब्रह्म चरण, मुख आबि नहीं रखता । वहु अक्तापम है, फ़िर 
मो उसे चतुष्पाद कहा जाता है। छन्दर्म जैसेचार चरण 
द्वोते हे, पशुशोंके भो चार चरण द्रोते हे, वंसे बह्मके चरण 
नहीं है । यहु कथनकी शेलों विशेष है, वास्तविकता नहीं । 


बेदत्रयी त्रिकाण्शत्मक है! ऋणग्वेदमें सृष्टिविज्या है तो 
प्रजवेंदर्मे कर्मफ्ाण्डका विधान हे। सामबेव गीत्याश्यकायथा 
भक्तिप्रक है तो अथवंवेदमें तीनोंका सप्राह्ार है और 
अध्यास्मकी विशेषता ! वेबिकोंकों वेदार्थ करनेमे इत तथ्योंका 
ध्यात रखना ही होगा । सहुवियास्कके सम्तयम वेद प्रक्रिया 
ऐतिहासिछ, याज्ञिक तथा नेएक्षितक तीनों प्रकारक्ो चलती 
थी। कुछ ऐसे मो मतीयों थे जो कोत्सक्ी भांति मंत्रोंको 
अनेक मानते थे। उनके सतमे मंत्रका वेशिष्टय हद- 
ध्वनियोंपें है, मर्थमं नहीं; वाक्षिणारपोंका एक वर्ग इंप्ती 
वेशिष्ठयको ध्यातपें रखकर मंत्रोंक्ा सस्व॒र पाठ फरता रहा 
है। मोमांसक भी इसी बशिष्ठयकों पहुता वेते हें। 
शावतसंप्रदाएःका प्रवतंत भी हसो विश्वासकों लेकर हुआ। 
गायत्रोक्का जाप हस वेशिष्ठधकी सत्यताक्षा ख्यापक्ष है। 
बेबिकोंके दोनों हो वर्ग प्रतिष्ठांकों प्राप्त हुए, यद्यपि याहकते 
भ्र्य ६ जाननेंवाले मंत्र-अध्येतको स्याण तथा घारहार कह 
विया है । 


बेदका पहना पढ़ता, सुनता सुनाना सब आरयोका परम 
धर्म है- पह उद्घोध इस युग सर्वश्रथप्त सहवि वयानंदने 
किया - हुम वेदोंका परम नाम तो लेते थे, पर उन्हें पढ़ना 
तो दूर देखते भी न थे। भागवतका सप्ताह चलता था, 
बाल्मीकीय राभायण भी पढ़ी जाती थी, पुराणोंकी कथायें 
होती थीं, साधुओंप गोताका प्रचार था, उपनिषदोकों भी 
कुछ विद्वान पढ़ छेते थे, परन्तु घेव एक प्रकारसे विश्मृत द्वी 
था। इस घेदको, आर्योक्े मूल तथा निश्चिल बाइसयके 
खोतको पुतः जनताक्ता कष्ठहार बवानेके लिये सहुषिने शो 
उद्योग किया, वह सर्वतोभावेन सराहनीय है। मंहर्षि सन्‌ 
कहु गये थे- यो अनधोत्प द्विजोवेश्मरपत्र कुदते अमम्‌ । 
सलोवस्नेव शूद्रवप्ताशुगच्छति सास्वय:। जार्यो्में शूद्र वर्ष 
ही ऐपा था जो वेद-विहीन रहुता था। असंत्कारी व्यक्ति 
हाथ -पेरसे सेवा कर सकता है, ज्ञान-विज्ञानकी और नहीं 
बढ़ पाता । सपताजमें उसकी भी उपादेयता है, पर संस्कृति- 
विकाससें उसका कोई योगदान बहीं है। विकात वेद्यत्वसे 
घारम्भ होता है और ज्ञान-विज्ञानके प्रकाशमें अन्तिम 
परिणति पाता है| वेदमें विकासके सभी स्तर विदश्वमात है | 


(९६ ) 


हातः संस्कृत आपोको, सभ्य सानवोंको वेदका अध्ययत्त करवा 
ही चाहिये । वेद शूद्रके लिये भी है। उसे भो शूद्र कोठिसे 
ऊपर उठानेमें बेद सहायता वे सकते है । वेद मानव मात्रका 
है | बहु किसी वर्ग, जाति, देश या कालविशेषक्ते लिये नहीं 
सार्वधोध और तार्यकालिक है। वेदाथं प्रक्रिया हमें उसके 
रहस्यॉसे अवगत करानेके लिये है। यही उपकी सार्थकता है। 

बेदके कतिपय ह्यल अवश्य दुरुह हे, परम्त ' करत करत 
बम्याप्तके जड मति होत सुजान ' की उक्तिको अपवाकर 
अस्यात द्वारा हमारा उन स्थलॉमें भी प्रवेश हो सकता हे । 
सध्याप्तकों प्रवत्ति बनानी होगो, वेदका स्वाध्याय करना 
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होगा। यवि वेंकट, स्कम्द, उदगीय, साथव, साथण, उब्व, 
सहोधर जादि भाष्य कश्नेम प्रवत्त हो सके, तो हम भी हो 
सकते हैं ' वेदप्राताकी अच्चना करनो हे-- स्तुतामया बरवा 
बेदपाता- के वाक्यकों जीवनमें घरितार्थ करता है । झोर 
यह भी भव सर्प हैं कि बेद है तो हुम है, विदव है! 
वेदकी अनुपस्यितिर्में तो अप्तत द्वी असत है, वितात्ाही 
विनाश है । वेदो$खिलो धर्मूलम्‌- उक्ति सत्य है- इसका 
जितना अधिक्ष प्रचार एवं प्रतार होग।- वेदकी दिक्षायें 
जितना हो अधिक स्थान हमारे हृवयोंमें बनावेंगी, उठता 
ही धधिक हुमारा कल्पाण- पथ प्रशस्त होग।। 
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. गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


छेखक-- श्री प॑, श्री. दा. सातवलेकर 


मैंने श्री प. सातवलेकरजी की छिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर “ पुरुषार्थ-बोधिनी ” टीका पढी और में 
उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल क्राध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, षितु 
वह हस लछोकको बनानेवाला ग्रंथ भी हे। वह संसार छोड़कर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारसें ही रहकर पग-पग पर आनेवाले संकटोंसे किस प्रकार ठक्कर छी जाए, इसका मार्ग बताती 
है । मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है। ! 
, & -महात्मागांधी 
£ यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक मद्ृत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो क्षाजतक विद्वानोंकी 
इष्टिसे कोश्चछ था, भरपूर प्रकाश ढाला है। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे क्ाशा है कि पाठक इसे 
इृदयसे अपनायेंगे । ! --चिं. द्वा. देशमुख, उपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्याह॒य 
७ 
यह टीका अपने ढंगकी एक ही हे । जिस किसीने भी इसे पढा, भुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की | इसकी माँग ्त्मघिक है, अतः पाठकोंके क्षाम्रद्द पर दमें इसकी चौथो आवृत्ति 
निकालनी पड़ी | यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी तीन भाषाओंसें मिल सकती है, आप भी शीघ्रता कीजिए 
शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओ्ञोंको तथा ब्यापारियोंकों भी डचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिऊ सकेगी। 
पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( ढा. ध्य, पएथक्‌ ) 
पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपतन्नके छिए किखें-- 
द्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- “ स्वाध्याय मण्डल (पारड्डा ), पारडी [ जि. वकूसाढ ] ( गुजरात ) 
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।" 











सेल्क ; मरी प्रनोहर हश्करे 


सन्‍त ओर संकट 





ऐसा देखा गया है की सस्त और संकट पहु भ्विष्ित्न 
है। सारे पन्त फिर वहु किसो भी काखके हो संकर्टोसे 
घिरे हुवे रहते है। संशट सभीपर जाते है फिर थे दुर्जत 
रहे या सज्जन | दुललनेके संकट उन्हीके शर्तुदोंके शारण 
प्राते है इसलिये एन घंकटोंते मुकाबला करनेके लिये इुजेन 
चाहे उन बूरे सा्गोंका प्रयोग कर उसके उपर संवार होते 
है या उप्मीमं खतम्त हो जाते है। ऐसे संकटोंका मुकाबला 
करनेमें दुर्जनोंका एक प्रकारका पुरका् लगता है जेसाको 
एक देशभ्रक्षतकों देशके लिये फासी जाते समय छगता हो । 
फिर भी वृष्टोंपर संकट क्षप्रहि भाते है कारण उनके 
दुष्यंवहारोंसे डरकर इतरेजन उनको विरोध मही करते। 
हयबहुरमें यदि दुष्टदजत अन्याय या दुष्टता करें शो कुछ 
लोग उनके अन्यायोंकों देखते हुवे समझते है को भगवात 
उतके बुष्ठ कर्तोंशा उन्हें अवद्य बण्ड देंगे भोर बाण नही 
कल ऐसे दुष्ट झपने कर्मोशा फूल इसी जपतमें अवधय 
भोगेंगे। परश्तु यह पाधारण छत्पनातुष्टो प्रत्यक्ष देश ने कम 
मिलती है। दुनियादारीमें सदाहि दुष्टोंकी जय बनी रहो 
है। हुरएश देशका इतिहास, विशेषद्धर भारत देशका 
इतिहास, यही बिलाता है की सुष्टोंपर वुष्टोले धदा जय 
पायी है, राज भिलाये है कौर अपने प्रजबका छलबलसे 
प्रसार किया है | मारे जाते है सज्जन, सरत ओर सुष्ठ जन 
क्या फिर भगवान दुष्टोंकों सहाय्य कर पत़्जनोंकों सदा 
दुख देते है ? 

भगवान भोगीतामें कइते है-- 

: नादक्ते कस्यचित्‌ पाप न चर खुछृत विभ्ुः । 

अक्षनिषातूत हाने तेन सुहान्ति जन्तवः ॥ 

१५, थे. ५॥ 

इससे यहु श्यष्ठ है की भगवात्र किसीके लेनेदेनेमें वही 

है । उ्ती अध्यायके १४ मे इलोकुमें भावान शइते है, 
डे 





* ज्ञ कवुत्व॑ न कर्माणि छोकस्य खूब़ति प्रभु! | 
न फर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते 
॥ १४, कक ५॥ 

यह सारा विदव स्वभायते प्रवतित हो रहा हैं पहु 
इसका क्षय है । यह यदि साना जाय तो दुनोंकों उनके दुष्ठ 
कर््तोंक। फल हसो जीवनमें क्यों मही मिलता ? सज्जनोंकों 
कोनसे कर्मों कारण हुए और संकटोंसे सदा मुकाबला 
करता पढ़ता हैँ ! सज्जन तो किस्तोकों दु्ध तहीं देते और 
ते ही किसोपर अशस्यायथ करते। फिर सज्जनॉपर हि दुख 
शोर भस्यायकी बोधार क्यों होती चाहिये ) भगवान भी 
पीतामें फिर कहते हं-- 

 परिन्राणाय खाधूनों विन्नाशायच दुष्क्रताम्‌। 

धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युे युगे ॥ 

क्या सज्जनोंके सतकर्तहि उनसे दुख और वाष्यायोते 
धारण वही कर सकते ? कया उनके हुंख और अन्यायोंकों 
तष्ठ करतेके लिये छिसीके लेनेदेनेमे न रहनेवाले भगवानकों 
हि युग यगमें अवतार लेना पढ़ता है ? बया तम्रतक सज्जन 
दुजनोंका अत्याय सहतेहि रहेंगे? अधिर इत बचनोंका भर्ष॑ 
कया है ? कया यह परस्पर विरोधों बचने सत्य है या ये 
शिवल शब्दछल हू ? 

ईश्वरनिष्ठा और साधारणबन 

कुछ भो रहें परन्तु साधारण जन भपवानपर दिष््ठा 
रखकर सब कार्य करते रहते हूं श्लोर सकटोंका मुकाबला 
करते है। मगवानकी विष्ठा यदि विकाली जांव तो धाधारण 
व्यक्तिके लिये जोवा या के करना असम्तव हो जाथगा। 
हर व्यक्ति समझता हैँ कि उसके फा्यंकी भगवातका सहारा 
रहुता है । सडजद क्पता सारा कर्षभ्यवहार सगवानकों 
प्रमवित कर भगवान परोसे चलाहाहि है परन्तु चोर डाकू 
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जेसे बत्याचारी जब भी भगवात था भगवतीका आदेश लेकर 
या भरोसा फर अपने अपने कार्यकों छगण जाते हे । वेदया 
भी अपने देहुविक्रपके घंदेमे बश्कत मिले हसलिये प्रतिदिन 
पसगवतीको आरती कर प्रार्थता करती है। क्या भगवान 
ऐसे दुष्ट और दुर्शभनोंक्रों अनेक बूरे कर्मों साथ देते है ? 
हां, ऐसा तो दिख पडता है। डाक चोर बेध्याओंके धंदे 
भच्छे चलते हे और पतिश्बता, सज्जन भौर सन्त भुखे मरते 
है । क्या सत्‌ रयवहारके कारण उन्हें भुछे रहुना पड़ता है 
ओऔर पब्रफ्मान और अन्याय सहुता पड़ता है ? उत्तर कठोण 
है। निष्ठा यदि छोडी जाँबय तो यद्वी विल्लता हे की 
धज्जनोंको हि सारा जीवन भूखे रहने पड़ता है ओर अन्याय 
सहुना पड़ता है। फिर सतकर्म करनेका फल क्या है ? 
अन्याय, अपसान और भूख ? यद यवि सत्य हे तो अच्छे 
फर्म फोई क्यों करें यह एक मूछग।मी प्रइन खड़ा होता है। 
हरसमय दुर्जनोंकी जीत और सज्जनोंकी हार दिखाई 
देती है। फिर भी सज्जन आज प्री अपना सत्‌ कम और 
वयाभाव नहीं छोर रहे है, यह क्यों? कोनसो बातके 
कारण सफ्जन अपना सतकर्म नहों छोड़ते ? उत्तर एकहि 
हैं, ' स्वप्तावस्तु प्रवतेते ' | ऐसी धारणा लेकर कितने 
सज्जन अपने अच्छे प्रागंपर डटे हुवे रहेंगे ? बहुत कम्त ! 
इसीलिये आजफल अ्रधिकांश जन ब्रे प्रागंकी ओर आक- 
बित होते है, हो रहे है । 


मा फुलेषु कदाचन 


भगवान भ्री गीताके अध्याय २ में ४७ इलोऊमें कहते है 
की तूं कम॑ं कर फलकी बासना तने रख ; परश्तु साधारण 
जत तो फलकोी बासना रखकरहिं अपना जोबव थापन कर 
सकते है अन्यवा उनके लिपे जीवन दुष्कर हो जायेगा। 
भच्छा कर्म करनेपर भगषाव अच्छा फल देंगे यह उनकी 
जीवन निष्ठ! रहती है। इतनाहि नहीं तो प्रवचन देनेवाले 
सहात्मा घा बाबाजी उनके उपवेशका श्ोताओंपर अच्छा 
परिणाम हो यही चाहते हैं। फलकी बासना कित्तीको छूटी 
तही है । भगवानकी भक्ति करनेसे भगवत्प्राप्ति होती है 
यह फल मनमें रखकरहि भवत अपने भक्ततिमें मत्त रहता 
है! यहु या सरय है तो भरछे कर्म करनेपर चन्याय था 
दुःख कोन सहेग। ओर क्यों ? ' सुखदुखते लमेहृत्वा 
छामालामों जयाजयां ! ' यह बात एक उच्च साधकके 
लिये ठीक है परस्तु साधारण जन अच्छे कर्मोंका धच्छाहि 
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फल घाहते हैँ। और ऐसी अपेक्षा करना उतके लिये त्वा- 
भाविक्ष हूँ। परसु प्रत्यक्ष जीषबर्मे लोग जो देखते है वह 
बिलकुल सत्य मागगसे विष्यास उठानेवाली बात देखते है । 
इसलिये साधारण जनोंका सत्यमा गंसे विध्वास हट जाता हुँ 
वे भो अपना जीवन येतकेम प्रकारेण चलाता सीछते है | 
आज ऐसे छोगोंकी संर्या अधिक हैं। परन्तु झ्राज् भी 
समाजमें अल्पांशमं कुछ ऐसे लोग भवदय है की जो तब हु से 
ओर देन्य सहते हुए भी अपने सत्य सार्गसे नहीं हटते है । 
ऐसे प्रखर निष्ठाबान महात्माोंकों सारा श्ीषन दृल, 
दारिद्रय, अपमान, अन्याय और हस प्रकारको अवहेलता 
सहनी पड़ती है | फिर उनके अच्छे कर्मोंका फल क्या है ? 
कम हैं तो उत्तका फल अवश्य घिलना चाहिये फिर वहु फल 
क्प्रो भी मिले, इह जीवनमें या परजीवनमे । कई लोय 
परलोकम अच्छा जोब्न मिलेगा इसी भोली आश।से हह- 
जीवनमें दुःख, देन्य, वारिद्रथ और अन्याय सहते रहते है । 


इहलोक ओर परलोक 


हर कोई इहलोफ़ देखता है परसु परलोक देखनेवाले 
नगवयहि रहुते है । कईबार प्रइतत उठता है को परलोक 
वास्तपरमें है या तही और यवि है तो का और क्षैसे प्राप्त 
किया जाय ? लेखकके अनुस्तवके अनुसार परलोक यह एक 
अनुभवजन्य परंतु मानतिक अवश्या है और बहु यही है, 
बफंमें पानी रहुता है वेसे | भ्रोमद्भागवतके २ रे स्कंव, 
अध्याप ३२० भौर २९ वे इलोकर्मे कविछदेव कहते है, 
“अज्जेव नरकः रु३गे इति प्रातः प्रचक्षते ! | थानी 
तरक और स्वर्ग सब यही है । नरक और स्वर्ग यदि कमंका 
फछ मावा जाय तो दुष्ट ओर दुलंने सारा जीवम सुख 
ओर समाप्रातमें रहते है मोर सज्जन सारा जीवन दुख 
क्षौर देन्‍्यमें | क्या यहु अवस्था उनके कर्मोंका फल है ? 
लौकिक दृष्टीसे उत्तर ' हां! आता है | दुष्ट बुर्जत जड़ लोकके 
सुख पानेके लिये चाहे सो बात करते है और किसीप्र कार 
उस प्रक्तारकी लत्॒त्या प्राप्त कर छेते है | उनके दुष्ट या 
क्र्याय कर्मों हा उन्हे इहु जीवतमें कोई खराब फल मही 
मिख्ता । उलटे उन्हें लोग वेशभक्त और प्रहात्मा समन्तते 
है । उनके लिये बूरे कर्ता फल अच्छादि रहुता है। हुम 
लेश् ऐसे कमोंको बुरा समझते है परन्तु बूरा रूम करनेवाले 
अपने कर्मोंको बूरा नहीं सानते | खोदों की खरी करनेवाले 
वकील समाजमे अब्छा स्थान पाकर वृद्धिमान समह्े जाते 


सन्‍त और संकट 


हू और उन्हे फीस भी अधिक दियो जाती है। स्चे ढगसे 
चलतेवाला वश्नील भूले मरता है। बेवारमें उल्लू सीधे 
करनेवाले बड़ी बड़ी घरृशालायें बांधकर धर्मात्मा माने जाते 
हैं। किप्ती प्रकारपे मंत्री बननेबालोंहे गलेमें मालायें पहनी 
जाती हे। हरकोई पंत्री बननेमें- सौभाग्य मानता है । 
लोगोंके श्रद्धाक्रा छात्र उठाकर अपने प्रसिद्धि कलाके द्वारा 
उन्हें अपने पीछे छगानेबालेको छोग महात्मा या योगी 
मानते है। ऐसे लोग सारा णीवन सुख समद्धिमं और 
कीतिमें मध्त रहते है। यहु सुख समृद्धि या कीति उनके 
कोतसे कर्मोंका फल हैं ? 
कर्म और पुनरजन्म 

अपने निजी अनुभवोंके कारण लेखक हस तिणेय पर 
आया है की इहलोफर्म न बूरे कर्मोक्ा फल बूरा मिलता है 
भौर न तो भ्च्छे कर्मोंता फल अच्छा मिलता है। ' जितकी 
लाठी उसकी भेप्त ” यह ह॒ह जीवन स्याय है। अच्छे या 
बुरे शमोंक्ा फल पृतरजस्मके समय मिलता है। अच्छा 
कर्म करनेसे अच्छा देह ओर बूरा कर्म फरनेसे ब्रा देह 
प्राप्त होता है। चुंबकत्व लानेसे लोहा चुबक बन जाता है 
ओर चुबकफों ठोकने पीठनेसे उसका लोहा बन जाता है। 
लोहेके लिये चुबक्षत्व औौर चुंबकके लिये लोहा एक नया 
जन्म है क्योंड्ी लोहा या चुबककी अस्तर्गत अणु रचता 
जबतक ते बदले तब्तक उससे लोहा या चुबक नही बनता 
है । उसी प्रकार मानवी जीवनमे है । बूरे कर्म करनेवालोंकि 
शरीरमें कर्मोद्ारा अगुरचना बदलती रहुती है। कुछ सम्तय 
बाव उसके बदले हुवे इनत: शरीरको पूर्व जेसा सम्हालता 
उत्त बरे करम्त करनेवाले व्यक्तोके जीवात्माकों क्ठोचा हो 
जाता है। जडशरीर भोर जीवात्मामें सींचतान शुरू हो 
जाती है और फलस्वरूप उत्त जीवास्माके योग्य वहु शरीर 
ते रहनेके कारण बहु ज्लीवात्मा उक्त शरोरकों छोडकूर अपन 
योग्य बरे शरीरकों खोतमें चलो जाती है। इसो शरीर 
स्यागकोीं हुम मृध्यु कहते है जया योग्य वेहधारण यात्रो 
पुनरजरम है। भो व्यक्षि बरदेहु पाकर सुक्र जेसे कर्म 
करेगा उसके कर्मोके द्वारा उसके जीवात्माके योग्य वह 
मरवेह नहीं रहुता है। उसके कर्मोंशी सम्हालने ओर 
चलानेके लिये सुकरका वेहु आवश्यक है। करमोके कारण 
त्डशरीर और जीवात्मामें धींचताव शुरू होकर उस व्यक्ति 
को तरबेहका त्याग कर फिर दूसरे जन्ममें उत्ते कर्मोंके 
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योर सुक्रका देह धारण करना पडता है । जैसा कर्म बता 
देहरूपी उपकरण यह प्रकृतोका न्याप है। परतु चहु फल 
शरीर त्याग पानी मृश्यके बादहि मिलता है न की ६ह जीवन 
में | हह जोबनमें बूरा व्यक्षित बुरे कर्महि करते रहता है। 

उस प्रकार अच्छे कर्म करनेपर इह शरीरमें सुरोग्य 
परिवतंन होते होते जब वहु शरीर उस परिवतंनडो नहीं 
सम्हाल सक्षता हे जब जीवात्मा उत्त शरीरका हयाग कर 
पुनरजन्ममें अच्छे कुल भौर शरी रमें जन्म लेती है। ' शुचिनां 
श्रीमर्ता गेह्दे योगश्नष्टोपपि जायते | ' भगवान्‌ थी 
गोतामें कद्दते है। साधना करते करते साधकके शरोरफो 
बहुत कष्ट होते है। यह कष्ड यानी सुघोग्य शरोरबबल है। 
यह बदल या परिवर्तन जब अपह्य ही जाता हूं देव साधक 
जीवाश्मा उस बबलते हुए शरीरमें नहीं रह पकती है भौर 
अपने उन्नत अवस्थाके योग्य अस्य गरी रकी खो जमें चली जाती 
है। इसी घटनाकी हम मृत्यु समझते है । इस प्रकार सत्यू दो 
फलोंडे लिये द्वोती है। तोच योति प्राप्तिफि उियरे मोर 
शुत्रि योनी प्राप्तोके लिये, कर्मोंहा फल शरोर त्यापके 
बाद मिलता हूँ न की केवल इहु जीवनके जड़ व्यवहारोंतें। 
कुंडलिनी जागृतिरा आवेग वे लहुकर कुछ साधक भरते 
हैं तो कुछ और उच्च साधवाद्वारा प्राप्त अवस्थाके 
कारण । भक्तिका उच्च आवेध ने सहुकर कई भक्तोंको 
जीवक सप्ताप्त करना पड़ता है। 8 प्रद्भार मृत्यु अच्छे 
फल प्राप्लिके लिये भी होती है। परन्तु अशानफे क्वारण 
हम लोग मृत्यूसे डरते है, और पार्गह्य जीवात्शकी भांवा 
सोहमें फंतधाकर बांध देते है। ऐसी गोवात्मा जल जन्‍म 
नदी ले सकती है। इसीलिये मृत्यूकें वाद शरोरशों घीघ्र 
नष्ट करना चाहिये । परंतु जञाज उल्टा वेखा जाता है। 
मृत शरीरको अधिक समय रखनतेके लिये हुम बर्फेशा उपत 
योण कर रहे है। मृत्य अच्छे या बरे कर्मोका द्वार है। उत्त 
द्वारसे जाकर ज़ीवात्ग अपने कृत कर्तोंक अनुतार तथा 
बेहु ग्रहण फरतो है। इसलिये भले या बूरे क्रप्तों हा फत इष्ट 
जीवनमपें नहीं वरन परजी धनप्रे पाया जाता है इस अनुभव- 
पर हप्त आते है | अच्छे बुरे कर्मोंक्रा फल हसो लोवनमें 
अच्छा ब्रा मिल सकता है परखु बह शलंश भी नहीं है। 

आघात और सज्जन 

अच्छे क्षमोंका फल पवि दु्जनों द्वारा जीवतम्रर आधात 

सहनेसें हि है तो सज्जन फैसे जीवित रहे ओर भ्पतरी जीवन 


( १०० ) घेद्किघर्त 


नोका केसी चलाये यह एक महत्वपूर्ण प्रनन खडा होता है । 
दधाघात सहते सहते सक्जनके मनपर हहुजीवतके बारेमें कोई 
साया या भ्राकर्षण नही रहता है । मृत्यके समय सज्जनफे 
सासने उसफर किये हुबे आधात ओर वुज॑नोंके चित्र खड़े 
हो जाते है । उसको ज़ोवात्मा उसे उत्त समय पुछतो हे, 
' कहो भंथा, ऐसे दुष्ट जगतमें फिर जन्म लेता है ? सज्जन 
ज्ोवात्मा कहतो है ' नहीं नहीं ' | इस्तलिये सज्जनोंका 
पुनर्जन्म शीघ्र नहीं होता हे । वे बिलवते जश्म लेते है । 
लेखकका इहुजत्म सात सों वर्षोंके बाव हु है। को सज्जन 
तुरंत जन्म लेते है वहु अच्छे बेहधारणाके लिये नक्षी मायाके 
कारण | कुछ साधक तो उतपर हुवे अध्याचारोंका मृत्यू- 
घम्रथर्में स्मरण कर जम्म लेनाहि इस्कार करते है। ऐसे 
मायातीत साप्रक अमर हैं अजन्मा हुँ अव्यकत है ' इसलिये 
सारा लीवत भस्याचार, अन्याय और दुख घहनेवाले साधक 
ओर सज्जनॉने कायर न बनकर धोरजसे मृत्यकी राहु 
देखनी चाहिये। मृत्यू समय चिस वृत्तियां एकाप्र बनती 
है इसालये उतध श्रमय जीवारमा जो चाहेगी उस प्रश्नार उसे 
फल पसिलता हूँ बूरे कम करते झरते सारा जीवव घन्य 
साननेंवाले दुष्ट व्यक्ति भृत्यू सप्य उप लालचममें पड़कर 
उस्तो प्रशारके दुष्ट जीबनमें पुनरञजश्म लेते है | 


है कफ &"०"०सक0+ अमकवाकक #० ०० कल. 


यद्डि क्षाप जानना चाहते हैं कि-- 


: जून १९७४ 


 अधायु! इम्व्रियारामों मोघे पार्थ स जावाति | 

भगवान गीतामें कहते है । सारा जीवन अच्छे कर्म 
करनेवाले संत, सज्जन और महात्मा मृत्यु समय अपनेपर 
हुवे अत्याथारोंका स्मरण कर इस दुशमय संप्तारमें पुनर्‌- 
जरम लेना नहीं चाहते हे।वे भगवानका स्एरण कद 
भगवत स्वरूप बन जाते है, मोर ऐसे स्थानपर जाते हे की 
जहांते फिर धापित्ष में झाना पड़े । “यद्गत्वा न 
निवततन्ते तद्धाम परम मम्र ! भगवा कहते है। 

सारा जीवन दुखमय, अन्यायपुर्व ओर अत्याचार 
पूर्ण रहता सज्जन और साधकके लिये धच्छा है। इसोलिये 
भगवान्‌ या सश्यजोबन सज्जन या साधकका जोवत वृःख, 
अग्पाय, क्षत्पाचार प्रा रखते होंगे। फिर ऐसे दु लयभ, 
अध्याचार क्म्पाय भरे जोवनको साधक और सफ्जन क्यों 
डरे ? हसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 

दुःखेण्वन्नुद्विम्न मन्नाः सुखेषु विगत स्पृष्ः । 

बीतराग भयक्रोध। स्थितधिसनिरूच्यते | 

(५क के, २) 

सन्‍त और संकठ यह ध्विधिष्त जीबत परंपरा है । 
धम्त है तहां संकट है भोर संकट है इसीलिये पुनर्जत्म 
गद्दी दै। . 











(१) आचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी ! 
(२) उस समयकी समाजब्यवस्था कैसी थी 
(३) डस समयकी श्र्थव्यवस्था कैसी थी 


तो क्षवश्य पढिये-- 


यदि क्षाप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको क्षवर॒य करना चाहिए । 
यदि क्षाप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ” क्लापको क्वश्य देखनी चाहिए । 
यदि आप अर्थशात््री हैं तो “ कर्थव्यवस्था ”” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पड़ेगी । 
कौर यदि आप अधिकारी हैं तो “ प्रजाध्यवस्था ”” पर क्षापको ध्यान रखना पढ़ेगा । 


| पर ये समस्‍यायें अब आपके लिए समस्‍यायें दी नहीं रद्द गईं हें । क्‍योंकि इन सबका समाधान आपको-- 


चाणक्य सुत्राणि 


में मिल सकता है। सुप्नसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभार्कर की सुबोध एवं सरक दविन्दी दीकापु 
६९० प्ृष्ठसंख्यावाढे इस महान्‌ औौर अमूल्य ग्रंथकी कीसत सिर्फ १८) (डा. ब्य, प्थक्‌ ) है। शीघ्रता कीजिये 


श्राज ही मैगवाए | 


मन्‍्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- * स्वाध्याय-मण्डर ( पारडी ) ', पारड़ी [ जि. बछसार ] 








९७ रवि. १७ ९ 








लेखक : श्री भाचाय॑ रामपालसिंद तेवतिया 











बेदिक ऋषियोंके अन्वेषण ओर आविष्कार 





शगोल विज्ञान संबंधी तुती4 लेख प्रस्तुत है। 

(८ ) सलाईस अपितु ब्ाद्वाईत नक्षत्रों एवं बारह 
रा्रियोंका अश्ेषण- 

प्राग्ये ऋषिने अपने निम्न छह मंत्रों २८ नक्षत्रोंके ताप 
हत्तिकासे भरणी तक विए है। निम्न मंत्र द्रष्टक्य है--- 


सुहवमसे कत्तिका रोहिणी चास्तु भरद्रं 
सूगशिरः शर्मादा ...भरण्य आ बहन्तु। 
क्षयते० १९।७।२-५ 
अश्विशानि शिवानि...सद्द योग भजन्तु में । 
बथबं० १९८।२ 
तापस ऋषिने क्षपने लिभ्मांकित मंत्र १२ राशियाँ 
बताई हूँ-- 


किश्वे देवा द्वादशाक्षरेण जगती मुद्जरपैस्तामुज्ेपम्‌ । 

यजु० ९३३ 

इसोप्रकार अवर्वाऋषिते अपने निम्नांकित मंत्रसें भी १२ 
राशियाँ बताई हे-- 


वैश्वानरस्य... अम्निः । ततः षष्ठादामुतों यस्ति... 
यत्त्यमि पष्ठमद्रः क्षयर्व ० ८९६ 


उपरोक्षत मंत्रका आशय निश्व प्रक/र है-- 


देश्वानर ब्र्षात्‌ राशिचकरके छह सागोंमें सूपं उसरायण 
रहुता है और गर्माके बड़े दिन ओर छोटो रात करता है 
तथा छह सागोम दक्षिणायत रहता है और जाइके छोटे 
बिन ओर बड़ी रात करता है। मेधातिथि ऋषिने यहु ज्ञात 
किया था कि २७ नक्षत्रों प्रत्येक नक्षत्रका भोगांश १३ 
पंश २० छला है । यही प्रोयांध प्रत्येश दित चल्रधाकता है। 
हरे मंश्ञ व २० कलछाकी कुछ ४८००० विकला ( धार 
श्रयुत क्षर्यात्‌ ४० सहुस और ८ तहुंत्र कुल लबतालोस पहल 


' अनेक» «न समन अननाय-न--कामनानन -त अप लमकम»कनम १५>०-»०-> >«+-ममकीमनय+ओ 


विकला ) होती है जैसा कि उसके निम्त मंत्रसे स्पष्ट ब्यकत 
है-- 
शिक्षा विभिन्‍्दों अस्में चत्वायंयुता वदत्‌ । 
भष्ठटा पर! सहस्ना । ऋ० ८।२।४॥ 
उपरोकतसे यह प्ली विद्ध है कि चत्रमा मक्षत्रोंकी अपेक्षासे 
पृथियोकी पुरी परिक्रमा २७ दिनमें पूरी क्र लेता है। यही 
२७ ( तत्ताईत ) दिनकर! ताक्षत्र माप कहुलाता है । 
(९) धृमकेतु. ( 007८ ) तथा उल्कापिण्ड 
(70(८007५8॥00078 #&' ) का अश्वेषण-- 
ब्रह्मा ऋषिने धूपकेतुओंका पता लगाया या जेताकि 
उसके निम्व संत्रसे ज्ञात है । 
श॑ नो रूस्युधूमकेतुः शे रद्रास्तिग्मतेजलः । 
बथबं० १९९१० 
होर ब्रह्माऋषिनेही उल्हा पिण्डोंह्ा भी पता लगाया 
या जता कि उसके तिस्‍्त संत्रसते शपथ व्यक्ष है-- 
शे नो भूमिनरेप्यमाना शामुल्का निद्देत ये यत्‌ । 
(भ्षबं ० १९।९८ ) 
(१० ) प्रष्तषि तारागण ( (84 गराकंं००६९४॥ 
०९०7 ) की लोज- 
प्रप्तवि तारागण अपषया क्येहठ ऋशक्ष ( (758 ए/0०7 ) 
की लोज शुम/शेप ऋषिने को थी जेध्ा कि उसके निम्नसे 
ज्ञात है-- 
अप्रीय ऋक्षा ( 0788 ) निहितास ठश्या नक्त 
दृदश्ने कुद्द चिदू दिवेयु:। . ( ऋ० १२४१० ) 
ओर इस सप्तषि तारागण्ती शोब अषर्वा ऋषिते भी 
अपने निम्न मंत्रम ध्यक्त की है-- 
विश्वकर्मा मा खतऋषिमिरुद्दीज्या दिशः पातु । 
( भदवं० १९१७७ ) 


( १०२ ) 


(११ ) भग्य अनेक तारा पुछजोंकी खोज अन्य अनेक 
बेदिक ऋषियोंने की थी-- 

आकादके उत्तरी खण्डमें निर्भाकित तारापुर्तोंकी थोज 
तिम्त प्रकार है- 

ब्रह्म ऋ षिने ज्ञात किया था कि विराद ( हुंप नामक 
बक्षत्र एज ), परमेष्टटी ( ब्रह्म हृरथ नामक नक्षत्रपुंज ), 
प्रजापति एवं धग्ति नाम नक्षत्रपूजमे चारों राशिचक्रके 
उत्तरम हैं । 

उसका भिस्न मंत्र व्रद्टध्य है-- 

विराट परमेष्ठी प्रचापत्तिरपिवैश्वानरः सद्द 
पड़त्या श्रितः। अथर्व १३।३५ 

शन्ताति ऋषिने आप नामक नक्षत्र एवं प्रजापति नामका 
नक्षत्र जात किए- यथा 

सप्तर्षीन्चा इई ब्रूमो3पों देवी: प्रजापतिम्‌ । 

अथर्व, ११,६११ 

ओर यमऋषिने अपांबत्स नामक नक्षत्र ज्ञात किया जो 
राशिचफ़के निकट उत्तरमे है-- यथा 

आपस्पुत्नातलों अभि सं विशध्यमिम॑ जीव 
जावधन्या; समत्य । श्र्यर्व, १२। १४ 

अपर्धा ऋषिने प्रुवत्तारा ( ?0]6887 ) भर्थात्‌ इयेत 
धारा एवं ध्रवताय ( नोधत ) ओर सप्त्षिकों जतता यथा 

स उदातिष्ठत्ल उदीचीं ...ते इयतं च नोधरल च 

सप्तयश्व ...राजानुव्य बलन्‌ । अथर्य १५२ २२ 

बह्याऋषिने ज्ञात करके यह मो बताया है कि ३३ 
गस्ध व अर्थात्‌ २७ राशिचक्रान्तर्गत नक्षत्रपुज एवं ६ कृत्तिका 
नक्षत्रकी योग तारा आकाशफे मः्य सण्डमें है एवं ६३०० 
नक्षत्र आकाशके उत्तरखण्डमें है | मंत्रद्रष्टव्य है--- 

गन्धर्वा एनमन्वायन्त्रयस्ल्रिशस्त्रिशताः 

पट्सदस्ता: लर्वानत्स देवांस्तपल। पिपर्ति | 

बअथयवबं. ११॥५१२ 

हसी प्रकार आकाशके दक्षिणी खण्ड निम्नांकित 

धारापुजोंका अन्वेषण निस्त प्रकारसे दे । 


( १) भर्यर्वा ऋषिके संत्र-- 


बैदिकचम : जून १९७४ 


शुनो दिव्यस्य यन्मद्स्तेता ते हथिषा विधेम । 
ये जयः कालकाजओा दावे देवा इव भ्रिताः 
क्षय, ६८०। १०२ 

(२ ) यम ऋषिका संत्र-- 

यो ते श्वानों यम्र रक्षितारों चतुरक्षी पथिरक्षी 
नुचक्षणी । ऋ., १० १४१३१ 

(३) गये ऋषिका सत्र -- 

देवी नाव॑ स्परित्रामनागश्तमस्तनवन्तीमा रूद्देमा 
स्वस्तये ऋ. १०६३।१० 

(४ ) भग्बांगिरा ऋषीका मंत्र -- 

हिरण्ययी नोरचरद्धिरण्यबन्धचना द्वि । 

तज्ास्ृतस्य पुष्पं देवाः कुछठमचन्‍्चत ॥ 

भथर्व, ५:४४ 

उपरोक्षत ऋषियों हारा उनके मत्रोंमे वणित तारापुंजोंकी 
खोज हुई थो जिनका आशय निम्म प्रश्गर है- राशिवकसे 
वक्षिण खण्डक़ो यप्तछोक संज्ञा है क्योंकि बहाँ एक यम 
संज्ञर नक्षत्र है। इस नक्षोत्रके पास वो कुत्तेफे आकृतिके 
नक्षत्र है। नो यमनक्षत्रके पासमें होनेके कारण * यप्तदृत / 
( सब्मा-देवशनो ) भी कहलाते है। दृश्य खगोलके 
वक्षिणी खण्डके अन्तिम भागसें उत्तरी श्रुतके निकटके 
सर्प्षष आवबि नक्षत्रपुजफ़े समान यहां भी उत्ी प्रकार 
अयकालकंजा ( त्रिशंकु ) नक्षत्र है। 

दो ' विव्यकयान ' ( (23079 7णंग्र0 ) साझक नक्षत्र 
पुंज दक्षिणपयमें है. ' नोकापुंज ' नक्षत्रपुंञ ( अप्रेश्नीसे 
नेविस घएं5 07 8720-77एां5 ) ' पुष्प ! नक्षत्रके पासमें 
है । इस खंडमें भो असख्य नक्षत्र हे जिनहा धर्शन वेबर्मे 
यत्र तत्न अनेक स्थानोंमे हैं। सबका उल्लेख न करते हुए 
केवल हतता यहां कहा जा सकता है कि आकादाके सध्य 
खंडपें मेषादि १२ राशियोंका राशिचकऋ है जिसके अम्तगंत 
सामास्यत: १०१६ नक्षत्र हे । उत्तरखड़में ३५ तारापुंज हैं 
जिनके अंतगगंत १४५६ नक्षत्र ईं। दक्षिण खंडमें ४६ 
तारापुंज दे जिनके अंतर्गत ९९५ नक्नत्र हे। उपरोक्तमंसे 
बहुत कुछ बंदिक ऋषियोंने खोज विकाला था। ब्रह्मा 
ऋषिको खोजानुसार तो उत्तर छंइमें ६३०० नक्षत्र हूँ। 


नाता ++»०+० प्र जड़ आय 





छहेलक : भी वशिष्ठ 


अवश्य उतार फेंके दिव्य 


' हत्‌ पुरुष ' निज आवरण 


ततप-सचेत ” बिराट ' में एक निरतिशय सर्वोतरि प्रकाश, 
करता प्रतोक्षा हमारी, ज्ञानका हमरा बृहत्तर बात्मन; 
विमशंज्ञील मधसे १र शिक्ष रोंपे यह करता अवलोकन, 
पहु बिचरता भासुर व्योप्तमें कर जीवनकों अतिक्रमण । 
करेगा अवतरण यह व बनायेगा जगती-जीवनको दिव्य । 
रखा सहयने न कि एक अन्ध ' निप्रगं-प्रलेग ' ने जग । 
कारण नहीं हे यहां हमारे विध्यतर उत्कर्ष विस्तीर्ण; 
अतिसचेतकोी दीप्त ज्योति ए्वाछामें हमारे शिखर 
भगवानकें यथाय आननसे हे महोज्जवल प्रद्मह्त। 

वहां हें हमारा आकार, नित्यताका धलस्थान, 

बहं है प्रतिमा, देह उस वेवताकी जो हें दम 

अनहवर वस्तुओं पर उसकी -अजर किशोर चितवन, 

मृत्यु व ' काल ' से हमारे विस्तारमें उसका हुए, 

उसकी अतदवर्ता ओर आलोक एवं आनत्व | 

गृहागहकी भीछतों पीछे बंठता हमारा बृहत्तर पुरुष। 

हां है महत्ताएं हमारे अल प्रंगोर्ते भन्तरित 

जीवन-अपग्रे पत रखतेको जो जोहतीं निज मुहुते; 

शगाध अन्तर्वाती ' देवों ' से एक कुमक करते अनुभव हम; 
कोई करता कथन अन्तरे, ऊपरसे हम प्रति ब्लाता ' प्रकाश । 
निञ रहस्पज्ञाजासे हमारे अन्तरात्मा करता कार्य; 

पतत कर प्रेरित हमारे हृदय मोर मनको तिसका प्रभाव 
घढेलत। उन्हें निज नर आत्मनोंकों करने अतिक्रास्त । 

' शिब हेतु, ' शोभा ' व ' ईश ' हेतु यह करता अन्वेष। 


थी घरविन्दकृत अंगरेजी महाकात्य ' सावित्री ' से संकलित व अनृद्दित | 


हम देखते अ।त्मन की भीतों पीछे निज आत्मन्‌ निप्तीम, 
हम तिरखते निज जग-मुकुर सूं सामि-गोचर विराट, 
प्रश्यक्ष वस्तुओं पीछे ' ऋता * हैतु हथ करते शोज । 
निवसता एक बहत्तर प्रकाशमें हुमारा आन्तर ' सतावस “, 
प्रच्छत्त प्रतिहारों तुं देखता हमें तिधका भापुरश्व; 

होते तेज!|मय अवयव हुप्तारे तथा ' प्रतोषा ” का आनत 
रहस्पम्रय रक्षा-वित्तागके द्वारमार्ग्म होता प्रकट; 

बाह्य अनुबोध के हुमारे गेहम जब यह करती प्रवेश, 

तब हम खोजते ओर देखते, ऊध्वं, इसका भास्कर । 
मिज आन्तर दाक्तियोंसे एक प्रबा्त प्राण-पुरुष 

सहारता छर्वाकार अल्पांश हुम कहुते जिसे जीवन; 
हमारे .मसकन पर यह चढ़ा सक्षता दो प्रबल पंखोंफी कलन | 
जों है ' ईश '-विचारोंके उज्ज्वल प्रतिबिस्व 

उन तथ्य-निरूपर हव'नोंके निज अगोचर प्रासावरें 
हमारे शरीरका सुक्ष्म पुरुष हूँ मरइर विहासत-झारुद । 
जातिके अप्रोमुख तमोव॒त आरम्भोंमे 

अवनत्‌ कपिवत्‌ धनुजमें मातव त्रया वर्धमाव । 

बहु छड़ा हुआ उत्तान, एक ' वेवतुल्व ' प्रतिमा व प्रवेग, 


ओर जगतीजात नेत्रोंसि किया एश आर्पाके वियारों ने 
अवलोछत। 


घनुज खड़ा हुआ उत्तान, कियाधारण विचारकका उसने छल्लाठ; 
उसने छबा गगन पर ओर देखे विज सहुचर नक्षत्र; 
दृदयके आआालोकसय देवालयते वाने, उभर 


--अनु० बक्षिष् 





: संसारके पुस्तकाढ्यमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ! | संसारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
ऋग्वदर्मे न हो । दाशैनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक लादि सभी विषयोंका 
समावेश ऋग्वेदमें हे। अतः-- 


यदि आप जानना चाहते हैं 
कि 

( $ ) ऋग्वेदिक दाशैनिकता क्‍या है 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशास्त्र क्या है ! 
(३ ) ऋग्वैदिक भौतिकशाख््र केसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक कषध्यात्मविद्या क्‍या हे ! 
(५ ) ऋग्वेदका सारांश क्या है ! 

तो क्षवश्य ग्राहक बनिये-- 


मे. म, प॑. श्री. दा. सातवलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन का्ये भारंभ दो गया है। मंत्र, अथ, भावार्थ तथा दर मण्ढलके भ्रन्तमें उस मेडछ 
का सारांश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय होगा। साहुज- डबल क्राऊन 4 पेजी 
सुन्दर कागज, एप्ट संक्या २५०० से ज्यादा, मुल््य मात्र २५) रु. प्रत्येक भाग, पर-- 


(१) जो पेशगी धन भेज कर इस ग्रैथके ग्राहक द्ोंगे, डन्हें केवक ८०) में चारों भाग 
मिक सकेंगे । 
(२ ) जो आहक चारों भाग एक साथ झरीदेंगे, उन्हें हस प्रेथके कुछ मूल्य १००) '« पर 
३२० 22 कमीशन दिया जाएगा । 
विज्वेष विवरणके ढिए छिखें--- 
अ्यवस्थापक-- 
स्थाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- “स्वाध्याग्र-मण्डक्ष ( पारदी ), ' पारड्डी [ जि. बरूसार ] 


विवाहके समय राष्ट्रीयताका विचार। 


लोक ! वह है कि जो हिमालपकी उतराईका स्थान 
हे । यही अप्सराओं अर्थात्‌ खुंदर ख्ल्ियोंका प्रदेश 
। 
यहांस तिब्बतम तथा भारत अप्सराएं आती 
थीं ओर तिब्बतके देवों ओर भारतीय आयोके साथ 
संबंध करतीं थीं हिमालयसे नीचे जो सम प्रदेश 
है, वही ' आये लोक ' दे। इसमें आयोकी अथवा 
मनुष्योकी वस्ती थी। और दाक्षेण भारतमे 
 सर्पज्ञाति ” के लाग रहते थे । 
इस प्रकार कल्पना करनेसे मनुप्णछोक, गंधर्व- 
लोक, सुर-लोक, असुर-लोक और सर्पजन इन 
देशोकी कल्पना होगी। आजकलके स्थानों आर 
प्राचीन स्थान थोडा भेद भी हुआ होगा, परंतु 
साधारण कब्पता आने आर रामायण, महाभारत 
तथा अन्य पुराण।की कथाएँ समझनेके लिये उक्त 
प्रकार की हुईं कल्पना भी पर्यात है। ज्ञायगी । 
अछुर और राक्षस ये बलवान, क्र मनुष्यखादक 
और मांखाहरी थ।खुर और देव ये बुद्धिमान, 
सभ्य ओर शाकादारी थ, कमसे कम नरभांसभक्षक 
तो नहीं थे । और भारतीय मनुष्य मरियल, दुर्बल 
तथा राक्षसों ओर देवाले भी डरतलेवाले थे। इस 
सवस।|धारण नेयममं कई अपवाद भा हैं, इसा- 
लिये भारतीय सम्राट देवाछुर युद्धोंमि कई वार 
देवोकी सद्दायता करते थ आर राक्षसोंकों भ्रग देते 
थे। परंतु अत्यंत स्थूल भाव देखनक छिये पूर्वोक्त 
वर्णन पर्यात हैं । 
राक्षस अपनी शक्तिके गये से 
कोई चीज समझते ही नहीं थे 
समय आ।फ्रीडी पठाण दुर्बल हिन्दुओंके साथ जेसा 
जबरदस्तीका व्यवद्वर करते दे, उससे भी भयंकर 
अत्याचार राक्षस देवों आर आर्यापर करते थे | यह 
उस समयकी राजकीय और सामाजिक परिस्थिति 
समझ लीजिये | 
पद्दाइकी उतराइपर गंधर्व-लोग भी बडे प्रबल 
थे। परंतु गाना, बज।ना ओर नांचना करनवाले ये 
मोजी ' लोग थे। तथापि चित्रसेन गधर्व जैसे 
कई धीर इनमे भी बड़े पराक्रमी थे । 


५(घ.8) 


बे ओऔ। जप 
बसे देवों और मनुष्योंको 
| जिस प्रकार इस 


३ ० 


( हे ) 


( ८ ) गंधर्वाके साथ असुर्का विवाह। 


अब पूर्वाक्त कथाकी बात ध्यानसे देखिये। इस 
प्रकारके उपद्रवी सुकेश राक्षसको आ्रामणी गंधर्व 
अपनी पुत्रीका दिया, इस दम्पतीसे हानेवाली 
संतान लंकाराज्यकी * जन्मसे हकदार ' बन गयी 
और लंकाका राज्य प्राप्त होतदी इन्होने भारतीय 
आयो और तत्त्वज्ञानी ऋषियों, हिमालयके गंधवों 
और तिब्बतके देवाकों बहुतईा सताया। अंतर 
उक्त तीनों राष्ट्राकी जातियोने मिलकर अपना लंघ 
बनाकर लंका द्वापके राक्षमोंकों परास्त किया और 
डनको पातालमें भगाया | उस समय लंकाले सब 
राक्षल ( पाताल ) अमेरिकाके मेक्सिको नामक 


देशमे भाग गये । 


विदेशी अथवा दूसरे राष्टके मनुष्यको अपनी 
लडकी विवाहित करनेसे इतने कष्ट होना संभव दे | 
इसलिये विवाहके समय अपनी राष्ट्रीयताके साथ 
रहनेका अवश्यही यत्न करना चाहिये । अब दूसरी 
कथा सानये-- 


(९ ) असुर कन्यासे विश्रवाका विवाह | 


(३ ) पातालमें भगा हुआ छुमाली कुछ नीति 
द्वारा राज्य कमानेके उद्देश्यस आर्यावर्तम बडे गुप्त 
रूपसे आया और अपने साथ अपनी पुत्री केकसी- 
का भी लाया प्रयत्न करके उन्होंने अपनी पुत्रीका 
विवाह विश्ववाके साथ किया भोर विश्रवाने भी 
राष्टायताका |बैचार लत करते हुए उस राक्षस- 
कन्य|का स्वीकार किया ' इसी कैकसीखे रावण, 
कुम्भकर्ण, शू+णखा ओर विभीषण उत्पन्न हो गये। 


इस समय लंकाका राज्य, कुबेर वैश्रवण, जो 
रावणका सापत्न भाई था, उसके आधीन था । ज्ञब 
रावण जवान हुआ, उस समय लंकाद्वीपके राज्यपर 
अपना अधिकार कह कर कुबेरके साथ विरोध करने 
लगा । राक्षसको राज्य प्राप्त होनेपर रावणके कारण 
आर्यावर्त, गंघर्वलोक आर देवलोकको कितना कष्ट 
हुआ और उक्त सबोन अपनी संघर्शाक्तसे किस प्रकार 
राक्षसोकोी परास्त करके भारतकी स्वार्धनता प्राप्त 
की, यद्द बात रामायणम दे, जो सब जानतेद्दी हैँ । 


(३४ ) 


इस कथाम राजकीय घटनाएं बहुत हुई हैं, परंतु 
यहां उनका विचार करनेके लिये स्थान नहीं है । 
यहां इतना ही देखना दे कि राक्षस-कन्याके साथ 
विवाद करनेकी गलती विश्रवाने करनेके कारण 
जन्मसही राक्षसोॉका अधिकार भारतीय प्रदेशपर 
हुआ ओर जनताकी कुटिल राक्षस-नीतिके कारण 
अत्यंत कष्ट हुआ । 

पद्दिले उदाहरणमे भारतके ऊपरके गंघर्व-लोकके 
किसी प्रतिष्ठित गंधर्वकन्यासे एक श्रेष्ठ राक्षसका 
विवाद हुआ, ओर इस दूसरे उदाहरणपमें राक्षस- 
कन्याके साथ प्रतिष्ठित भार्यका विवाद्द हुआ ! दोनो 
उदाहरणोम भारतको दास्यमं जाकर अनंत क्लेश 
भोगने पड़ और बडे युद्धके साथही भारतमें स्वतंत्र 
स्वराज्य पुनः स्थापित दुआ । 

देखिए, साधारण विवाहमे राष्ट्रीयवाका विचार 
ने करनेके कारण केसे ओर कितले.बड़े राष्ट्रीय कष्ट 
खड़े होते हैँ | इसीलिये वेदने कहा है कि विवाह 
करनेके समय “ राष्ट्रके साथ बढे।।” अब इस 
विषयम मद्दाभारकी साक्षी वेखिये-- 

( १० ) महा-भारतकी साथी । 
आर्यपुरुषका सर्पकन्यासे विवाह | 

(१ ) जरत्कारुका विवाह नहीं होता था, कंयोंकि 
वह निधन था, इसलिये कोई मनुष्य उसको कन्या 
देना नहीं चाहता था। जब जरत्काझ संतान उत्पन्न 
करनेका अत्यंत अभिलाषी हुआ, तब कन्या करनेके 
लिये इतस्ततः भ्रमण करने लगा ! ! पश्चात्‌ इसका 
विवाद सर्पराज वाल्शकिकी बहिनके साथ हुआ। 
इससे “ आस्तीक मुनि ” की उत्पत्ति हो गईं। 
सर्पजञातिकी स्री और आर्यज्ञातिका पुरुष इनका यह 
मिश्र-विवाद्द हे और इसकी मिश्र खंतान “ आस्तीक 
मुनि ! है। 

क्षार्यजाति उत्तर भारतमे और सखर्पज्ञाति दक्षिण 
आरतमे वखती थी । इन दोनों ज्ञातियामें बडा 
वैमनस्थ था। यद वसनस्य इतना बढ गया था कि, 
एक समय सर्पज्ञातिक कई चीर संन्य/सीके पेषमे 
फलपुष्पोंकी भ्रेट करनेके मिषसे सम्राद्‌ परिक्षितके 
राजदरबारमे गये और शामके समय कपटसे राजा 
का वध उन्होंम किया !!! इसके अनंतर राजाका वध 
करतेवाली सर्पजातिके संपूण जनोंका नाश करनेका 


महाभारतकी समालोचना 


प्रण आयेजातिने ठान लिया, इसीका नाम महाभारत 
में * सर्पसत्र ' है। इस सर्पसत्रमें सरपजातिके लोगों 
की सर्वलाधारण कतलह्ी शूरू की गई। इलमें छोटे 
बडे अनंत सर्पलोग नष्ट-श्रष्ट ट्वो गये। अंत्म 
आस्तीक मुनिकी माताके पास जाकर अन्य सर्पो्ने 
कट्दा कि-- 
तहल्‍्ले ब्खद्दि वत्ले स्व॑ कुमार वृद्धसंमतम । 
ममाय त्वं सप्ृत्यस्थ मोक्षार्थ वेदबित्तमम्‌ ॥ 
( म० भा० आदि० क्० ५३।२६ ) 
बाखुकि अपनी भगिनीले बोला कि, ' हे बद्दिन ! 
अब भेरी और मेरे परिवारोंकी रक्षाके निमित्त वृद्ध 
संमत, वेदनिपुण अपने बालक पुत्नस कहो। ” यद्द 
अपने भाईका भाषण श्रवण कर सर्पकी बहिन अपने 
पुत्र आस्तीकको बुलाकर बोली -- 
अये स कालः संप्राप्तो भयान्नख्रातुमईसि । 
ख्रातरं चापि में तस्मात्वातुमईसि पावकात्‌ ॥ 
( म० भा० आदि० क्ष० ५४१६ ) 
सर्पभगिनी अपने पुत्र आस्तीकसे बोली कि, 
* हे पुत्र ! अब वद्द कठोर काल आ पहुँचा है, इस- 
लिये तुम दमकों भयसे बचाओ, मेरे भाईकी रक्षा 
करो। ' इसपर मात्स्नेहवश आस्तीकमुनिने उत्तर 
दि्या-- 
अह्दं त्वां मोक्षयिष्यामि वासुके पन्नगोत्तम ॥१९५ 
भव स्वस्थमना नाग नद्दि ते विद्यत भयम्‌ | 
प्रयातिष्ये तथा राजन्यथा श्रेयो भविष्यति ॥ २०॥ 
( स० क्षा० भादि० ० ५४ » 
आस्तीक मुनि बोले- “ दे सर्पराज बाखुकि ! में 
सच कहता हूं कि, तुमको में बचाऊंगा । दे राजन | 
तुम शांत चित्तसे स्वस्थ रही । अब तुम्दे भय नहीं 
है। मैं पेसा यत्न करूंगा कि, जिससे तुम्दारा मंगल 
होगा। ! 
इस प्रकार मातासे और मातुलोंसे कद्द कर 
आस्तीक मुनि जनमेज यके सर्प यश्षम गये और राज़ासे 
लेकर संपूर्ण कार्यकर्ताओंकी खूब प्रशंसा करने 
लगे !! स्तुतिसे राजा प्रसन्न हुआ और बोला कि, 
“है ब्राह्मण | जो चाहे सी मांग लो । ” 
वहांके कई कार्यकर्ताओने राज़ासे कहा कि ' अभी 
थोड़े सर्पोंका वध द्ोना शेष है, इसलिये इस 
ब्राक्षणफफो मतमाना घर न देना। ” बहुधा थे शानी 


विवादके समय राष्ट्रीययाका विचार। 


ब्राह्मण जानते ही होगे कि यह आस्तीक मुनि सर्पी 
और आयके संयोगसे जन्‍्म्री हुईं मिश्र संतान दै। 
संभवतः यद्द मुनि मद्वाराजक्न स्तुतिपठ करते 
करते राजासे चर ले*+र अपनी माताकी जातिको 
बचायेंगे और द्मार इतना बना बनाया कार्य 
निष्फल दों जायगा। ओर चेसाही अंतर हुआ | 
राजाने उदार भावले वर दिया ओर आस्तीकने 
उस समय पिताकी ज्ञातिके आयोंका द्वित करनेके 
ख्यानपर अपनी मात की जातिके सरपोंका द्वित किया !! 

यद्द इतिद्दास महाभारतम पाठक देख सकते हैँ । 
कविका अलेकार हटानेले यद्द्‌ दरतिद्वालिक बात 
स्पष्ट नजर आती है| आयंज्ञातिकों जैसा राक्षस- 
ज्ञातिसे कष्ट होता था, उसी प्रकार सर्पज्ञातिके 
लोग भी बहुत सखवाते थे। यद्द चैर इतना बढ गया 
था कि, एक प्रतिष्ठित आयंशजञाका वध सर्पजातीके 
 अराजक ' युवकाने राजमंद्रिमे मंत्रियोकी उप- 
स्थितिम किया [ उत्तंक जैसे सारिविक ब्रह्मचारीको 
भी अत्यंत कष्ट दिया ! |! इसलिये सर्पजातिके कारण 
जैसे क्षत्रिय वैसेदी ब्राह्मण भी बडे क्ेशित द्वो गये 
थे। अतमे ब्राह्मण और क्षत्रियोने मिलकर सर्प 
ज्ञातिका पूर्ण नाश करनेका निश्चय किया। यह 
सर्पजाति पर आर्यज्ञातिका द्ग्विज्ञय था। युद्धम 
सर्पेजाति पूर्ण परास्त और आर्य कर्तब जिजयी हुए 
थे। इतनेम एक आस्तीक बामक युवक जो सर्प-ख्री 
और आये पतिसे उत्पन्न हुआ था, उल्लने अपनी 
माताके मोहके कारण आयके विग्विजयमें बाधा 
डाढी और आयोंके शत्रुओंकों मदद्‌ की । यद्द घोर 
अनथे राष्ट्रीयीवका विचार विवाद्द करनेके समय 
ज़रस्कारुके न करतेसे बुआ था। इसलिये वेद 
कद्दता दे ' कि, ' पतिपत्नी राष्ट्रीववाके साथ उन्नत 
हो ओर विवाद राष्ट्रीयवाका विचार अवहय हों। 
नहीं तो राष्टके विविध प्रसंगोंध किस समय कितनी 
हानि राष्ट्रको उठानी द्वोगी, इखका कोई ठिकाणा 
नदी है. । 

माताका परिणाम संतान पर अत्यधिक होता हैं, 
पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव संतान पर होता है, 
इसलिये विवाद करनेके समय राष्ट्रीयताका विचार 
अवदयही द्ोना चाहिये | इस विष्यमे मद्दाम्रारतमें 
दिया हुआ पक उदाहरण यहां और देखिये-- 


(३५) 


(११) आयराजाका अप्सरासे गांधव-विवाह । 


(२) राजा विश्वामित्र स्वरशपद्‌ अर्थात्‌ स्वर्गंका 
राज्य प्राप्त करनेंकी अधिलापास बढ़ा प्रयत्त कर 
रहा था। आर्यावर्तके प्रतापी राजे तिब्बतके राजाओं 
पर दइमला किया करते थे और प्रसंग विशेष 
उन्तको सहायता भी करते थे। राजा विश्वापिन्र मंत्रन्न 
और अद्शख्जश्ञका दोनेके कारण बडा प्रतापी था 
और यदि उनका काये सफल हो जाता, तो स्वर्गपद्‌ 
पर अर्थात्‌ तिब्बतके राज्य पर आरुढ होना, उनके 
लिये कोई अशक्य बात नहीं थी। 


जो आर्य सम्राट तिब्बत पर चढ़।ई करनेकी तैयारी 
करते थे, उनके ऊपर तिब्बतके राजा सबसे पढ़िले 
*स्त्री-प्रयोग ” करते थे | प्रायः हिमाचलकी सुंदर 
अप्सराय भार्यावतेम॑ आकर आये राज़ाओंको 
मोद्दित कर उनको उस चढाइके कार्यसे परावृत्त 
करती थीं। इसी प्रकार देवराज्ञ इंद्र मद्दाराजने 
राजा विश्वामिन्नके ऊपर “स्त्रीप्रयोग ' किया, भप्सरा 
भेत्रका इस कार्यकें लिये भेजी गई ! उसका झुंद्र 
रूप देखकर विश्वाम्रित्र स्व-कार्य-विमुद्य दो गया 
और वह उस अप्सराके साथही रमने छगा। देखिये, 
साम्राज्य-रक्षाम स्लियोंका महत्व कितना दे । 
जापान और रूक्षके युद्धके पूर्व इसीप्रकार जापानी 
युवतियां रुसमे ज्ञाकर रूसी सरदारोकी पत्नियां 
बनकर रहीं थीं और वहांखे ग्रुप्त सन्देश अपने 
जापानी युद्ध-मंत्रीके पास भेजती थीं। इसी प्रकार 
फ्रांस और जर्मनीके युद्ध पूरे कई जन ख्तरिये भिन्न 
भिन्न मिपले फ्रासमे आकर रहीं थीं। इसी प्रकार 
तिब्बतके राजा छोग अपने राज्य-संरक्षणके लिये 
भारतीय बलवान आर्यराजाओंके ऊपर ' स्री-प्रयोग 
दी किया करते थे | वीरके कठोर शख्रत्री अपेक्षा 
स्त्रियोंका खुकोमल दविखाबटी प्रेमका असम बडादी 
प्रभावश्याली द्वोता दै, यद बात इरएकक्ते समझसमें 
आ सकती दे | इसलिये इस विपयर्भ अधिक लिखना 
आवद्यक नहीं है । अस्तु | इल प्रकार राजा विश्वा- 
मित्र मेनकाखले पराजित हुआ और इस गाँधव॑- 
विवादसे शकुंतछाका जन्म हुआ। यह भी भिश्न संतान 
ही है, पिता आर्य और माता गंघर्बी, इससे यह मिश्रित 
संतान शकऊुंतला उत्पन्न हों गई। मिश्रसंताति्म 


(३६ ) 


समय समय पर माताका सौंदर्य विशेष डतरता है, 
विशेष कर बालिकार्म तो अवदृपही उतरा है । 
अप्सरा शीत प्रदेशकी हे।नेके कारण गोरवर्ण थी । 
भार्य राजाओंका वर्ण गन्नमी होता था | वह पिताका 
वर्ण स्री-संतानमें न आकर माताका वर्ण दाकुंतलारम 
आनेके कारण शकुंतल्ा गौर वर्णकी थी। अब इसका 
वृत्तांत देखिये - 
( १२ ) आय॑राज्ञाका 
० का 
कन्यास वाह । 
(३) राज्ञा दुष्यंत एक समय म्गया करते 
करते वनमे बहुत भ्रमण हनेके कारण अंत थक 
गये और कुछ विश्राम लतेकी इच्छासे कण्यऋषिके 
आश्रप्रमे गये | उस समय आचार्य कण्व कुछ 
कार्यके लिये बनम गय थे और दचार घंटोमे वापस 
आनेव।ले थे। इतनेम वहां दुप्यंत पहुचा | उद्यानमें 
आचार्यकी कन्यायें फुल वार्डको पानी दे रहीं थीं 
अथवा कुछ कार्य कर रहीं थों। उन सब कन्याओंमे 
इकुंतला मौरवर्ण ओर रूपसम्पन्न होनेके कारण 
दुष्यंत राजाने दाकुंतलाके साथ गांधर्थ विवाद 
किया । विवाहका सब प्रयोजन सिद्ध द्वोनेके पश्चात्‌ 
आचार्य कण्वका दशन करनका भी साहस राजा 
दुष्यंतकों नहीं हुआ, क्योंकि उन्दोंने अनुचित कार्य 
किया था । राज़ा इल प्रकार आश्रमसे चला गया । 
पश्चात्‌ कण्व आश्रम आ गये, उनको सब बात 
विदित हुई | तब उसने यही समझ! कि “ क्षात्रियकी 
लड़की श्चत्रियके पास गयी, यह अच्छा ही हुआ। ! 
क्योंकि अब कई दूसरी बात बन नहीं सकती थी । 
पश्चात्‌ शाकुंतला प्रसूत हाकर पुत्रवर्ता द्वो गई। 
कुछ दिन होनेके पश्चःत्‌ कण्बने शर्कुंतलाको राजाके 
पाल भेजा | राजा बडा लज्ञित हो गया, और मूढ 
इोकर उसने शकुंतलांके साथ गांधरपद्धतिसे 
विवाहित होनेका इन्कार किया ! यह शकुंतलाका 
सचमुच बडा अपमान हुआ इसमे कोई संदेह नहीं । 
अपमानके साथ साथ शकूंतछा निरदोषी होने पर 
भी राजाने उसका ' व्यपिचारिण। मेनकाकी पुत्री 
कह कर घिकार किया !! इससे अत्यंत क्रोधित 
होकर छाकुंतलाने जो भाषण किया, वह दरणएक 
तरुणको ध्यानले पढ़ना चादिये-- 


शो 


माश्रत 


महामारेतकी सभालोशनों 


हे 
( १३ ) पतिक्ो धमकी 
राजन सर्पपमात्रणणि परचिछद्ाणि पश्यसि । 
आत्मतनो विल्वमात्राण पहश्नज्नापें न पश्याति॥ ८३॥ 
मेनका विदशेष्वव जिदशाश्वानुमेनकाम्‌ । 


मम्रेवोद्रिच्पते जन्म दुप्येत तब जन्वन। -॥ ८४॥ 
क्षितावटसि राजेन्द्र अतारक्षे चराम्यहम्‌। 
आवयोरन्तरं पश्य मेरुसर्षपयोरिव ॥ ८५४ 
महेन्द्रस्य कुबेरस्थ यमस्य वरुणस्य च । 
भवनान्यनु संयामि प्रभाव पदय में नूप. ॥८६॥ 
विरूपों यावदादर्श नात्मनः पश्यते मुखस्‌ | 

मन्यते तावदात्मानमन्थेभपों रूपवत्तरम्‌ ॥ <८॥ 


अनूते चेप्प्रसंग ते भ्रदधासि न चेसस्वयम्‌ । 
आत्मनो हत गच्छामि त्वादशे नास्ति संगतम्‌ ॥९०९॥ 
त्वाखते चादि दुष्यन्त शेलराजाबतंलिकाम्‌ । 
चतुरन्तामिमामुर्वी पुत्रा मे पालयिप्याति ॥११०॥ 
( म. भा. आदि. अ, ७४ ) 

शकुंतछा बोली कि ' है राजन ! पणाया दोष 
ससोके समान होनेपर भी देख लेते हैं, पर अपना 
दोष बेलपतेके समान बडा होनपर भी नहीं देखते । 
दे दुष्यंत! मेनका देवाकी प्रेमी है और देवगण 
मेनकाके प्रेमी हैं, सो आपके जन्मले मरा जन्म श्रेष्ठ 
द्व । देखिये, मेरु और सभंक समान हम दोनोमि 
भेद है, आप धरती पर चलत हैं ओर में अन्तरिक्षमत 
चलती हूं | मेग प्रभाव कितना दे देखिये; में महेन्द्र, 
कुबेर, यम ओर वरुण इसके मंदिरोंम्र जा सकती 
हैं। कुरूप जन जबतक दर्पणमं अपना मुख नहीं 
देखता, तबतक आऑरासे अपनेका खुंदर समझता है, 
पर जव दर्पणम आना मुख बुर देखता है, तब 
ज्ञानता है, कि ओरोले आउना कितना प्रभ्नेद दे । 
अस्तु । अंतमे इतना दवा कहना है कि यदि मिथ्याही 
पर आपको प्रेम दो और उससे आप मेरी सत्य 
बातकी परतीत न करें, तो में स्तर4॑ चली जाती हूं; 
आपसे मेरे मिलनका कोई प्रयोजन नहीं है। हे 
दुष्यंत | आपके न लेनेसे भी मेरा यह पुत्र शैलराजसे 
अलंछझृता इस पृथ्वीका चारों समुद्गरातक्क शासन 
करेगा। * 

यद्द शकुंतछाका भाषण विचार करने योग्य है । 
परराष्टरकी आर विशेषतः विजयी परराष्टकी पुत्री 
इसी प्रकार बोल सकती दै। याद शकुंतलाका 


विवाहके समय राष्ट्रीयताका विचार | 


आपषण आजकलकी परिस्थितिमें बोला जाय, तो 
निम्न प्रकार हा सकता दै-- 


[8 


यूरोप अमेरिकाकी गोरी तरुणी अपने काले पतिके 
डपर क्रेधित होकर बोलती हे कि- 'ए काले 
आदमी ! तू क्या समझता है | तू मुझे दोष लगाता 
हैं, परन्तु तू अपना दोष देखना नहीं ! मरी माता 
ऐसे विजयी देशकी रहनेवाली और मेरी माताका 
पहचान बड़े बड़े ओहृददारोंके साथ है। इस ड्य में 
जिस समय चाहे किसी भी ओहदेदारकों मिल 
सकती हूं | बडे लाट और छोटे लाटसादेबके घरोंमे 
भी में जा खकती हूं, तुझ तो वहां कोई पूछेगा भी 
नहीं | तू पदुल चलता है, मनम आया तो में उनकी 
मोदररमे भी जा सकती हूं | तू खलेंके समान श्षुद्र 
है, में पहाडीके समान बड़ी हूँ | तरेप्त ओर मरमे 

ह अंतर है, देख | ते अपना काला पुख तो शीरोम 
देख ओर मेरा मुख कैसा दे दख, तो तुझ पता लग 
जाथगा कितू कितना कुरूप द्वै आर मेँ कैसी रमणा 
हूं । यदि तू भर। कथन नहीं मानता, तो में इसी 
खमय दूसरे स्थान पर चली जाती हूं। यह मत 
ख्याल कर कि तेरी श्रुद्र सहायताक बिना मेरा 
गुजारा नहीं चलेगा | मेरा जाना आना बड़े ओहदे- 
दारोंके पाल सहज हो सकता है, इसलिये मेरी 
आजीविका खुगमतासे हे! सकती है, यह भी मत 
रुपाल कर कि तेरे सहारके विना मेगा पुत्र अनाथ 
द्वोगा । कदापि नहीं, वढ़ ' भेरा पुत्र ' होनेक कारण 
डसका बड़े ओहदे पर काये प्राप्त होना खुगम है । 
इसालेय यह खूब ध्यान५ धर कि तर; त्याग कश्नेस 
मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं, परन्तु में तरे साथ 
रदनेसे ही तेरा मदर बढ सकता है । 


युरोप अमेरिकाकी तरुणियोंके साथ, अपनी 
राष्ट्रीयताका विचार छोडकर, विवाह्द करनवाले 
यह शकुतलाका भाषण वारवार पढ़। हमने कई 
झगड़े, युरोपीयन पत्नी और द्विंदी पतिके बीचमें 
हुए देखे ४, उनकी भी भाषा इसी प्रकार होती 
थी। कई बार अंतम डरके मारे पतिक्रों अपमान 
खद़न करते हुए गारी पत्नीका कहना मातनाही 
पडता था। दुष्यंतके बारेमे भी यही बात हुई । 
कुबेर आदि देवोक नाम निकालतेद्द, दुष्यतने भी 
शऊंतलाकी बात तत्काल मान छी और अपनी पहट- 


(७ ) 


रांगी शकुंतलाकों बनाई। अर्थात्‌ पह्दिली राणीका- 
एक आये स्लीका -अधिकार छीना गया आर दूसरे 
अनधिकारो सत्रीको वह अधिकार दिया गया । 
इसका परिणाम यह हुवा कि राज्यका अधिकारी 
इशकुंतलाका बदा दृव., न कि पहिला पद्टराणीका । 
यह अन्याय इसलिये हुआ कि शऊुंतछा प्रश्व जाती- 
की पररा'द्ाय ७अत्ंम जन्‍मी हु; था, और समय 
आनपः मंथर्च राज़ाआके द्वारा दुष्यंतकों भी डरा 
सकती थी। 


देखिये, केले केसे अनर्थ विजयी राष्ट्रीकी 
तरुणाके साथ विवाह कर नेसे हो सकते हँ। जिस 
प्रकार शकुंतलाने कद्ा कि भे बड़ बड़ दे भके मंदिरो- 
में ज्ञा खकती हूं, वही बान पूर्वे,क्त अ सस्‍्तीक मुनिकी 
थी ! वह अ.ये मुनि होनेके कारण जनमेजयक यद्नमे 
विना रोकठाक जा सकता थ , उसी प्रकार बड़े बड़े 
सपेराजाओंके धरम भी जा सकता था। आये 
ज्ञाती आर सप जातीकः वर होनपर भी आस्तीक- 
को कोई रोक “ही सकता था। वह ग्रिताऊके कारण 
आये था आर माताक कारण स( था। इसीलिये 
खुगमताल जनतमज़यके यशवें पहुंच कर उसने 
अपने मातुलेका द्वित-साथन किया ओर पिताकी 
जातिके लछोगोके अद्वितका कारण बना ! ! | 


( १४ ) नीतिका साधन । 


इस प्रकारके मिश्र विवाह करनसे घरम फूट भी 
हा सकता है, कयाक पत्नाका मत रुतज्ञा।तकाहत- 
में दाना स्वाभाविक है आर उनके पौछे उनकी 
विज्ञयी जाते दोनेले उनका बल जन्मसिद्धदी 
अधि दें;ता है । परंतु पतिके पीछे कोई न हानेते 
ओर सखंदा वह “काला आदमी अथवा निमर ! 
हानेक कारण लदा भयर्भीतद्वी रहता है। कह आर्य 
राजाओंके घरम इल कारण फूट द्वोनेका भी इतिद्ास 
इमारे ग्रथोमे विद्यमान हैं । 


(१७ ) आपे राजाका पारसी श्लीके 
साथ विवाह 


इस विषय यदां एकद्दी उदाहरण देखिये। 
दशरथ राज़ाकी धर्म-पत्नियों कोल्लव्या, सुमित्रा 
और कैकेयी रामायणमे प्रलिद्ध हं। युवराज राम- 


(३८ ) 


चंद्रज़ीके राज्याभिषेकके समय कैंकेयी राणीने 
कितना विप्न किया था और उनके आग्रद्के कारण 
रामचंद्रज़ीकों चोद वर्ष वतवास भोगना पडा, 
यह इतिहास सुप्रसिद्ध है। यह केकेयी भी भारतीय 
आयेश्ली नहीं थी, रावणकी माता “ केकसी, ” 
दृशरथकी स्त्री ' केकेैयी ' आर आज्ञकलके पारसीयां 
के नाभोम ' कैकश्व ' आदि नाम होत दैँ-- 

(१) कैक- सी 

(९,) कैके-यी 

(३) केक- श्रु 

इन नामोंके प्रारंभ “केक ' य अक्ष' हैं, इन 
अक्षरोसे नामोका प्रारंभ केवछ पारसी लछोगोकी 
आाषामे द्वोता है । संस्कृतमें इन नामेंकी कोई 
ब्युत्पत्ति द्वी नहीं है. इसलिये स्पष्ट हे कि, कैरेयी 
भारतीय आये कर. नही थी, परंतु इराणी अछुरो- 
पासकोकी कैकेय वेशमे जनन्‍्मी हुई कया थी। 
पारसी स्थिय के समान कैकेयी भी कोसल्यादि गन्नमी 
रंगवाली आये स्रियासे विशेष गारवण और अधिक 
सुंदर थी इसीलिये वृद्ध परतु कामी दशरथ राजा 
कैकेयीके मोँद' मेंही हृमश पडा रहता था और 
कैकयी परही उसका अधिक प्रेम था। परंतु इस पर- 
राष्ट्रय स्त्रीफके कारण दशरथके घरमे कितना थिप्ठव 
हुआ, अंतमें दशरथकी भी स्वयं _पत्रस्ोकल्े मरना 
पड़ा और धमंप्ररायण आर्थस्धियाकी भी कितना 
दुःक्ष भोगना पडा, यद्द राप्रायणमे प्रसिद्ध है । जो 
फूटका कार्य दशरथके घरमे केक्रेयीने किया, वह 
कोसल्यासे अथवा सुमित्रासे होता संभवदी नहीं 
था, क्योंकि कैकेयीकी अपने सोंदर्यका गव॑ था। 
मेरे अधीन राजा दै, उसलतेज़ों चाहे में करवा 
सकती हूं, यह उसका विश्व,स था, तथा अपने 
पीछे सद्दायक अखुरोपासक सब राजा लोग है, यदद 
भी घमंड थी, इस कारण इतना साहस फैकेयीने 
किया । | 
५ .धरमें फूट कैसी हो सकती है, यद्द इस उदाहरण 
में देखिये । 
विदेशी और परराष्ट्रीय ल्लीके साथ विवाद्द 

करनेपर कितने अनर्थ दो सकते है, इनका थोडासा 
वर्णन यहाँ किया है। वह ख्री खदा अपने देशका 


मंद्दाभारतकी समालोचमा 


विचार करती रद्दती है, पुत्रको भी दूध पिलाते 
पिलाते अपने देशका गोरव सिखाती है, अपने 
साथ कभी कभी अपन मातापिताके पास ले जाती 
है. इस कारण उस पुत्रके मनम भी माताके संबँ- 
धियो और माताके देशके साथ प्रेम उत्पन्न द्वोता है। 
जब करी माताके देशवालोंके साथ पिताके वेश- 
वालोाका बिप्रुव होगा, उस समय यह संभव बहुत 
अधिक है, जैसा कि आस्तीक आदिके डउदाहरणोमे 
हमने देखा है, कि वह मिश्रित संतान माताके देश- 
वालोकाही द्वित देख कर पिशके देशका अद्दित 
करनेके लिये भी उद्युक्त हो सकती है, क्योंकि 
माताका प्रभाव संतान पर अधिक हुआ करता है | 

मद्राभारतमे ऐसे मिश्रित विवाह कई हैं। 
परंतु सब बात यद्दी है । जबतक माताकी 
जातिवालेके साथ पिताकी जातिवालोका कोई 
बविछ्लव नहीं होता, तबतक वे पिताके साथ 
रहते ओर बहुत कार्य करत हैं । परंतु जिस 
समय उक्त प्रकार जाति ज्ञातिमं विछ्ठव हुआ, उस 
सप्तय वह मिश्रित संतान माताकी ज्ञातिका हित 
करन दक्ष होती है। उदादहरणके लिये भी मलेनका 
दिडिबा राक्षलीले जन्मा हुआ घटोत्कच लीजिये। 
पांडबॉंके भाई कौरवोके साथकी आपसकी 
लडाईमे वद्द पांडवॉके साथ ही रद्दा, फ्योकि 
को व राक्षस जाणिके नहीं थ « परंतु यदि पांडवोका 
युद्ध राक्षखोंके साथ द्वोता, तो यद्द संभव कम ही 
था, कि घटोत्कच उस समय पांडबरॉकी सहायता 
करता। इसी दृष्टिले मदाभारतके मिश्रविवादका 
परीक्षण करना चाहिये । 

मद्दाभारतमे जो वर्णन है, बढ स्प्ट बताता है कि 
खुद्रता आदिसे भोदित द्वोकर परराष्ट्रकी त«णीले 
विवाह कर लेना, अपने राष्ट्र पर आपत्ति ही छाना 
दै। पाठक इसका अधिक विचार कर । 


(१६ ) कौरव-पांडवों के वेमनस्पका कारण। 


अब इसी प्रसंग कौरव-पांडवोके चैमनस्थका 
कारण देखनेयोग्य है। देखनेके लिये, तो द्रौपदीकि 
छलके कारण तथा राज्यका भाग न मिलते के कारण 
कौरवपांडवोका घोर युद्ध हुआ । परन्तु हलका मूल 
कारण उनकी उत्पत्तिमे और जन्मकथाम है । राष्ट्रीय 


विवाहके लमय राष्ट्रीयताका विचार। 


युद्धादिके लिये बाह्य कारण और आन्तरिक कारण 
भिन्न भिन्न हाते हैं। उदाहरणके लिये देखिये- ' गत 
थुरोपके युद्धका बाह्य निमित्त तो एक छोटेख राजाके 
युवराज़का वध ! हुआ। परन्तु आन्तरिक मुख्य 
कारण युरोपके विभिन्न राज्योकी व्यापारकी रुपर्घा- 


द्ीथा। 


इसी रीतिसे कौरव-पांडवॉके महायुद्धका कारण 
कौनला है, यह विचारकी आंखसे देखना चाहिये। 
(१ ) सतीद्वोपदीका छल और (२) राज्यका अचे 
भाग न मिलना, य दो कारण बाहर बतानेके लिये 
पर्याप्त हँ। परन्तु वास्तविक जो आन्तरिक कारण 
है, वह दोनोंकी ' मतःप्रवृत्तिकी विषम्रता ' है| यह 
मनध्प्रवृत्तिकी विपमता उनके जन्मके साथ सम्बन्ध 
रखती है। 


एक वीर्यसे उत्पन्न हुए दो भाई राजा णंडु और 
राजा धृतराष्ट्‌ थे। वायंम किसी प्रकारका दोष 
नहीं था, क्योंकि श्री वेद्बयासजीका परिशुद्ध वीये 
था। परंतु क्षेत्र भिन्न था और क्षेत्रमे कुछ दोष भी 
था। इस कारण एक अंधा और दूसरा पंडुरोगी 
बना था। तथापि वीर्यकों एकता द्वोनेके कारण 
घृतराष्ट्र और पंडुमे बंधुप्रेम अत्यंत उज्ज्वल था । 
बीयंकी एकताका यह परिणाम पाठक अवहय देखें । 


इसके पश्चात्‌ धृतराष्ट्रके वीर्यसे आर्य स्त्री 
गांधारके क्षेत्रम सो पुत्र हुए। इसमें ध्यानमें 
रखनेकी यह बात है कि खब॒भ एकही वोयका 
संबंध था | 

परंतु पांडबके विषयम यह बात नहीं है । जिस 
चीरय॑से पांडवोकी उत्पत्ति हुई थी, वद्द वार्य पंडुका 
नहीं था ! कुंतीके साथ पंडु द्दिमालयकी पहाडीपर 
रहता था, क्षयरोंगी होनेके कारण इस्तिनापुरमें 
रहना उसके लिये दहानकारक था। तथा अत्यंत 
रोगी होनेके कारण स्ववीयंसे संतान उत्पन्न करना, 
उसके लिये अशक्य था! इसलिये उसकी अनुमतिसे 
कुंतिका नियोग तिव्बत देशनिवासी तीन देवलोगोस 
हुआ और माद्रीका नियोग उसी देशके अश्विनी 
कुमारोंसे हुआ | इस नियोगसे कुंतीको तीन और 
माद्दीकों दो संतान हुए | अर्थात्‌ पांडबोकी उत्पत्तिमे 
चीर्यकी विभिन्नता कितनी है, यह पाठक देख । 


(३९ ) 


तिब्बतके लोगोंके वीर्यले जन्मे पांडव और 
भारतीय आर्य राजाके औरस पुत्र कारव इनमें 
वीयंकी विषम्रताके कारण बंधुप्रेम होना अशक्य 
था| यदि पंडुके निज्ञ वीर्य॑ले पांडव उत्पन्न होते, 
तो प्रायः भारतीय महा युद्ध होनाही असंभव था। 

इसमें ओर भी विचारणीय बात यह है कि, 
जिस समय पांडव जन्मे, उस समय तिब्बतके 
इंद्रादि वेवसम्राट्‌ बलवीय[दिसे अधिक संपन्न थे । 
उनके वीर्यस उत्पन्न होनके कारण रंगरूपमे भी 
पांडवार्की विशेषता होना संभव है, तथा वीय्यंसे 
जो मनःप्रवृत्ति बनती है, वह भी भिन्नददी होगी। 
जिस प्रकार आजकल विजयी युरोपियन पुरुष और 
ज्ञित भारतीय ख्त्रौसे जन्मी हुई ' युरेशियन ! मिश्र 
संतति अपन आपको वीके गर्ब॑से “ बड़े साथों ! में 
संमिलित करती ह और अन्य कछि आदमियों पर 
हुकुमत करनेको प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार मद्दा- 
भारतमें भीम और अर्जुन ये दो पांडव-कोरवोको 
तथा किसी भी अन्य आयराज्ञाका कुछ भी मूल्य 
दतदी नहीं थे । दवलोगांके बीय॑के साथ आई हुई 
दूसरोसे अपने आपको विशेष समझनेकी प्रवृत्ति 
पांडवोम थी | 

साथदही साथ पिताके ओरस पुत्र कोरब होनेसे 
उनमे ' राज्यका मद ' जन्मसेही था। जिस प्रकार 
आज+्लके प्यासती राज़ाओंके बेटे अपने आपको 
जन्मसे राज्य धिकारी व अन्य साधारण जनोंसे 
उच्च! मानते हैं, ठीक उसी प्रकार कोरव भी 
अपने आपको जन्मसे हकदार समझते थे । 

इसमें ओर भी एक बात है । वह यह है कि 
कौरव जन्मस अपने राज्यमें पले थे, इसलिये 
राज्यका मद्‌ उनमें था। कोरव सामप्नांज्यवादी 
( 7770०7209 ) इसी कारण बने थे ! दुर्याधन 
साम्राज्य अथवा रूत्यु दोनें'मंसे एक पलेंद करता 
था, बीचकी अवस्था इसको इस्री कारण पसंद 
नहीं थी । 

परंतु पांडवॉकों देखिये, वे धार्मिक वृत्तिवाले 
दिखाई देत हैं । ऐसा क्यों हुआ देखिये इसका 
कारण- कुंती और माद्रीके साथ पंडु साधुवृत्तिले 
तपस्वी ऋषियोंके आश्रमके बीचमें रहता था। 
तपोभूमिम सदा घंविचारद्दी खलता था, इसका 


(४० ) 


परिणाम कुंती और माद्रीके ऊपर बहुत हुआ था, 
क्योंकि धर्ममावनाकी आ्राहकता पुरुषकी अपेक्षा 
ल्लियोमे अधिक होती है| धम्रे-भीमादि पांडव जन्म 
लेनेके पश्चात्‌ बारह वर्षतक ऋषिआश्रमोमेही रहे 
थे। यद्द वास्तविक कारण है कि, जिससे पांडवॉकी 
मिसमगंप्रवृन्षिद्दी धर्मकी ओर हा गई थी। 

जितका वालपन ऋषिभआश्रम्रम व्यतीत हुआ है, 
उनकी मित्रता राजधानीके साप्नाज्येश्वयेमं पल 
हुए कारवोंसे होनाही असंभव है। इसका इेतु 
मनःप्रवात्तकी भिश्वता ही है । 

बायका पारणाम द्खनक लिये यहां यह बात 
भी देखिये कि, सब कोरवोका स्वभाव करीब एक 
जैसाही है, फ्योंक उन सबोमे वीयकी एकता दै। 
परन्तु पांड्वोम स्वधाववेच्ित्य है, देखिपरे- 

(१) धमंराज युधिष्ठिरकी प्रवृत्ति सत्याग्रह 
करनेम, ( २ ) भीमसेनका रुवभाव प्रारपीठम, | ३ ) 
अजुनकी वृत्ति क्षात्र भावनामे, (४) नकुल- 
'आ प्रचात्ति अन्योके अनुगामी होनेमे प्रसिद्ध 

| 

इस भिन्न प्रवृत्तिका कारण भिन्न वीर्य ही है । 
यमधर्मका धार्मिक वीय युधिषप्टिरम, वायुदेवका 
पहलवानी वार्य भीभमे, देव-सम्राद इन्द्रका वी 
अजुनमं और ओषधकी गोलियां बनाने वाले अश्विनी- 
देवाका वीर्य लकुल-सहदवोम कार्य कर रहा था। 
इस वी4-भेद के कारण मनः प्र क्तिका भेद पांडवॉर्भ 
दिखाई देता है। 

वीयंकी भिन्नता होने पर भी माताकी एकता थी, 
इसलिये सब पांडव एक मतसे रहे थे। तथा 
( (0०४77070 (097५८ ) सम्रान परिस्थितिके कारण 
भी उनभे एकता रही थी। अस्तु । 

इस विचारसे पाठकोंके मनमे आ जायगा कि 
कोरचरपांडवाका महायुद्ध होनेमे आंतरिक गत कारण 
कौनसा था, इसीका सार निश्नलिखित कोष्ट$मे 
देखिये-- 


कौरव-पांडवोंके युद्धका मूल कारण । 
पांडव । 


(१) मातापिता बनमें रहते थे। 
(२) एक माता और अनेक पिताओलें नियोग- 
नियमानलुलार उत्पस्ति । 


महाभारतकी समालोचना 


(३) भिन्न वीयके कारण स्वभावभेद्‌ और 
रूचिभेद । 

(४) ऋषिआश्रमोमे। बालपत व्यतीत इहोनेके 
कारण सबोकी धार्मिक वृत्ति । 

(५ ) न्‍्याय्य मार्गले अपनी उन्नति करनेक्ी 
इच्छा । 

(६ ) नियोगसे संतति। 

कीरव 


(१) मातापिता शइहरम रहते थे। 

(२ ) एक ही मातापितासे उत्पत्ति | 

(३ ) समान वीर्य द्ोनेंके कारण स्वभावकी 
सम्रानता | 

(४ ) शहरमें पले जानेके कारण भोगी प्रवृत्ति | 

(५ ) किसी रीतिसे साम्राज्य बढानेकी ३चछा। 

(६ ) पितासे औरस संतति। 

माता पिताऊा परिस्थिति, जन्मके समयकी स्थिति, 
बालपनके समयकी अवस्था, वन अथवा नगरका 
रद्दना, संगति, सामाजिक तथा राजकीय घटनाएं, 
तथा अपना पुरुषार्थ इतना मिलकर स्वभाव बनता 
है।इस विषयका अधिक विचार महाभारत पढते 
पढ़ते पाठक करें और उचित बोध ले । 

विवाह करनेके समय ' अपनी राष्ट्रीयवाके साथ 
बढ़ो “ यह जो उपदश वेदने बताया द, वह कितना 
आवदश्थक है और व॑ र्य॑ तथा क्षेत्रका मद्दत्व मानवी 
स्वभाव बननेमे कितना है, तथा वीर भेद ओर क्षेत्र 
भदसे राष्ट्र किस प्रकार विपांत्त उत्पन्न होती है, 
इत्यादि बातोंका निश्चय महाभारतादि अंथोम वर्णित 
कथाओंका मनन करनेसे वक्त प्रकार हं। सकता है | 

महाभारतम जो इांतदास दे, वह काव्यमय 
वण्णनक्रे अंदर हैं। विचार और मनन करनेसे 
काव्यका परदा हटाना खझुगम्त है वह परदा दूर 
करनेसे उस कालका भारत तथा आसपासके अन्य 
देशोंका सनश्चा इतिहास दिखाई दता है ' वही देखना 
चाहिये और इतिद्वाससे प्राप्त होनेवाला उचित 
बोच लेता चादिये। 

आशा दे कि इतिहास - दृष्टिले अपने अ्ंथोक्त 
विचार ओर मनन पाठक करेंगे और उससे योग्य 
बोध लेंगे और तद्नुसार अपना सुधार करेंगे। 
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“ भीमदूभागवत मदापुराण ' में व्याकरण-सम्वन्धी अशुद्धियाँ 


( ५१८ ) * लम्बन्त दृषणं मूयः । ' 
( भागवत ९।१९।१० ) 
* लम्बन्ध ' अधाद्ध है, सयोंकि * लबि ' धातु मास्मनेपदी 
है। अत: ' सम्बभावम्‌ ! शूद्ध है। 
(५१९ ) तथाई कृपण: छुश्वु मवत्याः प्रेमय न््रतः। 
( भागवत ९१९१२ ) 
/ सुज्न  अपाणिनीय प्रयोग है । 
(७५२० ) “ न दुह्मयन्ति मनः प्रीति... ) ! 
( भागवत ९१९१३ )१३3 
* हुद्यन्ति ! दुहु प्रपुरणेसे अपाणिनोय है। ' दुहुन्ति ! 
शुठ है। 
विवादि और क्रदादि गणोंका क्रम संग है । 
(५२१ ) ' समदष्टेस्तदा पुँछः सर्वाः खुखमया 
दि्शः।! ( भाषवत ९११९१५ ) 
' सुल्मय ' क्षपाणिनीय प्रयोष है । 
' सुलमथ्य ' पाणिनोय है । 
(५२२ ) “ सेबतो5सकूत्‌ । 
( भागवत ९१९१८ ) 
' सेब्रतः ' अ्रशुद्ध है। * सेवमानस्य ” शद्व है। 
(५२३ ) “ बशे स्थाप्यवन ययौ। ! 
( भागवत्त ९१९२३ ) 
/ स्पाप्य ? अणुद्ध है। * स्थापपित्वा ' शुद्ध है । 
(५२७ ) “ प्ररतोएविश्रन्‌ । ! 
( भागवत्त ९२०।३९१०॥२९।४० ) 
* अविश्नन्‌ ' क्पाणिनीय प्रयोग है । 
(५२० ) विचित्र वीर्यश्रावरजो नाम्ता चित्राद्भदों 
हतः । ( भागवत ९२२२१ ) 
हंस इलोकर्स ' तासता ” पदकों ' सनास्ता / अ्थमें प्रयक्त 
है ये दोनों पद समानायंक्र नहीं है । यहाँ ' अप्रसिद्ध शब्द 
भ्रप्रत्तिद अर्थ ' ये प्रयोग दोष है। 
(५२६ ) * शिषिवंनः शमिदृक्षश्वत्वारोशीनरा- 
त्मजाः | ! ( भागबत ९२३॥३ ) 
* बह्वारोह्चीनरात्मन्ा: ” अपाभिनोय प्रयोग है। यह 
सस्धि कैसे ? 





( ३३ ) 


(५२७ ) ' कन्यामद्वारषीत्‌ । ! 

( भाषवत ९२२३६ ) 
“ छहारषोत्‌ ' क्षशुद्ध है। ' अहाषोंत ' शद्ध है। 
(५२८ ) ' स्नुपा सवेत्य भिद्दिते स्मयन्‍्ती पतिम्र- 

ब्रवात्‌ । ! ६ भागवत्त ९।२३॥३७ ) 

 स्मयन्ती ” अशुद्ध है। ' स्मयमाना ! शुद्ध है। 
("०२९ ) “ ..युधि भूण्यम्वा | 

( भागवत ९३४६७ ) 
' शरस्वः ' भ्रशुत है । ' चम: ' शुद्ध है। 


स्कन्ध १० ( पूर्वाध: ) 
(५३० ) * कथितों वंश विस्तारों भवतालोम- 
सूर्ययों! | ( भागवत १०११ ) 
यहाँ “ प्रथमेवावशब्दे . अष्टाध्यायी ३।३।३३ ) इस 
पाणिनीय सृत्रसे शब्द अभिव्वेय होने पर “ बिस्तर ' ओर 
अन्यत्र ' विस्तार ! [ धाब्बही साधु होता है ]। यहाँ 
फोौनसी दशब्रोपाधि है? कथत ओर अवध [ यहाँ सोख 
ओर सूधंवशका कथन शोर अ्वण इष्ट है, अतः ' विहता३ 
शबदका प्रग्रोग ध्शुद्ध है ] 
/ विह्तरेणात्मनों योग विभूति चजनादंत: । भूय: कचय० / 
( गोता १०१८ ) 
* विभतेविस्त रोमया ? ( गीता १०४० )। 
* ब्रापारपत: कुरश्रेष्ठ मासत्यस्तों विह्तरस्पमे ' 
( गोता १००१९ )। 
* देवो विस्तरश्ः प्रोकत क्राघुर पा्मे ध्यूणु 
( गीता १६६ )॥ 
गीतामें वेदरपासमे * विह्तर / हाब्द हो प्रधुक्‍त किया है। 
भीता महाभारतका हो एक अंश है। भागवतसे पूर्व 
$ महाप्तारत ' की रचना वेबव्यासने की थी ( भाभवत 
१४४२६ ) | जब मोतामें उतदोंते * विस्तर ” शब्दशा प्रयोग 
किया है तब भागवतमें उन्होंने ' बित्तार ' का प्रयोग 
कंसे किया ? 
(५६१ ) ' पुरेव पुंछावधृतो धराज्वरो... । 
( भागबत १०१२२ ) 


२२ पर्डित-पुस्तकालय, काश्नो संश्शरण, साधपिडी मा. हो; पृष्ठ ८०२ में ' द्रह्मयन्ति ' एठ अशुद्ध है । गीता- 


प्रेस गोरखपुर ( अष्टम संस्करण, मूल ) पृष्ठ ४६६ और भधथुरा संस्करण, बालबोधिनों भा. टो, हि. ख०, 


पृष्ठ १३३ में पा ' दुह्मन्ति ' हैं भा छुद्ध है। 


घः (्‌ भरी, सा, ध्या. ध, ) 


- ( लेखक ) 


( २४ ) 


5 बषधृता ' अशुद्ध है; ' अवधारितः ' शुद्ध है। 
(५३२ ) ' देवक्या घूर्यया खा्घ प्रयाणरथमारुह त्‌ 
[ भागवत १०१२९ ) 
' झाराहत्‌ ' अशुद्ध है। ' भारोहत्‌ ”झ्थवा ' आरक्षत्‌ 
शुद्ध है 
(५३३ ) ' ते पीडितानिविविशुः । ' 
( भागवत १०२४३ ) 
/ लिविविशु: ' अपाणिनोय प्रयोग है | 
/ नेविश्ठाः ? ( अध्ठा० ११३१७ )के धनुधार * निविधि- 
हिरे ' पाणिनीय है। 
(५३४ ) ' आस्ते प्रतीक्षेस्तञन्म ... । ! 
( भागदत १०१२।२३ ) 
+ ब्रतीक्षन ! अत्द्र है। ' प्रतीक्षमाण: ' शुद्ध है। 
(५३५ ) * याताः खबनुप्रहोभवान्‌ | ! 
( भ्ागबत १०२३१ ) 
* सदनुग्रहम एक विचित्र निर्माण है । 
£ सतों भक्ताननुगृहणतीति अनु + ग्रहु + अप्‌ एक उपपद 
समास है। व्याकरणसे यह पशुद्ध है। 
( णरेए ) 'न नामरूपे शुणजन्मकर्मभिर्निस 
पितव्ये... + ( भागवत १०२३६ ) 
* निरूपितव्ये ” अशुद्ध है। “ विरुषयितण्ये ' शुद्ध है 
क्योंकि ' तिरुप ” चुरादि है । 
(५३७ ) “ सुशोनने द्वक्ष्याम गां दांच | 
( भागवत १०२३८ ) 
४ द्रक्याप ' अचुद्ध है! ' द्रषषात्ः शुद्ध है। 
(५३८ ) ' अम्नयश्च दिजातीनां. शास्तास्तन्न 
समन्धित १: ' ( भागवत १०।३।४ ) 
( क )  समस्धित ” अशुद्ध है। 
। स्मन्धत ' शूद्ध है । 
(थे) यहाँ ' धदघभाव ! कंसे ? 
( ५३९ ) ' मर्त्यों स॒त्युबयाल भीता पलायन | * 
( भागवत १०।३॥२७ ) 
* पशायन्‌ ! अधूद है। 
* पलायसान: ” साधु है, | क्योंकि धातु धात्मनेपदों है। 
(५४० ) ' यास्येथे मद्गति पराम्‌ । ' 
( भागवत १०३४५ ) 
* बा्येथे ' अशुद्ध है।  यास्पण: * शुद्ध है। 


* औमद्भागवत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अश्युद्धियाँ 


(५३४१ ) ' ताः कृष्णवाद्दे बखुरेष आगते खर्य 
व्यकर्यन्त यथा तमोरवेः | ! 
7 ( भागवत १०३४९ ) 

* व्यवयंन्त ' अशुद्ध है। ' ्यव्रियत्त ' शुद्ध है! 

(५४२ ) “ ...भग्नचापानयुष्यतः | ! 

( भागवत १०४३५ ) 

।/ अयुष्यतः ” अछुद्ध है। ' प्रपृष्यभाबान्‌ ' शुद्ध है । 

(५४३ ) ' नन्दालयं सखबलया वजतीर्विरेजुर्ष्या 

लोलकुण्डलपयोधरद्वारशोमाः । ' 
( भागवत १०। ५१११) 

4 ब्जती: ' अशद्ध है । 

* सुपां सुलुक्पु्वंत्तवर्णाच्छेयाडाइयायाबाल: ” ( अष्डा० 
७१६९ ) के द्वारा ' पृ्ंतवर्णदोधघं) ' है। “ ब्रजरूप: | 
ताषु शब्द हे । 

(५४४ ) अव्यादजो5कृप्रि मणिमांस्तवज्ञानु ! 

( भागवत १०६२२ ) 

(के ) ' अर्डान्नि ! अगृत् है।  ऋद्प्री ' शुद्ध है । 

(स )' जानू ! अशुद्ध हे। ' जातुतो ' शुद्ध है। 

( ४५ ) न्यदृद्दन्‌ काष्टघिष्ठितम्‌ । 

( भागवत १०६ ३३ ) 

४ घ्िष्ठितम्‌ ' भशुद्ध है। ' भधिष्ठितम्‌ ' शुद्ध है। 

(५४६ ) गावः खबगुणोपेता... ! 

( भागवत १०७।१६ ) 

इलोक १६ गीताप्रेस ओर पथुरा सस्करणमें हे, परन्तु 

पण्डित-पुस्तकालप,. काशी सरकरण, सामयिक्ी भा, दी, 
( सजिल्द ) पृष्ठ २७ में इछोक्ष १६ अमुद्रित है। 

“ बाव: ? अशुद्ध है। ' या: ? शुद्ध है। 

(५४७ ) एपवः श्रेय आधास्थद्‌ पोप गोकुल- 
लल्दनः । ( भागवत १०८१६ ) 

* झाधास्यत्‌ ! अशुद्ध है। ' आधाश्यति ! शुद्ध है। 

(५४८ ) सरीखपन्‍तों। ( भागवत १०८१२ ) 

* सरीसूपन्तों ' अशुत्त है। ' सरीसृष्यभाणों ” शुद्ध है। 

(५४९ ) भ्रधुश्जानुभिः पद्धिविचक्रमतुरञ्चसा । 


( भागवत १०८२६) 

विचक्रमतु:  भछत है। 
पावबिहुरणे ” ( अध्डा० १।३॥४१) के अनुषार 
“विषक्रसते ' शुद्ध है अ 


। औमद्भागवत महापुराण ' में व्य[करण-सम्बन्धी अशुद्धिया 


(५५० ) यथेवरर्ताई व्यादेदीव्युक्तः स भगवान्‌ 

हरि । ( भागवत १०।८।३६ ) 

' व्यादेहि ' भशुद्ध है । 

' धाड़ोदोइनास्पविदरणे ? ( अध्ठा० १॥३।२० ) के 

अनुतार ' व्यावस्व ' शुद्ध है । 

(५५१ ) ध्वान्तागारे धृतप्राण गणं स्वाज्रमर्थ 
प्रदीप॑ फाले धोप्यो यदि ग्रहकृत्येषु 
खुब्यग्राचित्ता।। ( भागवत १०।८।३० ) 

इस हलोकर्म ' छन्दो भडग है । 

(७५०५२ ) हृत्यं स्त्रीभिः लभ्मनयत भ्री मुखा 
लोकिनी भिव्य ख्यातार्था प्रहसित 
मुझ्ती न ह्युपालब्धुप्रेच्छत्‌ ॥ 

( भागवत १०।८!३१ ) 
हंस इलोकर्म भी ' छन्दोभदग ' है। 

(५५३ ) “त॑ चापि न तत्न पश्यती | 

( भागवत १०९७ ) 

* पश्यहो ' धशुद्ध है। 

/ हाप्यनोनित्यम्‌ ! ( श्रष्टा० ७।१८१ ) के अनुप्तार 

९ पहयन्तों * शरद्ध है । 

( ५५४ ) जघाल दैयज्ञवमन्तरं गतः। 

( भागवत १०९६ ) 

* हैयहगवीन संज्ञायाम ” ( अष्टा० ५१२२३ ) इति 

निपातनाव्‌ , हैयडगवर्स ' साधु | 

( पृषण ) ' ग्ृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ | 

( भागवत ह०।९।११ ) 

* प्रिषयती ! अशुद्ध है। यहां ' हृश्व ' कंसे ? 

' पीषयसो ' शुद्ध है। छत्दोभडगस्यसे हुस्व किया 

ग्रया प्रत्तोत द्वोता है | 

(५५६) नेम विरिश्वो न भवो न श्रीरप्यद्गञ संभ्रया । 

प्रसाई लेमिरे गोपीयत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ । 
| भागवत ६०९२० ) 
इसमें एक ' तक्ार ” साथक हैं ओर दो अवर्धक है ! 

(५७७ ) “ दष्टिः सतां द्शने5स्तु भवत्तनूनाम्‌। 

( भागवत १० १०३८ )१ ४ 





(६२५) 


+ देने ' ते “ छत्दोभंप ” होता है | धतः यहाँ 
' छत्दोन्नंग ” दोष है। 
(५५८ ) कृष्णकृष्णाविन्दाक्षतातएहिस्तने पिच।! 
€ भागषत १०।११।१५ ) 
+ ताहएहि ! अशद्ध है। 
अनुष्दुप शदोभदूगके भयके कारण यह अशुद्धि है। 
(५५९ ) ' ..  ध्मास्तः भ्रृज्ञाणि केचन । 
( भागवत १०१२७ ) 
* ध्तान्तः ! कशुद्ध है। ' धमत्त: ' शुद्ध है । 
(५६० ) ' खाक॑ प्लवन्तश्च पलाशिषु | ' 
( भागवत १०१२९ ) 
£ व्लवन्तः ” भधुद्ध है। ' प्लवधाना: ' शुद्ध है। 
£ बज  आत्मनेपद है । 
(५६१ ) * स्वकृतो5कृताह ण॑ पुष्पेः सुरा अप्स- 
रसश्न्तनें! । ' ( भागवत १०।१२३४ ) 
* हकृत ' अपाधिनीय प्रयोग है। 
« हस्वावडगात्‌ ' ( अध्ठा० ८|२।२७ )कें अनुसार 
' भ्रक्ृषत ' शुद्ध है। ' कु धातु आत्पनेपद है । 
(५६२ ) “ तत्कालीन कर्थ भवेत्‌ । ! 
( भागवत १०१२॥४१ ) 
* तत्कालीनम्‌ ' अपाणिनोय प्रयोग है। 
(५६३१ ) अद्दो5तिरम्य पुलिन वयस्याः । ! 
( भागवत १०११३॥५ ) 
४ अहोइतिरमस्पत ! में सन्धिका अशुद्ध है । 
(५६४ ) ' मुक्तवा शिक्यानि बुभुजुः सम भग- 
वता मुदा ।'  ( भागषत १०१३७ ) 
: बुभुन्न: ' क्षपाणितीय प्रयोग है। 
+ भुकोप्नवनें ” ( अष्टा० १४३६६ ) के अनुतार 
“ ब॒मुजिरे ' शुद्ध है। मुद धातु है। 
(५६५ ) ' घत्सान्‌ सघयलानपि |! 
( भ्रागवत १०१३॥३८ ) 
* सवयतान  अशुद्ध है। ' प्रबयस, शुद्ध है। 
(५६६ ) ' ततो5तिकुतुशोद्वृत्तास्ति ... । ' 
( भागदत १०।१३॥५६ ) 


२४ गोताप्रेस गोरखपुर ( धध्टम संध्हरण । पष्छित पुल्तकालय, काझ्लो संस्करण, स्धुरातृस्करणमें 'दशते 


पाठ है । 


-( फेशक ) 


(३६ ) 


यहाँ ' तृतीया लुक / कंसे ? 
( ५६७ ) “ दृष्ठा त्वरेण... । ! 
( भागवत १०।१३।६२ ) 
* एबरेण  अशुत्ध है। लोकिक संह्कृतमें इसका प्रयोग 
नहीं पाया जाता है । 
(५६८ ) “यज् नेसर्गदुवैराः सदालन सेस 
गादयः | ( भाषयत १०।१३/६० ) 
स्वार्थेणि नैसर्ग: साधु है, परन्तु अस्यत्र व्यवहृत नहीं है। 
यहाँ ' भ्प्रतिद्ध दाग्द अप्रिद्ध अर्थ ' में प्रयोग है। 
(५६९ ) ' क्षितिराक्षलचुगाकल्पमार्कमर्दन भग- 
बन्‌ नमस्ते। ! ( भागवत १०११४।४० )२५ 
छान 'के प्रयोगसे छत्दोभडग होता है। 
(५७० ) ' यद्पाहृुमोक्षम्‌ । ' 
( भागवत १०१५।४३ ) 
* प्ोक्षम्‌ ? में लिडग अशद्ध है । 
/ मोक्ष; ” पुल्लिड्ग है । 
(५७१ ) ' गताध्वानभ्रमों । 
( भागवत १०११५।४५ ) 
' धताध्वानश्रमों ' से समास अबुद हे । 
' अ्ध्वनों यत्खो  ( अ्ष्टा० ५।२।१६ )के अनुसार 
4 गताध्वन्यश्षमों ' श्रूद्ध है । 
यह्॑पि यहाँ दुततरे अथथमें पाणितोनें लिखा है ठथापि यह 
* आध्रम ' के विशेषणमं प्रयुक्त हो सकता है । 
(५७२ ) ' तन्पूघेरतननिकरस्पर्शातिताम्न ... । ! 
( भागवत १०१६॥२६ )) ६ 
* हपशे ' प्रयोगसे छत्बोभडग होता हे । 
( ५७३े )  अलुगोीयमानोन्यविशद्‌ बर्ज गोकुछ 
मण्डितम्‌ | ' ( भागवत १०१८।१ ) 
' स्यविशज्वत्‌ ” क्रपाणिनीय है। 
£ नेविश: ( अष्ठ।० १२।१७ )के अनुसार ' न्यविशत! 
( धआात्मनेपद ) छूद्ध है । 
(५७४ ) कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया... । 
( भागवत १०१८।१५ ) * * 


* झीमदूभागवत महापुराण ' में ब्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियों 


* स्पश्वोलिकया ! पाठ अन्लुद्ध है । 
* सन्दोलिका छझुद्ध है । 
(५७५ ) 'कीडासक्तेषु गोपेषु तद्भावों दृरचारिणी। 
( भागषत १०१९१ ) 
* दृरचारिणी: ? अशुद्ध है। ह 
: सुपां सुलक्पुर्वेतवर्णाव्छेयाइडपायाजाल ! ( श्रष्दा० 
७।१।३९ ) के अनुसार  वृरचारिण्य। ' शुद्ध है। 
(७५७६ ) “ झुद्दनयोडजुशुष्पतीः । ? 
( भागवत १०।२०१० ) 
* झनृशध्यतो: ” अपाणिनीय प्रयोग है | 
' झनुशुध्यन्य: ? साध धाब्द है। 
(५७७ )  यथा55युरन्वद क्षय्य नरा मूढाः 
कुटुम्बिन! । ” ( भागवत १०२०४३७ ) 
: क्षस्यजय्पों धक्‍वार्थे ' ( ब्रष्टा० ६।१॥७८ )** के 
शनुसार ' अय्यम्‌ ! मपाणिनो। प्रयोग है। 
(५७८ ) ' देहाभिमानजंबोधो मुकुन्दों अजयों- 
षिताम्‌ू।!' ( भागवत १०१२०।४२ ) 
* बोधः !' अरशद है। ' बोधम्‌ ' शुद्ध है जो ' देहाधि- 
सानजम्‌  फा गुण प्रकट करता है । 
(५७२ ) “ अक्षण्वतां फलमिई न पर विदामः | ! 
( भागवत १०२१७ ) 
' विवाम'  अशुद्ध है। 'विद्यः! शुद्ध है। विदुज्ञाने 
धातुसे बनता है । 
(५८० ) * नटवरोकव च गायमानो । 
( भागवत १०२१८ ) 
' प्रायप्तानो ” अशुद्ध है। ' गायन्तो ' शुद्ध है क्योंकि 
गे धातु परस्मंपदी है । 
(५८१ ) देहि वालांलि धर्श नो चेदू राजे 
ब्ुवामदे ।/ ( भागवत १०३२१५ ) 
/ ब्रुवामहे / बच्ुद्ध है। ' बरूमहे _ ( आत्मनेपव ) शुद्ध है। 
(५८२ ) ' साक्षात्कृत॑ नेमुक्षयमृग यतः। 
( भागवत १०।२२॥२० ) 





र्प 
२६ 
२७ 
श्८ 


गोताप्रेस, गोरखपुर, पण्डितपुस्तकालप, काशी संह्करण, सथुरा संस्करणमें ' लेन पाठ है। --( लेखछ ) 
गीताप्रेस गोरखपुर, पष्डित पृस्तकालूय, काश्ो व मथुरा संल्करणमें ' स्पर्श ' हो पाठ है । 
: स्पल्दोलिका ? ग्ीताप्रेस, गोरखपुर, पण्डित-पुस्तकाछय, काशी तथा भषुरा संस्करणमें यहु पाठ है। -- लेखक) 
पं० ब्रह्मदस निश्यासु द्वारा संघोधित ” अष्ठाध्यायी तृत्र पाठ * द्वितीय संस्करण, पुष्ठ ५७ 


-( छेखक ) 


--( फैलक ) 


 झीमदूभागवत मद्दापुराण ' में व्याकरंण-सम्बन्धी भशुद्धियाँ 


' अवरशमृझ ' अपाणितोय प्रयोग है। अस्थन्र इसका 
प्रयोग अध्राप्य है | 
“ अवद्यपर्‌ साध शब्द है। 
(५८३ ) “ चरुरायचितेखतीः । 
( भागवत १०३३२।२७ ) 
' घतो, ' अन्नद्ध है। ' सत्य: ' शद्ध है। 
( "८४ ) ' सहस्तो वारयर्ति नः। 
( भाषश्त १०२१३२ ) 
' पहुन्त: ' अशुद्ध है। ' सहमानाः ' श॒द्ध है । 
(८७५ ) ' अदेतुक्यच्यवहितां भांक्तमात्मप्रिये 
यथा।' ( भागवत १०॥२३।२६ ) 
* अहैतुक्पव्परबद्वितां ! में ' क्रंघारय सम्रात! अपाणिनोय 
प्रयोग है । 
“पुंबरहसंधारयज!तोी पदेशो येष ! ( अध्टाष्यायी ६|३।४२) 
के अनुसार * बहैतुकाव्यवद्विताप्‌ ! शुद्ध है । 


(५८३ ) ' अह्दो वय॑ घन्व्रतम्रा येषां नस्ताहशीः 
स्थियः । ?. ( भाववत १०२३॥५० )१९ 
+शादुज्ञी: ' भशुद्ध है।  तादुइ्प: ' श॒द्ध है। 
(५८७ ) “ अस्त्यवपः दर् नामामित्रो दास्त - 
विद्धिषाम्‌ ! ' | भागवत १०२४५ ) 
 उवास्त ! अशुद्ध है।  उदातप्तित ' शुद्ध है क्योंकि 
आप सेट है । 
(५८८ ) ' सुराणामीशविस्मया । 
६ भागवत १०१२५।१७ ) 
' विस्मयः / अश्नद्व है। ' समय: * शुद्ध है 
+ विस्मय ' का क्षर्य ' विचित्र ! है। इससे ' अभिमात ! 
श्रन्न॑ प्रकट नहीं होता है जता टोकाकारोंने किया है। 
लौकिक संस्कृतमें ऐसा अर्थ नहीं है नेसे ' ह्मयो सदः * 
( बबरकोद १६ ) से ' हमयः ” प्रयोग उचित है। 
(५८९ ) “कविद्‌ देयज्ञवस्तन्ये मात्रा वद्ध 
डलूखले ।  ( भागवत १०२६७ ) 


(३७) 


5 हैवडगव / पाणिनीय सूत्र  हैएंगवीन संज्ायाम ? 
( अष्टा० ५२१२३ ) के अनुसार अताधु है। वेदों भी 
अप्राप्य है । 
(५९० ) “ वज्ञाइमपर्षानिलेः | 
( भागवत १०१२६॥२५ )३९ 
“पर्ष ! अशृद्ध है। “पुरुष शुद्ध है। छन्दोभगके 
कारण व्याकरणका गला घोंढां गया है। 
(५९१ ) “गिरयो5विश्वदुन्मर्णान्‌ | ! 
( भागवत ०२७२६ ) 
“अविभ्रत्‌  झशुद्ध है। ' प्विभद  जुद्ध है। 
डुभल धारणपोषणयो: ( जहोत्याबि )। 
(५९२ ) ' तान्‌ पाययत दुद्यत । ” 
( भागवत १० २९१२२ ) 
' दु्मत ” अघुद्ध है। 'दुग्प ” शुद्ध है। दहन प्रपुरणे 
लोट त। यह अदादिगण है। सागवतका रवे वुद्कों द्विदाविमें 
प्रयोग किया है जो अशुद्ध है । 
(५९३ ) ' कुवेन्तिद्दि त्वयि रति कुशलाः स्व 
आत्मन्‌... । ! 
( भागवत १०२९'३३ & १०३८।११ ) 
“ आत्मन्‌ ” अजुद्ध है 
/ हुरपा सुलुशुपुरं सवर्णाचछेयाडाइयाजाडः ! ( बष्टा० 
७।१।३९ )के अनुसार “ आर्मति * छुद्ध है । 
(५९४ ) / कि ते छ॒ते क्षिति तपोवत |! 
( भागवत्त १०३०६० ) 
“क्षिति ! अशूद्ध है। ' क्षिते ' शुद्ध है। 
(५९५ ) कस्य!|ख्ित्‌ पूतनतायन्त्याः कृष्णायन्त्य- 
पिबत्‌ स्तनम्‌ । 
लोकायित्वा रुद्त्यन्या पदादचछकरठा- 
यतीम्‌ । 
( भागवत १०।३०॥१५ ) 
£ पुतनायसया: ?, कृष्णायत्ती, ' छक्षटायतीम्‌ _ अपाणि< 
नीय प्रयोग है । 





२९ प्यरा संस्करण, बालबोधिनो भा. टी. द्वि. ख॑ ,द्वि सं. पृष्ठ २४७ में इलोक सं ५० है, परन्तु गीताप्रेत 
गोरखपुर, अष्टम सत्करण, ( गुटकामूल ) पृष्ठ ५२७ और पर्डित पुस्तकालय, कान्नो सत्करण, सामयिकी 


भ्रा. टो. पृष्ठ ९२ में इलोक संख्या ४९ भें है। 


--[ लेखक ) 


३० उक्त पाठ ' गीताब्रेस, गोरखपुर संस्करण, एथ5 ५३१ में है। पष्डित पुस्तकालय काशी तथा मथुरा 


संत्करणमें ' वज्भाइमवर्षा निलेः ' पाठ है श्रो मशुद्ध है* | 


--( केरछ ) 


(८ ) 


* कर्तु: क्यहः सझोपइच ” ( अष्टाध्यायी ३११११ ) के 
अनुप्तार ' पृतनायपानाया,, कृषणायभाना व दकटायप्तानाम्‌ 
शुद्ध है 

* बयडू ' आत्मनेपव है | 

(५९६ ) “ कृष्णरामायिते द्वे तु मोपायन्श्यश्व 

काख्यन । 

वत्लायती इन्ति चान्‍या तत्रैका तु 
वकायताम्‌ ४ ! 

( भाषदत १०१३०।१७ ) 

/ कृष्णरामायिते, गोपायरूय:, वत्सायतीम, बकायतोम | 
सब ऋथूढ हें । 

धातु राठमें रिगि भ्वादि, है चुरादि नहीं है । 

( ५९७ ) ' आहय दूरगा यद्वत्‌ कष्णस्तमनुवते- 

तीम्‌।' ( भागवत १०३०१८ )3१ 

“ धनुवर्ततीम्‌ ' भशद्ध है। ' अनुक्तंमानाम्‌ ? शुद्ध है। 

(५९८ ) ' यतन्त्युन्निद्धिषम्बरम्‌ । 

( भागवत १०॥३०।२० ) 

*बतब्ती ' धजुद्ध है। ' यतमाना ' शुद्ध है, क्योंकि 
पत्‌ भारसनेपव दै । 

(५९९ )  प्वकुष्णं पृज्छमाना वृन्द्रावनलता- 

सतरून । . ( भागवत १०३०।२४ ) 

: पृरछमाताः ' अशुद्ध है। ' पृच्छन्त्प: ' शुद्ध है। 

( ६०० ) “ततोनिवदृतुः स्त्रियः । 

( भागवत १०।३०।४२ )डै? 

* निवव॒तु:” शुद्ध है।  निववतिरे ' शुद्ध है, धातु 
बत आत्मनेपदी है। 

(१०१) ते जड उदीक्षतां पश्मकृद्‌ दशाम्‌ । 

( भागवत १०३११५ ) 
 उदीक्षताप्‌  भ्रशुद्ध है । 


* औौमदूभागवत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


£ पदोक्षपाणानाम्‌ ? शद्ध है, क्योंकि धातु ईश आश्मने- 
पदी है। 
( ६०२ ) “ प्रलपत्त्यश्व चित्रा | ' 
( भागवत १०३२१ ) 
+ चित्रा ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
यह लौकिक संस्कृत व अम्यत्र कहीं भी नहीं पाया 
जाता है । 
(६०३) ' ब्नतीबेक्षत्‌ कटाक्षेपे: संद शद शनच्छदा ।' 
( भागवत १०१३२॥६ ) 
“ऐक्षत्‌ ” अशुद्ध है ! ' ऐक्षत ” शुद्ध है। ईक्ष 
( आत्मनेपद ) लड़, एकयचन ! 
(६०४ ) ' ते काचिब्नेत्ररन्थेण हृद्क्रित्य त्रिमीस्य 
सच! ( भागवत १०।३२॥८ ) 
£ हुदिकृत्य ! भशुद्ध है। 
* हुविकृत्वा ' शुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ गति सप्तास हुविके 
साथ नहीं हो सकता है । 
' साक्षातप्रभूतीनि च? ( अच्ठा० १४७४ )*3 के 
अनुसार हुदिकृत्वा ' ही साधु हैं। 
(६०५ ) ' मया परोक्ष भजता तिरोहित॑ । ! 
( भाषषत १०३२॥२१ ) 
£ तिरोहितम्‌  अशुद्ध है । 
घांतु तिरोधा प्रकर्मक है । 
' गत्यर्धाकमकश्लिषशीड्ल्यापवप्तजनर हुजी य॑ तिध्यदच । 
( अष्टा० ३।४॥७२ )3 ४ के अनुत्तार ' अहूं भजन्‌ तिरोहित: 
( कतंरिक्त: ) होना चाहिए । 
(६०६ ) ' उच्चैजंगुलृत्यमाना रक्तकण्ठयो रति 
प्रिया: । ( भागवत १०२३९ ) 
: नृत्यमाना: ” अशुद्ध है । 
' मृध्यस्त्यः ' शुद्ध हे, क्योकि नृती थात्र विक्षेपे परस्मे- 
पदी हूं । 





३॥ गोताप्रेस, ग्रोरक्षप्र, अधष्डमसंस्करण, पृष्ठ ५३७में उक्त पाठ सही है; परन्तु पष्डित पुष्तकालय, काशी, 
संह्करण, सामपिकी भा, टी. पृष्ठ ११० और भयुरा संस्करण, बालबोधिनों भा. टो; द्वि० लण्ड हि. सं. 


पृष्ठ २६५ भें ' कृष्णस्तम नुकुवेती मं ” पाठ अशुद्ध मुद्रित है। 


--( लेखक ) 


३२ भधुरा संहकरण, बालबोधिनी भा. टो,, पृष्ठ २६७ में हलोक संत्या४२ है जब कि गीताप्रेत, गोरक्षपुर, व 


पण्डित पृश्तकालय, काशी सत्करणमें इलोक संख्या ४३ है। 


--( लेखक ) 


३३ प॑. ब्रह्मदत्तजी जिन्नासु द्वारा संशोधित “ अष्टाध्यायी सूत्र पाठ ' द्वितीयपंस्करण, पृष्ठ ८ में सुृत्र सं, ७३ 


है 
३४ बच्दी, पृष्ठ २८ 


“( फेसक ) 


' झीमद्भागवत मह्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


(६०७ ) “ उच्निस्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु 
साध्चिति ।! ( भागवत १०३३।१० ) 
+ प्रीयता ! भद्द्ध है । 
प्रीड विवादियण, आत्मनेपदसे ' प्रोपमाणेत ' छद्ध हें 
(६०८ ) “ यावतीगोंपयोजित: । * 
( भागवत १०३३।२० ) 
' यावती: ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
। पुर्वंतरवर्णदीध: ' पाणिनीयसुत्रसे * थावत्य: ” साधु है । 
(६०९ ) “ ...मूछिंतान।विदन्‌ नृप | ! 
( भागवत १०।३४)२४ ) 
* हव्वन्‌ ! अपाणिनीय प्रयोग है । 
(६१० ) * स्पृद्यतीबंयमिवाबहुपुण्या! । 
( भागवत १०१३६५।७ ) 
/ हपूहातीः ' श्रशठ् है। ' स्पृह्मन्त्यः शुद्ध हैं । 
(६११) “ अलिकुलेरलघुगीतमर्भाश्पाद्वियन्‌ 
यह सन्घितवेणु! | 
( भागवत १०३५।१० ) 
' बाद्रियन्‌  भशुद्ध है । 
* श्लाद्रियमाण: शुद्ध है। धातु दृड आवरे (आरमनेपव्म)। 
(६१२ ) ' ...उपरस्भाति विश्वम्‌। 
( भागवत १०३५।१२ ) 
* उपरम्भति ! अपाणिनोय प्रयोग है। 
(६१३ ) ' ...कश्मलेन कबरं वलन वा। ! 
( भागवत १०।३५।१७ ) 
* कबर: ! क्पाणिनीय प्रयोग है । 
'कबरी ' ( ह्त्रोलिश्ग ) शुद्ध है । 
(६१४ ) ' कृष्णमन्वलतत कृष्णगुद्दिण्यः । ! 
( भागवत १०३५१९ ) 
* झन्वत्त * झशुद्ध है। * अग्वातत ' शुद्ध है। 
( ६१५ ) “ कृष्णलीला जुगायतीः। * 
( भागवत १०३५२६ ) 
' ग्रायती; ” धशुद्ध है। ' गायनप: ' शुद्ध है। 
(६१६ ) “ मिर्विशन्तिघना यस्य ककुचद्च चल 
इाड्ुया ।! ( भागवत १०३६४ ) 
यहाँ * तिविक्षस्ति ' पाठ है थो अपाणिनीय प्रयोग है । 
* लेदिज्। ! ( अध्ठा० १६१७ ) के अतृस्तार निविषन्ते 
साधु है। 


( ३९ ) 


गीताप्रेत, गोरखपुर, काज्ी व मथुरा संस्करणमें ' तिि- 
इन्ति ” पाठ है । 

व्याकरणसे यह शब्द शुद्ध है, परन्तु हसका अर्थ ' प्रवेश ” 
नहीं होगा, वरन्‌ ' आतन्द उठातवा ' होगा, इसलिए यहाँ 
« निविश्ञन्ति ” असंगत है । 

(६१७ ) ' वृषाछुरमुपाहयत्‌ । 

( भागवत १०३६७ ) 

' उपाहृणयत्‌ ' झपाणिनीय है। 

/ निपमुपविम्योहण: ' व * स्पर्धापाप्ताड। / ( कष्टा० 
१६॥३००२१ )के अनुसार “ उपाह्गयत ” होता चाहिए । 

(६१८ ) ' प्रहस्य नन्‍द पितरं राक्बाउउविईं 

विजज्ञतु:।/ ( भागवत १०३९।१० ) 

* विजशतुः ” क्रशुद्ध है। ' विज्ञयपामसतु) ' शुद्ध है । 

(६१९ ) “तांख्ाहतार्थान्‌ वियुनइ्क्षयपार्थके...! 

( भागवत १०३९।१९ ) 

' वियनडक्षि ” अशद्ध है । ' विषदक्षे ' शुद्ध है । पररमे- 
पदीमें प्रयोग उचित नहीँ है । 

(६२० ) 'अधय घ्॒न॑तत्रदशों भ्रविष्यते... 

महोत्मच। | ! ( भागवत १०३९२५ ) 
टीकाकार पं, श्रोधरञी ' भविष्यते ' का स्पष्टोशरण 
करते है कि--- 

* ब्राप्यति ( बृश इति वित्तीय, तेषां वृशों नेश्राणि 
महोत्सवों भविष्यते प्राप्स्पति, प्राप्ट्यर्यस्प भ्वतेरास्मनेपवि- 
स्वात्‌ ) जो अनुचित है । 

घातु * भू * आत्मनेपवर्मे कप्तो नहीं पाया जाता है ओर 
घातुपाठमें भू मततायाम्‌ हैं और अकर्मक है। 

छत्दोधंगके भयसे ' भविष्यते ' का प्रयोग भाषदतक्ारने 
किया है । 

( ६२१ ) ' सान्त्वयाप्राससप्रेमेरामास्य । ? 

( भागवत १०२९।३५ 2) 

* सप्रेम: ' अशुद्ध है। ' सप्रेमन्रि: ' शुद्ध है । 

(६२२) “< ता निराशा निवदृतुर्गोंविन्दरवि- 
निवेतेने । ( भागवत १०१३९।३७ ) 
* निवव॒तु: ' अद्युद्ध है!  नियबृतिरे ' शुद्ध है। 

( ६२३ ) ' नमो सृगूगां पतये... ! 

( भागवत १०४०२० )| 
* पतयें, ! चतुर्योकारक बपाणिनीय है । 
! पर्ये ' शुद्ध है, क्योकि कोई उधाध्त पं है 


(४० ) 


(६२४ ) ' बहुदेवलुनों वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न 
चाददुः। ! ( भागवत १०४१७ ) 
$ आवबु: ' अपाणिनीय प्रणेग है । 
( आाहो वोशास्यकिहुरणे ” ( ब्ष्हा० १३।२० )के 
झनुतार ' ब्लावविरे ' शद्ध हे । 
(६२५ ) “ सद्दाग्नजः सगोपालेः | 
( भागवत १०।४१।१२ ) 
* प्गोपाले: ” बहुवीहिं समास हे अतः “ सगोपाल: ! 
होगा चाहिए। 
(६२६ ) “ शुशुभात प्रनुरखितों । 
( भागषत १०।४२॥५ ) 
यहां सत्धिकाय शुद्ध है। 
(६२९७ ) ' हृदयेन विदुयता । ' 
( भागवत १०।४२३५ ) 
* बिदुयता / ब्शुद्ध है। * विदृपमानेव ! शुद्ध है, क्यों कि 
दृड्न, परितापे ( दियादि ) आत्मनेपदो है । 
(६२८ ) ' दन्ताभ्यां लो<दनत्‌ क्षितिम्‌ । ! 
( भ्रागवत १०।४१।११ ) 
“अहनत्‌ ' ऋशुद्ध है। ' भहन्‌ 'बृढ्ध है 
( ६२९ ) ' अन्यो/्य प्रत्यरु्धताम । 
( भागवत १०।४४४ ) 
/ प्रत्यरन्धताम ” अशुद्ध है। ' प्रत्यदधताम्‌ ” अथवा 
। प्रत्यरन्धाम्‌ ' शुद्ध है । 
छत्दोभंग भयके कारण हूं । 
(६३० ) ' शयातान्‌ वीरशय्पायां पतीनालिड्भ व 
शोचतीः | ( भागवत १०४४ ६४ ) 
'लोचती:  भश्ुद्ध हैं । ' शोचश्यः "श्र है । 
( ६३९ ) प्रश्रया+नतः प्रीणन्नम्ब ताते ति सादरम्‌ | 
( भागवत १०४५२ ) 
 प्रीणन्‌ ” अशुद्ध है। ' प्रीषयन्‌ ” क्षुद्र है, क्योंकि 
प्रीज्‌ ठपंणे ( चुरावि ) है। 
(६३५ ) या पु्णातां स्वपुत्रवत्‌ | ' 
( भागकत १०४५॥२२ ) 
णीताम्‌ ” झन्ु £ पृर्ष्णा है 
विधिलिद ) शुद्ध है। कब 0 2७ 
(६९३३ ) एवं सानत्वयय भगवान्‌ ननरदं सत्नजम- 
च्युतः । 
( भागवत १०४५४४ ) 


/ झीमद्भागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


: सासत्वग्य ! अशृद्ध है। ' सामबपित्वा ! ध्ुद्ध है । 
सासव सामप्रयोगे, ( चुरावि | है। 
(६३४ ) तेभ्योपवादू दक्षिणागायों रुकममाला। 
( भागवत १०।४५१२७ & १०।४६।१८ ) 
“गाव: ? बशुद्ध है। ' या: ' शुद्ध है। _ 
(६३१५ ) मगयुखिकपीनद्रं विव्यघे लुब्धधर्मा । 
( भागवत १०४७।१७ ) 
' विव्यधे ! झजृद्ध है। “विध्याध ” “ध्यघ् ! धातुसे 
शद्ध है 
(६३६) भ्रुजमगुरुछुगन्ध मुध्न्यंघस्यत्‌ करा नु । 
( भागवत १०४७२१ ) 
४ सुगस्‍्धम्‌ ” अपाणिनीय प्रयोग है | 
टोकाकर पं० भौधर कहते हे:- ' अगरवत्‌ सुगावम ! 
जो मशुद्ध है । 
' गरधस्ये दुत्पुतिसुपुरभिभ्य'” ( अष्दा० ५४१३५ ) 
ओर वातिक 'गन्धप्पेत्वे तदेक/रत ग्रहूणण के भ्रनुतार 
सुगत्धिम्‌ ? लाध है 
( ६२७ ) हित्वाच्रणीत यूये यत्‌ । 
( भाषवत्त १०४७।२६ ) 
“अबणीत ! अश्वद्ध है। ' बव॒णोीध्वम्‌ ' शुद्ध है । 
बज घरणे क्रयादि लड़ में । 
( ६३८ ) भनुभाजितः । 
(भागवत १०।४७।४१) 
घातु भज्‌ उपसर्ग “ अनु ! के साथ लोकिक घाहित्यमें 
प्रचलित नहीं है | झ्तः धन + भाज्‌ लव्यवहारिक है । 
( ६३९ ) ' यास्यन्नारुरद्दे रथम्‌ |! 
( प्ागवत १०।४७।६४ ) 
* शहे ! को आत्मनेपदमें प्रयोग भूल है, क्योकि रहुँ 
( भ्वादि ) परस्मंपदी है। 
(६४० ) ' वाचो5मिघायिनीर्नास्नां । 
( भागवत १०४७।६६ ) 
। अपिधापिती: ” अन्दर है । ' अभिधायित्या! * घुद्ध है। 
( ६४१ )  धुरतरांशराक्षामसुष्य | * 
( भागवत १०४८।२४ ) 
+ राश्ञाम ' अपाणिनीय प्रयोग है। «५ 
* राजाहस्तविध्पष्ठच्‌ ' ( धष्टा० ५४९१ )के अनुसार 
£ शजानाम * पाशिनीय हूं । 
(७२९ ) ' आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्‍्त हति 
शुभश्रम।  ( भागवत १०४८॥३३ ) 
/ बसन्ते ! अशुद्ध है। ' वततरित ” ( परस्मेएद ) शुद्ध है। 


घूक्त ७] ऋग्वेदका छुबोघ साच्य (४९ ) 


२३४ उश्नना यद्‌ पंरावव॑ उह्षणों र्प्र॒पर्यातत ै। झदोर्न चक्रददू पिया ॥ २६ ॥ 
२३५ आ नों मुखस्प दावने चद्चैद्टिरण्पपाणिमि! । देवांध्‌ उप॑ गन्तन ॥ २७ ॥ 
२३६ यदेंषां पृप॑ती रथे प्रष्टिबंदति रोहित! । यान्ति-श॒श्रा रिणन्नपः ॥ २८ ॥ 
२३७ सुपर क्रयणाव त्याजीके पस्त्यावति..। ययुनिर्चक्रया नर ॥ २९ ॥ 
२३८ क॒दा मंच्छाथ मरुत हइत्था विप्न॑ दवमानम्‌ । मार्डकेमिनोधमानम्‌ ॥ ३० ॥ 








क्र्थ-- [२३४ | तम द्वित करनेकी ( उशना: ) इच्छा करनेवारे (यत्‌ ) जब ( परावता ) दुरके प्ररेशोसे 
( उद्ृणः रन्ध्रं ) मेघोंमें ( अयातन ) भाते हो, ठव (दा: न ) घकोऋके समानही अन्य पभो लोग (प्रिया 
चक्रदत्‌ ) बरके सारे विकंपित हो डठले हैं । २६ 


[२३५ ] दे ( देवास: ) देवतागण | तुम ( नः मखस्य दावले ) हमारे बज्ञड्ी देन देनेके समय / हिरण्य- 
पाणिप्नि३ ) द्वाथों एवं पेरोंम्ें सुवणके जरूंकार पहने दुए ( अश्वे: ; घाडके साथ ( उप आ गन्तन ) हमारे समीप 
जाणो | २७ 

(२३६ ( यत्‌ एपां रथे ) जब इनके रथमें (पृषती। घब्बे घारण ऋरनेवाली इश्णियोँ कगाई जाती हैं, तब ( प्रष्टिः ) 
घुराको कंबेपर भारण कानेवाला ( राहिलतः ) एक छाछ रंगका द्विरन भी भागे ( बहाति ) श्लॉंचते ढगता है, उस समय 
ज्ति वेगके कारण ( अप रिणन्‌ ) पस्तीनीका जक बढ़ने छगता दे और ( शुभ्राः यान्ति ) दे गोरवर्णके बंर श्ागे 
बढ़ने लगते हैं ॥ २८ ॥ 

(२३७ | ( सु-सामे ) डसकृष्ट सोमवलियोंसे युक्त ( आर्जीक ) ऋजीक नामक भूविभागमें ( हार्यणावति ) 
बर्यणावत्‌ नामक झहोलके समीप विद्यमान ( पसत्या-वरति ) गृशमें ( च्रः ) नेतृखगुणयुक्त बोर ( निचक्रया ) 
पद्ियोंसे रद्वित रथमें बेठकर ( ययुः ) चछे जाते हैं ॥ २९ ॥ 

[२३८ | दे ( मरुतः ) बोर मरुतों ! ( हुत्था ) इस ढंगसे ( हवप्राने ) प्राथना करते हुए, पुदारते हुये 
तथा ( नलाधमानं ) सद्दायताको छाकसा रखनेवाक्क ( विप्र ) ह्ागी पुरुष$ सम।प भर्। तुम ( कदा ) कब ( मा कि भः 
सुस्वर्धक घनवेभवोंके साथ ( गउछाथ ) जानेवाढ हो ? ॥ ३० ॥ 





भावार्थ-- प्रबका कल्याण करनेकी हच्छासे ज़्व मरुत्‌ वर्षाका प्रारम्भ करनेके छिये मधघोयें संचार करने छशते 
हैं, उस समप जाकाशमें भीषण दद्दाड झुरू होते है, जिससे दरणएक के दिरमें भयका संचार होता है ॥ २६ ॥ 

हन वीरोंके घोड़े सुनहके भ्राभूषणोंसे विभूषित द्वाते हैं । ऐसे भ्रश्नोंपर बेठ इस हमारे यज्ञमें वोर मरुत्‌ भा उप 
स्थित हों ॥ २७ ॥ 

दीर मरुतोंका रंग गोरा है लौर उनके रथमें घब्बेदाली दरिणियों छगी रहती हैं। उनके भागे ए% छाल रंगका 
हरिण जोता जाता है | इस भौंति उनका रथ सज्ज हो जाए, तो श्रति वेगसे वह श्राग बढ़ने छूगता है, गिससे उसे खींचने- 
बाढे पसीनेसे तर हो जाते हैं। ऐसे रथोपर बैठकर मरुत् जाने लगते हैं ॥ २८ | 

ऋजीक देशके एक सूबेको ' आर्जोक ! कहते हैं। ' शर्यणावत्‌ ' शर्यणा नदी था बढ़े झीलके ठटपर अवस्थित 
सूविभाग । ' परत्यावत्‌ ! जद्ों रहनेके किए मकान हों, डस जगह ये झूर मरुत्‌ चक्ररद्वित रथमें बेठकर जाते हैं ॥ २९॥ 

प्राथना करनेवाले तथा सहायता पानेके खुतरां छाढाबित ज्ञानी छोगोंकों ये दीर स्दायवा पहुंचाते हैं कौर अपने 
साथ सुख़कों इद्धिंगत करनेवाऱे धर्नोको केकर ग़सन करते हैं ॥ ३० ॥ 


७ (ऋ. छु, भा. में. ८ ) 


(५० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेढढ ८ 


२३९ कह नूनं कंधप्रियों यदिन्द्रम॑बंहातन । को वं। सखिल ओहते. ॥ ३१॥ 
२४० सहोषु णो वज्हस्ते! कण्वांसो अग्नि मरुद्धिं!। स्तुपे दिरिण्यवाश्नोभि! ॥ ३९१ ॥ 
२४१ ओ ए वृष्ण; प्रय॑ज्यू ना नव्यंसे सुविताय॑। बृध॒त्यां चित्रवाजान्‌ ॥ १३ ॥ 
२४२ गिरयश्िन्नि जिदते पश्नोनासों मन्‍्यमाना। । पर्वताश्रिन्नि येमिरे ॥ ३४ ॥ 
२४३ आएणयावानो वह न्त्यन्तरिज्षेण पतंत!  । धातार। स्तुव॒ते वर्यः ॥३५॥ 
२४४ अप जानें पव्यं-इछन्दो न घरों अनिष । ते भानुमिषिं तैखिरे ॥ ३६ ॥ 





अर्थ-- [२३९] हे ( कघ-प्रियः ) कथाप्रिय वीर मरुतो ! ( हुन्द्ं ) हन्तको ( नूने ) सच्मुच 
( अजहातन ) तुम छोड चुके हो, ( यत्‌ कत्‌ द ) भछा कभी ऐसा भी हुआ होगा ! ( कभी नहीं ) तो फिर 
( घः सखित्वे ) तुम्दारी मित्रता पानेके छिए ( कः मोइते ) कौन भला दूसरा छाढायित हो उठा है  ॥ ३१ ॥ 

[२४० ] हे ( नः कण्वासः ) दमारे कण्वो ! ( वज्ध-हस्ते! हिरण्य-वाशीधिः ) दाथमें वच्र घारण 
करनेवाले तथा सुवणरंजित कुढहाद़ियोंका डप्थोग करनेवाढे ( प्ररुद्धः सहो ) मरुतेंके स्लाथ विधमान ( अज् ) 
अप्निकी ( सु स्तुचे ) मली भोति सराहना करो ॥ ३२ ॥ 

[२४१ | ( वृष्णः ) वीयवान्‌ ( प्र-यज्यूनू ) बस्‍्यंत पूजनीय तथा ( चित्र-वाजान्‌ ) भाश्येजनक बढसे 
युक्त ऐसे तुम्हें ( नब्यले सुविताय ) नये भनकी प्रासिके छिए ( खु आ बदुत्यां उ) मेरे निकट झानेके ढछिए 
लमाकृषित करता हूं ॥ ३३ ॥ 

[२४२ ] ( मन्यमान्रा। पर्शातासः ) कमिमान करनेवाक्े शिक्षरोंके साथ ( गिरयः चित ) बढ़े पवेत भी 
इन वीशेंके भागे ( नि जिहते ) बपने स्थानसे विचहचित द्ोते हैं श्षौर ( पव॑ता। चित्‌ ) पद्दाइ भी ( नि येमिर ) 
नियमपूवैक रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

[ २४३ | ( अध्ण-यावानः ) नेत्रोंकी निगाइक्री नाई क्षति वेगसे दौढनेवाढे भौर ( अन्तरिक्षेण पततः ) 
आाकाशर्मेसे उडनेवाले साधन ( स्तुव॒ते ) उपासकके किए ( वयः धातारः ) भन्नडी समृद्धि करनेवाह्ले इन वीरोंको 
( आ वबहल्ति ) ढोते हैं ॥ ३५ ॥ 

[२४४ ] ( अ््निः हि ) लप्नि सचमुच ( अर्चिषा ) तेजसे ( छन्दः ) ठडा हुमा है भोर ( सूरः न ) सू्के 
कक ([ पूर्वयः जान ) पहले प्रकट हुआ तथा पश्चात्‌ ( ते भालुभिः ) वे वीर सरुत ऋपने तेजेंसि ( वि तस्थिरे ) 

| हो गय ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ-- ये वीर बहुतही कथाप्रिय हैं, भर्थात्‌ ऐतिहासिक वीरगाथाभोंको सुनना हन्द भश्पधिक प्रिय प्रतीत होता है। 
इन्द्रको इन्होंने कभी छोड़ा नहीं | एक वार यदि वे वीर किसीकों लपना के, तो डसे ये कभी स्यागने या छोड़नेके छिप 
तेयार नहीं होते हैं। वीरोंको इसी भौँति बताव रखना चाहिए। जो सत्यधमंके कषनुसार काये करने छराता है, वह 
शीघ्र ही मरुतोंका प्रेमपात्र बनता है ॥ ३१ ॥ 

थे वीर वच्ध एवं कुटरिकों काममें छाते हैं भौर श्ष्तिके डपासक तथा सद्दायक हैं ॥ ३२ ॥ 

ये वीर अतीद वीग्रवानू, पूजनीय तथा भाँति भौतिकी विकक्षण शक्तियोंसे युक्त हैं। वे हमारे निकट भा जायें लौर 
हमें नया घन प्रदान करें ॥ ६६३ ॥ 

इन वीरोंके जागे बड़े बढ़े शिसरोंवाढे पर्वत एवं छोटेमोट पद्दाह भी मानों झुक जाते हैं। इन वीरोंका पराक्रम 
इतना मद्दान्‌ है लौर इनमें इतना प्रचंड प्रुषायं समाया हुआ है कि, बे बढ़े पर्वतोंको छाँचना हुनके किए कोई लसंभव 
तथा दुरूद्द वात नहीं है, क्योंकि ये बढ़ी सुगमतासे मी कठिनाइयोंको हटा देते हैं ॥ २४ ॥ 

इन वीरोंके वाहन बढ़े वेगवान्‌ तथा धीघ्रगामी द्ोते हैं लौर डन पर चढ़कर ये लाकाशपथरमेंसे विहार करते हैं, तथा 
अक्तोंको पर्याप्त अश्न देते हैं ॥ ४५ ॥ 

सूर्यके समानही जप्ति अपने तेजसे प्रकाशमान होता है श्रौर यज्ञमें पहक्के पहके ब्यक्त हो जाता है । पश्चात्‌ वीर 
मरुतोंका समुदाय अपने लपने स्थान पर ला बेठ जाता है । ( अध्यात्म ) ब्यक्तिके शारीरमें भी प्रथम डष्णता संचारित 
हुला करती है औौर पश्चात्‌ प्राणोंका भागमल होता है । भ्यानमें रहे कि, ब्यक्तिमें प्राण मरुत्‌ ही हैं ॥ ३३ ॥ 





६54 ] ऋग्वेदका खुबोध भाध्य ़ (५१) 
[८] 
( ऋषि/- सब्बंसः काण्वः । देवता- अश्विनों । छन्दा- भनुष्दुप्‌ । ) 
२४५ आ ना विश्वाभरूति|भ रांश्रन! गच्छते युवम्‌ । 








दखा द्िरण्यवरतेनी पिबतं सोभ्यं मधु ॥१॥ 
२४६ आ नुन॑ ग्रांतमश्चिना रेंन स्येत्नचा । 

भ्रुज्ञी हिरंण्यपेशसा केबी गरम्भीरचेतसा ॥ २ ॥ 
२४७ आ यांत॑ नहुपस्पर्या 55न्तरिक्षाद्‌ सुबक्तिमिं! 

पिवाथों अश्विना मधु कण्वानां सर्वने सुतम्‌ ॥ हे ॥ 
२४८ आ नो यातं द्विस्पयो इन्तरिंक्षादधप्रिया । 

पृत्रः कर्प्पस्य वामिह सुषार्व सोम्यं मधु ॥ 9॥ 

[4] 


अर्थ- [२४९ | हे ( अध्विता ) बश्िदेवों ) है ( दस्ल्रा ) शन्रुविध्वेसक | हे ( ट्विरण्यवर्तनी ) सुवर्णमय 
र्यवाछे | (युव॑ ) तुम दोनों ( विश्वाधिः ऊतिपिः ) सभी संरक्षण आयोजनाक्षोंके साथ ( नः आगच्छतं ) दमारे 
समीप भाभो भोर ( सोम्यं मधु पिव्त ) घोमरसरूपी मीठे रसका पान करो ॥ ॥ ॥ 

[२४६ ] दे ( भुजी ) भोगयोग्य साधनोंसे पूर्ण ! हे ( ६िरण्यपेशल्ला ) सुदर्णके बने क्लकार धारण करनेद्ठारे ! 
है ( कवी गंभी रचेतला ) ऋवदर्शी विशाक मनवाके बश्ितेवों! ( नूनं ) लव सबमुच ( सूर्यत्वचा रथेव आ 
यात॑ ) दूयेपतरश कांतिवाके रथपर चढ़कर इधर पधारों ॥ २ ॥ 

[२४७ ] दे ( अश्विता ) भश्िदेवों | ( सुबृक्तिप्रिः ) सुन्दर स्तुतियोंके कारण लाकृषिंत होकर ( अन्तरि- 
क्षात्‌ नहुषः परि ) मम्तरिक्षमेंसे या मानवी क्ोझमेंसे भी ( आ यात॑ ) भाज्रो और कण्वोंके ( सबने सु ) यज्ञमें 
निष्पादित ( मथु पियाथः ) मीठे खोमरखकों पी जानो ॥ ३ ॥ 

( २४८ | ( दिवः पारे ) घुलोइसे तथा ( आ अन्तरिक्षात्‌ ) भन्तरिक्षत्रे मी ( नः आ यातं ) दमारे समीप 
शाओ; दे ( अधप्रिया ) नघोमाग भर्थाव भूकोइछो चाहनेवाढ़ों ! ( कण्वरुप पुत्र/ ) कण्वके पृत्रने ( इृह ) इस 
जगद्द ( वां ) तुम्दारे किए ( सोम्यं मधु खुषाव ) सोमसे युक्त शदृदका सूजन किया है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- दे लश्चिदेवों ! तुम लपने सुवणमय रथपर चठकर तथा संरक्षणे जपने उत्तम पाषनोंसे युक्त होकर 
हमारे पास भाभो और सीठे सोमरसका पाठ करो ॥ १ ॥ 

में दोनों देव समी तरहके टपभोगके साधनोंसे युक्त भौर ज्ञानी तथा शदार मनवाले हैं। वे दहन भोगसाघनोंका 
विवरण करनेके छिए सबेन्र संचार करते हैं ॥ २ ॥ 

है देवो | तुम चादे भन्‍तरिक्षमें होओो या उससे भी परे भौर किस्लीलोकमें, वहींसे तुम हमारी इन प्राथेनाओंको 
सुनो और यहाँ लाकर मीठे सोमरसोंको पीबो ॥ ३ ॥ 

है देवो | तुम शुकोक या लन्‍्तरिक्षकोकर्े जहाँपर भी हो, वहींसे हसारे पास क्राभो लौर मीठे घोमरसोंका पान 
करो ह ४ ॥ 

री] 





(५२ ) ऋग्वैदका खुबोध भाष्य | सैडर ८ 


२४९ आ नों यातम॒प॑भ्रु त्यथ्विना सोम॑पीतये । 


स्वाहा स्तोम॑स्व वर्धना प्र कंवी घीतिमिंनरा ॥ ५॥ 
२५० यच्चिद्धि वां पुर ऋष्यों जुह्रेब्वंसे नरा । 

आ यातिभश्विना गत” मपेमां सुंष्ट्ति मर्म ॥६॥ 
२५१ दिवशिंद्‌ रोचनाद ध्या नें गन्त स्वविंदा। | 

धाभवत्सप्रचंतस। स्तामीाभद्व्वनश्रुता ॥ ७ ॥ 
२५२ किमन्ये पर्योसते इ5स्मद स्तोमेंमिरथ्िनां । 

पुत्र; कप्व॑स्थ वामुपिं- गीमि३ सो अंवीवृधव्‌ ॥ ८ ॥ 
२५३ आ वां विप्र इद्यावसे 5हृव स्तोमेंमिरथ्िना । 

अर वत्रहन्तमा ता नो भूते मयोश्लुवां ॥ ९॥ 


अथे-- [२४९ | हे ( नरा कबी ) नेता कौर क्रान्तदर्शो कश्वितरेवों | तम ( स्वाहा स्तोमस्य प्र वर्धना ) 
सेस्व त्थागद्वारा स्तोन्रक बढ़ानेहारे हो, इसलिए ( ना उपश्वुति ) हमारे यज्ञममें ( धीतिशि! सोम-पीतये आ 
यात॑ ) कमके साथ जरिये जानेवाछे सामपानकें लिए लाक्षो ॥ ५ ॥ 

| २०० | दे ( नरा ) नेता अश्विददेवों ! ( पुरा ऋषय: ) पदले ऋषिभोंने ( यत्‌ खितू ) जब कभी ( अबले ) 
रक्षाके ढिए ( वां द्वि जुट्टरे ) तुम्दई। पृकारा था तब तुमने उसे सुन हिया था, इसब्ए क्षव भी ( आ यात॑ ) जानो; 
( मम्त इमो खुस्तुति ) मेरी हुस अच्छी स्तुतिकों सुनकर ( डप आ गत॑ ) समीप झ्लाजाओ ॥ ६ ॥ 

| र०१ | ( स्व:-विंदा ) हे स्वकीय शक्तिको जाननेवाक | ( हवलश्रता ) हमारी पुकारकों घुननेवालछों | 
( बत्स-प्रचेतला ) पुत्रपर करनेबोग्य प्रेम करनेवाके || स्तामेभिः घीमिः ) स्तान्नोले जोर कभासे ( राचनात्‌ 
दि्वः चिलू ) जगमग।त झुढोकसे भी ( न! अधि आ गन्तम्‌ ) इसारे सप्षीप जानो ॥ ५ ॥ 

| २५२ ] ( अस्मत्‌ अन्ये ) हमे छाइकर दूसर ढोग | कि स्तामे।भः ) क्या स्वोन्रोंसे ( अशभ्यिना परि आखते ) 
भश्विदेवोंके चारों भोर प्रायेना करनेके किए बेठते हैं ! , कप्वत्य पुत्र। ) कण्वके पुत्र वत्स ऋषिते ( वां ) हुस्ई । गार्भि: 
अवीक्षघत्‌ ) स्वुतिसे खूब बढाया द्- पस्साद्वित किया है ॥ ८ ॥ 

(२५३ | दे ( अ-रिप्रा ) दोषरद्वित तथा ( घृत्रहन्तमा ) ब्ृन्नके लत्यन्त विनाशकर्ता बशखिदेवों ! ( हृह 
अवले ) हृषर रक्षाके छिए ( विप्रः ) ज्ञानो पुरुष ( थां आ अहृतू ) दुम्द बुछाता है ( ता ) वे विरपरात तुम दोनों 
( ना मयोभुवा भूत ) दमारे छिये सुखदायक बनो ॥ ९ ॥ 


भावाथें-- के दोनोंद्ती देव छोगोंकी सनन्‍्मागे पर छे जानेवाके तथा ज्ञानी हैं। जो इनकी स्तृति करता है, डसके 
सामथ्यको ये बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥ 

ऋषियोंने जब जब इन क्पनी रक्षाके लिए पुकारा तब सब थे देव उनकी रक्षके छिए डनके पास्त गए । ये स्तुति 
करनेवालोकी रक्षा करनेके किए सदा तेरयार रहते हैं ॥ ६ ॥ 

अख्िदेव सदा अपने सामथ्येछे परिचत रहते हैं, भक्तोंकी पुकार दुननेवाक्े हैं और भपने ठत्तम कमोंके कारण ये 
हज़स्वी हैँ । उत्तम कर्म क(नवाला सदा तेजस्त्री द्ोता है || ० | 

शानीयोसे ज्ञ,न प्राप्त किए बिना ही जो अश्निदेवोंकी स्तुति करता है, वह डनकी यथाये स्तुति नहीं कर पाता, भत! 

देव डनकी स्तुत सुनत भी नहीं | झत: प्रथम ज्ञान श्राप्त करके स्तुति करनी चाहिए। श्ानपूवेक की गईं स्तृतिसे 

देवोंका बढ बढता है | ८ ॥ 

दे दोष रहित तथा झतन्रुके संदारक अखितेवों | जो तुरई सक्तिसे शपनी रक्षाके छिए तुम्दें बुछाता है, उसके छिए तुम 
सुस्त देने वाले बबो ॥ ९ || 


घूंछ 4 ] _ऋग्वेदका सुवौघ माष्य (५३) 


२५४ आ यदू वां योष॑णा रथ-“मर्तिष्द्‌ वाजिनीवशू | 


विश्वान्यश्विना युव॑ श्र घीतान्य॑गच्छतम्‌ ॥ १० ॥ 
२५५ अत सदृर्सनिर्णिता रथेना यांतमखिना । 

वृत्सो वां मधुंमद्‌ वचो. 35श्ेसीत्‌ काव्य; कृषि! ॥ ११ ॥ 
२५६ पुरुमन्द्रा पृंछाव्ध मनोतररां रयीणाम्‌ । 

सोम में अश्विनांतरिम-म॒भि वहीं अनूपताम ॥ १२॥ 
२५७ आ नो विश्वान्यश्रिना धत्त राधांस्पड़या | 

कृत वतो मा नों रीरधतं निदे ॥ १३ ॥ 
२८८ यज्नांसत्या पगुबति यदू वा स्थो अध्यम्वरे । 

अत सदृर्सनिर्णिजा रथेना यांतमश्रिना ॥ १४॥ 


अर्थ-- ( ९५५४ ] ६ ( वाजिनी बल! बलशाली घनवाछे क्षश्निवती | ( यत्‌ वां रथ ) जब तस्दारे रथपर 
( योषणा आ अतिष्ठतू ) मद्दिछा पूर्णतया चढ़ गयी थो, तब ( युत्र॑ ) तुप्र दार्ना ( विश्वानि घीत।ते ) सभी ध्यानमों 
रखे हुए विषयोंक सभोप ( प्र अगच्छत ) -उकपेसे चछक्के गये ये | १० ४ 

(२९५ ] ( कविः ) विद्वान ( काव्य: बत्ख३ ) कांवडा पुत्र ऋषि वत्स (वां) ठप दोनोंके लिए ( मधुमत्‌ 
चचः अशंलीत्‌ ) मधुर भाषण ऋद चुदा, (अपः ) इपकिंए ६ ( आश्विता ) बचितवा | ( धदस्त-निर्णिज्ञा 
रथेन आ याते ) सदस्त प्रछारसे तेजस्वी रथपर चढ़कर लाभ ॥ ११ ॥ 

[२५६ | हे | रयीणां मनो +रा ) घनसेत्द जोकि मत:पूर्वक देनेबाके ! ( पुझुमन्द्रा ) बदुत भानरद बेनेवाके | 
( पुरूतल ) श्रिक घनदाड़े कश्चिदर्ता | तुथ ( बढ़ी दावेदाढ़े दो भीर ( में हथ स्तोम ) मेरे इस स्तोन्नको ( भि 
अनूषातां ) घुनकर प्रशंसित करो ॥ ३२ ॥ 

[२५७ ] दे ( अश्विना ) भश्विदेवों | (नः ) दमें ( विश्वानि अहूया राधांसि ) सभी प्रकाके छज्जा न 
करनेदाले घन ( आ छत्तं ) छाहो, ( व ऋत्विपावत: झते ) हमें सनथ# अनुकूठ कार्य कानेदाडे बना ही और 
( निदे ) तिन्दशके छिए ( ना मा रीरधत ) दें न दें डकछो [ भर्थात्‌ दम निगदुकसे कोसों दूर रह सके ऐसा प्रबंध 
कर ढाढो ]॥ १३॥ 

[<५८ ] हे ( सहस्त।निर्णिजा 5 नालत्या अश्वता ) दजःरों तरदके घत रक्षनेवाके तथा असत्यका पाक्षन 
न करनेवाहे भश्विदवों | तुब चादे ( परावति ) दूर देतन दा, ( यद्‌ वा ) भव तो ( अस्ब रे अधिर्य ) युक्ोकर्मे 
हो, ( अतः ) ठप्त स्थानसे तुम ( रथेच भा याते | रथक द्वारा भा जानो ॥ १४ ॥ 








भावार्थ-- ये शश्विदेत सबके रक्षक होनेके कारण स्तिर्योंडो भी रक्षा करनेवाके हैं || १० ॥ 
ज्ञानीकी तरद डसका पुत्र भो दृन देवोंको हपापन। करता है। बर्थात्‌ घरके सभी जन इन देवोंढ्री उपासना करें ॥१॥ 
ये देव जिसे भी धनसंपत्ति देते हैं, उसे प्रेमपूर्वक द्वी देते दे, साथ ही वहुत बानेदके देनेवाे हैँ॥ १२ ॥ 
इस पवित्रता और उत्तम मा्ेसे घत कमायें, ताकि इसे डस घनके कारण ढज्जा न डठानी पढ़े, डसी तरह इस 
समथके भनुकूछ कये करें भौर दम कित्लीकी तिनन्‍्दा न करें, भौर जो दमारी निन्‍दा करनेवाका हो, उससे हम सद। दूर 


रहें ॥ १३ ॥ 
है देवो ! तुम चाहे कटी भी रहो, पर ध्मारी प्राथना सुनकर हमारे पास भा जाभो और €में सुक्ती करो ॥ १४ ॥ 


(५४ ) ऋग्वैदका खुबीध भाष्ये | संदढू ४ 


२५९ यो वा नासत्याव्॒षिं-मीर्मिवेत्सो अवीवधत्‌ | 


तस्में सहर्निर्णिज मिष॑ पं घृतश्ुत॑स्‌ ॥ १५ ॥ 
२६० प्रास्मा ऊर्ज घृतश्ुत-मश्चिना यच्छेत युवम्‌ । 

यो वो सुम्न!्य तुष्व॑दू वुयाद्‌ दाबुनस्पती .॥ १६ ॥ 
२६१ आ नो गन्‍्ते रिशादसे- मं रतोम॑ पुरुओुजा । 

कृत ने। सुश्रियों नरे मा दातमुभिष्टेय ॥ १७॥ 
२६२ आवां विश्वांमिरूतिमिं। प्रियमेंघा अहृपत । 

राज॑न्तावध्वराणा मरना याम॑हृतिषु ॥ १८ ॥ 
२६३ आ। नों गर्ते मयोपवा अश्विना झृंझ्ुवां युवम्‌। 

यो वा विपन्यू धीतिमिं-्मीमिवेत्सो अवीवुधत्‌ ॥ १९ ॥ 





कर्थ-- [ २०९ ] दे ( तासत्या ) सध्यके पाहक देवो | ( य। ऋषिः वत्खः ) जिस श्ञानी और सबको प्रिय 
मनुष्बने ( वां गीमिंः अवीवृधत्‌ ) तम दोनोंकों स्तुतियोंसे बढाया, ( तस्मे ) उप्त मनुष्यकों तुम ( सहस्ननिर्णिजे ) 
हजारों वक्त बढानेवारा ( घुतइचुतं ) घीसे युक्त ( हर्ष घत्तं ) बन्न प्रदान करो ॥ १५ ॥ 

[ २६० ] दर (्‌ दनु ॥पती ) दानके लजिपति अश्विदेतों ! ( यः खुस्ताय ) न्नो सुष्नके छिप ( र्चां तुश्वत्‌ ) 
तुमद्वारी स्तुठि कर चुका है भौर ( चसू-यात्‌ ) धनकी कामना करने लगे, ( अस्मे ) इसके छिए ( युवं ) तुम दोनों 
( घुतश्चत ऊर्ण श्र यचछते ) घी दपकानेवाक्ले बककारी भक्ञ देगो ॥ १६ ॥ 

[२६१ ] दे ( नरा ) नेता | ( रिशादसा पुरुसुजा ) दिसक्ोंके विनाशकर्ता कौर बहुत भोगवाके | ( न 
हम स्तोम ) दसारे दस स्तोत्रको सुनकर ( आ गन्त॑ ) भाभो, ( नः सुश्रियः कृत ) दसें सुन्दर शो मासे युक्त करो 
भौर ( अपिएये इमा दाते ) खुसकी प्राप्तिक छिए इन जावइयक वस्तुलोंको दे दो ॥ १७ ॥ 

[२६२ ] दे ( भश्विना ) बबिदृदों | ( अध्वराणां राजन्तो वां ) हिसार द्वित कार्यों विराजमान तुरुई ( याम- 
ह॒तिषु ) यात्रामें सम्मिक्षित द्ोनेके लिए छिये जानेवाले स्पोत्रताठेमें ( विश्वानिः ऊतिमिः ) समो घंरक्षण लायोजना- 
मोंके साथ भानेके लिये ( प्रियमेंघा! आ अहृषत ) प्रियमेघ लोगोंने पूर्णतया तुम्दं बुछाया दे ॥ १८ ॥ 

(२६३ ] दे ( विपस्यू ) प्रशेंसनीय ( अश्विना ) अशिदेवों ! ( यु तः आ गन्‍्ते ) तुम दोनों इमारे समीप 
भाभे; ( यः वत्घः ) जो वह वत्स ऋषि ( मयो-भुवा दासुदा वां । सुस्तदायक एवं शान्तिदायक तुम्दें ( घीतिभी! 
गार्तिः भवीवृधत्‌ ) रूमोसे तथा भाषणोंसे प्रशंश्तित करता है ॥ १९ ।॥। 








भावार्थ-- है सत्यके पाढक नश्विदेवो | जो ज्ञानी तथा सबसे स्नेद्द करनेदाका मनुष्य तुरुद स्तुतियोंसे बढ़ाता है, पेसे 


मजुष्यको तुम उत्तम क्षत्न तथा घी दूधसे बढालो ॥ $५॥ 
शश्िदेव दानके स्वामी हैं । अत; जो उनको स्तृति करता है कोर चनकी कामना करता हे, डसे थे देव घन प्रदान 


करते हैं ॥ १३ ॥ 
दे बगुलोंके संदारक तथा उत्तम नेता भश्विदेवो । इम तुम्दारी स्तुति करते हैं, लत: हमें सुरूढ़ी प्रापिके छिए सभी 


सावश्यक साइन प्रदान करो ॥ १७॥ 
डक्तम मेधा बृद्धिवाल्े छोग इन दोनों देवोंको इसारहित कार्योमें, रतोत्रपाठोर्मिं तथा ध्सी सरक्षणकी भावोजनाक्रोसें 


बुढाते हैं ॥ १८ ॥ 
ज्ञानी तथा सबसे रनेह कश्नेवाके हमर, दे वेवों | तुम्दें बुछाते हैं, अतः तुम लाकर हमें सुख लौर दाव्ति प्रदान 


करो ॥ १९ ॥ 


बच ९ ] ऋग्वेदका खुबोध माष्य (५५ ) 


२६४ यामिः कर्ष्व मेघांतिथि याभिवंश दक्नव्जम । 


याभिगेंशिय॑माब॑त तार्मिनोंध्वत नरा ॥ २० ॥ 
२६५ याभिनेरा त्रुसदृस्यु-मारव॑त कृत्व्ये धरने । 

तामि। घ्व स्माँ अंश्विना प्रावंतं बाजमातये ॥ २११॥ 
२६६ प्रवां स्‍्तोमा सुवक्तयो के गिरों वर्षन्लश्चिना 

पुरुंत्रा वृत्र॑इन्तमा ता नों भूत पुरुस्पहा ॥ २१॥ 
२६७ त्रीणिं प॒दान्यश्चविनों रावि! सानित गुहां पर। । 

क॒वी ऋतस्य पत्म॑भि- रचाग्जीवेम्यस्परिं ॥ २३ ! 


[९ ] 


( ऋषिः- शशकर्णः काण्वः | देवता- अध्विनों । छत्दः- भनुष्टरपुए १, ४, ६, १४-१५ बृहती। 
२, हे, २०, १३ गायत्रीः ५ ककुप। १० तअरिष्ठुप्ड ११ विराट; १६ जगती | ) 


२६८ आ नूनमंशिना यु वत्सस्यं गन्तमउसे । 
: ५ हर ल्‍्छ हक 
प्रास्म_यच्छतमवृकक पृथु चछदिं- युयुत या अरतय। ॥१॥ 








अर्थ-- [ २६४ ] हे (नरा) नेता भश्चिदेवों | (याप्नि: ) जिनझी सदायतासे मेघातिथि कण्वकी ( यापतिः 
दृशव्ज पशं ) जिनसे दस बाड़े रखनेवाऊे वश की भौर / यात्रिः गो-शर्य आवते ) जिनसे जोणेशीण गार्य रखनेवाढकी 
रक्षा की थी, ( नाभिः नः अवते ) उनसे हमारी रक्षा करो | २० |। 

[२६५ ) ( छृत्व्ये धन ) निष्पादनीय धनके वारमें ज्ञिनसे च्रपदस्युछी ( आवते ) रक्षा की थी, ( ताभिः ) 
डमसे ( अस्मान्‌ ) हसें ( धाजलातये ) धनका बँटवारा करनेके लिए ( सु प्र अव्त ) भछीमॉति सुरक्षित रखो ॥२१॥ 

[ २६६ ] दे ( पुरुत्रा ) वहुढ छोगेंकि ब्राणकर्ता और ( वृत्रहल्तमा ) इंत्रके अत्यन्त विनाशकर्ता क्षश्िददेवों 
( वां सुवृक्तयः गिर! ) ठुम दोनोंढो भलीमौति रचे हुए भाषण भर ( स्तोमाः प्र वर्धयन्तु ) स्तोत्र खूब बढ़ायें, 
( ता ) वे विख्यात तुम दोनों ( ना पुरुस्पृह्ा भूतं ) दमारे छिए भत्यत्त ₹४दणीय बनो | २२ ॥ 

[२६७ ] बअश्विदेवोंके ( गुद्दा ) गुहार रचे हुए ( त्रीण पदालि ) तीन पद ( परः आविः सन्ति ) परडे 
स्थानमें प्रकट हुए हैं; ( ऋतस्य पस्मभिः ) ऋतडे मागोले ( कब्री ) विद्वान भश्रिदव ( ऊीवेभ्यः अर्गाक् ) जीवोके 
किए भषमिमुख होकर ( परि ) ऊपरसे भाते हैं ॥ २६ ॥ 

।९] 

[२६८ ) हे अक्तिदेवों | ( युव ) तम दोनों ( नून ) भव सचम्च ( बत्सस्य अवले भागते ) वत्मकी शक्षाके 
छिए लात्रो ( अस्पे ) इसे ( पूथु ) विस्तीण ( अवृक्त छः प्र यछछते ) बृक-भढ़िये जैसे क्रोधी छोगोंसे रहित घर 
देबो; पश्चात्‌ ( याः अरातयः युयुतं ) जो शत्रु हैं, उन्हें दूर कर दो ॥ । ॥ 

भावार्थ-- दे देवो | तुमने जिन सुरक्षाके साधनोंसे रत्तम मेघावाले ज्ञानीके पशुभोकी रक्षा की थी, उन्हीं साधवोंसे 
हमारी भी रक्षा करो ॥ २७ )॥। 

है देवो | तुम दुर्शेको भयभीत करनेवाले वीरकी हर तरहसे रक्षा करते हो, झत; तुम हमारी भी रक्षा करो ॥ २३ ॥ 

है देवो | हमारे द्वारा भकीप्रकार बोके गए स्तोत्र तुस्दरे साम्रथ्यक्ो बढाब्र तथा तुम दोनों हमारे लिए बहुत 
पूश्ण बनो ॥ २२ ॥ 

लश्निदेवोंके तीन पद लांसोंसे नोझ्नल रहते हैं, जौर हनका चौथा पद घत्यके मागसे जीवोंके सामने प्रकट होता है | 
विरादू परमास्माहै तीन पद क्षप्रकटद्दी रहते हैं नौर चौथे पदसे वह इश् घंघारके रूपमें प्रकट होता हे ॥ २३ ॥ 

है देवो | जो सबसे प्यार कश्नेवारा है, उसे ऐस। विस्ताण घर दो, जो क्रोधी मनुष्योंसे रहित हो । दबा उसके ज्ो 
श्र हों, रस तुस दूर करो ॥ ३ ॥ 





(५६ ) ऋग्वेदका खुबोध माष्य [ मेंढक ८ 
२६९ यदुन्तरिक्षे यदू दिवि यत्‌ पश्च मालुषों अनु । नृम्णं तदू धंत्तमश्िना ॥२॥ 
२७० येवां दंसॉस्पश्चिना विप्रांस। परिमामुशझु) । एवेत्‌ काण्वस्प बोधतमू ॥ ३ ॥ 
२७१ अय॑ वां ध॒र्ता अश्विना स्तोरमेन परिं पिध्यते । 


अय॑ सोमो मधुंमान्‌ बाजिनीवसू पेन वत्रं चिकेंतथः | ४9॥ 
२७२ यदुप्सु यदू वनस्पतों यदोप॑घीषु परुदंससा कृतम्‌ । 

तेन॑ माविश्मश्विना ॥५॥ 
२७३ यज्नांसत्या भुरण्यथों यदू वां देव मिपज्यथ! । 


अय॑ वा वत्सो पतिभिन विन्धते ह॒विष्मन्तं हि गच्छ॑था ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- [६५९ ] दे अश्विरेवों! ( य॒त्‌ नुग्ण अन्तरिक्षे ) जा घन भत्तकिक्षमें [ यत्‌ दिल ) जो युछोकर्मे ( यतत्‌ 
पश्च मानुषान्‌ अनु ) जो पांच तरहके मानव-दर्गोके पाप्त पाया जाता है, ( ततू घत्त ) ढसे दमार छिए घर दो ॥ २ ॥ 

| २७० ) है भश्विदेवों ! ( ये विप्रालः ) जो ज्ञानी ( वां दंसाल ) द॒म्दोरे कमोंको ( पारि मस्ुशुः ) पंणतया 
सोच चुके हैं, ( एव हत्‌ ) रखी प्रकार ( कण्वस्य बाघ ) कण्व पृत्रकों प्राथंनाकों जन छो ॥ ३ ॥ 


[२७१ ] दे (बाजिनी-बछू ) सेनारूपी घनवाड़े! (वां ) तृम्हारेलिए ( अय॑ धर्म! ) यह बक्ष ( स्तोमेज 
स्तोम्रपाठके साथ ( परि प्लिच्यते ) पृणतया सींचा जाता है; ( प्रधुमान्‌ अये लोम! ) मधुरिमामय यह सोम हे 
( येन ) जिससे, तुम ( दृत्र चिकतथः ) बृत्रकों १६चान केते हो ॥ ४ ॥ 


(२७२ ] दे ( पुरु-दंसला ) विविध कार्यवाढ़ ! ( यत्‌ ओषधीषु ) जो भोषधियोंमें ( यत्‌ वनस्प्तों ) जो 
बढ़े सारी पेंढमें तथा ( यत्‌ अप्खछु ) जो जकमें ( कृत ) तुमने काये किया है, ( तेन ) उसीसे ( मा अविष्ट ) मेरी 
भी रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

| २७३ ) है ( दवा ) दानी था द्योतमान सत्यपूण भव्िदेवों | ( यत्‌ भुरण्यथः ) जो तुम भरणका कार्य 
करते हो, ( यत्‌ वा ) या जो तुम ( स्िषज्यथ! ) भौषध देकर वेद्यक्रा कार्य करते हो ( अये वत्ल! ) यह वस्स 
(वां ) वर ( प्रतित्रिः न विन्चत ) बुद्धियोंसे नहीं पाता है, क्योंकि तुम ( हृविष्मन्तं हि गच्छथः ) दवि साथ 
रखनेवाढेके पासद्दी जाते हो ॥ ६ ॥ 








भावाथे-- दे देवो ! जो घन भन्‍्तरिक्ष, चुछोक तथा अन्य छोगोंके पास पाया जाता है, डस घनसे हमें समद्ध 
बनाशो ॥ २॥ 

शानीजन इन देवोंके सभी कर्मोंझो जान जाते हैं, भतः वे डसके अनुकूछ ही प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ 

जब ये देव स्तुतिके साथ साथ निचोडे जानेवाके सोमश्प्का पान करते हैं, दब वे स्तामथर्पसे युक्त हो जाते हैं नोर 
लपने शबुभोंका संदार करते हैं ॥ ४ ॥ 

हे देवो | जिस सामथ्यंसे तुम भौषधी, पेढ़ तथा जढू भादिकी रक्ष। करते हो, उसी सामथ्यंसे हमारी रक्षा करो ॥५॥ 


सबका सरणपोषण करनेवाक्के तथा सबको स्वस्थ रखनेवाले हन भश्विदेवोंको केवर ज्ञानके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, हरे तो स्तुति या भक्तिके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३ ॥ 


जुडे १९७४ 


8० ऐसे 
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की जा रही थी, वह अब उपकर तैय्यार हो गया है । 
इस ग्रन्थमें उनके जीबनके दर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह्द ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है। 
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आकर्षक डेमी साइज, पष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 
प्रतियां बहुत सीमित हैं। आज ही मंगा लें। 
इस ग्रन्थ पर १५% कर्मीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 
भेजें । 
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5: आपाद ; विक्रम पंबत्‌ २०३१ 


बैदिकथधमं 


मातृभूमिके हम सुपूत्र 





त्वज्जातास्वयिं चरन्ति मत््या! 
ल॑ बिम्ि द्विपदस्त्व चतुष्पद। । 
तवेमे पथिवि पश्चे मानवा 
येश्यो ज्योतिरसत मरस्पेभ्य 
उद्चन्सयों रश्मिभिरावनोतिं ॥ 
( क्यर्द. १२-१-१५ ) 
है ( पृथिवि ) हमारी सातृमृप्ति ! को ( मर्त्या' ) समृष्य 
( ह्यक्जाता: ) तुझ्तमें हो पद हुए हें, ( (बाप चरन्ति ) तुझ् 
पर ही चलते हैँ, लिन ( द्विपद: ) हो पांदवाले अर्थात्‌ 
प्रमुष्योंको ( चतुष्पह: ) चोरायोकों ( स्व॑ विश्वाधि ) धारण 
करती है ( येभ्य: मह्पेभ्य: ) जिन मतृष्योंके लिये ( अमृत ) 
जोवनका हेतुमत ( ज्योति: ) तेवर ( उच्न्‌ सूर्य: रहिप्रितिः ) 
उदित हुआ सुर्थ अपनी किरणसि ( क्रातनोति ) फंछाता हूँ, 
( हमे ) थे हुप लोग ( पंच सानवा: ) पांच प्रकारके सनृष्य 
( तव ) हेरी सेवा शरमेकी इएछा करते हैं । 
है हमारी मातभृभ्ति ! हम लोग तुझ्पते उत्पन्त होकर 
तेरेही श्राघारसे अपने सम्पूर्ण व्यवहार करते हैं; धम्पूर्ण 
पहु, पक्षों, घतष्य और अस्य सम्पूर्ण प्राशिषात्रकों तू आधार 
देकर पालती पोषती है; जिस हमारे जीवसरे लिये यहु 
देदीप्यप्तान्‌ सूर्य क्षपत्री अमृतन्रय किरणोंकों चारों ओोर 
फैलता है; वे हुम पांच प्रकारके प्रनुष्य विद्वान, श्रवोर, 
व्यापारी, कारीगर ओर सेवाबत्तिवाले प्रदृष्य तेरो सेवा 
करनेको हक्ठा करते हैं । प 


--++क्रकदकत--+ 


भरी मां, भो अरविस्द धाधम, पॉण्डिचेरी 





श्री माताजीकी बातचीत--- 


देवता ओर असुर; आधुनिक आसुरी यंत्र 





प्रइन- बेवता छोग कहाँसे आये ? 

उत्तर- *' कहांसे आये ' का क्या अर्थ ? उनका उद्भव 
कहांसे टुआ ? उन्हें किसने बनाया ..? कितु स्व कुछका 
उद्भव एक ' मूल स्रोत ' से, परमोक्ष सत्तासे ही हुभा है, 
देवताओोॉंका भी । 

एक अत्यंत प्राचीन परंपरामे इसकी गाथा है। बच्चोंक्ी 
कहामोके समान में इसे तुम्हें सुनाऊगी, क्योंकि इसी (रह 
हुम्र इसे समझ पाओगे । 

एक दिव ' भगवान्‌ ” ते अपनेको अपनेसे बाहुर तिकालने, 
दृद्य झप वेनेका निर्णय लिया, जिसमें वे अपने प्रापको 
पूरे ब्यौरेमें जाननेका आातंव ले सकें। अतः उरहोंने सबसे 
पहुहे अपनी चेतनाक्नों बाहुर निकाष्टा ( धर्थात्‌ इसे अभि- 
व्यवतत किया ), यह भावेश देशर, कि वह ए% विदयकों 
मूर्त रूप दे । उस चेतताने भपने अदरसे चार सत्ताएं, धार 
उ्यक्तिश्व विकालकर अपना कार्य आरंभ किया। ये परमोक्षच 
सत्यकी सचमचमें बड़ी ही उच्च कोटिकोी सत्ताएं थीं। ये 
थीं:- (१) चेतना, (२) प्रेष और आतश्द, ( ३) 
जीवन ओर (४ ) सत्य| ओर हृबमावतः, ये परम शक्ति- 
झाली प्त्ताएं थो। इन्हें इस परंपरामें प्रथम विभूतियां 
शर्चातव्‌ प्रथस्त रखताएं कहते हैं। ओर प्रश्येष्त अपने गुण, 
शक्ति, क्षमता, सभाव्यताके विवयमें अत्यत धचेतन हो उठों, 
तथा प्रत्येक एकाएक अपने अपने ढंगसे पहु सल गयी कि 
वे परसोक्च सत्ताकी केवल एक विभूति भर मूर्त रूप हैं। 
और तब णो घदा वहु पहुः जब एय्ोति या चेतनाने (ज्योति 
और चेतना एक ही वस्तु है) भागवत चतवासे धपनेकों 
झलगा लिया, धर्यात्‌ जब उसने यहु सोचना आरंभ किया 


कि वह प्राग्वत चेतना है और उसके अतिरिक्त ओर कुछ 
है ही महीं, व बहु सहसा क्धकार और अचेतमा धन गयी । 
कौर जब जीवमते सोघा कि सारा जोवन एउसीके हइर 
निहित है और, कि उसके अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं 
और, कि वहु परमोक्च घत्तापर बिलकुल ही आधित नहीं 
है, तव उसका जीवन मृश्यू धम्त प्रया | और जब घत्यने 
सोचा कि उप्तके प्लोतर सभी सत्य ब्रवस्यित है ओर, कि 
उप्तके अतिरिक्त ओर कोई तत्य है ही तहीं, हब वहु साथ 
मिथ्यात्व बन गया | और जब प्रेम लौर आतख विदवह्त 
हो गया, कि वह परमोरध आतनन्व है ओर, कि उसके झौर 
उसके धानन्दके अतिरिक्त भर कुछ है ही नहीं, तथ बहु 
पोड़ा धन पया । भोर इसो प्रदार जगत, जिसे कितना 
सुंदर धनना था, ऐसा विकृत बन गया : जब उस चेतताओें 
(यदि चाहो हो तुम एसे भगवत्ती माता, परमोच्च छत्ता 
कह सकते हो ) यह देखा, तब उसे बड़े संताप हुआ । एसने 
सोचा ; “ हरे, यहु तो सचमुच सफल नहीं हुआ। ” 
तथ पहु भगवानकी ओर, परमोण्च सत्ताकी छोर मुडो शोर 
उनसे घाव होनेकी याचना की। उसने उनसे कहा ; “' यही 
हुआ है ! अब वया किया जाय ? ” भषवानुने उततद 
दिया ; * फिरसे क्षारंभ करो, कितु पत्ती व्यवत्या करो कि 
दे देती स्वाधीन छत्ताएं न बन जाएं | उन्हें तुम्हारे शाब 
संपर्क बनाये रखना होगा, ओर तुम्हारे साध्यमसे, मशते 
भी। ” और इस प्रकार उप्तने वेबताओ्रोंढी रखना की, जो 
बड़े आजाकारी थे तथा उतने घसंडी नहीं थें। ६ होंने 
लातकी धृष्टिक्षा कार्य आरंस दिया | तु, क्योंकि इससे 
पहुछे अन्य सत्ताएं था घुक्की था, प्रति पारपर वेवताओंकी 
ढदसे निडंत हुई। ओर इस प्रकार ब्रयत्‌ लड़ाई, युद, 


देवता और अखछुर; आधुनिक आहुरी यंत्र 


संघर्ष, बुःख -कष्ट, अंधकार ओर ऐसे सब कुछका क्षेत्र 
घन यया । प्रश्येक नयी पृष्ठिके लिये यहु भावदयक्ष हो पया 
कि देवगण रत वृतरो उत्ताओंके साथ युद्ध करें जो उनसे 
दाणे आापी थौं: वे उनसे पहुले थ्रा घुक्ी थीं, वे ज३- 
तत्वमें अध्ःपतित हो बयी थों; और उरहोंने यहु धारो 
गडवड़ो सुष्ट की थो | देवताझोके छिये पहु द्आवश्यक था 
कि वे पारी गड़बड़ो पुप्ारें । हइत प्रकार वेवताओंकी सूध्टि 
हुई | ये दूपरी बारकी विभूतियां थीं। 

प्रशश- मां वे चार पहली बिमृतियां शो बदल गयीं 
बह संपोगबद्य हुआ या इच्छित था ? 

उत्तर- महीं संयोगवश क्‍या ? 

कहानी यहु मो बतलातो है- वहु क्षागे कहानीमें है, 
बहिक उच्चके आरंभमें ही- कि भगवानकी हस्छा थो कि 
सृष्टि स्वच्छंद हो। उनकी ६च्छा यो कि जो कुछ उनके 
भोतरसे निकले धह बिलकुल ह्वतन्र और हृवरुछंव हो, 
दिसमें वह उनके, साथ स्वेरछासे संगक्त हो सके, न कि 
दब्बावके कारण | उ्रनकी यह हच्छा तहों थी, कि बफादर 
होनेके लिये, सच्चेतन होनेके लिये, श्लाज्ञाकारी होमेके लिये 
उनपर वयाब हाला जाय। धादशयक्ष था कि वे यहू इत 
ज्ञान भौर बिश्वासके साथ करे कि यह्ली धधिक भच्छा है । 
मो, यहू शगत पूर्ण स्वतंत्रताके चुनावकोी हथतंत्रताके 
जपतके हपमें सुष्ट हुआ। ओर इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी 
प्रतिक्षण चुतावकी स्वतंत्रता प्राप्त है- कितु इसके सारे 
परिणामोंके साथ | यवि कोई भला चूमने, शो वह भच्छो बात 
है, दितु यदि कोई बुरा चुने; तो फिर लो होना है वह होता 
है- ष्ही हमा है ! 

इस कहानोकों अत्यधिक गृह्य और क्षाध्याध्मिक अधे्मे 
प्रष्तझा जा सकता है। शितु विध्वक्ो सभी गायाओं भी तरह 
यदि कोई इसे इस प्रकार कहना चाहे जिसमें छोग इसे 
समझ सकें, तो बहु बज्चींकी कहारी दन शाती है। पह 
बच्चोंकी एक छोटो कहानो-प्ो. छगनेवालों बात, जो मेने 
तुमसे कही, इस तरीकेसे भी, यदि तुम्त मेरी कही बातोंकोी 
जोर उसके अपको प्रमप्त लाओ, तो तुम्हें वश्तुओंका रहस्य 
प्राप्त हो जापगा । 

कई परप्पराएं बतलातोीं हूँ कि पहु एक “ आकत्सिक 
घाया ? थो, इस परपंतें, कि इतसे कुछ दूसरी तरहुकी बतत 
भो हो पकती थी। कितु हुमा ऐसा ही । यहु सथ हैँ दि 
पहु इसो प्रकार हुमा | हां, तव यह खूब सम्तप्तयें आतेबाली 
बात है कि ये प्रश्येश् भंदाक, विवका मल परभोश्च प्रसा 
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थीं, उत क्षत्र भादि विमृति, भ्रादि स्रोतते एशइम विश्व 
रहनेके कारण, धबदय ही अपने अदर घपनो विभ्यता और 
श्रेष्ठताकी चेतना धारण किये थे, क्‍योंकि यह कोई ऐसी 
सृष्टि नहीं है जो सगवातसे लिन्न किसी वस्तुप्ते निभित हुई; 
यह तो बस भगवान्‌ ही हुँ जिरहोते अपने आपको प्रपनेते 
बाहुर निकाला है, मानो वे क्षपते झापको देख रहे हों- 
डाहुनि अपने आपको अःनेसे वाहुर निकाला है, भातो थे भगने 
क्षापको देख रहे हों- उर्होंने अपने आपको दृश्य बस्तु 
बताया, जिफमें वे जो कुछ हैं, उस सब कुछक्ों जाते सकें; 
एक स्थितिशील आंतरिक एक्ाग्रतानें तिदाप करतेकी जगह, 
जहां सब झुछ अनभिव्यक्त है, वे उसे “ देवमेके लिये ” 
बाहर मिशालते है, मानो उमके अदर को सारी बरतुएं है, 
श्र्यात्‌ अनभ्त संधावनाओंकों वे बेखना चाहते हों। धत:, 
सब कुछ संभव है। यह हुआ हस प्रकार- यह कुछ ओर 
तरीके से भी हो सकता था। इसके अतिरिक्त, ऐसा कुछ 
भी नहीं जो यह बतलाबे, कि हमारा विश्व जता है, उसके 
साथ-साथ अम्य विहव नहीं हे, जो इतने भिन्न हु, कि ए 
विश्वका दूपरे विववके साथ कोई संबंध न हो सके । यहू 
सखुब समव है कि हुपारा विश्व ही सगवानका एक मात्र 
बाह्य प्रक्षिप्त कप न हो | हमारा विश्व, जता वह है, उसे 
हम आनते है; दुसरे बिशव भी हो सझते हैं. जो हससे बहुत 
कम दाचतोय अषक्यामें हों ! हसके अतिरिक्त, हुसारा 
विश्व प्रो केवल झृपरसे देखने छोचनोथ है। यविं कोई 
इसके धाहरों रूपके पीछे जाय, तो बहु देखेंपा कि यहु 
बिलकूल ही शोचनोय नहीं है। यह केवल देखनेका ए६ 
तरीका है। 

प्र० भगयातके ये भ्दुहय शत्र ( ' प्ातवाणो ! पुस्तकर्मे 
चित ) कोन हे ? 

उ०- ये वही चार सत्ताएं हैं, लिन्दोंने स्वध्ावतः अन- 
गिनत विभतियां बनायी, और इस अग्पोसे रचनाएं दगापीं । 
हस प्रकार इतक्ी सदपा लाखों-करोड़ों है, भौर इतके बीचही 
वे हे, लिम्होंने कुछ विशेष स्वप्ताव पकड़ लिया हैं और इस 
स्वभावकों घनाये रखतेका तर्क मो इमके पाप्त है, भोर ये 
अपने वियपरछे अतिरिकत कित्ती औरफा शासत त हो ने छा अपना 
संकल्प भी बनाये हुए है । इस्हेंही भारतमें भपुर छहुते हैं, 
ये अंप्रकारकी धसाएं हूँ। ये ऐसी हैँ, यह भी लर्कपर 
आजित है। इन्होंने भारंभसेही कुटिल मा पढ़ा थोह 
उसोपर चलो जा रहो हैं। हां, क्षक इनमेंते कुछ अपवा 
मत धदल रही हैं। #ितु इनको चर्चा गोतामें भी है। मेरा 
खपाल है कि ऐसो सत्ताओंकी बात कही पई है जो बदत् 
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जागंगी, भौर फिर ऐसोॉकी भो जो बदलता बिलकुल नहीं 
चाहुतों, जो बदलता न चाहुशर, मिट जाता, तप्ट हो जागा ही 
पसंद करती है, कुछ एक तरहको हैँ, कुछ भगय दूसरी तरहकी। 

प्रदन- वे ' दूसरों तरहुकी ” जो बदल गयों, थे कोन हूं ? 

उत्तर- उनमेसे एक बदल गयो है बोर पहुंतक, कि 
घहुयोग भो देती है, वह है चेतता और ज्योतिकी सस्ता । 

प्रदन- यदि बहु धबल गयो है, तो फठिनाईको श्रपने 
आप दूर हो जाता चाहिए। 

उत्तर- स्पष्टही, और उसको दाबित बनी हुई है । वह 
एक इघंधे सत्ता बन घयी है । 

प्रहत- आपने कहा कि चेतरा अखेततामें बबल गयो दी । 
किंतु चेतबाके बदल जानेपर अचेतना वूर हो जानी घाहिए ? 

उत्तर- वह पुनः चेतना झोर ज्योति बन जाती है- बह 
जो थी वही फिर हो जाती हूँ । 

प्रहव-- तो क्या बह फिरसे बेचा हुई नही ? 

उत्तर- कितु क्रप्ती मितिह सर पहुले मेने कहा त, कि 
कब वहु निइचेतना या प्ंधकार बत गयी तब उतने अन- 
गिबत रखताएं तिमित कीं- विभूतिया, रचनाएं, कृतियां । 
भौर उसके परिवर्ततका यह अर्थ धहीं तिकलता कि धाकी 
सारी भो वही करें | वे ह्वतत्रताके उस्ती दियपका पालन 
करतो हैं- चुनावकोी ह्वतंत्रताका ये बदल मी सकती हैं 
और नहीं भी । उनमेंत्ते कुछ बदल गयी है, कुछ बदलनेसे 
इनकार करती है । ओर मेरा खयाल है कि वास्तव ऐसा! 
इमकार करनेवाली ब्रहुत अ्रध्रिक्त हे । 

कितु इनसेंसे सबरें क्षप्रेक हानिकर है ' मिथ्यात्वका 
प्रभु यही, सत्यका सतत मकारही वस्सुत: विश्व सबसे 
बडी बाघा है। ओर पाथिषष जपतपर, सोतिक जगतपर 
इसकी पकड़ घड़ी सथप्त हूँ । इसके अतिरिक्त, यहां 
( पृथ्योपर ) शो लोग उसे देतते है, बे उसे एक बिलकुल 
आद्भुत भष्य सलाके रूपमें देखते हुँ ' बहु #पनकों ' राप्ट्रोंका 
प्रभु  कहुता है, भोर बहु देखतेम दुर्घंषं, दीप्तिम्रान सशवत 
झौर बडाही प्रभावषात्र प्रसोत होता है... । ऐतिहासिक 
इृष्टिसे वह राज्योके कई प्रमसोंका प्रेरक रहा है, ओर बहु 
अपनेको ' राष्ट्रोंला प्रभु” इसलिये घोषित करता है, क्योकि 
यह बही है जो राष्ट्रोंफ़ी बततापर घायव "करता है। 
स्वभावत', पिछले दो युद्धों का भूल स्रोत, परण्त संगठब्र्ता 
यही रहा है| इसी झवस्तरपर इसने कपनेकों शाष्ट्रोंके प्रभुके 
रूपसे अभिव्यक्त किया। झोर इसके अतिरिक्त उसने 
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एलात किया कि वह कप्ती भो परिवतित नहीं होगा | भौर 
बहु जातता है.कि उसका बंत होगा- स्वभावत:, बहु चेष्टा 
हरेगा कि यह ययातंमव देश्से दो । और एचने यह घोषित 
किया हैँ कि अपने नष्ट होनेके पहुले बहु जो कुछ भो बष्ड 
कर सकेगा, उसे तप्ट कर बेगा... | हम सब प्रकारको 
विपत्तियोंके आनेको झाशा कर सकते है । 

शापने फरवरी ( २१-२-/५३ ) में ए७ धंदेश विया था, 
लिससे कहा गया था, ' एक नयी ज्योति पृथ्योपर उतर 
पड़ेगी ! ( बस्तुतः वह संदेश दा ' * सत्यका प्रकाश भागते 
सदाके लिये पृथ्वोपर उदित हो ” ), झोर उसके ठोक बाद 
( ५-३-/५३ ) स्तालितकों मध्य हो गयो। क्या यहू किसो 
रहस्यका दयोतक है ? 

उत्तर- यह तो बह्लुत' एक छोहा-सा परिणास होगा 
हतालिनकी मत्ण ( वृ्नग्यियवश हिठलरक्षी म्ध्यसे अधिक 
नहीं ) थे बलेंपान जगतकी स्थितिमें फोई परिवतंन नहीं 
छापा है। इससे कुछ अधिककी ध्ायश्यकता पड़ेगी। १पोंछि 
यह तो फांसीपर चढनेवाले हुश्यारे लेता हुआ । जब उसको 
सिर काटा जाता है, उस क्षण उसका प्रेत रह जाता है ओर 
उससे घाहर निकल आता है। वह एक प्राणिक रखना है, 
हर किसो शस्नाचितफ व्शकके भीतर आश्रय ले लेता है, जो 
एकाएक अपराध करनेको प्रवत्तिका बोध करमे छगता है। 
ऐसे बहुतसे लोग है, विशेषतः बहुत कच्ची उम्रके अपराधी, 
जिन्होंने पुछनेपर यह स्वीकार किया। उमसे पूछा गया। 
“ तुम्हारे अदर हरयाकी भावना कब झगी ? ” भर उत्तर 
प्रायदाः यह होता है। * इसने मुझे तब्र पकड़ा जब मेने 
अमुक्त ब्यक्षिककों फांसीपर चब॒ते देवा | ! 

हो, इसकी या उप्को मृत्यत्ते कोई काम नहीं बनता। 
इससे कोई बडा कार्य नहीं छिंद्ध होता , बहु केवछ एस 
बाहरी रूप है। यह ऐसा है पानो तुप्ने एक कस्तोज पहुनकर 
कोई बड़ा ब्रा कर्म किया और तब तुम्र उसी कम्तीजकों 
उतार फरुते हो ओर कहते ही। ' शत में कोई कुकर्म नहीं 
करूंगा। ' सोर तुम एक दुसरी फ्लीज पहुनकर अपना 
काम जारी रखते हो ? 

प्रदन-- यदि जीवन मुत्युमें परिरवावत हो ग्रया, तो बहु 
स्वयं क्यों नहीं मर जाता ? 

उत्तर- क्योंकि वहु था सावधान रहता है। हमने जो 
श्टा बहु बहुत ही ठोक है, (शत वह्ु बड़ो सावधानी बरतता 
है जिससे बहू पृथ्वोपर खम्म न ले । और प्राण-जपतमे सृत्यु 
नहीं है; वहां उप्रका अस्तित्व नहीं है। मुत्यका भत्लित्व 
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प्रौत्तिस अपतूम ही है, ओर बहु यहां जर्म ने छेमेके लिये 
बड्ो सावधानी बरतता है | 

प्रदथ- क्‍या सता लितकों बही होना था, जो यह हुआ ? 

उत्तर- ह्तालिय ? मुझे हस बातका पुरा तिदचय बहीं 
लि बहु सनृध्य था... इस अर्थमें, कि मेरा रुपास है कि 
छतप्तमें मांतरात्मिक सस्ता नहीं थो। क्षयवा हो सकता है छि 
उसमें रहो भी हो- सारे रद तस्वमें, प्रत्येश पणुयें एक 
भागवत केख है- कितु मेरा मतलब एक गठित, अवक्लिगत 
खुप लिये आंतरारिभक सत्तासे है। मेरा स्याल है कि यह 
बहां नहीं थो। मेरा विश्वास है कि बहु प्राण जगतको 
छिपी सत्ताका प्रत्यक्ष मवतार या।ओऔर उसमें तथा 
हिटलरमें यही बडा अंतर था। हिटलर महल एक मनत्य 
था, ओर मत्व्यकी वृध्टिसे, उपका मह्तिष्क्ष बड़ा दुर्वल, 
माशुक था- उसकी चेतना एक क्षुद्र छामगर जेपी थी 
( कोई कोई कहते & कि एक क्षुद्र चमार जेसी ), मंतत: 
एक क्ुत्र कामगर जेसी या किपी पाठशालाके एक छोटसे 
धध्यापक जंसो, ऐसी ही किसो बस्तु-सी एक क्ल्मत छोटी 
चेतना और श्रश्यंत ताजुक, भिसे फ्रांसिपीमें ' फ्लर ब्ल ! 
( नोछा फूल ) कहते है, बड़ा हो दुर्दंल । 

कितु वह पिशाश्ष-पग्रश्त था। उसका क्षाचरण अत्यत 
प्ाप्तास्प कोटिका था, झत्यंत साधारव क्रोटिका बहु एक 
प्राध्यम था, बहुत अच्छा माध्यप्त था- इसके अतिरिक्त 
प्रेत घुललानेबाली ग्रोष्ठियो्में ही बढ ( पेशाबिक सत्ता ) 
उसपर हाथी हो जाती थी । इसी क्षण उसपर वे बौरे बाते 
ये, लिसे लोग मिरगी कहते है| वे छिरगोके शोेरे नहीं थे । 
थे पिशाल-प्रस्तताके दोरे थे। इसी तरहसे प्राप्त उसके 
पाप्त एक शक्ति थी, णो कोई बहुत घड़ी शक्ति भी नहीं 
थी। कितु जब यह उस शक्तिसे कोई बात जानता चाहता 
था, तब व्रहु अपने धहुलमें घला जाता था, और वहां 
* ध्यान ' में वहु वड़ी लोद्नतासे उसे पुकारता था जिसे घहु 
बपना सगवात्‌, अपना परमेशबर कहुता था, जो ' राष्ट्रों का 
प्रभु / था। ओर शब्च इसे सब कुछ बड़ा भव्य प्रतीत होने 
लगता था | बहु एक भला यो... वह छोटा-सा था- टहू 
इसके घामते चांदीका पूरा कब पहुने, चांदीश्ा दिरसत्राण 
झोर सोनेकी कलगो लगाये प्रकट होता था | बह  सध्य ' था ! 
ओर उप्॒मेंसे एक ऐसा चुंछिया देनेबाला प्रकाश निकलता 
था, कि ध्राखोंके लिये उत्ते देखता भोर सहता बडा कठित 
होता था। स्वश्तायत), वहु भोतिक हृपमे सही प्रछट होता 
था, हिटलर माध्यम था और उसे देखता था। उसमें एक 
प्रदारकी परोक्ष वर्शनकों धाक्िति थी।ओर इन्हीं क्षणोर्मे 
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उसे बोरे आया करते थे। वहु श्मीतपर लोहने लगता आओ, 
उत्तकों लार टपकने लगती थी, वह फर्शी कालीनोंकों बांहसे 
काटने लगाता था, उस ससय उसको अवस्था बढ़ी भयंकर 
हो जाती थी। उत्तके पाप रहनेवाले यह जानते थे | षही है 
+ राष्ट्रोका प्रभु।' और धइ राष्ट्रोंका प्रभु अपने मूल 
कृपमें भी कहीं है, वहु उसको एक विभूति है, एक बड़ों 
शक्तिशाली विभूति । 

प्रइष- यदि वहु लुप्त हो जाता स्वोक्षार कर ले, तो क्या 
वहु भगवानके लिये एश शक्तिका खो बेगा होगा ? 

उत्तर- क्‍या कहा तुमने ? कहां लुप्त हो जाना ? लुप्त 
हो जाना तुप्त किसे कहते हो ? कहाँ ल॒प्त होजागा ? तुम्हें 
रादणको कया भालम है ? राजणने क्या चुना था ! भानते 
हो तुम ? सो, इसीको लुप्त हो झाना स्वीकार करमा कहुते 
हैं । धर्यात्‌ उसका कोई व्यक्तित्व तहीं रहु गया । 

प्रहर- मत्यके बाद रावणका क्या हुआ, यहू तो कहाओ में 
बहीं कहा गया है । 

उत्तर- यह नहीं कहा गया है? मझे तो यह कहा गया 
है। कहा गया है कि रादणने सर्वोग्द सत्ता बिलीन हो 
छाता चुना, ओर बह उसमें पूर्णता घुल-मिल एया, वहु कोई 
पृथक सत्ता नहीं रह गया, वह झावि स्रोहमें छोट गया, 
बहु सर्वोक्षन पत्तामें बिलोन हो गया। और उसे करनेशे 
पहुले ही उस्तने पह भूमिका चुनी थी, विरोधीकी भुभिका, 
बर्योकि यहु भ्रकतोंको ओर, शो घाज्ञाकारी हैँ उसको राहुते 
बहुत धधिक छोटा है। उस राइसे बहुत अधिक तेशोसे 
साया जा सकता है, क्योंकि एक दित भवदान्‌ निर्णय ले 
लेसे हे कि अब काफो हो चुरा और बस, दे उन्हें तध्ट कर 
देते हैं । बहु प्गबानके बाहुर नदी था सकता, क्योंकि शव 
कुछ भगवान ही है ! वह अपना श्यक्तिश्व सो दे सझता है, 
भर्यात्‌ प्रमोर्ष प्त्तामें बिलोनग हो जा सकता है, एसमें 
घुल-मिल जा घकता है । 

- इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु लुप्त नहीं हो जाती, 
छुप्त होता है रूप, कितु जित तश्वोसि उसका ( रकूपछा ) 
निर्माण हुआ होता है, थे बने रहते हैं। सब कुछ शादवत 
है, क्योंकि सब कुछ भगवान्‌ है शोर कोई भी बस्तु भगव।तूपते 
बाहर नहीं जा सकतो, क्योंकि सब कुछ सवबात्‌ है । फिशुँ 
रूप छप्त हो जाते हूँ। कपके साथ हुए तावात्पके कारण 
ही छिसीको भृत्यका धाभात होता है। कितु संघटक तत्य 
पमातन हूं, वर्योकि सब कुछ सनातन है । 
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थो, इनमेते कुछ पत्ताएं, इस प्रकार पूर्ण रूपते झनत्तपें, 
एकरबर्मे बिल ल हो जाता, उसमें पूर्णतः: घुल-घिछ जाना 
पप्तंद करती है ( अर्भात्‌ वे शपनो वेघक्तिक चेहना को देता 
चाहुतो हैं, उमकी वेयक्तिक्ष चेतना नद्ठीं रहु जातो, बेयश्तिक 
लेतनाके रूपपें उनका अस्तित्द तहीं रह जाता ), वे उत्त 
शेपवितिक चेतनारी भ्रपेश्ता, शो अपने आपको मगवामक्ो 
एप्तफ्ति कर देती है, भोर इस किया द्वारा असर हो जाती 
है, पही अधिक पत्तव करतो हैं। परियर्ततकी अपेक्षा, 
वेयक्तिक बिनष्टि और विल्लोपन उन्हें म्धिक भाता है । 

प्रदम- क्यों ? 

उत्तर- मेरा लनुभात हैं, कि अहंकारदश । यह सवा 
हुंकार ही है । बस्तुतः धारंभते ही, यहू सारा भहंकार हूँ 
किंतु प्रायः सभीघमोंति यह कहा है। यह श्रहंकार है, अर्थात्‌ 
झपनी हाक्ति झोर सहत्यको एक प्रकारतों चेतना । 

प्रवल- बांपने कहा, किये चारों विभुतियां सर्वोच्च 
प्रसाक्षी विभतियां कों, तब इनमें उनकी चेतनासे घिन्न 
कोई दूसरी चेतता कसे हो सकती है ? 

उत्तर- दूसरी चेतना ? कितु कोई दूसरी चेतना तो है 
दी नहीं । विभूतिका सिद्धात ही यह है, कि यह बिभूति 
धपने बनानेबालेके एक अंशका बाह्यकरण हैं, जो संभाव्य 
कूपमें बपने मोतर धपने तिष्कांधाके गु्णोंकीं बनाये रखती 


वैद्किघम : जुडे १५७४ 


है| कितु यदि ये विभतियाँ चुनावकों हवतंत्रताके संदह्पके 
साथ तिमरित हुई हों ( जंसे क्षि उनका निर्माण हुआ था ), 
तो जैया कि मेने कहा, ये विभतियां थाहे तो उस श्वाधीनता 
झोर रस स्वतंत्रताक्षा अणुसरण कर सकती हैं, अगवा 
अपने ति्कांतके साथ संदंध बनाये रद सकती है, क्योंकि 
यहाँ चुनावक्ों स्वतंत्रता है। बहु बल और शक्ति लो उनके 
भीतर होती है, वहु उरहें बपने सहत्थ और बलका अभास 
देगेके लिये घिलकुछ पर्याप्त होती हैं। यदि वे यह चुनें, 
कि वे परमोच्त पत्ताके साथ स्वेच्छित सबंध, शरणागतिका 
संबंध नहीं रखेंगो, यवि वे यह चुनें कि ये अपने भीतरके 
बल क्षोर चेतना ओर शाफित द्वारा हवतंत्र रूपसे, जो कछ 
उन्हें करवा है, उसे करेंगी, तो इस तथ्य द्वारा ही ये अपने 
मूल छोतसे अपनेकों काट लेती हैं- दितु इस प्रकार मूल 
स्रोतसे कढ जातेपर भी, जिन ततवोंसे उनका निर्माण हुआ 
है, वे तो मल स्रोतके तत्व ही है । और इसीलिपे, यावि वे 
ह्वेच्छासे भी अपना संबंध काक छेती हु, तो भी, चेतनाकों 
बिलकल पहराईमें एक ऐसो कड़ी बनी रहती है जो कभी 
टूट नहीं सकृती। यह है तावात्म्यकी कड़ी | किंतु बाहा 
धप्रिव्यक्षितमें, क्योंकि थे चुनावकी स्वतंत्रताक्षे मूलभूत 
गणके साथ मिष्क्रांत हुई थीं, वे यह अथवा वहु करनेके 
चुनावमें स्वतंत्र हैं, इसीलिये बुरेसे बुरे अपराधीमों भी, 
कहीं, उसके भीतर भागवत ज्योति बतंमाव होतो है। 











देवत-संहिता 
सम्पादक-- म. म. पं. री. दा. सातवलेकर 

बेदोंमें पुजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुरुयता 
सर्वश्र दोती है । डपासक डपास्यके गुणोंकों पने अन्दर छाकर तद्बत्‌ बनना चाहता हे । वेदोंसें भी ऋषि उपासक 
हैं भौर देवता उपास्य | ऋषिगण छपगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देबलाओंके गुण अपने 
अन्दर धारण करना चादते हैं ्षोर देवसद॒श बनना चादते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 

थे देवता संस्थामें नेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पढे हैं। जअप्निके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डछके ॥ यूक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें आए हैं । इसी प्रकार इग्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 
भ्रवस्था है । 

इस संद्ितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद है। इन््रके चारों वेदोंसें जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगद संग्रह कर दिया है । इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है। इससे वेदका क्षष्ययन करनेवाढोंको 
घडी सुविधा होगी। उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७ पृष्ठोर्मे उल्कृष्ट भूमिका युक्त जाकर्षक 
छपाई, भाकषेक जिद /डवछक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ठ मूल्य २०) ( डा. स्य. प्थक्‌ ) 


सन्त्री-- स्वाध्याय-अण्डल, प्रो, * स्वाध्याय-सण्डल ( पारदी ) ! पारडी, [ जि. वलप्ताढ ) 
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छत्नपति श्री शिवाजी महाराजके पूर्णतया सफल 
जीवनमें ऋतसत्यका महत्त्व 





यतो धमेस्ततों जयः 


झाजसे तोनसो वर्ष पुर्व थी शिवाजी महाराजका राज्य- 
सिषेक् समारोह संपन्न हुआ था। उत्त भहान्‌ परेका 
त्रिधताब्दि महोत्सव वर्ष आज मनाया जा रहा है। सोभागतसे 
इसकी पाइबंभूमि भी बहुत ही सृंदर भिसी है । श्रतामपरय 
राणाप्रतापके द्वारा पावन को हुई राजस्थानकी प्म्िमें भारतने 
रखतात्मर कायके हेतु अगुविस्फोटका सफल प्रयोग करके 
हणुशक्तिधारी शक्तिशाली राष्ट्रोंडों पक्षितर्षे स्थान प्राप्त 
किया है। निस्सदेह यह भारतके लिपे गौरवाहपद बात है। 
छत्रपति भरी शिवाजी महाराजने जिस हिंदवी स्वशज्यका 
स्वप्न वेखा था ओर छोटे परिमाण पर उसे साकार भी कर 
दिखाया था, उम्हींकी अछंड प्रेरणासे बहु पृर्णतया साकार 
हुआ है। उन्हींके कुधों पर खड़े रह कर हम यह कर सके है । 
झतएव उनके प्रति इृतशता बुद्धिरतना और उनके सफल 
जीवनका रहस्य समप्त कर उनके द्वारा प्रत्यापित आवशोके 
अनुत्तार भाचरण करता हमारा कर्तव्य है । 


पुष्पइछोक श्री शिबाशी मह/राजका धाम भारतके इति- 
हासम स्वणक्षिरोंमें छिखा जानेके योग्य है। अश्यत विपरीत 
परित्यितिमें भी उन्होंने प्रवल्त तथा प्रचढ़ स्वण्रोधी 
हाक्तियोंपर सात करके सारतीय स्वराज्य ओर सुराज्यका 
सृत्रपात किया। उनका जीवन विराट पुरुषके समान क्षगणित 
पहुडुओंते पृक्‍्त है। प्रह्तुत स्थक्में हम इशसेंते एकही 
सहस्वपुर्ण पहुल॒ुपर प्रकाश डालना चाहते हैं। धहु है उनके 
हर्षदेव सझछ छ्ोयनका रहुत्व। इतिहासका रोकी बहिदेध्डिमें 
उबको सफ़लताके तथा उनके विरोधियोंको अतफलताके 

२ 


घाह्मपरित्यिति मूलक अनेक कारण कहे जाते हें। किन्तु 
अध्यात्मशास्‍्त्रकी यथार्थ वृष्टिति हतका सुख्य कारण है 
उनके जोवनमें ओततप्रोत रूपसे पाया जाने घाला ऋतसत्यका 
श्रधिष्ठान , तथा उनके विरोधियोंम पाया जञानेवाला हतका 
जभाव | प्रचलित इतिहास लेखतकी पर्पादामे ऐतिहासिश 
प्रहापृरंधोके जयपराजपक्को मोमांसा बहुतहों अपूर्ण हथा 
छिछली होती है । अधिकतर स्थूल दृष्ठिके द्वारा बाह्य 
घटनाक्षोंके आधार पर ही इमका विचार किया जाता हैं। 
उसमे ऐतिहासिक महाप्रुषोंकी क्लांतरिक्ष अवस्था पर ध्यान 
नहीं दिया जाता । किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिसे यह आंतरिक 
अश्स्था हुं! महत्त्वपूर्ण होती है। इनकी जयपराजयक्ता सच्चा 
रहस्य इसमें पाया जा तकता है क्योंकि बाह्य परित्थिति 
इनको आंतरिक अवस्थाफे अनसार ही प्राप्त होती है । जय 
पराजयके सच्चे कारण अंदरही पाये जाते हें। बाहुर उनके 
द्रष्टफल हो देखनेकों पिलते इ । हस्त सबधमे मृर्य सुत्र है 
ऋत हत्यका अधिष्ठान या उसका अभाव ) जितने अंशर्मे 
जानते या अजानते इसका पालन या उल्लघन किया जाता 
है उतने ही अंश्में जय या पराजय पलले पढ़ती है। इस 
सानदइको लेकर हम श्री शिवाजी पहाराजफ, उनके 
विरोधियोंके, तथा विध्वितिहासके अन्य महापुरुषोके चरित्नों 
को परद्ष सकते हैं। 

हम देखते हे कि इतसेंसे कुछ छोगोंडो पहुले अल्प 
साधनोंकों लेकरही, धाह्य परिस्यितिके सर्बंयेद विपरीत 
तथा अननुकल होते हुए सी, विजय पर विजय मिलती 


चली गई । छिन्‍्तु आगे चलकर अनुकूल परिस्थिति और 
विपुरु साधनोंके उपलब्ध होते हुए घो इनके पहले पराजय 


(११० ) 


पहकर इमको दुर्गंति हुई । इसका क्‍या कारण है ? क्या निरो 
वाह्य परिष्यिति इसका सम्राधानकारक उत्तर दे सक्ततो है ? 
भारतका अध्यात्मशास्त्र डकेकी चोट पर कहुता है- नहीं, 
कदापि नहीं क्योंकि * सत्यमेष जयते नानृतम्‌ ” यह मनुष्य 
जीवनका या कहिये कि विदम जोवनकाही शाइबत, लिका- 
छावाधित पिद्धाप्त है । ऋतसत्य साक्षात्‌ परभ्रह्म स्वरूप है 
« ऋते सत्य परे ब्रह्म ' ' छत्ये सब प्रतिष्ठितिम 
तस्पात्‌ सत्य परम वद॒स्ति।' आध्यात्मिक दृष्टिसे 
बाह्य परिस्थिति संबंधित ध्यक्षियोंकी अरिक अवध्याकीही 


प्रशिकृति होतो है | इव लोगोंके शओबनमें भब तक भोर 
जितने अंधर्म ऋतसत्यका अधिष्ठान अजल था, तब तक 


उन्हें उततरेह्दी अंशर्मं घफ़लता घ्िली। किन्तु जब वे उससे 
विचल्षित हुए और उनका माश्यात्मिक इध्टिसे मध:पतन 
हुआ, तब बाह्मत। भी इनको दुर्गति होते देर ते छग़ी | अब 
हम इश्त तथ्यक्ों इत लोगोंसे ोबनमें परल लें | 

भरी शिवात्री महाराजका ध्येय अत्यंत शुद्ध था । विदेशी 
तथा धर्मांध बिधर्मो शासकॉने भारतीय धर्म तथा पंस्कृति 
प्रमुंल ग्द करतेक्की ठाप लो थी । यह बेखकर बाह्यकालमेंही 
शिवालोने भरो रोहिरेशवर प्रहदेवजीके सामने धरमंरक्षा 
तथा गोबराहाण प्रतिपालनार्थ अपने छुछ चुने हुए सार्चियोंक्े 
सहित स्थराश्य स्वापन करनेकों हापथ प्रहुण फी। हस 
विषय उसके साप्ने भारतीय संश्कृतिक क्लाकर ग्रय रासा- 
पण-महुभारतके आादर्स थे। अपनी हस प्रतिशापृ्तिकें लिये 
उन्होंने मावला लोगों जेसे सर्वताधारण छोगोंमें जागृति 
मिर्माण करके उनको सहत्वाकांक्षापों जगाया और शवधमेकी 
रक्षा तथा स्थराज्यकी प्राप्तिके लिये सर्वस्वका त्याण करनेके 
लिये कठिबद्ध किया। भरो शिवछत्रपतिके हस ध्येयमें अहृकार 
मूलक स्वार्थक्ी गंध भी नहीं थी। इसीलिये उन्हें हथेलीपर 
लाव लेशर लडनेवाले झौर अपने धर्वध्वकी क्षाहुति 
देनेबाले साथी मिले। हसीलिये थे सामान्य जनोंमेस्ते 
श्रसामान्य वीर निर्माण कर सके | 


ओसप्रोत धर्म निष्ठा श्री शिवाज्ीके श्रीषनका ध्वरूप 
लक्षण था | क्या अपते वेयक्तिक जीवनमें, क्या सापाजिक 


जीवनमें, ओर क्या राजकीय जोवनमें वे सोलहो आना 
घमभावनाते प्रेरित थे। वे गोश्राह्मण प्रतिपालक्ष थे, 
महान्‌ ईःश्वरभवत थे, जातिधर्म निरपेक्ष साधुसंतोंके ओर 
जनता चनादंवके सेवक थे । राजकोय लोवनमें उन्हें अवध्वर 
आमेपर चाणक््यनीतिका अवलंध करवा पड़ा। किन्तु यहु 
भो उन्होंने क्रात्वम रक्षा तथा वेश ओर धर्मकी शक्षाके छिये 
हो किया । इसका समर्थन मन्त्रादि स्मृतियों तथा कौटिलोय 
सर्क्षास्त्र सबज्ञ प्रंथोंसे पृर्णझपेण पाया जाता है | उदाहुर- 


वैदिकघम : जुले १९७४ 


जाव॑ शाह्यहारोंने आततायोीको मारता ही घम बतलाया 
है। क्षाततायोके लक्षण और उसको मारनेको स्पष्ट अनुज्ञा 
निम्त इलोकोर्म दो गई हैः-- 

भप्मिदों भरदब्धव शज्जे।म्मत्तो धनतापह! । 

क्षेत्रदार हरश्वतान्‌ पड़विद्यादाततायिनः 

आततायिनमायान्‍्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । * 

नाततायिवधे दोषा हम्तुमंवति कश्न्‌ ॥ 

छ: प्रकारके आाततायों होते हैं:- (१) आग लगाने- 
बाला (२) विष देनेवाला ( ३) उम्पत्त हास्त्रधारों 
(४ ) इूसरोंका धत (५) खेत जमीन तथा (६) 
स्त्रियोंका अपहरण करनेवाला। आततथीको जाते देखकर 
मिहसंकोस सामवसे सारना चाहिये। आततायीके बधके कारण 
कोई दोष तहों लगता | 

भी शिवाजीके कालमें शासनकों आततायी वृत्ति शौर 
अध्याचार चरम सोमा पर पहुंच चुके थे। प्रजामे प्राहि 
अआहि मच रही थी। शिवाजीने इसका सफल प्रतिकार 
करके क्षधर्म नहीं, महान्‌ धमंकाय हो किया। शिवाजोके 
विरोधी छल, छिद्र, कपट, धर्मद्रेष, प्रजापीडन इत्यादि सभी 
प्रकारकी आधुरी वृत्तिसे प्रस्त थे। उनके जीवनमें ऋत 
उत्पका पूर्णठया अभाव था | कोई आश्चर्य नहीं कि ऋत- 
सत्यके श्रध्षिष्ठानसे संपन्त शिवाजीके हाथों इन्हें पराजय 
ह्वीकार करता पड़े । 

थो शिवाजोका जीवन पूर्णतया घ्तमय था। उन्होंने 
धर्त तथा धमंपृद्धमें अपने दत्रभोंका पराजप करने पर भी 
इतकी सुंदर यूवतो स्त्ियोंकी ' परतिय मात समान ” समझा 
झोर उन्हें आदरपुर्वक उनके संबाधियोंके पास पहुँचा दिया । 
अपने राज्यमें किततों भी तरहुका अरनतिक क्ाचरण वे सहन 
नहीं कर सकते थे। हस प्रकारक्े प्रभावके लिये कठोर दण्ड 
दिया जाता था। “यथा राजा तथा प्रजा इस न्यायसे 
घासनाधिकारों तथा प्रजा सभी तोतिमान थे। प्रजापालममे 
भी वे उतनेही इक्ष थे । अपनी प्रजाकों किसी भो तरहुका 
कष्ट न हो भोर बहु सभी तरहसे सुलो रहे इस बातक्षा वे 
पूरा ध्यान रखते थे | उनकी संपूर्ण रा्यव्यवस्या प्रजाके 
हितको दृष्टिसें रखकरही की पई थी | हसलिये वह आावर्श 
थी। रामराज्यके आवशंको सामने रखकरही थे सारे व्यवहार 
करते थे। झ्राजकलके द्ापक इस बातसे शिक्षा प्रहुण रूर 
सकते है । 

शो विवाजीने अपता राज्यामियेक्ष कराया बहु भी 
ब्यक्तिगत स्वाययके छिये नहीं किस्तु ध्यायह्रारिक बुष्ठिकोणकों 
लेकरही कराया था। राज्याभिषेकस प्ले अनेक सरदार 
दागीरदार दत्यादि उन्हें राधा माननेकोद्दी तैयार नहीं थे ! 


छंत्रपती भी शिवाजी मद्दाराजके पूर्णतया सफल जीवनमें ऋतसंत्यका भद्दत््व 


पुनइजण, उस धर्मंप्रधान कालमें पधाविधि किया हुआ धाविक 
संश्कार अत्यधिक प्रहरव रखता था | याववोंकी सत्ताके 
अस्त होनेपर बीर्घ कालावधिके झनंतर हिंदू राण्यकोी अ्षि- 
षेकपूर्वक स्यापना हुई थी । हप्तका इध्ठ प्रसाव हुआ । दिल्‍लीके 
शासकों पर भी इस कारण आतंक छा गया । अब निबिरोध 
कपसे राजा होनेका गोरब उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने 
राज्याभिषेकके साथही हिंदू राज्यकी स्थापनाका एक महुत्व- 
पूर्ण निवर्शक-राज्य|मिषेक ह्ाक प्रवरतित क्षिया। राजा 
होनेके सम्माभके साथही उन्होंने प्रजाके हितका बायित्व 
स्वीकार किया । प्रजाके सुलमें वे अपता सुख ओर प्रडाके 
हितमें अएवा हित देखने छगे- “ प्रजा सुखे सुख राज्षः | 
प्रजानांच दिते द्वितम्‌ ॥ ' उनको राजमुद्रा पर निम्व 
इलोफ ह्ंकित था:- 

प्रतिपश्चन्द लेखेव व्चिष्णुविश्ववन्दिता 

शाह सूनो: शिवस्पैषा मुद्रा भद्राय राजते ॥ 

हस इलोकर्मे उनका जीवनावर्श स्पष्टतया व्यक्त हुआ है। 

ही शिवानोके विरोधकोंने भो उनके अलौकिक गुर्णोकी 
मुक्त कठसे प्रशता की है। भाद्य मराठा इतिहासकार जेम्त 
प्रेंट हफ उनके प्रशंतक पहीँ कहे जा सकते । फिर भो वे 


लिख 
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भर्य- निश्सन्वेह शिवाजी श्रेष्ठफोटिके प्लोकिक महा- 
पुरुष थे। हुम्त उनके बद्धि चेभव तथा बद्धिकोशह्यफों 
प्रशंसाकी दृष्टिसे देखते हे और उनकी अलोकिक्ष प्रतिन्ा 
हो हुमें भाइचर्यंचक्षित कर देती है । 

पाह्चात्य लेखकों द्वारा हम श्री शिवाजोकी तुलना 
विष्वेतिहासके सहापुरुषोंके साथ को हुई पाते हे । किन्तु 
हुमारे नम्र मतसे हस तुलतामें श्री शिवालीकी ही श्रेष्ठता 
घिड्ड होती है। प्राचीन पृतानके विजयी थीर सिकंदर 
महानका उदाहरण लोजिये। यहु एक श्रेष्ठ सेनानी हथा 
कुशल शासक था। किस्तु वह वेयक्तिक साहंकार 
मह॒त्वाकाक्षासे प्रेरित चा। वहु अंततक बविजयोन्मादका 
ज्िकार रहा। नेतिक दृष्टिसे भी उसका चरित्र शुद्ध नहीं 
था | एक पादवास्य लेखक द्वारा खींचा हुआ उसका शब्दचित्र 
तिम्न प्रकारका हैः-- 
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हर्थ:- * उसके अधिकतर कार्य श्रेष्ठ होनेपर भी बहु 
विजयोत्मत्तसा था और व्यभिचारके बुध्येप्ततर्मे फंसा हुआ 
था। एक बार तो उसने अपनी एक रखेलीके कहनेसे परे. 
पॉछियकों आप छगाकर सह्ट कर विया ! ? 

ऐसे घीवमकों किए प्रक्नार आवश माना लाये ? इसे 
देशकर यही कहुना पढ़ता है कि कहाँ लिकादर और 
फहें। प्रातःस्प्रणोय शिवाञो ! 

हँनिवाल प्राचोम कार्थेजका श्रेष्ठ सेवानों समझा जाता 
था | उसका भी जीवन आदर्श और स्पुहणीय नहीं कहा 
जा सकता। उसने अनेक बार अपने शत्रुभोपर नेत्रदोपक 
विजय प्राप्त को । हिन्तु अंतर्मे उसे अपने शबत्रुमोंसे बचनेके 
लिये आत्महश्या क्रतों पड़ी। बया इसे सानवश्ोवनके 
बाददधके हुपमें स्वीक्षार किया भा सकता है ? स्पष्ट ही 
इसका उसर नकाराध्मक है| 

फ्रांपके चक्रवर्ती सम्राह नेपोलियनका चित्र भी इससे 
भिन्न नहीं । प्रारंभमें इसे विपरोत परिस्थितिमें भी बिजय- 
श्लीमे भूषित किया । ढिस्‍्तु उसे अपने जीवमका अंतकाल 
सेंट हेलेनामें एक उपेक्षित कंदोके रूपमे बिताना पड़ा [ 
यह है इस महापुरुषके जीववकी शोक्ृकषा! यहु दिस 
प्रकार हमें अपना जीवन समुन्नत करनेके लिये. सर्फात ओर 
प्रेरणा दे सकती है ? 

इसके विपरीत ऋत सरयपर पूर्ण खफप्ते अधिष्ठित श्री 
शिवाजी महाराजक्ा जीवन आज प्री दीपस्तंप्रकी तरह 
पूर्णरूपसे प्रशाश प्रद भौर मार्यवर्शक्ष है। उदके चरणोंमें 
शतशः प्रणाप्त । रे की. हे 


नम्र निवेदन 
£ वैदिक धर्म? सातिकका वाषिक सूल्य 


शतक हपने अत्यंत अल्पही केवल ६ ५, ही रखा 
। है, परन्तु सधः परिस्थितिके बत्यत महुंगाईके 





कारण-- कागज, स्याही, वेतनके आदिके मुल्य 
अत्यंतही बढ गये है, इस कारण दिनांक ६ अगस्त 
१९७४ से “ वेदिकधर्म ” प्रास्तिकका मुल्य १० 
रुपया किया जाता है। कृपया आप इसपर धयाव 
दें और आपका सहयोग तदेवके लिये देते २हे, 
--व्यवस्थापक 
वैविकप्र्म 
स्वाष्याय मंडल पारडी 
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यही प्रा्ना है । 


् 


लेखक्ष : थ्री मेरवदत्त शुक्ल 





बेद-प्रवचन-माला-- (१) 


अम्ने नय सपथा राये ! 








प्रावकथन 


यजुरवेदफ चालीतसवें अध्यायक्षा ही “ ईशोपनियद्‌ ! के 
नाभसे भारतोय मुमक्षु जनोंमे प्रचर भद्धा सबलित प्रचार है। 
प्राय: उपनिषदोंक म्मं-तत्त्वहीं उपेक्षा ही की गयी है 
जितका प्रमक्ष कारण विविध ऐतिहासिक परिवेश- प्रसुत 
संप्रदायों एवम निकार्मोंके प्रवत्तकों द्वारा सींच-तानके साथ 
ओऔपनिषदिक मंत्रोंका मनमातरा अर्थ करता और छोगोॉरम्म 
इस अंध घारणाका बद्धमूल होना है कि उपनिवर्दोर्में धर- 
बारछोड़कर बाबा बनते हुए भिक्षाके सम्बल् पर जीवव- 
पापत करनेकाद्दी प्रबल प्रतिपादन किया गया है। 

बस्तुत: भारतीय जीवनके लिए ध्रुति-स्मुति-समनुप्तोदित 
जिस वर्णाश्र॒प्त- पथक्का अतिवाय ग्रहण करनेका श्ाग्रहु 
किया गया है, वहु कर्मेकी अधिचल आधार-शिला पर 
विनिर्भित है और उसमें किसी प्रकारका घोखलापन नहीं 
है। यहु तो हुपारे विस्मरण एवस्‌ दिग्श्रमका ही कुफल है 
कि हमने शिव-तत्त्वोंकी उपेक्षा करके अविवेकाश्रित भिथ्या 
प्रगति- प्रक्रिया झपनाकर वात्तविकतासे मुंह पोड़ते हुए 
अपनी सत्तापर प्रइव-चिहन छगानेकी लत डाल ही है। 
विश्वका कोई प्रो राष्ट्र कप्तें- पराइुमुख होकर विकास 
धही हर पक़ता | भारतमें सर्दियों पृ्वसे ही कलह-कलष, 
फुविचार- कर्द प्र मोर सज्ञान- अधकारके सटकावमें भटकते 
हुए विनाश-विषयगामे प्रवाहित होनेको परम्परा क्षपनायी 
ग्रयी है जिसे हटानेबाले समाज-सुप्रा रकों, सिद्धान्त- प्रवत्तंकों 
एवं राष्ट्र- हितैषियोंके प्रयाप्तों पर पानी फेर कर आज 
भी हम उन्मत्त सुरापी वत्‌ डग़मगाते- लडखड़ाते चल रहे 


हैं। हम जागते हुए भी बेहोश है, बढ़ते हुए भो पीछे खिस्तक 
रहे है, उन्नति करते हुए भी पतनके फग्रार पर जा पहुंचे 
हैं; यदि इत विनादा- बेलामे हमारे तेत्र ते खुले, हमने 
अति-रिक्वका आश्रय ने लिया ओर फ्रमंपरक स्मक्षयके 
सुत्र जोडनेमे न जूटे तो हमारा सर्वनात निदिचत है। 
इसो लिए यह लिखनेके लिए विवश होना पड़ रहा है 
हिआधुनिक मत-बादोंकी बुनियाद पर बनेतशवर घिद्धान्तोंकी 
झोर बेतहाशा दोइनेकी अपेक्षा हमें अपने-वेद- दिभ दका 
परिचय प्राप्त करके, उसे जोबनकी ठोस व्यावहारिकता पर 
प्रतिष्ठित करता बाछित दो गण है। उल्लिखित यजुवेंदर्ा 
ही ९९ मंत्र है-- 
अग्ने नय सुपथा राय अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुद्दराणमेनो भूयिष्ठां ते 
नम उक्ति विधेध ॥ ४०१६ 
जितका सरल तातपय॑ यह हैँ कि सबको भागे ले आमेवाले 
शाव-रूप परमेश्वर । शाप कृपा करके हमें विश्वविभव एवं 
मोक्ष पानेके हिताष॑ उत्तर, धर्त- पूरित क्षप्त सुधिपों 
द्वारा निदेशित फ्यते चलनेके लिए प्रेरित करें। है सभप्र 
धुछ- प्रदायक प्रभु ! जाप हमारे समृत्त क्षातारों एक्स 
विचारोंसे पूर्ण रपेण परिचित हैं। अतएवं हुमसे कुटिसता- 
परिपुर्ण पाप, दोष या बुराई दूर कर दें। भ्रापके हस असीम 
फुपा-संबलित झनग्रहुके लिए हुप्त श्लाएके प्रति भूयज्ञः 
बिनज्ञस्तुति सर्माउत करते हैं। 
(१) धग्ने- यहाँ ' ब्रग्ति ! तभीकों अप्रतर करनेबाला 
प्रभु है। वहु परमारमा, नेता, गृर, उपदेशक, सेनापति, 


अम्ते नय छुपथा दाये 


आत्मा- सपभ्ीके लिए ब्यवहूत जुश्ा है। इप जीएनमें 
विभिन्न प्थितियाँ आतो हें! समत्त सृध्टिके क्ार्य-व्यापार 
भागे ही बदनेके लिए हें । उनमें ज्ञान, धल, ग्रहण, प्रयोग 
आदि समस्त वृत्तियोंका घमृच्चय होता है। जिस क्षेत्रके 
जिस विभागपें अंती अप्रतर होनेकी अपेक्षा है, उत्के लिए 
बेखे ही ' ल्रत्वि ' का होना अनिवाय है। बिता ' अग्नि! 
या अग्रणीके न तो विद्याका विकाप्त हो सकता है, न कृषि- 
कार्य सफलता प्राप्त कर सकते हें, न देश-रक्षा सम्पादित 
की जा छक्रती हे, त लोक-हित एवं परोपकारका प्रसार 
सम्भव है ओर व सांल्‍्कृतिक आयोजनोंकी सुचारुता ही 
ह्थिर रह सकती है। इन्द्रियोंडे भी विविध कार्यो ओर 
विभागोंमें सु-पंचालत, सख्तुल्ून गौर स्थायित्व उत्ती समय 
तक रहता है, जवतरु आत्मा रुपी अप्रणो अपने गुरुतम 
दायिस्वोंके पालनमें उद्यत्‌ प्रतीत होता है। आत्माके 
खिन्तकते ही श्रोतेल्थिय कुछ भी सुतनेसे इन्कार कर देती 
है, प्राणन्द्रिय सुधना बन्द कर वेतो है, नेत्र खुले के खुले 
रहुफर देखनेसे रहित हो जाते दे और मतका मनव एद्म्‌ 
बित्तका चिन्तन ठप हो जाता है । 

हमें इसो प्रकार जीवतके सभी क्षेत्रो्मिं "अग्रणी ' की 
उपादेयता पहिचानते हुए स्व प्रथम उसे प्रतिष्ठित करके, 
उत्तको साम<्यंका सवुपपोग फरना चाहिए। सच तो यह 
हैं कि सानव-जीवन जितना ही भधिक महत्त्वपूर्ण और 
गौरबशाली है, उतना ही उसका मार्ग अत्य भयावह, 
कण्टफ-पूरित बोर विषम है। ततिक भी अस्ावध्ानी हुई 
महीं कि पतनक्रे यत्तमें लुढ़ुकता पडता है । पदे-पदे अवरोध 
मिलते हैं और क्षणे-क्षणे पच्र-भ्रष्टता, विनाश एवं अध्रः 
पतन । किन्तू, इस सयंकरतासे श्र॒स्त होवा कायरता है, 
कप्टकों या धवरोधोकी कल्पना मात्रत्ते पिहर उठता झपने 
इायित्य भुखाकर वियतिक्ी ग्ोदर्मे लुढ़क कर दुबकतेके 
छम्तान आत्मघाती छूदम है ओर पतवरे भयसे एक जाना हो 
मृत्यु है। कहा गया है-- 

गिरते हैं शहद सवारददी मैदाने जेगमे । 

वे क्‍या मिरेंगे ! ज्ञो कि तिफलोंके बछ चले ॥ 

हमें घटनोंके बल नहीं चलना है। हुमें तो ' शाह सवार * 
बनना है | हम पर फोध हमला करता है, किया करे; हुमें 
काम फुसलाता है, फुतलाया करे; हमारे मार्ग पर दष 
खड़ा हो जाता है, खड़ा होता रहे। हम तो बढवेका त्रत ले 
चुके हैं। हमें इवकी क्या चिस्ता ? 


( ११३ ) 


यह भी पही है कि हम दीन और दुःछो है, अशवत ओर 
अतहाय है, बज्ञानी अविवेक्षी हे, अधकारमें भटक रहे हैं पर 
हुमारा पय-पंचालक, पफल निदेशक * अग्नि ! या अग्रणी 
तो पमृद्धिसे पूर्ण है, सर्व शक्तिशाली है, समस्त शान एवं 
विवेकका सापर है ओर सतत ज्योति स्वरूप है । 

हुम उत्तकी क्षमताके प्रति आध्वत्त्त हैँ | तमी हो संसार 
रूपी अगर प्रथाह बहुत बड़े सागरमें सन्‍्तरण करनेके लिए 
उत्सुक अपरीर बने हुए हे | ईए्पां ठंपहपी मछलियाँ हमारा 
क्या कर लेंगी ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जेसे 
तक घड़ियाल हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ? याहे जेती लोल 
लहरें उठें, चाहे ज॑से ज्वार-भ।टे आयें और चाहे जितनी 
आँधियाँ उमदें; हम तो विपत्तियोंगें पलक्षर बढनेवाले 
बोर हु । 

जब उपरंक्त अनभृतियाँ हपारो शिरा शिरा, साँत-साँसमें 
बच जायेगी, तभी हम अपने अग्रणोकों सबोधित कर सकेंगे । 
यह सामथ्ये मानवोके हृदयसें तभी संचित हो सकतो है जब 
कि वे अपते शरीरको अधम, अपविश्र और पोब-विष्ठाका 
घर न समझें । वह तो एक रथके समान हे जिसका स्वामी 
आत्मा है, सारथी बुद्धि है और सन घोडोंके मुंहमें लगी 
लूगामके समान हें । 

भगवान्‌ यस्ने यहु बात नचिकेतासे बतलायो है-- 

आत्मान्न रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु खारधे विद्धि मन्तः प्रश्नहमेव च ॥ 

--कठोपनिषद : रे 

भछा हम यह क्यों चाहने लगे कि अज्ञानी अपरियक्द 
पतारथीकी भाँति विषय-रतत-लोलुपा बनकर बुद्धि हमारे 
दारीररूपी रथकों कुमतार्ग पर पहुंचाये या ठोक मागेसे हटा 
दे । इसलिए हमसे अपने अग्रणोसे यह निवेदत करनेको 
सतामथ्यं होना बांछित है कि वह बुद्धिरूपी सारथीकों शिव 
प्ररणा प्रदान करके, हमारे शरीर-रथकों गस्तव्य लद॒पतक्ष 
पहुँच जानेमें सहायक बने | इसीडिये तो ह्पष्ड किया पया 
है कि--- 

घयमु त्वा पथस्पते रथ न वाजसातयें। 

चिये पूषन्नयु ज्महि 0. ऋग्वेद ६५३१ 

है भार्गेके प्रभु! पथ प्रदर्शक ! पृषन्‌ ! हम ऐश्वर्य 
उपलब्धिके लिए, मेघा बृद्धिके लिए, सत्वर तीब्तासे ले 
जानेके लिए आपको स्व्टीय पथ-प्रदर्शधक् नियुवत करते हूँ। 


(११४ ) 


( २) भरस्मान्‌ राये सुफ्या नय- हप सानव हस 
संसारम घमं, अथं, काम, मोक्ष सदृध्व पुरुषा्थ चतुष्टयकी 
पुतिके लक्ष्यक लिए जीवन धारण करते हे । इृहलोकिक 
जोध्नक सर्वतों मुख्दी विकासफे लिए धनकी महुती स्पेक्षा 
होती है। यही कारण है कि स्वार्थ एव हंपसे रहित व्यापक 
घरशातल पर भ्रधिष्ठित धनको प्रार्थनासे संवद्ध कई बेदिक 
ह्यल मिलते हैं। एक स्थल पर घोषित किया गया है-- 

बयं स्थाम पतयो रथीणाम |. यजुबेंद २३६५ 

है प्रभ! हम सावजनिक हितोस्मुख धन एब ऐद्वर्ो के 
ह्वाप्ती या रखते बाले बनें । 

यही नहीं-- 

श्रथों अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृह्ेषु नः ॥ 

यजुर्वेद ३।४३ 
हमारे गृहॉम अश्लोंके कीलाल ( दखार ) लगे हुए हों । 
पर, धाहे जितना सार्वजनिक हित ध्यानमें रप्ता जाये, 
हवार्थ एवम्‌ द्ेपसे दूर रहनेका प्रयास किया जाये और 
घनके साधन- रूपको साध्य त बताया जाये फिर भ्ो कोरी 
घव एवम्‌ ऐदवर्य पर भाधृत समच्चि व्यक्ति, राष्ट्र प्रमाज 
एवम्‌ विश्वकों सन्तुष्ट नहीं कर सकती। यदि घनेडबर्यका 
साहित्य हमें जोवनके क्रावत््यक्ष उपादानोंसे वंचित रखकर 
पशु-शोहिमें समाविध्ट कर देता हे तो केवल धनेश्वर्शंका 
घाच॒र्य हुम विवेक भ्रष्ट, शोषक, विनाशकारी एवम दुराचारी 
रूपमें परिवर्तित करके * दवापद ” की स्थिति पर पहुँचा 
देता है । यह तमृद्धिपूर्ण न होकर, आत्माके संस्पक्षसे बंचित 
रहती है। इसके क्‍्वलन्त उदाहरण रावण, कंस, हिटलर, 
भुसप्तोलिनोके जीवन ओर फ्राँत, अमेरिका, ब्रिदेन भादि 
देशोंकी परिस्थिति हैँ । 

इसोलिए हम केवल हहुलोकिक उदच्नति ही व चाहुकर 
पारलोकिक उसन्नतिके भी पानेके लिए लालापित हूँ। हमें 
अभ्युवय एवम्‌ नि:घेयसू- दोनों का समस्वय बाछित हे । हमें 
भोतिक समृद्धिके ध्ाय सोक्षकी ल्थिति भी मिलनी चाहिए। 
बर्योकि सोक्ष-धाम सन्‍्तोष प्रदान करता है, आत्माकों 
प्रावन्दसय बनाता है-- 

यज्नानन्दाश्व मोदश्व मुदः प्रसमुद आसते। 
कामस्य यत्राप्ताः कामस्तत्र मामसत कूधी*- 

रद्वायेन्दों परि स्व ॥ ऋग्वेद ९११३।११ 

बर्धात्‌ जिस लोकमें समत्त कोहियोंशी ऋषड्धियाँ है, हे 
है, हृषप्रदापक संपवा- समच्चय है, आाहुलादकारी ऐद्वर्य 
भरे हुए हे ओर जहाँ जोवात्माकी सपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो 
जाया करतो है, हे प्रभु ! तू मुझे यहीं पहुंचारुर अवरता 


चेद्किघम + जुडे १९७४ 


प्रदान कर दे | हे दयालु | तू ब्रवित होकर आन्व-बुषिट 
कर दे । 

परन्तु हमारा सप्तग्र ऐदवर्य एवं मोक्ष-समच्वित रथि- 
पाराबार जिस आधार-शिला पर ठहर कर छिलके-पुलके, 
बहे-चले, अभिल-आन्दोलछित दी; यह अन्यायके पारेसे न 
बनी हो, दंधके चुनेसे न पुनी हो पापाचारिणों प्रवृत्तियोंकी 
ईंटोसे युक्त न हो और ढोंग एवम अंधविश्वापकी सोमेंटसे 
जोडो न गयी हो । सीधा तात्पयं यही है कि हम व्यष्टिगत 
या समष्टिगत अश्युदय एवम्‌ नि श्ेयसकी प्राप्तिके लिए जो 
भी साधना करें, हुमारे जितने मरी श्रप्त-क्षाभ्र पके परिवेश 
हों; उतर सबका मूलाधार सच्चाई निए्ठा एवम्‌ न्याय हो । 
धर्मेकी दुढ़ता एवं सुमार्गही उदारताके घंदलूपर ही कल्याण 
की किलकारी गूंजती है। ईमानबारोसे भरी कम्ाईपर ही 
जीवनको इमारत सज्ञ-सेवर कर सरदेवक्रे लिए टिफो रह 
पाती है। 

फिर भला, हम' अपने अग्रणीसे कम फाम और अधिक 
राप्तकी याचता करनेकी भूल कैसे कर सकते है ? हमारी 
कासना तो यदहदी होगी कि हें प्रभु! हम धन फस्ताकर 
जोवनके सर्वोच्च सोपानोंपर पहुँच जाये किन्तु हपाशा भाग 
घमं ओर सच्चाईका हो। ऐसे ही हम मोक्षके क्षाकाश-चुंबी 
शिखर पर आरोहण करें पर हमारे गलेमें दुलारे धर्मक्ी 
बहिष्ठ भुजाएँ अवश्य पड़ो हों । 

चेदिक जीवन एवं संध्कृतिं अलगाव, बिखराव और 
दुरावके लिए स्थान नहीं है । उसमें तो सामूहिकता, सार्व- 
जनीनता सम्नष्टि परक्त सचेतवा कादी प्राघाग्य परिलक्षित 
होता है । इसीलिए विवेच्य मंत्रमें भो जब हम अग्रणीसे 
एंच्बय ओर मोक्ष-प्राष्तिके लिए प्रार्थना करते है तो उत्तमें 
“में ! नहीं, ' हम ' का बोल बाला होता है। पह सामहि- 
कता ही ' कुण्वल्तों विद सायम्‌ ! का प्रथम और पहुरवपूर्ण 
उपादान है । कितना अच्छा प्राव हैं । 

हे प्रभु ! हमें ऐंदवर्य दीजिए ! 

है प्रभु ! हमें मोक्षकी चरम सीमा पर ले जाइए ! 

हिन्तु है प्रभ ! हम सु-पथसे विचलित न हों ! 

ध्यान रहे है प्र !, हमें ध्मछा संबल मिलता रहे ! 

झापको ऐसी कृपा हो हे प्रभु |, कि पृरवेजों, महापुरुषोंके 
व्यावहारिक्ष सिद्धान्तों एवं सविधानोंशा हमें बल मिछे । 
इसमें कहीं भो ' में ! नहीं । और जहाँ ' में ! नहीं, बहाँ 
बिलराव नहीं हो सकता, अष्टाचार नहीं पल सकता और 
ढोंप नहीं चल सकता। 


भरने नय सुपथा राये 


(३) विश्वानि देव बयुनादि विद्वान- हमें ज्ञानको 
उच्चतम चोटो पर पहुँचनेके लिए सर्वप्रथम शिक्षकके सामने 
आरती पमग्र अहता्मोका परिचय देना पड़ता है। यदि 
हमने इप्टर किया है तो कित श्रेणीमें, किस वर्षमें, किस 
पंस्थाके कौनसे केद्धसे कौर किप बर्गके किन विषयोसेि ? 
थादि प्रहनोंके प्रामाणिक उत्तरोंके अनग्तरही हमारा बी. ए. 
में प्रवेश दो पाता है । वद्दी स्थिति प्रसंग एवम परिवेशके 
अनुसार, शानके प्रत्येक क्षेत्र कम या अधिक प्राप्त 
होती है । 

एक ओपतनिषदिक प्रसंग है-- एक बार देव नारबने 
प्रहुधि सनत्कुमारके समीप पहुंचकर ब्रह्म विद्या पढानेके 
लिए प्रार्थना की। सतत्कुमारने प्रदत किया-- " सर्व 
प्रथम यह सूचित करो कि तुमने क्या ओर कितना अध्ययन 
किया है ? इतना जाननेके अनन्तरही, में लग्रिम सोढीका 
हश्यापत- क्रम क्रियान्वित करूँगा । / 

मारदने विनश्रताके साथ उत्तर दिया-- ' है भगवन्‌ ! 
में' ऋग्वेदका अध्ययन किया है, यजवेंद, सामवेद ओर 
चोथे अपवंवेदकों भी पढ़ लिया है; इतिहास-पुराण और 
ब्राह्मण-ग्रंथोंका भो स्वाध्यायपूर्ण कर चुका हूँ । ध्याकरण 
निरक्त- शिक्षा- ज्योतिष प्रभूतिके समुच्चय ( वेदानां 
बेदभ )के अनुशीलनके साथहो पित्‌ विद्या, गणितशास्त्र, 
देव विज्ञान, नेधिकी धाक तकंशास्त्र नोतिशास्त्र, देव- 
विद्या, प्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या 
( लगोरल वास्त्र ) सपं-विद्या, गार्खवं-विद्या इतनो विद्या- 
ओंका म्ली अध्ययन किया है । * 

तवुपशान्त सतत्कुम'रने उन्हें ब्रह्म विद्याके उच्चतम 
सोपाणोंको शिक्षा प्रदान की | 

“-छान्‍दोर्य उपनिषद ७।१२ ] 
यही परंपरागत एव्स्‌ प्राकृतिक ज्ञाव-प्राप्ति-सबद्ध 
कारण है जिसे प्यानमे रखकर हम जिज्ञासुक्के रूसमें करने 
अग्रणीके सामने पहुंचकर बेबल हतला कहते है कि हें 
प्रभ! हम अपने ज्ञानका परित्रय वेनेंकी भोपचारिकताका 
परिपालन करता व्यर्थ धमते दें क्योंकि आपको सर्वाति- 
झ!थो प्रव्वर दृष्टिसे हुप।रे समस्त विचारों आधघारों, ज्ञानों 
कर्मों पुत्रों प्रयोगों ओर सिद्धान्तों व्यवहारोंका सुक्ष्मसे सुदष्म 
भ्रद्ग भी तो झोझ्नल नहीं हे । आप हमारी प्रश्येक्ष बात ओर 
कियासे परिचित है, पति एवं जेष्ठा की हुरएक साँसका 
स्पन्न कर छेते है । 

इस मंत्र भागते महू भो ह्पष्ठ होता है कि वेदिक 
प्यवस्थामं केशठ परमेदवरही नीं, बरन गुर, सेवापति, 
शासक, श्राशस्ता थान्री किसो भो कोदोझा अप्रणो अपने 


(११५ ) 


द्िष्यों, पेनिकों, शासितों, हखिय का' क्षत्ताओं यानी 
अनुपाधियोंकी प्रत्येक्ष गति एवम्‌ चेष्डा, विचार एवम्‌ 
ब्ान्ञारसे पूर्ण परिचित स्वीकार किया गया है। बतंमान 
सप्यर्म अग्रणीमें इस विशेषताका अभाव होनेकाही यहू 
दुष्परिणाप्र है कि उत्तके क्शासन एवं नियमतहो परिधिसे 
झलव हटकर उसके अनुयायों पारश्यरिक कलहु कर्षमर्म 
घेंसते हुए कर्ततप-घ्यूत-से हो गये हें ' इसीलिए सद्दी नेशत्वका 
संकट उभरक्षर था गया है भोर एक दूसरे पर कोचड 
उछालकर अपने दोष छिपानेमें चातु्यं समझा जाने लगा है । 
फिर झला, ज्ञानके विक सम अवरोध क्यों न कराये ? 

* बेव ? में ' अग्रणी ! के विषयमें स्पष्ठ बकलाया गया 
हैं- ' जो शड़ा है जो गति-झील है, जो धोखा देता है, जो 
कुटिल चाल लता हैँ, जो छिपफर बढनेका ध्यात्री है, 
कुचऋ आयोजित करता है, जो औरों पर भ्रयका घेरा 
डालता है यही नहीं- जो दो ध्यक्ति एक स्थान पर बैठकर 
ग॒प्त मंत्रणा करते हैं उनमें तीसरेके रूपमें स्थित रहुकर 
सर्व प्रकाशक, सर्वोपरि अन्तर्थाप्तो-वरण न्यायकारी प्रन्न 
उसे ज्ञान लेता है । 


यस्तिष्ठति चरति यश्व वश्चतति यो निलाय॑ चरति या 
प्रतद्मम्‌ | दो संनिषध यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुण- 
स्तृतीयः ॥ अथबंबेद; ४१६२ 

हम पाप- भावना उसी समय हछाते हें, जब एकान्त 
मिलता है। जब यह पमझ लिया जाता है कि यहाँ दूधरा 
कोई नहीं है, उसी समय छिपरर दोधोंके पालनेडी प्रवृत्ति 
पनपती है | णह्‌ कुप्रवत्ति कभी “ हम “ सें वहीं हो सकती, 
* मे ! में होतो है। कारण यह है कि ' हम ” क्षफेला महीं 
रह सकता जब कि संकुचित ' मे ” दूसरेको देखता हक 
पप्तव नहीं करता । ईदव री सर्व व्यापकता सम्रप्त लेने पर 
प्रनुष्य पाप नहीं कर सकता | आस्तिक धर्मनिष्ठ ईएनर- 
भक्त होकर भी जो लोग पाप करते हें, उनमें ल्राह्तिकता 
नहीं होती, धर्म नहीं बिखता, भक्ति नहीं पलती बरन्‌ 
मिथ्या विज्रासका क्षसाम प्रसार होता है, रढि वाव पतपता 
है मोर भंधद्धाकी पत्ता हावों हो जातो है । 

जब हम ईश्वरकों किसो सीमामें बद मामनेकी अपेक्षा, 
सर्वव्यापक, ध्र्व द्रष्टा, सर्व नियस्ता समन्त लेते है तो हमारे 
मानसिक क्षेत्रमें यहु बात धर कर छेतोी हूँ कि प्रभु हमारी 
एक-एक चेष्टा और यति पर दुष्टि जमाये रखते हैं। पत 
मोक्षसे लेकर अबतक हमें जो-जो योनियाँ प्राप्त हुईं, 
जितनी जनतियाँ मिछों, जितते पिता, भाई, या लित्रके 


(११६ ) देदिक्र्म 
दायित मिले, जितने भटकावोंपें पडकर विस्तृत पथ पार 
ररता पडा, जो-जों पाप और पुण्य करने पढ़ें, अपकार- 
उपकार पालने पढ़े, डन सबकी सप्तप् रूप-रेल्रा प्रभुके 
सामने प्रकट है । 


(४) युयोध्यश्मज्जहु राणमेन:- हे प्रभु ! हुपारे सन, 
चित्त, अस्त करण-संवद्ध आंतरिक्त संघार और बुद्धि- 
श्यापारते कुदिल पाप हुटा दीजिए ! हम पार्षोक्ी क्षमा 
नही चाहुते | हम त्रूटियोंका जो भो नतोजा निकले उसका 
स्वागत करनेके घहिए प्रस्तत हे। हमारी छालप्ता फेल 
इतनी है कि हममें कुटिल पाप न पलें। 


बस्तुतः पाप हाथ, आँख कान, नाक प्रभति दृश्टियॉम 
नहीं है । वह हमारे हृदण्को कोमलता, चुद्धिको अस्थिरता 
झोर मत्तिष्ककी चचलतासे संबंधित है। हसीलिए वह और 
उप्तका परिवार कडिल होता है। बहु पापकी ही धाकित है 
जो हमारे संकल्पोर्मे संघयके बीज बो देती है, त्रतोमें अप्स- 
राह्ओों और गंधर्थों खरी मवरोध खड़े कर देतो है, कर्मोंकी 
विनादाकारी बना देती है ओर लक्ष्यमें च्यूति कर संपर्क 
कराये बिता चंतसे नहीं रहतो | 


पापकेही बत्तित्वते ब्रह्मचयें, संघपत ओर नियमनका 
बन्त हो जाता है, श्रम भावनाएँ ब्रशुभ बब जाती हें भोर 
छोकसेवा लोक्-क्षतिमं बदल क्ञाती है | इसीलिए हमारा 
ज्ञिव स्वरूप पापसे अलग रहुनेका हर्छुक है, हमारा सुख्वर 
जीबत पापकी कालिमासे बचना चाहता हे ओर हमारे सत्य- 
पी प्राण पापञ्चयय अनुतसे छू जाना तक बुरा मानते है । 
झधिभूत अधिदेव ओर अध्यात्म प्रभृति सप्ती क्षेत्रोंके, अग्रणी 
प्रभुसे इसीलिए हुम कुटिछ पापसे स्वयंकों सुरक्षित रखनेके 
हिए प्राथंना करते हूँ कि हमसे कुटिल पाप दूर कर दो ! 


उपर्युक्त चार सतोपान हांध लेने पर हमारे पास कितो 
प्री सुविधाका टोठा नहीं हो सकता, किसो भी साधनका 
प्षमाव नहीं रह सकता | कोई भो विभव चाहे 4हु सांसारिक 
ऐद्वर्य हो या पारलोकिक मोक्ष- हमसे दूर नहीं रह घकता। 
तबमम्तर वांचवें सोपानकी चरप्त सोसा आ जाती है। 
पहु है-- 


$ जुले १९७४ 


(५) प्ृगिष्ठान्ते नम उक्सि विधेन- अपने कप्रणीसे 
यहु बतछानेका भाव कि हे स्वामी ! आपने हमें सु-प्थकी 
ओर संकेत किया, लोकिक संपत्ति मोर पार लोकिक मोक्षके 
समादय पर भूमा तर्तवत्ते पूर्ण रूपसे समृद्ध किया भौर 
हुमारे कुटिल पाप दूर लिकाल कर फेंक दिया, हसे उपकारके 
बदले हम आपको कुछ देनक्षी स्थितिमें नहीं हैं । सब कुछ 
आपसे घिला हम क्या आपको दें बोर छंसे वें । 


इसलिए हुम उपरि पंकेतित सप्स्त उदरकारोंके बदले 
झापके प्रति बारम्थार विनन्न स्तुति सर्माफ्त करते हैं। इस 
स्तुतिमें प्राथंता और उपासनाका पु होगा। हम ' तोता 
रटर्त ' जेती ओपचारिकताके रूपमें लावी गयी जप-प्रक्रिपा 
नहीं अपनायेगं, नाप्कीत॑ंनका थोथा प्रदर्शन नहीँ करेंगे। 
हम जो भी स्तृति करेंगें- उप्तमें जो प्लो आपके गृण बणित 
होंगे, उनका परिचय, सतन, चिन्तन, धारण एवम व्यवहार 
कर लेनेफे फारण, उन्हें अपने जीषन-पथ एवम्‌ लक्ष्य- 
प्राप्तिका सबल संबल स्वीकार कर लेगे। हमारे लिए 
उच्चतम सतोपान ओर निम्न तस सोपान- वोनोंका महत्त्व 
समान हूँ । हम निम्ततम सोपानसे उच्चतम सोपानफीं ओर 
बढते हे ओर उच्चतम्त सोपानसे निम्ततक्ष सोपानकी कोर 
भ्रवतरित होते हैं। 


इसी सिपम्रके अनुसार, _स विभव और सोक्षकों 
उपलृब्धिके लिए सुपप- संकेत सवृश ' क्षग्रणी ' की कृपाके 
बदले उसकी ह्तुति, प्रार्थना एवम्‌ उपासता फरनेका संकल्प 
हयक्षत करते हैं ओर इसी संकल्प- व्यक्ती करणकी प्रक्रियासे 
सुपथ पर घल कर सांपारिक सुख-सुविधा, विभव आादिका 
समाविष्ठ परक उपभोग करते हुए मोक्षके धाम तक पहुंचते 
हैं। इसीलिए हमें सर्जन होता है, ज्ञांति होती है, सहयोग 
पनपता है संध-भावना अभिवृद्ध होती है। हमारा जीवम 
पारस्परिक सेवाका साध व श्रन जाता है। 


जब हुम इतनी भाव-भप्तिकामें पहुंच जानेको स्थितिमें 
हो गाए, तभी इस याजप संत्रका वास्तविक तात्पयं समझे 
हा पफेगा। समझमें भा जानेंके दाद, उसे प्रयोगके निकष 
पर कस लेतेके भन्तर, ध्यावह्वारिक रूप देवा बांछित होगा । 


बकासुरकी लीला । 


बकामस॒रकी लीला 


र्फ्‌ 


[१] भारतकालीन विविध देश 

मरहाभारतका पाठ ऐलिहासिक दृष्टिसे जो करते 
हैं, उनकी उसी समय पता लगता है कि, अछुर, 
सुर, गंधव, किल्तर, भूत, आय, सपे, वानर आदि 
झअनेक ज्ञातिके लोगोंका संबध महाभारतकी कथाम 
आा गया है। विशेष भांदोलनके पश्चात्‌ इमने 
निश्चय किया दे कि- 

(१) ' अछुर लोक ' भथवा अछुरदेश आज- 
कलका बैक्ट्रोया तथा असीरिया हैं। बैकट्रीबा देशसे 
“€ बक ' नामक भसुर आते थे, जिनका उस समयके 
छोग वकाखुर कहा करते थे। (२) ' छुरलोक 
शक्षथवा सखुरों किवा देवोंका प्रदश ' त्रिविष्टप ' किया 
भाजकरलका तिब्वत है; ( ३) “ गंघर्वलोक ' अथवा 
गंधर्वजातिका रहइनेका स्थान हिमालयकी तराइ दी 
है; (४) ' किन्नरलोक ' गंधर्वरशके >चले स्थान 
पर है। (५) ' भूत लोक! क्षथवा भूत जातिके 
छोगोंका स्थान आजकलका ' भूतान ” है, जिसका 
नाम भूतस्थान दी है । (६ ) "आय लोक ' आर्यावर्त 
ही है।। ७ ) ' स्पलोक ' किंवा सर्पजातिके लोगोंका 
स्थान दक्षिण भारत ओर ८) दण्डकार ण्यके कुछ 
दिस्नोमे ' वानर ' जातिके लोगोंका स्थान है। 
इनके स्थाननिर्देश नियत करनेका काय चल रहा है, 
बह सप्राप्त इनिपर प!ठकीके पास उसके चित्र भी 
दिये जञायंगे । 

(२ ) बनावटी मुख पहननेको प्रथा। 


अखुरलाोग नरमांस खानेवाले, छूर ओर क्षत्या- 
चारी थे; सुर अथवा देव “लोग ' गणसंम्थाके 
अनुखार रहते थे ओर इनमें गणख्रियोकी रीति थी। 
गणसंस्थाका वर्णन इम एक स्वतंत्र लेखमे करेंग । 
गंधवंलोग लाचने, गाने और बज़ानेम कुशल थे। 
किल्नर लोग प्रायः जंगली थे | भूतछाग विविध पशु- 
पक्षियोंके बनावटी मुत्त लगाकर घूमते थे, इसलिये 
इनका “ काम-रूपी ' कद्दा जाता था। राक्षत्न छोग 

(म.छ. ) 


(४१ ) 


भी इन रीतियोंका प्रयोग करते थे | अश्वमुख, उद्द- 
मुख, व्याप्रमुख आद पशुआक मुख बनावटी 
लगाना और लोगांकों डराना, इनकी हमशाकी 
पद्दधाति थी । दद्यमुख रावण भी संभ्वतः अपने 
सिरपर दस मुखांकी बनावटीं शकल लगाना ही 
द्ोगा। भूतान आर हिमतालयके कई भागोंम इस 
प्रकार बनाउटी मुख लगानेकी रीति इस समय 
भी है | यह राति महाभारतीय समगयमें बहुत थी। 

इसका उद्देश्य साधारण मूढ जनोको डराना था। 
इस समय भी हमार काले भाई गोरे लोगोंका बूढ 
सूट, दैट आदि लगाकर अउने आपको ' बडा सागर 
बताते हुए रेल में सवार होकर अपनेद्दी गरीब ओर 
मूढ भाइयोंकों कितना सताते और डराते हैं, यह' 
बात सुप्रसिद्ध है। यद्दी मानवी स्वभाव पांच सहस्र 
चर्षोके पूर्व पूर्शक्त वनावटी मु्खोक्रे ढांचोंस व्यक्त 
होता था। आर्यावर्तक्के अनपढ़ लोगोंका डरानेके 
लिये और इनसे अपना मनमराना मनोरथ सिद्ध 
करनेंके लिय यह किया जाता था | 

भार्य्ोग न तो राक्षनोके समान नरमांसभोज्ञी 
थे, न देवोंके समान गणसंस्थास रहनेवाले ओर न 
भूतोंके समान डरावेके लिये बनावटी मुख धारण 
करनेवाले थे। परन्तु ये लोग राक्षसोका शीय, 


देवांकी सभ्य युक्ति आर भूतोंका युद्धकं शछत अपना 


कर अपनी पूर्ण उन्नाते करनेमें दक्ष थे। तथापि 
साधारण जनता थोडीसी बातसे डरतनेवाली, 
मरियल, हुबल आर अज्ञानीदी थी ' 

सर्प जातके लोग छिपषकर हमला करनेवाले थे 
और वानरजाति प्रायः नंगीही रहती थी। इनमें 
बहुत थोड़े लोग वल्मादिसे आच्छादित भी होते थे। 
वह जाति इस समय भी स्दैसूरराज्यके जंगछांमे 
विद्यमान है, ये कपडा देतपर भी उसको पहनना 

अधर्न ' समझते हैं आर अपना छप्पर वृश्षपरही 
बनाकर रहते हैं । मर 

पाँच सददस्तन वर्षके पूत्र इतनी जातियोके लोगोंछे 
आर्योका राजकीय, धार्मिक तथा अन्य खंबंब होता 
था| इल समयका मतोरंजक इतिहाल महाभारतभमे 
पाठ देख्ष सकते हैं । उदाहररणके लिये ' बकासुर ' 
की कथा लीजिये। आरिपवये के १५९ अध्यायसे 


(४२ ) 


१६६ अध्याय तक यह कथा है और इसके पढनेसे 
उस समयके समाजका चित्र पाठकोंके सामन आ 
जाता है। कथा इस प्रकार है-- 


[ ३ ] वेत्रकीय राज्य । 

चेत्रकीयग्रह नामक एक छोटासा स्थान अथवा 
छोटीसी रियासत गंगानदीके उत्तर किनारे और 
हिमाचलसे दक्षिण दिशामें थी। यह प्रांत आज- 
कलके संयुक्तप्रांतमें लखनीकी उत्तर दिशाम था। 
यहां एक छोटासा दु्बड और अनपढ राजा राज्य 
करता था। इसका घर्णन यह है-- 

पेन्नकीयगृहे राजा नायं नयमिहास्पितः । 

लपाय॑ त॑ न कुरुते यत्नादपि स मंदधीः | ९ ॥ 

अनामरय जनस्थास्य यन स्थादद्य शाश्वताम्‌ १० 

एतपूह बर्य नूमं बलामो दुर्वलस्य ये । 

विषय मित्यमुद्विग्राः कुराजानमुपाधिताः ॥ 

(म. भा, भआादिं क्ष, १६२ ) 

: इस स्थानमें वेत्रकीयगृद नामक एक स्थान है, 
वहां इस देशका राजा रद्दता है, वह बुद्धिहीत 
राजा राजनीतिका आश्रय नहीं करता । यद्यपि 
राक्षसोंका वधके लिये ब्रद्द स्वयं असमर्थ है, तथापि 
यत्नसे ऐेसा कोई उपाय नहीं ढुंढता, कि जिससे 
इन सब छोगोंके लिये सदा कुशल हो जाय | हम 
लोग उस दुबंल और बुरे राज़ाके भरोसेपर सदा 
भयभीत द्ोकर भ्री उसके ही अधिकारम रहते हैं, 
इसलिये दम ऐसे दुःस्तके भोगनेके योग्यद्दी हैं। ' 


[४ ] पांडवोंका निबास | 

इस वेष्रकीयगहनामक छोटीसी रियासत 
एकचकफ्रा नामक एक नगरी थी, इस नमरीमें एक 
विद्वान श्राह्मणके घरमे गुप्त रूपले कुंतीसद्वित पांची 
पांडव विद्याध्ययन करते हुए ओर मभिक्षावृत्तिसे 
गुजारा करते हृए रहते थे | दुष्ट दुयौधनके छाक्षा- 
गृद्म पांडवोकों जला मारनेकी थुक्तिका पहले ज्ञाव- 
कर गुप्त रीतिसे मद्दामना विदुरज्ञीका सद्दाय्य लेकर 
उस लाक्षागृहकी स्वयंद्दी आग लगाकर छिपछिप 
कर पांडव भागे थे | वे जंगलों और बनाम भ्रमण 
करते कर ते इस एकचक्रा नगरीमे धीमान्‌ व्यास मुनि- 
की प्रेरणासे इसी त्राह्मणके घरमे रहे थे। सब लोग 
पांडवोकों जे और मरेही मानते थे, परंतु केवल 


महाभारतकी समालोचना | 


महामना विदुर और घीमान व्यासदेव यहा दा 
तथा ठीसरा विदुरका शिवपी इतने तीन लोग 
पांडवॉका जीवित रहना जानते थे | यदि कौरव इन 
पांडवोका अस्तित्व जानते, तो उनको युक्ति -प्रयुक्ति- 
से नष्ट करनेके लिये थे कटिबद्धदी थे, इसीलिय 
इस सम्रय पांडवोको ब्राह्मणॉके पहनावले वेदा- 
ध्ययन करते हुए और भिक्षात्रत्तिसे आजीविका 
करते हुए, इस एकचक्रा नगरमें रहना आवश्यक 
हुआ था। राजकीय घटनाओंके कारण समय समय- 
पर इस प्रकार गुप्त भाव रखनेके लिये वेषांतरसे 
रहना बडे बड़े लोगोंकों, भी आवश्यक होताही दे । 
जिस ब्राह्मणके धरमें पांडव रहते थे, उस 
ब्राह्मणके कुंतीके साथके भाषणम पूर्वाक्त लोक भा 
गये हूँ । उन छोकोमे जो इतिहास है, उससे निम्न 
राजकीय घटनाका पता स्पष्टतासे लगता है-- 


[५ ] केत्रकोय रियासतका दुर्बल राजा । 


(१) वेत्रकीयगृद्द नामक रियासतका राजा 
अस्येत दुबे, राजनीति न जाननेधाला, स्व 
राक्षसोंके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ, किसी एक 
राक्षसका मुकाबला करनेके लिये भी असमर्थ, तथा 
दूसरे रियासतोकी मद्दसे राक्षसांकों हटानेमें भी 
असमर्थ था। 

(२) इस रियासतम नगर नणरमे राक्षल रहते 
थे। वे तगरके बाहर वनों और उद्यानोम अपने डेरे 
लगाकर रहते थे ओर ज्ञिस नगरके पाल वे अपना 
डेरा जमा लेते थे, उस नगरसे अपनी आजीविकाके 
लिये आवश्यक भोजनादिक सब पदार्थ जबरदस्ती 
से छेते थे और न वेनेपर उस नगरके लोगॉपर 
मनमाना अत्याचार करते थे । 

(३ ) इन राक्षस का दंड करनेका सामर्थ्य उन 
रियासती राज़ाओंमे न था। इस कारण सर्व- 
साधारण जनताके पीछे एक तो अगने निजू रिया- 
सती राज़्ञाका भय रहता था और दुसरा राक्षसोंका 
डपद्गरव हमेशा रहता था| 

(४ ) इस कारण जनता अत्यंत दुःखी और दीन 
बनी थी । 

जिस एकचक्रा नगरीमे पांडव ग्रुप्तभावसे रहते 

थे, उस नगरके समीपके वनमे ' बकासुर ” नामक 


बकासुरकी लौटा । 


एक राक्षत अपने बड़े परिवारसभव्रेत रहता था। 
देखिये इस का वणन-- 


[६ ] नगरके रखबारे अमुर । 


समीप नगरस्पा5स्थ बको वसति राक्षस: । 
ईशो जनपदस्था5स्य पुरस्थ च महाबलूम ॥ ३॥ 
पुष्दो मानुषमांसेन दुबुद्धिः पुरुपादकः । 
रक्षत्यसुरराट्‌ नित्यमिम जनपद बली ॥ ४ ॥ 
नगर चेव देश च रक्षोबलसमन्वितः | 
तनऊछत परचक्राञ्व भूतेभ्यश्व न नो भयम्‌ ॥ 
चेतन तस्य विद्वित शालिवादर्य भोजनम्‌ | 
मद्दिषों पुरुषश्थकों यस्तदादाय गउछति ॥ ६ ॥ 
पकैकश्चापि पुरुषस्तत्पयच्छति भोजन । 
स॒ वारों बहुभिवेषें भंवत्यसुकरो नरैः ॥ ७॥ 

( म, भा. लादि, क्र, १६२ ) 


“इस नगरके निकट बक नामक एक मद्दाबली 
राक्षस रहता है । वह पुरुषखादक इस नगर और 
प्रदेशका अधीशसा रददता है; मनुध्यके मांससे पुष्ठ, 
बली वुष्टबुद्धि वह अखुग्राज़् सदा इस देशकी रक्षा 
करता दै | इस देशके राक्षसी बलसे रक्षित द्वोनके 
कारण अन्य देशसे वा किसी प्राणियोसे या भूतोंसे 
हमारे भयकी संभावना नहीं है । एक गाडी अन्न, 
दो भैसे और एक मनुष्य जो उन्हें छे जाता है, यह 
सब उस राक्ष त्रके भोजनके लिये वेतनके स्वरूपमे 
निर्दिष्ट है। हस दशका हरएक गृहस्थ अपनी अपनी 
बारीम एक एक द्निके दिखाबसे तित्य वद्ठ भोजन 
पहुंचाता है | बहुन वर्षोके पीछे एक एक ग्रददस्थके 
लिये यह कठोर बारी आ जाती है। ' 

इस ब्राह्मणके कथनसे राक्षसके वेतनका स्वरूप 
ज्ञात दा ज्ञाता है, तथा कई अन्य बातोंका पता लग 
ज्ञाता है-- 

(१) अपने अछुर देशसे कई राक्षलल इस आर्या- 
बतेमे आकर कई ग्रामोमें अथवा ग्रामोके बाहर 
रहते थे । 

(२) इन अदुरंका एक एकका भी बल इतना 
अधिक होता था कि उनके सामने ग्रामों और 
पट लोग अपने आपकी बिलकुल दुर्बल समझते 

। 


] 


(४३ ) 


(३) उस समयके भारतवर्षीय रियाश्षतोंके 
राजा मद्ाराजा भी इन निशाचरोंके सामने अपने 
आपको दुर्बल समझते थे ! 

(४) किसी भी रियाखती राजाके नगरमे ये राक्षस 
आकर रहें, तो वद्ध राजा इनको हटानेम॑ बिलकुल 
असमर्थ था | इसलिये प्रायः रियासती राजालोग 
इनका किसी भी प्रकारका प्रतिबंध कर नहीं सकते 
थे। इस कारण नगरवासी जनो पर इनका अत्याचार 
अत्यधिक द्वोता था । 

(५) ये राक्षस ग्राम और नगरोकी सर्व प्रकारसे 
रक्षा करनेका कार्य अपने ऊपर लेते थे और इनमें 
यह एक गुण भी था कि, जिस त्रामकी रक्षा करनेकी 
जिम्मेवारी ये अपने ऊपर लेते थे, उलकी पूर्ण रीतिसे 
रक्षा कर लेते थे । उस आम पर परशत्रुका हमला 
हो, व्याप्र सिद्द आदिका उपद्रव होवे, भूतलोग 
अर्थात्‌ भूतानी लोग आदिकोका हमला होवे, सब 
प्रकारके हमलोंसे ये राक्षत उस ग्रामकी पूर्ण रक्षा 
करते थे और स्वयं शत्रुसे लड़ते थे। इसी कारण 
वह ब्राह्मण कुंतिसे कद्दता है कि इस बकाछुरके 
कारण परचक्र आदिले दम भय नहीं है, यह उसके 
अनुभवकी दी बात थी। 

[७ ] नगरकी दुबबलता। 

(६) इस कारण यह्द होता था कि, प्रतिदिन 
नगरवासी लोग अधिकाधिक दुर्बल द्वो जाते थे और 
उसी प्रमाणले राक्षत्र अधिकाधिक बलवान द्वोते थे। 
क्थोकि यदि नगरवासी लोग अपनी रक्षा स्वयं 
करनेका यत्न करेंगे, तो ही साहस, शौर्य, घेर्ष, 
आदि गुण उनमें बढ सकेंगे, यद्ध काम नगरवालि 
योने राक्षसों पर खेंप दिया था, इसलिये नगरवाली 
दिन प्रतिदिन ढुबंल हो जाते थे, यह कोई आश्चर्यकी 
वात नहीं दे। जो कोई राष्ट्र अथवा रियासत 
अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेगा, और वह कार्य दूसरों 
पर सौंप देगा, वद भी इसी प्रकार दुर्बंल होता 
जायगा। जिप्त प्रमाणसे नगरवासी दुर्बल दोते थे, 
उसी प्रमाणपे राक्षस, रक्षक होते हुए भी अधिक 
बलवान दोनेके कारण, ग्राम्वालियों पर अत्याचार 
भी करनेमे निःशक हो जाते थे। क्योंकि उनको 
अपनी शक्तिका विश्वास था और नागरिकोकी कम- 
जोरीका भी पूर्ण छान था । 


(४४ ) 


(७)ऐसी अवस्थाम दिन प्रतिदिन राक्षसोंके अत्या- 
चारोंकी मात्रा बढ जानी स्वाभाविकदी है नगरवासी 
पूर्ण पतावर्ूंबी और राक्षसंकी रक्षाले सु 'क्षित होने के 
कारण राश्षसांके अत्याचारोकी कोई सीमा नहीं थी। 
राक्षस भा मनर्भ यद्दी समझते थे कि, हमे अब कोई 
प्रतिबंध करनेवाला नहीं है, ये ग्रामके छोग हमारी 
दयापरही जीवित रहनेवाले हैँ, इसलिये इनसे तो 
हमें कोई डरही नहीं है । 

(८ ) इस कारण राक्षसोंका स्वभाव यही 
बनता ज्ञाता था, कि, ' जितनी मौज द्वो सकती है 
करो, अब दमद्दी इस नगरके अधीश हैं, न तो ये 
लोग हमारा कुछ कर सकते हैं ओर न तो इस 
रिसायतका राज्ञा हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। 
इनको तो अपनी रक्षाके लिये हमारीही शरण लेनी 
चादिये! 'राक्षसाके ऐसे द्ार्दिक भावक कारण 
लो गोके दुःखकी कोई सीमा नहीं थी । 

[८ ] बकासु का वेतन । 


(९ ; इसी कारण एकचक्रा नगरीक रक्षक बका- 
सुरने उस नगरीके लामोंसे यह निश्चय कराया था 
कि प्रतिदिन बारी बारीसे एक एक घरवाला एक 
ग़ा़ीभर अन्न, दो मैसे और एक आदमी वेतनके 
रूप+ देवे सन १९४१ के वाज़ारभावसे इस वेतनका 
मूल्य निम्नलिखित दो खकता हैं । 


३० तं।स गा अन्नक्का झू० १५२० )रू, 
६० स ठ भेसोका प्रू० ३००० ) » 
३० ० स मनुप्याका १५००० ),, 
बकासुग्का मालिक वेतन ९१०० ) 


दो भलोको पक गाड़ीम कमसे कम ५० ) पचास 
रु, का अन्न रहता है, दा भेसोका मूल्य *०० ) सो 
रु. हैं, ओर आदभाका मूल्य साधारणतः ५०० ) 
पांच सो रु. होगे अर्थात्‌ प्रतिदिनका बकासुरका 
चेतन ६५० ) रु. होत दे ।इस हिसावस उसका 
मालिक वतन १९५८० ) रु. आजकलके बाजरभावस 
होता है। किसी स्थानपर धान्य, भैसे आर मनुष्यका 
मूल्य न्‍्यून वा अधिक भी द्वो सकता है। परन्तु 
उसका विचार यहां करतकी आउद्यकता नहीं है | 

कई कह गे के उस समय घान्य ओर भैसे बहुतद्दी 
सस्ते होंगे। यद्द सत्य दे, परन्तु उसमें भात यह है 


मद्राभारतकी समालोचना। 


कि जो कोई मूल्य इन घस्तुऑओँका उस समय हो, 
उससे उन नागारिकों पर उतनाही बोझ हों सकता 
है कि जितना आज कल हमारे नगर पर साड़े उन्नीस 
हजार रु० का बोझ द्वोता है । यदि आज+ल किसी 
नागरिकोको प्रतिमास इतना रु. देकर अपनी रक्षा 
मोल लेनी पड़े, तो जितना उनको कष्ट होगा उतनाद्दी 
कष्ट एकचक्रानगर्रके निव.सियाको हीता था । 


[९] शकचक्रा नगरकी आबादी । 

(१० ) अब विचार करना दै कि एकचक्रा नगरी 
में आबादी कितबी थी! इसका भी अंदाज्ञा दम 
उक्त ब्राह्मणके वचनसे कर सकते हैं । 

स॒ वारो बहुभिवर्षेभवत्यखुकरो नरेः ॥ 

( म, भा. खादि, अ. १६२।७ ) 

“ बहुत वर्षोके पीछे एक एक ग्रहस्थीके लिये यह 
कठोर बारी आ जाती है। * 

संस्कृत भाषाम केवल ' वर्ष: ' यद्द प्रयोग कमसे 
कम्त तीन वर्षोके लिये होता है आर “ बहुमिः वर्षः 
यह्द प्रयोग कमसे कमर तीन गुणा तीन अर्थात्‌ नौ 
वर्षोंके लिये होना संभव दे । तथापि नौ दल वर्षों- 
तककी अवधिके लिये कोई भी मलुष्य “ बहुतही 
वर्ष ' नहीं कहता | ' बहुत वर्ष! कहनेके लिये 
कमसे कम वील वर्ष व्यतीत होने चाहिये। यह 
बात दूसरे भी प्रमाणसे सिद्ध द्वोती ढ़ देखिये। 
वक्त ब्राह्मण अपनी पत्नीके साथ किये भाषणमें 
कद्दता है कि-- 

क्षेम यतस्ततो गंतुं त्वया तु मम न ख्ुतम्‌ ॥ 

इृह जाता विवृद्धास्सि पिता चापि म्मेति वे । 

डक्तवत्यसि दुर्मे घे याच्यमाना मया5 पक्ृत्‌ २७ 
( मे, भा. भादि, क्र. १५९२७ ) 

“है ब्राह्मणी ! यह कुबुद्धि तेरीही है, जब कि 
मेरे बार बार अन्य स्थानम जानेको चाहनेपर भी 
तुमने कट्दा था कि ' यह मेरी पैन्रिक भूमि है, यहां 
में जन्म लेऋर बुढिया दो गई हूं, इसको त्याग नद्दीं 
सकती। 

अर्थात्‌ इसकी स्त्री वुद्धा बन गई थी। जिवाहके 
बाद इपको दो संतान भी दवा चुके थ कि जिस दिन 
इस बा।ह्मण पर भोजन देनेकी बारी आ गई थी। यह 
ब्राह्मण पर पद्दिली ही बारी थी और अपनी ख्रीफे 
कारण दी इस नगरमे वह रहा था, नहीं तो 


बकासुरकी लौका । 


छोडकर दूसरे स्थान पर जाना चाहता था | ख्वीका 
विवाद कन्या होनेके समय अर्थात्‌ १५१६ वर्षकी 
आयुमे हुआ होगा और इस समय वह ख््री कमसे 
कम ३५ वर्षकी अवस्वाम होगी । अर्थात्‌ कमसे कम 
२० वर्षोकी अअ्धिमे ब्राह्मणपर एकबार बारा आ 
गई थी लंभवतः अधिक समय व्यतीत हुआ द्वोगा 
परंतु डस नगरकी आबादीका हिसाव लपा-+के लिये 
हम बीस वर्षमं एक बार बारी आती है, एसा 
समझेंगे। प्रति वर्षमे २६० दिनके द्विलाबले बीस 
पर्षोके ७२०० दिन हो गये | इससे स्पष्ट दे कि, 
कमसे कम सातआठ हज़ार घर उस्च एकचक्रा 
नगरीमे द्ोंगे और प्रति घर पुरुष स्री, दो बच्चे और 
एक बुद्ध मनुष्य ऐसे पांच आदमी ओसद मान 
लिये जांय, तो आठ हज़ार घरोंके ग्राममें चालीस 
हजारकी आबादी होना संभव है । 

।लील इजारकी आवादी है ग्रामस साडे उन्नील 
हज़ार रू. का वेतन प्रतिमास राक्षस >ता था, 
अर्थात्‌ प्रति आदर्मीक्ी प्रात मास आठ आने देने 
पड़ते थे, इसके अतिरेक्त उस रियासतके राजाका 
करभार होगा, तथा स्थानिक व्यय और द्वी होगा। 
जो ग्राम स्वरयंलेवरकी दारा अपनी रक्षा कर नहीं 
सकता, उनको इसी प्रकार जुना देना ही पढ़ता है। 

( है? ) प्रति दिन एक घरखे भोजन भजनका 
नियम था । नियमपूर्वक भाजन भेजा गया तो टीक, 
नहीं तो वह राक्षस उस घरका साश जैसा मरन्नीं 
आये करता था। इस प्रकार उस नपराके छोग 
अपना अपना भोजन भेजकर अपना बचाव कर 
छेते थ। यादे किसी के घर भेजनेयोग्य मनुष्य न हो 
अथवा बारीवाला मनुष्य चनाढय हो, तो वह किली 
इसर मलुष्यको मोल लेकर भी अपना काम चला 
लेता था। इसीलिय ब्र,ह्मण रोतेलमय कहता दे कि- 


( १० ) आदमाका वेक्रय । 


सोईयमस्पाननुप्रापों बरः कुलविनाशनः 
भोजन पुहुषस्ैकः प्रदेय घेतन मया ॥ १५ ॥ 
न च में विद्यते वित्त संक्ेतु पुरुष कचित्‌। 
( मे. भा. आदि. भ. १६२ ) 
आज द्म्रारी कुलनाशी वह बारी आयी है, 
राक्षसके भोजनके लिये वेतनके स्वरूपम एक मनुष्य 
मुझको देना पडेगा। पर मेरे पास इतना घन नहीं 
कि, किसी स्थानसे एक मनुष्पको माल लेकर ढूं। 
(१२ ) अर्थात्‌ घनिक छोग मोलले मनुष्य खरीद 
पे ३ €' 2. हम 
कर राक्षसके भोजनके लिये अर्पण करते थे ऑर 


(४५ ) 


उस समय मनुष्य भी हस प्रकार वेचे जाते थे ! 
आजकल विवाहके लिये ऊडकी मोल लेनेकी नि 
रीति कई स्थानांपर है, परंतु मस्वानके लिये आज्- 
कल आदमी मोलसे नहीं मिल सब्गा। परंतु उक्त 
ब्राह्मणंके भाषणले पता हूगता दे कि, उस समय 
आदी भोलसे मिलने हों भी संभावना थी | | 

( १३ ) इतना विचार द्वोनेके पश्चात्‌ यद्द प्राय 
निश्चय हुआ कि, उल एकचक्रा नगरीमें कमसे कम 
चालोस हज्ारकी आवादी थी ओर प्रतिदिन उक्त 
बेतन उस राक्षसको पहुंचाना पडता था न देनेपर 
बद्द राक्षस डस बारीवाले ग्रह €थीका पूरा नाश कर 
डालता था। एक असुरजातिका मनुष्य और उसकभे 
साथ तीसचालीस छंटेमाठे अछुर होंगे, इनका 
अत्याचार चालास इजार नगरवासी चुपचाप सदन 
करते थे। चालीस हजार नगरबासी लोग बक 
राक्षसकी सहायताऊे बिना स्वये अपना बचाव कर 
नहीं सकते थे। आर उस (क्षसकोी हटाना भी उस 
नगरकी दाक्तेके बाहर था। विचार काोजिये कि 
उस नगष्के लोग केसे दुबेल होंगे 

[११] राक्षषके विरोधका फूल । 


(१३; समय समय पर कई नागरिक उम्ध 
राक्षतसे बचनेका यत्न भी करते थे, परन्तु उनकी 
बरी दुगति ह।ती थीं। देखिये-- 


तद्वमासाय ये काचद्त,च्त पुरुषा: क्राचतू। 
सपुत्रदारस्तान्‍हत्वा तद्॒श्ली भश्षयत्युत ॥ ८ ॥ 
( म० भा० आदि० क्ष० १६२ ) 


यदि कभी कोई इससे वचनेकी चष्टा करता है, 
तो वढ्द राक्षस ख्रोपुत्राक॑ साथ उसकी मारकर खा 
जाता है।! यद्द अवस्था थी । अर्थात्‌ उक्त तियमसे 
बचनेशी चेटष्टा करनेपर॑ वइ राक्षत्र उस रियासती 
राज़ाकी अदालतम नाजलिश नहीं करता था, परन्तु 
उस राज़ाले विना पूछे ही नगरमे आकर उस 
बारीच।ले घरके सब आदप्रियोंको मारकर खा लेता 
था और उसका सब घर द्वी नए्टश्रष्ट कर लेता था। 
और यह खब अत्याचार अन्य नागरिक देखते थे 
इतनी दुर्बलता उन नागरिकों थी। यदि उनमें 
संघशक्ति द्ोती और शज्ञौर्यवीयाद्‌ गुण थोड़े भी 
रहते, तो उस राक्षतकों इटाना चालीस दृजार 
आबादीवाले मगरकों कोई अशकय बात नहीं थी। 
परन्तु संघशाक्तिके अभावके कारण ही वहू नगर 


(४६) 


इतना कमजोर बन गया था । दरएक मनुष्य केवल 
अपना द्वित ही साधन करनेमें दत्तचित्त था और 
सब मिलकर संघशक्ति बनाकर अपनी रक्षाके लिये 
तैयार होनेकी बुद्धि किसीमे भी नहीं थी। 
[१२] मनकी दुबबलता। 

चालीस हजार आबादीका मगर अर देशके 
एक राक्षसफे भयंकर अत्याचार खसद्दन करता दै 
ओर उलके विरुद्ध अपना हाथ तक नहीं उठाता, 
इसले अधिक उस नगरवासियोकोी लज्ञास्पद बात 
तो फोनसी द्वो सकती है देखिये, उसी ब्राह्मणके 
बाब्दोंम उस समयकी अवस्था-- 
न तु दुःखमिद शक मानुषेण व्यपहितुम्‌ ॥ २ ॥ 

( म० भा० आदि० कऋ० १६२ ) 

५... चद्द डुःख दूर करना मनुष्यकी शक्तिके बाइर 
है।' अर्थात्‌ यादे कोई दूसरा “राक्षस ' लाया 
ज्ञाय, अथवा कोई तिब्बतका “देव ' आ जाय, तो 
ही उस राक्षतकों हटाया जा सकता है। इस नगरका 
कोई भी मनुष्य राक्षसका प्रतिबंध नहीं कर सकता 
यह हरएकके मतमे निश्चित भाव रहना ही उन 
नागरिकोंकी दृद दर्जकी कमजेरीका पर्याप्त प्रमाणहै। 

हस बकासुरका वध भीमसेनने किया। अर्थात्‌ 
कीकरसिग जैसा अकेला मनुष्य भी उस राक्षसको 
मार सकता था, परंतु शोककी और साथ साथ 
लज्ञाकी बात यही द्वै कि चालीप हजार आब.दीके 
नगरमे समय पर दस पांच भी पहिलवान नहीं 
निकल सके | ! यह्ष उस नगरकी कमजोरी थी। 
हससे अधिक कमजोरी होना द्वी संभव नहीं है । 


[१३ ] अख्नास्नोंसे अनभिन्न अछुर । 

भीमसेनने मल॒युद्ध अर्थात्‌ कुइती कर के बकाखुर को 
मारा । इस समय बकाखुरके अनुशाश्योंने अथवा 
स्वये बकासुरने किली भी शल्त्र या अस्नका प्रयोग 
भीमसेन पर नहीं किया। यदि बकासुरके डेरेमे 
शखस्त्रास्न रहते, तो वे उसके अनुयायी अपने बक 
राजाके सत्युके समय भी शत्रुपर प्रयुक्त न करते, 
यद संभव दी नहीं था| अर्थात्‌ ये अछुर, कमसे 
कम बकासुर और उसके अनुयायी शर्तरात्र 
ज्ञाननेवाले नहीं थे । केवल शारीरिक बल, लाठी, 
पत्थर तथा इसी प्रकारके अन्य साधनोंसे लडनेवाले 
फूर आदमी थे। इस प्रकारके एचीस तील क्रकर्मा 


महाभारतकौ घमालोचता। 


वासीयोंकों कई साल सता रहा था और वे इसंक 
बिलकुल प्रतिकार कर नहीं सके थे। पाठक ही 
सोच सकते हैं। कि इस प्रकारके कमज्ञोर और 
दुर्बल नगरवासियोका जीवित रहनेका भी अधिकार 
क्या है ? चालीस दजार छोगोंने सघदशक्तिके साथ 
एक एक तिनका भी फेंक दिया होता, तो उसके 
नीच वह राक्षस दूव जाता, परन्तु संघशकक्तिके 
अभावक्रे कारण ही बह राक्षस इस झ्रामको इतना 
सता रहा था | भीमसेनते डसको मारा और उस 
एकचक्रा नगरीकों तथा उसर वेनत्नकीय रियासतको 
असुरके भयसे मुक्त किया। 
जिस भयकी अकेला तेजस्वी वीर हटा सकता 
है, उलको चालीस हजार डर्पोक दुबे आदमी 
भी हटा नहीं सकते | ज्ञिस समय भीमसेनने 
बकाखुरका बध किया, उस समय बकके सभी 
अनुयायी घबराये | देखिये, इसका वणन-- 
[१४ ] बकासुरका वध | 
ततः स भपश्नपाइर्वागों नदित्वा भैरव रवम्‌ ! 
शेलगाजप्रतीकाशों गतासुरभवद्गक: ॥ १॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तों जनस्तस्याथ रक्षसः | 
निष्पपात ग्रह द्वा जन्सदैव पारिचारिभिः 
तान्मीतान्विगतज्ञानान्भीमः प्रहरतां वरः । 
सानत्ववामास बलवान्सभये च न्‍्यवद्यत्‌ ॥ ३॥ 
न ट्विस्‍्या मानुषा भूयों युप्माभिरिति क्िंचित्‌। 
हिसतां द्वि वधः शाघ्रमे4मंव भवेदिति ॥ ४॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा तानि रक्षांसि भारत । 
एवमस्त्विति ते प्राहुजेगहुः समये च तम्‌ ॥५॥ 
ततः प्रभृति रक्षांसि ,तत्न सोम्यानि भारत । 
नगरे प्रत्यदश॒यन्त नरैतेंगरवासिपिः ॥६॥ 
( म० भा० कषादि, १६३ ) 
' बड़े भारी बक राक्षसने देह टूटने पर बडा 
कोलाइल मचाता हुआ प्राण छोड़ा । उसके परिवार- 
वर्ग उस दाब्दसे भय खा कर नौकरचाकरोंके साथ 
घरले निकलकर भीमके पास आ गये । मारनेमे तेज 
मद्दाबली भीमलेनने उनको भयभीत और ज्ञानरदित 
द्खकर समझाया ओर यह कहकर उनसे प्रतिज्ञा 
करा ली, ' तुम फिर कभी मनुष्य न मारता, यदि 
मारोगे, तो तुमको ही तुरन्त हद्वी इस प्रकार नष्ट 
होना पडेंगा। ' राक्षत्ोंने त्ुकोदरकी यह बात 
सुनकर, उस बातकों मान कर उस नियमकों 
स्वीकार किया। तबले बगरवाले उस नगरमें 


॥ २४ 


अस्ुरोंका भय चालीस हजारकी आबादीके नगर. राक्षसांकां शांतस्वभावी देखने लगे। 


बकासुरकी लीला । 


(१) भीमसेनके उस बकासुरकों मारने पर 
पह्ांक अन्य सब राक्षस जिनमें ( दाक्षिणात्य 
मद्ठाभारतके अनुसार | बकासुरका एक भाई भी 
था, सबके सब डर गये ओर भीमसेनकी शरण आ 
गये। बड़े नरम हुए | इस वर्णनसे पता लगता हद 
कि; वें राक्षस भी अपने जीवकों अन्य मनुष्योक 
सम्तानही सुरक्षित रखना चाहते थे। जब तक 
मनुष्य डरते थे, तब तक द्वी उनका अत्याचार 
चलता था; परंतु जब मनुष्य भी उनको ठोक देनेको 
तैयार हो जाते थे, तब वे भी मनुष्योके समानही 
डर जाते थे। अर्थात्‌ ये राक्षस मनुष्योंके समान 
ही थे, परन्तु थोड़े अधिक क्रूर थे। अतः यह स्पष्ट 
हैं कि, चालील हजार आवबादीके नगरवासियोकों 
इतने साल डरानेवाली कोई बात उनमे नहीं थी। 
परंतु शहरवासियोकी अक्षस्य बुझदिलाके कारण 
ही थे शहरको सता रहे थे | 

[१७ ] असुर नरम हुए। 

(२) भीमसेनने उन राक्षसोका संहार नहीं 
किया, प्रत्युत पक्क प्रशंशनीय आय वीरके योग्य ही 
उन सब राक्षसाका समझाया आर उनस प्रातज्ञा 
करवायी कि, “वे इस समयक पश्चात्‌ किसी 
मनुष्यका वध न करे। ” सब राक्षसाने भीमलेनके 
सापते मनुष्य-वध न करत्ेकी प्रतिज्ञा की ओर 
अपनी ज्ञान बचाई ! भीमसेनने यह भी उनको 
निश्चयके साथ कहा कि, यदि फिर मनुष्य वध 
करागे, तो उसी समय तुम सबको इसी प्रकार मार 
दंगे | इस प्रकार राक्षसोकों आरयसभ्यता सिखाने- 
बाला यही पह़िला आर्यवोर था | इसका परिणाम 
भी उन राक्षसों पर अच्छा ही हुआ ' 

(३ ) उस दिनसे वहांक सब राक्षस नम्न हुए। 
शहरमें घूमनक समय राक्षप न चे मुंह करके चलने 
लग | नहीं तो पहले उप्र शहरमं राक्षस छाती ऊपर 
करके घूमते थे ओर किसी भी आदमीका अपमान 
करनेमे॑ उनको कुछ भी संकोच नहीं होता था| 
किसी ग्रृहम्थने यदि उन्नकों पूर्वोक्त वेतन न दिया, 
तो उसके सर्वस्वका नाश करते आर उसके घरके 
सब आदमियोको मारकर खानेमे भी उनको कोई 
संकोच नहीं होता था| परंतु वही राक्षत उसी 
शहरमें आनके समय डरने लगे ! | परिवर्तन फेवल 
अकेले तगरवासीके घैर्य दिखानेसे हुआ । यदि उस 
नगरमें इस प्रकार धीर वीर दो-चार भी पुरुष 
रहत, तो उनको कोई कष्ट द्वोता संभव दी नहीं था। 


(४७) 


परन्तु हस घटनासे भी उस नगरके आदमियोंने 
कोई बोध नहां लिया, देखिये-- 

[ १६ ] कतेव्यमृह जन । 
तबत्रा55जग्मुबके द्रष्टु सत्रीवृद्ध कुपारका: ॥ १२॥ 
ततस्ते विस्मिताः सर्वे कर्म दृष्ठातिमानुषम्‌ 
दैवतान्यचंयांचकु: सखव एव विशां पते ॥ १३॥ 

( म० भा० आदि झ० ११६ ) 

* त्वी, वृद्ध, बालक, तरुण आदि सब नगरवासी 
लोग उस मरे हुए बकराक्षसको देखनेके लिये वहां 
आ गये और वह अमानुष कर्म देखकर सभी विस्मित 
हुए । उसके बाद सब लोग देवतोकी उपासना 
करने लगे । 

देखिये, बकासु 'का वध एक मनुष्यने किया, यह 
देखनेके बाद भी डल नगरके निकम्मे लोग आखाड़े 
खोल कर ओर अपने आपको मल्लयुद्धमं प्रवीण 
बनानेका यत्न न करते हुए, मंदिरोमें देवताओंकी 
पूछा करने ओर घटे बज्ानम मस्त रहे | हमारा 
यह विचार नहीं है कि आनंद द्वोने पर अपनी इृष्ट 
रीतिसे ईश्वरकी डपासना कोई न करे; परंतु यहां 
बताना यह है कि एक बलवान मलनुष्यद्धारा उस 
राक्षसका वध होनेका बात प्रत्यक्ष देखने पर भी 
अपना बल ओर अपनी संघशक्ति बढानकी ओर 
उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई, उन्होंने नगरमें आखाड़े 
नहीं खोले, तवयुवकांकी व्यायाम और कुद्ती करके 
बल बढानेमे उत्तेजित नहीं किया, परंतु अपन अपने 
मंदिरोम ज्ञाकर केवल पूजापाठ द्वी करने लगे ओर 
खूब प्रार्थना भी उन्होंन की होगी ! ! 

तात्पर्य, प्रत्यक्ष बनी हुई घटनासे भी लेनेयोरय 
बोच नहीं लिण ! ! क्या ज्ञो छोग इस प्रकारके 
कतव्य-शून्य होंगे वे कमी अपनी रक्षा कर सकते 
है! कभी नहीं। उनपर यदि बकाखुर न रहा, तो 
दुपरा हिडिबासुर आकर हुकुमत चलायेगा द्वी। 
इस बकाखुरकी ल॑लास अपनी शाक्ति बढ़ानेका 
बोध दर एक प्रामनिवासीकों लेना चाहिये, अपनी 
रक्षा स्वयं करनी चादिये, इत्यादि भाव रुपत 
ध्यानमे आ सकते हैं । 

[ १७ ] इस कथासे बोध | 
बकासुरकी कथाका निर्रक्षण कर नेसे उस समयकी 

साम्ताजिक स्थितिका ज्ञो चित्र मनके सम्मुख खड़ा 
हाता है, वह ऊपर दियादी दै। पाठकद्दी विचार 


(४८ ) 


कर कि कया यह चित्र समाधानकारक है? 
ज्ञो न्‍्यूनता उस नगरवासियाम थी, वह अपनेम है 
धा नहीं, इसका विचार पाठकांकों करना चाहिये। 
यदि उस पकारदी न्यूनता होगी, ते उसको दूर 
करता चाहिये। यही बोध इस प्राचीन कथाके 
पढनेसे लेना उचित है । 

पाठक पूछेंगे क्रि अब राक्षसद्वी नहीं है, हसलिये 
क्षब हमें बल बढानेरी क्‍या आवश्यकता है! जो 
मनुष्य आजकी स्थिति भी दंगे, अपने आंख खोल- 
कर चारों ओर दखंग तो उनको फ्ता छग ज्ञायगा 
कि इस समयका हरएक नगर, उतनाही कथभज़ार है 
कि जितन एकचक्रा नगर्गके लोक थे । कलकत्ते जेले 
बडे भारी नगर कि्‌ जिसकी आबादी द्स लाखसे 
भी अधिक है, वहांक लोक सापचास पठाशोंके दंगेके 
समय भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं | 
डतनाददी बड़ा बम्बई दाहर है, वढ़ां भी पठाणोंका 
उपद्रव हतना है कि छोग बडेही क्लुशित हुए हैं ओर 
क्षंतमे अखबारोम “ लेख ” पठाणोंक विरोधमे लिख 
मारते हैं !! उस लेखसे पठाणाका बिगडना क्या 

£ बेबईके कई मूर्ख धनिक इस समय भी यह 
समझते ह कि अपने घरकी रखवारी पठाणके द्वाराददी 
अच्छो होती है, इसका परिणाम उनको अतमे बहुतही 
बुरी रातिस भागना पडता है। महाराष्ट्रम प्रायः 
छोटे मोटे ग्रामोम दोचार पठाण रहतेदी हैं ओर 
झहेनदनका व्यवहार करते है। जो गराब छोग 
विशेषतः गरीब ओआरते उनस रुपये लेती हैं, उनको 
इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं कि उनका वर्णन यहां 
करना असंभव है । यह बीमारी यहां तकद्टी समाप्त 
नहीं होती। पूताके पेशवाओंके देवतामंदिरकी 
रक्षाके लिये रखबारे पठाण भ्रथवा रोहिलेही थे | 
पेशवाओका धुरंधर दवान माना फडनवीसकी 
भाव्मरक्षाके लिये भी बेदी नियुक्त थे। इससे यद 
होता था कि जिस समय ये प्ठाण लोग बिगड बैठते 
थे, उस समय रवय॑ पेशवाओं पर भी बड़ी भारी 
आफत म्रच जाती थी !! जिस प्रकार पांडवाक 
समय वेजकीय रियासतम पकचक्रा नगर्शका रक्षण 
ये असुर-देशीय राक्षस कर रहे थे, उसी प्रकार 
स्वयं पशवाओंके भवन पर ये विदेशी पठाण और 
रोहिलेद्दी रक्षक थे। देखिये ये रक्षक कट्टां तक फेले है !! 


म्रद्यभारतकी समालोचता। 


जो अवस्था महाराष्ट्रकी है, वही मध्यप्रांत और 
संयुक्तप्रांतमे अंशत:ः है | पजाबके छोग बहुत घीर 
हैं परतु सामाप्रांतके प्राममे आफ्रीडी पठाणंकि 
कारण इनको इतने कष्ट इस समय भी दोते है कि 
उनका वर्णन सुननसे हृदय फट जाता है । 

जब इस वीसवी सदीम संपूर्ण सभ्यता इतनी 
बढ़ जानेपर और शख्तासत्र इतने उन्नत होनेपर भी 
पठाणादिकौसे भारतीय जनताका इतने कलश सांप्रतम 
दो रदे है, तो सहस्नों वर्षोके पूर्व जिस समय 
जबतामे 5६ प्रफारकी कमज़ोरियां थीं, उस समय 
पठणों और रोहिलोकी अपेक्षा सेकडों गुणा कूर 
और बरमांसभोजो खून पिनेवाले अखुरदेशीय 
राक्षसोसे पूर्वोक्त प्रकार एकचक्राके नगरबासियोंको 
कष्ट हुए, तो कमसे कम आजकलके मारतीय नागरि- 
कोको अपने पूर्वअंकी दँली करनेका अधिकार तो 
विलकुल नहीं है । क्योकि एकचक्रानगर्राके रहिवा- 
सियोंके समानदी आजकलके हि दुस्थानी अपने प्राम, 
नमर, प्रांत और राष्ट्रका संरक्षण करनेम वैसेद्दी 
असमर्थ हैं | भेद इतनाही दे कि उस समय उनके 
पास एक भीम था ओर इस समय कोई भीम नहीं 
है और इसके साथ भारतीय जनता आपसकी फूट्से 
शतधा विदीर्ण है । इसलिये पाठक्ही विचार कर 
सकते है कि गत पांच सहस्र वर्षोम स्वसंरक्षण 
करनेके विषय दम सुधर गये हैं, या बिगड़ गये हैं| 
इसका विचार कग्नके पश्चात्‌ इस कथासे उचित 
बोध हरफ्कका लेता चाहिये । बद् बोध यद्दी है कि, 
दरफक व्यक्ति कुट्ुब, ग्राम, नगर प्रांत आर देशकों 
अपना संरक्षण करनेकी और दूपरोकी रक्षा करनेकी 
शक्ति अगने अंदर बढानी चाहिये | कमजे.र रहते- 
वालोका ज्ोवित वैसाहदी कष्टमय होगा, जैसा! कि 
एकचक्रानगरीनिवासियोंका हो गया था। बकासुर 
सदा सच्त्न रहतेद्दी हैं। यदि पूर्वकालम बक छुर 
मनुष्योंका रक्त प्रत्यक्ष पीते थे, तो इस समय अन्य 
रीतिले सताते होंगे ओर भविष्यम कोई दूसर्गह्दी 
रीति ढूँढेगे। सतानेकी रीति भिन्न ह्ोनेपर भी क्ुशों- 
की मात्रा न्‍्यूत नहीं होती, यद्द ध्यानमें घरना 
चादियें। बकासुर जनताको क्यो सताते हैं ! इलका 
उत्तर यही है कि जनता वैदिक उपदेशालुसार चलती 
नहीं वेदका उपदेश बलसंव्धेनके विषयर्त प्रसिद्धही 
है, उनमेंसे यहां नमूनेके लिये एकद्दी मंत्र देखिये-- 


' भीमदूमागवत मददापुराण ' में व्याकरण-लम्बन्धी अशुद्धियाँ 


(६४३ ) “ प्रजानुराग पार्थेषु न सहद्धिश्विकी- 
चिंतम्‌ । ( भागवत १०४९५ ) 
: शहुज्धि: ' शुद्ध है । ' सहमाने: ! ( क्ात्मनेपद ) होता 
चाहिए | 
( ६४७ ) “ अ्राष्ेयो भगवान्‌ कृष्ण -शरण्यों 
भक्तवत्सलः | पैतृष्यस्रेयान स्मरति ...।! 
( भागवत १०४९ ९ + १०।७१।३९ ) 
(के ) ' अआान्नेयः ” अपाणिनीय प्रयोग है। 
* झात्रेय ' का अर्थ > भ्राताका पुत्र, भतीजा है । 
' भआऋातुव्येच्च ' ( ब्रष्टा० ४।१।१४४ ) के. अनुसार 
' अ्रान्नीय, ' साध है। 
( व ) पैवष्वल्लेपान ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
5 पितृष्वसुछण्‌ ' ( झ्रष्टा० ४।१५१३२ ) के अनुसार 
 देतप्यस्रोय, साध है । 
(६५५) तथापि खूनुआासौस्य हृदिनस्थीयते चले। 
( भागवत १०।४९,२७ ) 
'एथीयते ' अशुद्ध है। “तिष्ठति ! ( क्तृव'चय ) 
होनाचाहिए । 


दश्धपस्कन्ध; ( उत्तगढ़ं। ) 


( ६४६ ) ' हतद्विपद्वीपद्यम्रहाकुलाः 
( भागवत १०।५० ६) 
* प्रह  अशद्ध है। ' ग्राह ' शद्ध है। 
(६४७ ) मतास्वतां दृर्षकरीः परररम्‌ | 
( भागवत १०१५०।२८ ) 
हुएंकरी: ” अशुद्ध है।  हष॑रूये: श॒द्ध है । 
(६४८ ) एवं सप्तरशहकृत्वस्ता वन्यक्षोंहि णीबलः। 
| भाषयत १०।५. ४२) 
यहाँ ' ताषती ' स्त्रीलिटूम है शो पाणिनीय सूत्र ' पुंव- 
त्कमंप्रा रयज' तीयवेशी पेष्‌ / ( अष्टा० ६३ ४२ ) के अनुधार 
पुल्लिम ” होगा चाहिए और ' तावदक्षोहिणीबलः शुद्ध 
है। ' वावत्‌ ” धप्तवशकों विर्देश करता है ओर शब्ब 
बहुत्रोहि समास है। 
( ६४५ ) अष्टावशमसंत्रामे । 
( भागवत १०५०।४४ ) 
* अष्टावद्षप ' झतद्ध है। ' धष्टादश ” होता चाहिए । 
(६५० ) बन्धून्‌ वधचिष्यत्यथवा । 
(्‌ सापवक्‍त १०।५०४८ ) 


, है (थी, भा. ध्या. के ) 


(४१) 


* वधिष्यति ” क्रषाणिनीय प्रयोग है। ' हुनिष्यति 
होनाचाहिए । वध बन्धने आत्मनेपदी हे। “ हमदचबधः ! 
( अष्टा० ३।३॥७६ ) के अनुसार वध पातुझा पस्तित्व 
स्यतन्त्र नहीं है । 

( ६५१ ) शुक्षपतामव्यलीकमस्माकं । 

( भागवत १०५१३१ ) 

* शुभुषताम अशद्ध है। ' 

* ज्ञाशुस्मुदृज्लां सन: ' ( अष्टा० १।३।५७ ) के अनुसार 
' शुक्रषमाणानाम्‌ ' होता चाहिए | 

(६५२ ) लब्ध्वाज़नो दुल्लेभमन्नमानुषम्‌ | ! 

( भागवत १०॥५१।४७ ) 

* झानषम्‌ * अशठ है। यहां सज्ञामे प्रयक्त है। 

'गुणवचनब्र हाणा दिभ्यः कमंणिच  ( अष्टा० ५।१११२४) 
के अनुसार ' भानुष्यम ' शुद्ध है । 

( ६०३ ) पुन्श्य भूयेयमह स्वराडिति । 

( भागवत १०५५१५३ ) 

' भयेयम्‌ अशुद्ध है। ' भूयासम ” या ' भवेयम्‌ ' शृद्ध है। 

५ ६०४ ) वृणीत आर्थोवरमात्मबन्धनम्‌ । 

( भागवत १०.५१।५६ ) 

“ श्रक सबर्ण दीघे: ! ( अष्टा० ६ ११९७ ) के अनुतार 
४ बणीत ” और * ,आर्यो ' अपाणिनोय प्रयोग दूँ। 

(६५१ ) तुड्गमारुहखां शिरिम्‌ । 

( भागवत १० ५२१० ) 

“ आराहताम * ब्रशुद्ध है। * आरोहताम ' शुद्ध है। 

यह दैदिक शब्द है। लोकिक ससस्‍्कृतमें ' श्रारक्षताम ? 
होगा । - 

( ६५६ ) को तु ठप्येत श्रृण्चानः । 

( भागवत (०।५२।२० ) 

४ श्रण्वान: ' बशुद्ध है क्योंकि भ्र्‌ घातु परस्मेपदी है। 

( ६७७ ) तामानयिष्य उन्म्रथ्य । 

( भागवत १०॥५३।३ ) 

! झ्ामयिष्य ! अशुद्ध है। आनेष्ये ' शुद्ध है। 

(६५८ ) योत्स्थामः संदतास्तेन इति । 

( भागवत १०५३॥६९ ) 

+ बोह्स्याघः ! अजुद है। घातु युघ्‌ ( आत्मतेषदी ) से 
' बोस्स्थामहे शुद्ध है । 


( ४२ ) 


(६५९ ) सैव॑ शनेश्वलयती चलपप्मक्ोशो श्राप्ति 
तदा भगवत: । ( भागवत १०॥५३।५४ ) 
* वलय ।? अशुद्ध है। ' चालयस्तो ' शुद्ध है। 
(६६० ) मास्म भेर्वामछोचन। 
( भागवत १०५४५ ) 
* भ्ञा भें: ' अशुद्ध हे। ' था भेषो: ' शद्ध है। 
(६६१ ) रृष्णस्तस्थ में संयुग भवेत्‌ । 
( भागवत १०।५४।२१ ) 
/ संगुपम्‌ ' अशुद्ध है। ' संयुग। ” ( पुल्लिडग ) छुद्ध है। 
(६६२) बी प्रतिद्वार्युपक्ल्समझ्लैरापूर्णकुर्पा- 
गुरुधूपदीपकेः । ( भागवत १०५४५६ ) 
। द्वारि हारि इति वोध्साघध्यवीभादः ' क्षतः ' तृती या- 
पप्तम्पोबंहुलम ' ( अ्रष्टा० २४८८४ ) के अनुसार 
* ध््िद्वारम या प्रतिद्वारि ' शुद्ध है। 
(६६३) सच प्रायांसमाशरित्य दंतयीं मयद्‌- 
शिताम्‌ । ( भायवत १०५५२१ ) 
। देतेयीम ' अपाणिदोय प्रयोग है। 
अपत्याय॑में केवल ढक जोडा जाता है। तद्वित धवियमित 
है। 
( ६६४ ) यद्भजन्‌ रहरुभावाः । 
( भायवत १७।५५।४० ) 


* रहुरूभाव: ” अशुद है। ' रहोरुठपावा:' होना 
चाहिए । 
(६६५ ) दृति विज्ञात विशानसृक्षराजानमच्युतः । 
( भागवत १०५६ २९ ) 
6 बक्षराजानम्‌ ! क्षपाणिनीय प्रयोग है । 
+ राजाहु! सलिस्यष्टच  (अष्टा० ५:४।९१ ) के अनतार 
' ऋक्षराजम ' शुद्ध है । 
(६६६ ) आखीत्तदृष्टाविशादमितरेत रमुष्टिभिः। 
. ( भागवत ११५६ २४ ) 
पहाँ ' विज्ञति ” शब्दसे ' धि ' रा लोप क्‍यों है ? 
(६६५ ) चेष्टां विश्वसुजों यस्य न विदुर्मोंहिता- 
जया | ( भागवत १०५७।१५ ) 
' मोहिताजया ' भ्श्षुद्ध है। ' मोहित भजवा ? छूद्ध है । 
यहाँ घन्धि क्रपाणिनौय है। 
(६६८ ) कस्मिश्चित्‌ पुरुषे न्‍्यस्तस्तमन्वेष पुर 
न्र्जञ | ( भागवत १०१५७॥२३ ) 


। झीमद्‌भागवत मद्दापुराण ' में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


* क्श्वेष ? अलुद्ध है। इप करयादिसे * अन्विष्छ ? पाठ 
होना चाहिए | 
(६६९ ) पूजयन्‌ प्रतिनन्द्तः । 
( भाषदत्त १०।५८।३४५ ) 
४ प्रतिनन्दितः ” कर्मवाष्यमें अशुद्ध है। ” फर्तवासुय ! 
होना घाहिए। 
(६७० ) पयोधिप्रभवैर्निराफ़मत्‌ । 
( भागवत १०५७१५ & १०७११४ ) 
४ निराफ्रम्त्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
£ ऋम' परस्मंपवेषु ? ( क्षष्दा० ७३।७६ ) के अनुतार 
* तिराक्रामत ? शुद्ध है। 
(६०१ ) विध्रमणवीजनगन्धमाल्यैः । 
( भागवत १०५९।४५ ) 
* विधम्रणम्‌ ! का धर्थ टीकाक्षार पं० धीघर लिखते हें 
/ वादसंबाहुतम्‌ ” परस्तु पहु शब्द अश्यत्न इस अर्थ 
( चरणववबाने: ) में नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ व्यव- 
हारदृषण है । 
(६७२ ) केशान्‌ समुह्य तह्कत्र प्रामजत्‌ पद्म- 
पाणियना। ( भागवत १०६०२६ ) 
/ प्रामृजत्‌  अछुद्ध है। 
मजुष शूद्धो ( धातुपाठ १०६६ )से ' प्राभाद ' ( छड्ट ) 
क्षयवा “ प्राभार्जीत्‌ ” ( लूइ ) शुद्ध है । 
(६७३ ) यन्नमनीयते यामः प्रियया भीरु भाप्िनि । 
( भागवत १०६०३१ ) 
/ जर्में: ? भशुद्ध है। ' पमंम्रि: ' शुद्ध है। 
( ६७४ ) कल्याणि नित्यदा । 
( भागवत १०६० ५० ) 
/ नित्य ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
' सर्वेकार्पालियत्तव: काले वा ' ( अष्डा० ५३।१५ )के 
धनुसार बशुद्ध है । 
(६७५ ) दुःख खमुत्यमसद्दोउस्मदयोंगभ्भीत्या । 
( भागवत १०६०५६ ) 
घहुमपंभेसे लड्‌ में ' धन्हुः ” अशुद्ध है । 
: झरग्नहवा: ” झरद्ध है; क्योकि धातु आत्मनेपदों हैं । 
(६०६ ) तस्याग्र आसीनन्‌ | 
( भागवत 4०६२३२ ) 
यहाँ / तत्या। ” झोर * अग्रे ? के म्रध्प धन्धि बुद्ध है । 
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यह पाणिनीके * पुर्वत्रातिद्धम ' सुत्रक्ी अवश्ना हैं। 
(६७७ ) शुनी यथा सूकरयू थपो5इनत्‌ । 
( भागवत १०६२॥३४ ) 
' अहनत्‌ ' अजुद है। ' अहन्‌ शुद्ध है। 
( ६५८ ) निशस्याश्रफलाक्ष्यरादिषीत्‌ । 
( भागवत १०६२॥३५ ) 
* धरोदिषीत ' अशुद्ध है। 
रुबिर पश्रुविमोचने धातुसे ' क्ररवत्त ! या ' अरोदोत्त ' 
शुद्ध है। 
( ६७९ ) शिखिनापाक्रमद्रणात्‌ । 
( भागवत १०६३।१५ ) 
* बपाक्रमात्‌ ' अपाणिनोय प्रयोग है 
' क्रम: परस्मेपदेष्‌ ! ( क्षण्शा० ७३।७६ ) के अनुसार 
* क्रपाक्तामत्‌ ' साधु है । 
(६८०) प्राद्युम्तिर्थमारोप्य सवध्वा समुपानयत्‌। 
( भागवत १०१६३॥५० ) 
*+ सवध्दा ” समास नियमविरद्ध है। 
/ बोपसर्जवस्थ ' ( अ्रष्हा० ६।३॥८२ )के अनुसार 
“ सबधूम्‌ ' बहुत्रोहि सप्तास होगा | यदि यह समास पहीं है 
तब अव्यय ' सह ? किसी सो व्याकरणके तिथमसे ' & 
बह हो सकता है। 
( ६८१ ) ' स्वास्यपाक्रमत्‌ | | 
( भागवत १०६४)२१ ) 
। अपाफ़म्त्‌ ! अपाणिनीय प्रयोग है । 
' क्रप्त परस्मंपदेष ' ( अच्टा० ७/३॥७६ )के अनुसाइ 
“ झपाकामत ' शुद्ध है । 
(६८२ ) “ आरुद्दत्‌ पश्यतां नणाम्‌। ! 
( भागवत १०६४।३० ) 
“आरहत ” अशठ है ब्रोर वेदिक ( लृड ) है । 
! कुमृर॒र हिस्यइछत्दधि ' ( बच्टा० ३१५९ )के अनुधाप 
* झारक्षत्‌ ' होगा। 
(६८३ ) ' यदर्थे जधिम दाशाद । ! 
( भागवत १०१६५११ ) 
* जहिम  भशुद्ध है। ' धजहिम शुद्ध है। 





(४३) 


(६८७४ ) ' विजगाह जले खरीमिः। ” 

( भागवत १०।६५२८ ) 
“ विजग़ाह ” भशुद्ध है । 
गाहुविलोडने ( घातुराठ ६४९) आत्मनेपदसे ' बिजगाहे 

घद्व है । 
(६८५ ) यज्नायासि मया5उ5हुता | * 

( भागवत १०॥६५।२४ ) 
“ प्या'हुता शत है। 

(६८६ ) “ किरीठमालन शब्यां भुअन्त्यस्मदु- 
पेक्षया ।!. ( भागवत १०६८।२६ ) 
6 भुझजन्ति ” क्पाणिनीय प्रयोग है । 
* झुजोब्तपमे ? ( अष्टा० १।३॥६६) के अनुसार 'भू>जते 
शुद्ध है । 
(६८७ ) ' ते मामवज्ञाय मुद॒दुर्भाषान मानिनो5 
बवन्‌। ' ( भाववत १०।६८।३३ ) ३५ 
* दुर्भाषान्‌ ' अशुद्ध है। ' दुर्माषा: ! शुद्ध है, क्‍योंकि 
£ भाषा ! स्व स्प्रोलिड्ग है । 
(६८८ ) “प्रभार विदाम ते ! 
( भागवत १०।६८।४४; १०६९१७ ) 
* बिदाम  भशुद्ध है ।  विश्न ” शुद्ध है । 
(६८९ ) पुत्र मा खिदः । 

( भागवत १०।६९॥४० ) 
घातु लिद आत्मनेपदका ' लिव: ' रूप हैं अपाणिनोय है । 
(६९० ) ' वर्यास्यरूख्धन्‌ कृष्ण बोधयन्तीब- 

वन्द्नि।  ( भागवत १०७०३ ) 
* अदरुबन्‌ ' अशुद्ध है । 
* भुणों यहुलुकों:” ( ध्रष्टा० ७४८२ ) के अनृसार 
“ अ्रोरवन्‌ ' शद्ध है। 
(६९१ ) ' वाचः पेशे! स्मयन्‌ भृत्यमुद्धव प्राह- 
केशव! ।”.. ( घागवत १०७० ४५ ) 
/ बाचपेशे: ” ७ पेशलवाग्मि: । 
लोकिक साहिस्यमे ' वाचपेश:ः का प्रयोग नहीं होता है। 
* बाच.पेशोषि: ” शुद्ध है। अलृक समास है । 
(६९२ ) ' स्वत्पादुके अविरतं परि ये चरान्ति । " 
( भागबत १०७९४ ) 


३५ पष्डित-पुस्तकालय, काशो संह्कृरण, सामयिको भा. हो., पृष्ठ २५८ में मुहुईमंघात्‌ ” पाठ है जो अशुद्ध है। 


। दुर्माबान्‌ ! पाठ गोताव्रेस, गोरखपुर व मथुरा घंतकरणमें हे जो उचित है-- 


( लेखक ) 


(४४ ) 


छफ्सगें ' वरि ! और क्रिया * चरत्ति ! अ्य वाब्द ये 
द्वारा पथ होते हैं। ऐसा प्रयोग वेदोंन होता है, लोकिक 
साहित्यमें नहीं होता है । 
(६९३ ) “दहन पतमानेन नेहता विपुरू यहा: । 
( भागवत १०७७२३२६ ) 
( % ) “ फ्तमातेन ” झ्रशढ़ हे । ' पतता ' शद्ध है । 
(ख ) ईह अश्मनेषव है अतः ईहुता ? बशद्ध है। 
४ ईहमानेन  दाद्ध हे । 
(६९४ ) “ अनयो-तुलूप॑ मां कृष्ण जानाहि ते 
रिपुम ।” ( भागवत १०७२ २९ ) 
£ झातुलेयम्‌ ! अपाणिनीय प्रयोग है, क्योंकि ' मातुल 
शुघ्रादिगगर्मे श्रम्मिलित नहीं है । 
(६९५ ) कुद्धों स्वम्ुष्टिमिरयः स्पशेरपिंष्टाम * 
९ भागवत १०७२र८ ) 
यहाँ ' पदों ' प्रयोगसे छतम्दोभंग होता है । 
( ६९६ ) दि्नादि निरगस्ठत् । 
( भागवत १०७२।४० ) 
“ तिरगन्‌ ? अशद्ध है। ' निरगमन्‌ ' शुद्ध है। 
(६९७ ) इम्भन्त इच बाहुमिः । 
( भागवत १०।७३॥६ ) 
रभि पातु यहाँ प्रयोग परिर्भप्ताना : आलिशुगन ) के 
धर्थमें प्रयोग किया गया है। यह अपाणिनोय है। 
(६९८ ) नेन॑ नाथान्वसूयामों मागर्ध मधुखूदन । 
( भागवत १०।७२॥९ ) 


' अन्यतुयात्र: ” भशुद्ध है । 
पाणिनीय सुत्र ' कण्ड्व।दिभ्योचकू ” ( अष्टा० ३३१॥२७ ) 
के अनुप्तारा असुज उपतापे “ कण्डबादिधातु ” है। बत: 
£ असुयाप्र: ” होता चाहिए, परसतु यह क्रिया “ अनु 
उपचगके साथ प्रयोग नहीं होती है । 
( ६९९ ) अथो न राज्य सखुश्तृष्णिरूपित । 
( भागवत १०७७३. १४ ) 
£ मृगतृष्णा ' ध्ाददका प्रयोग होता है। ' मुगतष्णि ' का 
प्रयोग नहीं होत! है । ' तृष्णि ' कद ' संस्कृत शब्दकोष 
में वही है । बत: ' मगताव्ण बशुद्ध है। 
(७०० ) प्रीगय्य खूलनैर्वकियेः । 
( भागवत १०।७३।२८ ) 
: प्रीणय्य ” क्रपाणिनीय प्रयोग है। 
 प्रीणयित्वा | होता च'हिए । 
(७०१ ) यथान्वशालद्‌ भपवांस्तथा । 
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' अन्वशासत्‌ ! छजुद्ध है । 
जञासु अनुशिष्टो ( बातुपाठ १०७५ ) से ' अध्वक्षात्‌ 
होगा । 
(७०२ | तप्नेयुः सर्वराजानों राक्षः प्रकृतयों नुप । 
( भागवत (०७४११ ) 
* स्वंराजान ' अशुद्ध है। ' स्वंशजा: ” होता थाहिए । 
(७०३ ) राजसूगवसुध्य नस्ता ते राजा युघिष्ठिर : 
( भागवत १०७४ ५१ ) 
' आजभध्य * प्रयोग अशद्ध है। छरदोभंगभयसे ऐसा 
किया प्रतीत होता है । 
(७०४ ) भवान्‌ मयापोंवाहितो रणात्‌ । 
( भाषषत १०७६ रह ) 
*$ ब्ररोबाहित; ? अशद्ध है; * अपव हित' ' छाद्ध है । 
( ७०१ ) वधिध्ये वीक्षतस्तेमुप्ाशश्ेत्‌ 
( भाषषत १० ७७२६ ) 
* बीक्षत: ' अशुद्ध है। ' वीक्षप्राणएय ! / क्षाश्मनेपद ! 
होगा। 
( ७०६ ) किर्राटयुक्त पुरुमायिनों दरिः । 
( भागवत १०७७'३६ ) 
' पुदमायिन: ” प्रषोग लोकिक साहि-यमें नहीं होता है 
४ पुरुमायस्य ? होगा। बेबोंपें ऐवा ही प्रयोग है। यथा 
* तास्य शश्नुन प्रतिमानमस्ति पुर॒मायत्व -- 
( ऋग्वेद भ्रण्डल ६ सुक्त १८, संत्र १२ ) 
(७०७ ) सरस्वती प्रतिस्वोते ययां त्र ह्मणलंवू तः । 
( भागवत १०.७८ १८ ) 
' प्रतित्नोतम्‌ ! अशुद्ध है। ' प्रतित्नोत' ” अव्ययीभाव 
समाप्त शुद्ध है। 
(७०८ ) करस्थेनाहनत्‌ प्रभु। | 
( भागवत १०७८।२८ & १०७९५ ) 
* प्रहुनत्‌ छशद्ध है । 
हन्‌ हिस्लागरयों: ( अदादि ) से “ अहुन्‌ ' होवा । 
( ७०९ ) अनुस्रोतेन सरयूं प्रयागप्तुपगम्य ला । 
( भागवत १०॥७९।१० ) 
* अनद्नोतेन ' अशुद्ध है। ' अनख्र।तता ' होना चाहिए। 
( ७१० ) विरमेतविशेषज्ञो विषण्णः काममागणः। 
( भागवत १०८०२ ) 
* विरमेत ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
£ व्य डपरिस्योरमा ' ( अष्टा० १३८३ )के अनुसार 


( भागवत १०७३॥३० ) ' विरमेत्‌ होगा। 
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(७११ ) आत्मतो ललिता राजन करो गृह्य पर- 
स्पग्म्‌ । ( भागवत्ध १०८०२७ ) 


( ४५+ 


( ७१९ ) श्रियों कस्तस्या | ( भागवत १०८झ१२ ) 
 पृर्वत्रातिद्धमू ' के रिकद्ध यहाँ 'शख्रिय: + जोक) 


* गुह्य ' अशुद्ध है। ' गहीत्वा ' शुद्ध है। पाणिनी मुनि सन्धिकाय है। ध्तमास भो अशुद्ध है । 


' हपप्‌ 'का भ्रादेश वहाँ करते हैं जहाँ ' गति श्र॒मास ' होता 
है। पाणिनीय सूत्र ' समासेइनजपूर्वेक्तवोल्यप्‌ ” ( श्रष्शा> 
७।१॥३७ )के झनृसार ऐसा आदेश है। 

(७१२ ) चने गृद्दीतहस्ताः परबदच्चिमातुयः । 

( भागवत १०।८०।३८ ) 
 परिव्रभिम्त ! अशद्ध है। ' परिवश्चप्तिम ' शुद्ध है । 
भ्रम ( भ्वादी | घातुते ऐसा बनता है ॥ 

(७!३ ) स््रीमिश्व दरिणाश्षिमिः । 
मु ( पागवत १०।८१२३ ) 
/ हरिणाक्षित्रि: ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
' अहुद्रोही सक्व्यक्षणो: ह्वाहगात्‌ प्‌ ! ( अध्हा० 
५४११३ ) के अनुसार ' हरिणाक्षोमिः ' श॒द्ध है। 
( ७१४ ) तत्नागन भारती' प्रजा: | 
( भागवत १०८२॥५ ) 
(क) 'भारतीः  अश्चद्ग है। 
सु गंधुतवपु वरर्णाब्छेषा डाइचपाजाल ' ( अध्हा० 
७११३९ )के अनुसार ' भारत्य: ' होना चाहिए । 
(सर) ' कागन ' अशुद्ध है। ' आगमन ' शुद्ध है। 
( ७१५ ) व्यरोचन्त महातेजाः पथि । 

( भागवत १०।८२।८ ) 
* प्रहातेजा: ' धशुद्ध है। ' महातेजतः ' शुद्ध है। 

( ७१६ ) येषां गृद्दे निरयवत्मेनिवर्ततां वः ... रुत्- 

यम्रास विष्णु! | ( भागवत १०॥८२।३६ ) 

(क) ' बतंताम्‌ ” अशुद्ध है। ' बरतंमानानाम्‌ ” ( झ्लात्मः 
नेषद शुद्ध है। 

(ख ) “बाप्त ! अशद्ध है। 

 बलतेम्ं: ! ( श्रष्टा० २।४५२ ) के अनुपतार  बभूव 
होगा । 

(७१७ ) ...अध्यगन | ( भागवत १०८२४८ ) 

* अध्यगन्‌ * क्पाणिनोय प्रयोग है। ' धष्यगु: ' होता 
चाहिए । 

(७१८ ) सीतापति त्रिणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ | 

( घागवत्त १०८३।१० ) 
£ अिषवहानि  अशुद्ध है। ' त्रिणयाहनि “(२७ दिवश ) 

घृद् है। 


( ७२० ) आददु) सशरं चाप । 
( भागवत ३०८२३।२१ ) 
4 आददु' ” अपाणिनोय प्रयोग है । 
* अडो बोडनाह्यविहरणे ” ( भ्रष्टा० १॥३१२९० ) के 
धनुप्तार  ब्ादविरे ! होता चाहिए । 
(७२१) गावश्चारयतो गापाः पादस्पर्श महात्मनः । 
( भागवत १०१८३॥४३ ) 
* गाव:  अशद्ध है। ' गा: ! शुद्ध है। 
(७२२ ) शद्दरामोइच्युतो६चंयत्‌ । 
( प्लागबत १० ८४७ ) 
' अचंयत्‌ ' लड़में अशृुद्ध है । * भार्च॑यत्‌ ' शुद्ध है । 
(७२३ ) ' यदीशितव्यायाते गृह ईह्या अद्दो | ? 
( भागवत १०८४।१६ ) 
“ ईशितव्यायति ” अपाणितीय प्रय व हूँ । 
४ कर्तु, क्यड मलोपइच ? ( अष्टा० २।१ ११ )फे अनृस्तार 
' ईशितवय्यायते ” होना चाहिए । 
(७२६ ) ' प्रणभ्य चोयसंगृहा.' बमाषेद्‌ं 
सुयन्त्रितः। ' ( भागषत १०८४ २८ ) 
यहाँ सन्धिकायं कैसे ? 
(७२५ ) ' मा राज्यश्रौरभूत्‌ पुंसः । ! 
( भागवत १०८४॥६४ ) 
यहाँ झाड़ू ' के णोेगमें * शरद कंसे ? 
(७२६) ' एतावतालमलमिन्द्रियलाललेन- 
मर्त्यात्महकू |? ( भागवत १०८५।१९ ) 
« लालसेन ” अशुद्ध है। ' लालसया ” श॒द्ध है। 
(७२७ ) “ तेनासुरीमगन्‌ योतिमघुनता बच- 
कर्मणा ।?. ( भागवत १०८५॥४८ ) 
* अगन्‌ ' झशुद्ध है। ' भगमन्‌ ' शुद्ध है। 
(७२८ )  सभायेोउपनिजे मुह । 
( भागवत १०।८६॥३९ ) 
' झबनिजे ' अपाणिनोय प्रयोग है। 
* निज्ञां श्रयाणां गुण: इलो ” ( अष्टा- ७४७५ )के 
अनुसार ' अवनेनिजे ' होना चाहिए। णिजिर्‌ शोचपोषणयो: 
( जुद्दोश्यादि ) आत्मनेपदस्ते ऐसा छुप बबता है। 


(४६ ) 


(७२९ ) 'ये च भमिदां विपणसूर्त स्मरन्त्यु- 
पद्दिन्ति त आरूपितिः । ? 
( भागवत १०८७॥२५ ) 3६ 


| आरपिते; ! अपाणिनीय प्रयोग है | “ धारोपिते: ” 


घुद्ध है। 
(७३० ) ' सोडविभ्यत्‌ स्वकृताबिछव! । ! 
( भागवत १०।८८।२३ ) 
5 झविभ्यत्‌ _ प्रपाणिनीय प्रयोग है । 
£ श्रविभेत्‌ ' शूद्ध है । 
(७३१ ) ' मावज्ञात्मानमात्मना । 
( भागवत १०॥८९।/४६ ) 
भा क्षवज्ञ ' अशुद्ध है। ' भा अवजानीहि ” अथवा 
' शवज्ञाप्ती: ' शुद्ध है । 
' ...डद्‌ धृतबृहत्कवर पसूनाः। 
( ७३२ ) कान्तं सम रचकजिद्दी रषयोपगुह्ा । * 
( भागवत १०।९०।१० ) 
(क ) “ जिद्दीरषा ! अशुद्ध है । ' जिहोर्षा; ? शुद्ध है । 
(ख) ' कबर  आअपाणिनोय प्रयोग हैं।  कबरी ! 
( स्त्रलिंग ) शुद्ध है। 
(७१३ ) “ ...पुएद्दयाः पुरुकर्शिताः रुप । * 
( भागवत १०९०१२३ ) 
“ मुष्ट ” बहुद्ध है । मृष स्तेये ( घातुपाठ १५३० )से 
4 मुषित ! शुद्ध है, क्योंकि घातु सेट है । 
(०३४ ) “न ह्तस्मिन्‌ कुले जाता अधना 
कबहुप्रजाः। ( भागवत ३१०।९०।३९ ) 
6 अब्रहुप्रजा:” धहुवचत और अपाणिनीय प्रयोग है । 
! धबहुप्रजस; होना चाहिए । 
( ...निञ्रवस्मरिरक्षया --- 
( ७५३५ ) ...यदुत्तमस्य क्ष्यादमुष्य । ” 
( घागबत १०॥९०।४९ ) 
(क ) ' धूयात्‌ ! अशुद्ध है। 
घातु श्र भ्वादि है भौर  श्रुदध: श्ू चा ( अब्टा० 
३११।७४ )के अनुसार श्रु 'उ द्ो जाता हैँ । जतः 'शुणुयात्‌ 
साधु है । 
(क्ष ) 'रिरक्षा ' क्रपाणिनीय है। 'रिरक्षिया ? 
होना चाहिए। 


' श्रीमद्भागवत भद्दापु राण ! में 


व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


स्कन्ध ११ 
(७३६ ) “ भुवोउव॒तारयद्‌ भार ।' 
( भागवत १११११) 
5 झबतारयत्‌ ” भ्रशद् हैं।' अवातारयत्‌ ” शुद्ध है। 
छत्रोभदूग भयतसे ऐसा प्रयोग प्रतीत होता है । 
( ७२७ ) ' मन्ये : कुतश्चिद्धयमच्युतस्य । * 
( भागवत ११।२।३३ ) 
* झकुतहिचिदभपम्‌ ? समास अक्षद्ध है । 
(७२८ )  लोकांखीन्‌ प्रतपिष्यति । 
( भागवत ११३९ ) 
£ प्रतविष्यति ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
* प्र + तप्‌ लद अनिट्‌ है।  प्रतपध्यत्ि ' शुद्ध हैँ । 
( ७३९ ) पह्येत पराकविपर्यालं मिथुनीचारिणां 
नृणाम्‌ । ( भागवत ११।३।१८ ) 
£ मिथनीचा रिणाम्‌ ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
/ मिथुनचार्णाम्‌ शुद्ध है । 
( ७४० ) आखामेकतरमां चुडःध्व॑ सवर्णा स्वर्ग 
भूषणाम्‌ । ( भागवत ११४१४ ) 
' वृड॒ध्वम्‌ ' अशुद्ध है। वृणीष्वम्‌ शुद्ध है 
(०४१ ) संस्तुन्वतो5ब्घिपतिताब्छुमणानूर्षीश्च । 
( भागवत ११४४१९ ) 
' संस्तुन्ब॒तः ” ब्शुद्ध है। ' संह्तुवत: ' शुद्ध है 
भागवतकारने यहाँ ददुअ स्वुतो ( दातुपाठ १०४३ ) 
स्वादि धाहुप्तें प्रयोग किया है जब कि यहू श्दादि लॉकिश 
ससकृतमें हाता है । 
(७४२ ) शूद्वान्‌ कलो क्षितिसुजो न्‍्यदनिष्यदन्ते। 
( भागवत १३४२२) 
* व्यहनिष्यत्‌ / अशुद्ध है। ' निहुनिष्यति ' शुद्ध है। 
( ७४३ ) सतो3वमन्यन्ति हरि प्रियान्‌ खला। । 
( भागवत ११५॥९ ) 
* झवमन्यन्ति ' भ्रपाणिनीय प्रयोग है। 
(७८४ ) सर्वात्मना यः द्ारण द्वारण्यं गतो 
मुकुन्द परिहत्य कर्तम्‌।  ( भागवत ११५४१ )१४ 
“ क्तेम्‌  अशुद्ध है । ९ करवेंम ! या अत्यम्‌  छुद्ध है। 
* हृत्या्थ तवेकेन केस्यत्वन: ” ( अष्टा० ३।४॥१४ ) के 
धनुसार  कारवम्‌ ! वेदिक धाब्द होता है। 





३६ पण्डित पुस्तकालय, काशी ससकरण, सामयिक्की भा. टी. पृष्ठ ३३५ में ' ध्रारषिते: ” पाठ घशुद्ध है । गीता प्रेस, 


गोरखपुर व मथुरा संस्करणसें ' आरपितेः ! होता चाहिए । “- 


( लेखक ) 


३७ पण्डिठ-पुस्तकालय, धाराणसी संस्करण सामयिकी भा. टी. में “ कतुम्‌ ' अवृद्ध मुद्रित है। गीता प्रेत, गोरखपुु 


व सथ॒रा संस्करण, दाल बोधिनो भा. टो, में ' कर्म पाठ है-- 


( लेखक ) 


 झीमदूभागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


टीकाकार प० ओपर लिखते हैे- ' कृुतोछेदने इत्यत्मात्‌ 
भेद परिहृत्य ' बासुदेव: स्वर्तिति बुद्या , जो काल्पनिक्त 
ओर तकंद्वीत है। 

( ७४५ ) भूभाराखुरराजन्यहन्तवे गुप्ये सताम्‌ । 

( भागवत ११।५॥५० ) 

' हुन्तवे ' शब्द बेदिक है जो ' हुन्‌ ” घातुसे बनता है 
तब ' भूभारराजन्य हन्तवे ! डपमें समास अशुद्ध है । 

* तुरर्थ सेसेमसेसेन्क्सेकसेनथ्ये अध्येर्करध्येन्शध्यैशध्यैस्त 
बैतवेइतवैन: ' ( अ्रष्ठहा० ३।४९ ) के अनुतार 
' भूभारराजस्थान्‌ हस्तुम्‌ ' ( लोकिक संह्कृतमें ) होगा । 

( ७४५ ) पर्युष्रया तव घिभो वनमालयेय॑ संस्प- 
घिती भगवती प्रतिपस्निवच्छी: | यः खुप्रणीतममुया- 
हेणमाददल्नों ... ( भागवत ११।६।१२ ) 


(क) 'पयुंष्ठ” ऋशु्ध है। “पर्यूषित' होता , 


चाहिए । 

(ख ) ' प्रतिपन्ति ” अ्पाणिनीय प्रयोग है । 

: पत्युनौ यज्ञतयोगे ! ' अष्टा० ४१३३ ) के अनुसार 
* प्रतिफतनी ' शद्ध है! 

(ग) ' आवदत ” भशद्ध है। 

' ज्ञाडों बोइनास्पविहरणे ( क्षष्शा० ११३२० ) के 
अनप्तार श्रा+दा आत्सनेपद है ओर “आदत ' होता 
चाहिए । 

(७४७ ) आलुश्रव॑ श्रुतिभिरड्ध्रिजप्रड्डसड् 
स्तीर्थद्वयं । ( भागवत ११६।१९ ) 

' हानुश्नवम्‌ अशुद्ध है। “ जानृक्रपिक्ष ! ठजसे शुद्ध 
हुप होगा । 

( ७४८ ) ऊर्णनाप्रिः खुपेशकूत्‌ । 

( भागवत ११७३४ ) 

* झुपेह्कृत ” भरशुद्ध है। ' सुपेशस्कृत ” शुद्ध है । 

( ७७९ ) नीडेस्वपत्यु: लक्षियौलती । 

( प्ागवत ११७५७ ) 

* हवपरणु: ? अपाणिनोय प्रयोग है । 

£ पति:सप्रास एवं! ( अध्ठा- १४८ ) के अनुसार 
।/ ह्वपतेः ” होगा । 

(७५० ) खुद॒ःश्लोपार्जितेवित्तेरशासानां ग्रहा- 

शिषपः। ( भागवत ११।८।१६ ) 

4 ब्राह्मासानाम्‌ ' बशुद्ध है। ' आक्षासमानानाम्‌ ' शुद्ध है। 

(७५१ ) रुवते मद्तू।.. ( भागवत ११९६ ) 

* हवन पुल्लिग है इसलिए * भात्‌ ' के साथ एक रूप 
पहीं होतकता है | क्षतः यहु एयोग अणुद्ध है । 


(४७) 


(७५२ ) नाद्रियेत्‌ कम चोरनाम्‌ । 
( भागवत १११०४ ) 
+ मादियेत्‌ । आा+ दृह आत्मनेपद हुँ। धतः यहु 
ह्पाणिनीय प्रयोव है । 
(७७५३ ) सड्गस्थ निरसेदेत दस्त वुद्धि यथाक्रमम्‌ । 


( भाववत्त ११।१०१११ ) 
! निरसेत्‌ ” अपाणिनीय प्रयोग है । 


' निरस्येत्‌ ” होना चाहिए । 
( ७५४ ) मनो मय्यप्यं सर्वगे। 
( भागवत ११११२१ ) 
4 अ्रप्ये * अपाणिनीय प्रयोग है । 
* सप्तासेइतअ्पूवेंक्वोल्यप्‌ * ( अध्हा० ७१३७ ) के 
अनृस्तार * अपेित्वा ' होना चाहिए। यहां गति समास 


नहीं हैं । 


(०५५) आशु नश्यति तन्मूलोह्यमघर्म उभये हते। 
( भागवत १११३+३ ) 

/ उभये ? कपाणिनीय प्रयोग है । 

४ उम्रयह्मिन्‌ ! ( स्वंताप्त ) शुद्ध है। 

(७५६ ) विज्ञानमिकमुरुधेत विभाति माया । 


( भागवत ६१।१३।३४ ) 
* उरुधा ! अपाणितोय प्रयोग है । 


(७०५७ ) सुस्त प्या दिशः | 


( भागवत ११।१४।१३ ) 
“सुखधया ? क्षपाणिनोय प्रयोग है । 


* टिड॒ढाणबदयसजूवध्मज्‌मात्रचतयपूठझठजुरजरदरपः । ! 
( अष्ठा० ४११५ ) के अनुसार * सुखमध्य: होना 
चाहिए | 
( ०५८ ) घण्टानादूं विसोणंवत्‌। 
( भागवत ११/१४/३४८४ ) 
* विततोणंवत्‌ अशुद्ध हूँ । ' विश्यो्णावत्‌ ? शुद्ध है । 
(७५९ ) जन्मोंषधितपोमन्त्रे्याव्तीरिद्द लिझियः । 
( भागषत् १११५३४ 
* यावती: ! ध्रषाणिनीय प्रयोग हे । 
सुपां सुरुक्‍्पुतर॑ंसवर्णाचछेयाडाइःघायाजाल: (अष्दा० ७१ 
३९ ) के अनुसार * यावत्य: ' होगा चाहिए । 
(७६० ) यम्रः खंयमतां चाहं सर्पाणामस्मि 
चाछुकिः।. ([ भाषषत १११६१८ ) 
* संयम्ताम्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
£ इधगसिधमां छः ' ( अष्टा० ७।६॥७७ ) के अनुसाद 


। संयर्छवाम्‌ ' द्वोगा । 


(४८) 


( ७६१ ) संवत्सरो5रसम्यनिमिषासतूनां म्रधु- 
माघवी | ( भागवत ११।१६।२७ ) 
* झमिसिवाम ! अशुद्ध है। ' अनिधिषाणास्‌  शद्ध है। 
( ७६२ ) कामा हृदय्या साइयन्ति खर्चे माय 
हृदिस्थिते । ( भागवत ११/२०।२९ ) 
£ हुदप्या ' पाणिनीय सुत्र ' भवे उन्द्ति ' ( अष्डा० 
४।४११० ) के अनुसार श्रग॒द्ध है। 


(७६३ ) य एतान्‌ मत्पथो हित्वा। 
( भागवत ११२११ ) 
4 क्‍प्रपथ: ” अपाणिनीय प्रयोग दहे। ' मत्पथान्‌ ' शुद्ध है। 


(७६१ ) नित्यदा हाड्न भूतानि भवन्ति न भवन्तिच। 
( स्ागवत १११२२॥४२ ) 
४ नित्यवा ” अशुद्ध है। लोकिक साहित्यमें इसका प्रयोग 
नहीं होता है। 
(७६७५ ) ' एकास्निग्घाः काकमिणिना सद्या 
सप5द्यः कृता। । ! ( प्ागषत ११२३॥२० ) 
( के) ' एकाहितर्धा: ' अशुद्ध है। 
: भ्न्येषासपि दृहप्ते ! ( अष्टा० ६,३।१३७ ) के अनुसार 
* एकस्मिग्धा:  शद्ध है। 
(क्ष) 'काकिणिता ? अशुद्ध है। 'काकिण्या ' (स्त्री 
सिडग | शुद्ध है 
( ७६६ ) “ कतमाय कुप्येत्‌ |! 
( भागवत १११२३॥५१ ) 
४ हतमाय ! ध्रपाणिनीय प्रयोग है। ' कतस्मे ' शुद्ध है। 
(७६७ ) ' न्वन्यो मोचितु प्रभुः। ' 
( भागवत ११.२६।१५ ) 
'मोच्तिम ' अशुद्ध है। ' मोचपित॒म्‌ ? शुद्ध है । 
(७६८ ) ' पाडशर्चावदानतः 
( भागवत ११।२७४१ ) 
* घोड़वार्चा ” क्रपाणिनीय प्रयोग है । “ षोडशर्चेन ' 
होना साहिये। 
(७६९ ) “ पूजादिना ब्रह्म लोके त्रिभिर्मत्सास्य ता- 
म्रियात्‌। ! ( भागवत १११२७।५२ ) 
: प्रत्ताम्यताम * अशुद्ध है । 
* गुणवचनब्राह्मणादिश्य: कर्ंणि च ! ( अष्टा० थार। 
१२४ ) के अनुसार ' सत्सास्यम्‌ ” होगा + 


* झीमद्भागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


( ७७० ) विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमड़ । 
( भ्रागवत ११।२८।२० ) 
। त्रियवस्थम्‌ ' वेदिक है ओर पहाँ प्रयोध अधुद्ध है । 
6 इयधत्यम्‌ ' होना चाहिए । 


द्वादश स्कन्ध 
(७७१ ) ' विभोवचोविभूतीनेतु पारमाथ्यम्‌ । ' 
( भागवत १२।३।१४ ) 
' ब्चोविभती: ” अशद्ध है । “वचोविभूतय. ' होना 
चाहिए । 
(०७२ ) “ राद्िममिः पिबते घोरे! सर्व लेव 
विमुश्जति। ( भागवत १२४५९ ) 
* पिश्नते ' अशद्ध हूँ । 
पा घाहु परस्मेपद है इसलिए ' विबति ' शुद्ध है। 
( ७०३ ) स्व तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धाम 
मां जहि । ( भागवत १२५ २ ) 
£ मरिष्येति ! में सम्धिकायं अशद्ध है। 
/ भरिष्य हति ! होमा चाहिए । 
यदि पाणिनोय सूत्र ' एचोउयवायाब: ' ( अध्टा० ६। 
१७५ ) के अनुभार ' भरिष्ये+ हति ' सन्धि है तब ' ए ! 
के स्थान ' अम्‌ ” ओर ' छोप' जशाकल्यस्प ' ( अष्टा० 
८३:१९ ) के लनसार ' यलोप ” हे तथ “ पृवत्रासिद्धम ! 
(क्षष्टा० ८ २११ ) के व्वारा ' मरिध्येति ” में सन्धि नहीं 
दी सकती है ' छोपशास्त्र असिद्ध नें होता है। 
(७.४ ) ' मतः खसजति वे वहन गुणान कर्माणि 
चात्मनः । ( भागवत १२५१६ ) 
* घुजति ! परस्मैपदर्मे प्रयोग करनेसे छम्दोभंग हुं ता है। 
(७७५ ) ' ब्रह्ममृतों मद्दायोगी निःसज्लाच्छिक्ष 
संशयः । ( भागवत १२।६।१० ) 
6 ब्रह्मघृत: ' अ्पाणिनोय प्रयोग है । 
(७०६ ) * जनमेजयः स्पपितरं श्रत्वा तक्षक 
भक्षितम्‌ । ( भागवत १२६ १६ ) 
+ झनमेंजप: व्याफरणसे शुद्ध हे, परस्तु यहाँ इसके प्रयोग 
ते ' छरदोभंग ? होता हैं। 
(७७७ ) ' पश्चत्वसुच्छते अन्तुर्युझुक आरब्ध- 
कर्म तत्‌ । ! ( भाषषत १२६२६ ) 


[ देलिए कदर पृष्ठ ३ ] 


चूक ९ ] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (५७ ) 


२७४ आ नूनमश्चिनोकषिः स्तोम चिकेत वामयां । 


आ सोम॑ मधुंमत्तम॑ घ॒र्म सिश्ञादथवंणि ॥७॥ 
२७५ आ नून॑ रघुव॑तनिं रथ तिष्ठाथो अश्विना । 

आवां सोम इमे मम नभो न खुच्यवीरत ॥ 4 ॥ 
२७६ यदुध् वा नाप्तत्यो क्यैरचुच्युवीमिं । 

यद्‌ वा वार्णीमिरशिने-वेत्‌ काप्वस्य बोधतम्‌ ॥ ९॥ 
२७७ यद्‌ वां कक्षीवों उत यद्‌ व्य॑श्व॒ ऋषियंदू वा दीपेत॑मा जुदाव॑ । 

पथी यदू वा वैन्य! सादनेष्वे-वेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥ १० ॥ 
२७८ यात॑ इंदिष्पा उत ने। परस्पा भूत ज॑ग॒त्पा उत न॑स्‍्तनपा । 

बतिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ ११॥ 





अर्थ-- [ २०४ ] ( नून॑ ) सचमुच ऋषि ( अश्विनो: स्तोम ) क््िदेवोंके स्तोष्को ( वामया आ चिक्रेत ) 
बरकृष्ट बुढ्िसि पूणेतया पहचाना है ( मधुमत्तमें सोम॑ घर्म ) अस्पस्त मीठे सोमको तथा घर्मको ( अथर्वणि भा 
सिंचत्‌ ) भरथर्वामें सींच चुका है ॥ ७ ॥ 

[२७५५ ] ( नूनं ) सचमुच (रघुवतनि रथ ) शीक्रणामी रथपर हे जखिदेवों | ( आ तिष्ठाथः ) तम चढते 
हो; ( प्रम्त इमे स्तोमाः ) मेरे ये स्तोन्न ( लभः न) भाषाशको तरद विशज्ञाढ़ (वां ) तुम्दारे (आ चुच्यवीरत ) 
पास पहुँचे हैं ॥ ८ ॥ 

[२७६ | दे भसस्यसे रहित भव्िदेवों | ( यत्‌ ) जब ( उफ्येः ) छोत्रोंसे ( अ्य वां ) भाज दिन हम तुम्हे 
( आचुच्युवामद्दि ) भपनी बोर प्रवृत्त करते हैं, ( यत्‌ वा वाणीजिः ) पा साधारण भाषणोंसे ऐसा करते हैं, तो 
( काण्वस्थ ए4 इत्‌ बोधते ) निइचय जानो कि यह कण्वपुत्रकाही काये हे ७ ९ ॥ 

[ ९५७ ] द्वे श््चिदेदों ! ( थां यत्‌ ) तुम्हें जब कक्षीवानूने ( हत यत्‌ ) लौर जब प्यश्वते तथा ( यत्‌ वां 
वीघतमाः जुद्दाव ) जिस समय तुर्दें दीघेतमाने दुटाया था; ( सवनेषु यत्‌ वैन्य! पृथी ) परोंमें जब कि वेनपुत्र 
प्ृथीने ( थां ) ठुम्दें पुकारा था, तब तुमने उधर ध्यान दिया, ( अतः एवं ) हसीछिए अवड़ी बार भी ( चतयेथां ) 
हमारो पुकारकों पहचान को ॥ १० ॥ 

[ २७८ | हे ( छर्दिःपो ) घरके संगक्षक ! ( या ) जानो ( उत ) बोर € नः परःपा भूत ) हमारे भस्‍्यरत 
ड्य कोटिके रक्षक बनो, तथा ( जगतूप्री ) गतिशीक्षके रक्षक ( उत ना सनूपाः ) एवं हमारे शरीरके संरक्षक हो- 
जानो, ( तोकाय तनयाय ) पृत्रपौन्नके द्वितके रहिए ( वर्ति; याते ) घरपर काया करो ॥ ११ ॥ 


भसावार्थ- शानियोंने प्रथम लपनी बुद्धि ओर ज्ञानके द्वारा लश्निददेदोंके स्तोग्रोंडो रचा, फिर ढन स्तोश्रोंके द्वारा 
भश्विददेवोंको प्रसन्न किया ॥ ७ ॥ 
जब ये भख्विवेव झपने शीघ्रगामी रथपर चढते हैं, तब श।नी जन इनकी प्रशंसा करके इनका सामथ्ये बढ़ाते हैं॥ ८ ॥ 
कं हे बेयो | जब कभी कोई तुस्दें भक्ति और प्रेमसे बुछाता दे, तब तुम यह समझ छो कि वह काम्य किसी ज्ञानी 
का ॥ ९ ॥ 
इन वेबोंको सभी छोग शुढाते हैं, ौर ये देव भी उनकी प्रापंनाको सुनकर तथा डनके भनोगत प्रेमपू्णे भावोंको 
जानकर डनके पास काते हैं ॥ १० ४ 
दोनों देव लपने भक्तके घरोंकी रक्ष। करते हैं, साथद्ी उसकी भो रक्षा करते हैं ॥ ॥4 ॥ 
८ (ऋ. बु. मा. मे. ८ ) 





(५८ ) ऋग्वेदका खुबोध साष्य [ मैडक ८ 


२७९ यदिन्द्रेण सरथ याथों अंश्विना यद्‌ वां बायुना भवंथ। समोंकसा । 


यदांदिस्पेमिक्रेश्ुमिंः सजोपंसा यद्‌ वा विष्णोविक्रमंणेषु तिष्ठ॑धः ॥ १२ ॥ 
२८० यद्द्याश्चिनावह हुवेय वाजसातये । 

यद्‌ पस्सु तुबंणे सह- स्तच्छेष्ठमश्विनोरब॑ः -॥ १३ ॥ 
२८१ आ नुन॑ यतिमश्विने मा हव्यानि वां हिता। 

इमे सोमांसो अधि तुर्वशे यदा-विमे करप्बेंघु वास ॥ १४ ॥ 
२८२ यज्ञसत्या पराके अंबके अस्ति भेपजम । 

तेने नुने विंमदाय॑ प्रचेतता छर्दिपेत्सायं यच्छतम्‌ ॥ १५॥ 
२८३ अभ॑स्प्यु प्र देव्या साके वाचाहमश्चिनों। । 

व्यॉविदृव्या मुति वि राति म्येस्य। ॥ १६ ॥ 





झर्थ-- | २५९ | दे बशजिदेदों ! ( यत्‌ हन्द्रेण ) जो तुम इस्दके साथ ( सरथं याथः ) एक रथपर बेठकर 
चढे जाते हो, ( यत्‌ वा ) नयवा ( चायुना खमोक ता भवथः ) वायुके साथ पृकद्ठी घारमें रहते हो, ( यत्‌ ) या जब 
( भाद्स्यित्रिः ऋभुमिः ) भद्तिके पुत्रों या ऋभु-संज्ञक कारीगरोंके ( लजोबला ) साथ प्रेमपूरेक निवाप्त करते हो, 
( यत्‌ था ) किंवा जब ( विष्णो: विक्रमणेषु तिष्ठथः ) विषणुके विशेष प्लंचारोंमें तुम उपस्थित द्वोते हो, [ पर इमारे 
समीप अवश्य शाभो ] ॥ १२ ॥ 

[ २८० ] ( अद्य य॒त्‌ ) भाज जब कि ( वाजलातये ) भन्नका देंटवारा करनेके ढिए ( ह्रह॑ अशभ्विनों हुवेय ) 
में भश्विदेवोंको बुलाऊँ तो वें अवर॒य आयेंगे, क्योंकि ( अभ्विनोः तत्‌ अब! ) भश्चिदेवोंका वह संरक्षण ( श्रेष्ठ यत्‌ 
पृत्छु ) उस्कृष्ट है, जो युद्धोंमें ( तुवंण लददः ) शत्रुबध करनेसें पूण क्षमता रक्षता है ॥ १३ ॥ 

[ २८१ ] दे अखिदेवों ! ( नूने ) भवश्य ( आ याते ) णामो, ( वां इमा दृव्यानि द्विता ) तुम दोनोंके लिए 
ये हविर्भाग रखे हुए हैं; ( इमे सोमासः ) ये प्ोम ( तुर्बशे यदो अधि ) तुर्देश एवं यदुके घरपर पाये जाते हैं, 
( इम्े कण्वेघु ) ये कप्वोंके मकानपर विद्यप्तान हैं ( अथ वां ) भौर अव ये तुम्हारे किए रखे हैं ॥ १४ ॥ 

[२८२ ] दे ( प्रवेतला नासत्या ) ठत्कूषट मनवाले तथा भपस्वसे दूर रहनेवाडे अश्विरवों | ( यत्‌ पराके ) 
जो दूर देशमें ( अर्क्ति ) समीप सी ( प्रेषज अस्ति ) लौषव विद्यमान्‌ है, ( तेत ) उससे ( जिमदाय वत्खाय ) 
मदसे रहित ऋषि वत्सके छिए ( नून॑ ) निश्चयले ( छर्दि! यच्छत ) घर दे डाको ॥ ॥५॥ 

[ २८३ ] ( भ्रहं ) में ( अभ्विनोः ) भ्श्चिदेवोंद्दी ( देव्या वाचा साकं ) विव्यगुणसेप्न्न वाणोके धाय ( प्र. 
अभुत्लि ) विशेष रीठिसे जागृत हो चुका हूँ, इसहिए हे ( देवि ) धोतमान रुपे ! ( म्येम्यः ) मानवोंको ( मर्ति- 
राति ) वृद्धि तथा देनको (वि आध! ) बँघेरा दृदाकर स्पष्ट करो ॥ १६ ॥ 





भावारथ-- के दोनों दव इन्द्र, वायु ऋषु और दिप्णु पे घाथ रथॉमें बेठऋर सपेत्न संचार करते हैं . लर्थात्‌ लस्य 
देव भी भश्विदेवोंके रत्तम कार्यों डसकी सद्दायता करते हैं ॥ ११ ॥ 

लखिदेवोंके पास संरक्षणके साधन बहुत बत्तय हैं भौर वे शतुवध करनेके कारेमें पूर्मे रूयसे सामथ्प्रशाली भी हैं ॥१३॥ 

है देवो ! तुम्दारे ज्ञानी भक्तोने ये सोमरस तैय्यार करके तुम्हारे छिए रखे हैं, शत! तुम आकर पिनो ॥ १४ ४ 

है श्िदेवों | जो तुरद्वारे पास या दूर देशमें मौषध हैं, उन भौषधोंसे तुम मद भर्धात्‌ भटटकारसे रहित भक्तको 
पाम्रथ्येशाडी बनालो ॥ १५ ॥ 

अश्निददेवोंके छिए की जानेवाली स्तुति उसतम गुणोंसे युक्त होती है, लौर वह स्तोताको उत्तम शानसे युक्त करती है । 
है उुपे | तुम भी भश्विदेवोंके डपासकोंकी बुद्धिको श्ञानसे युक्त करके लज्षाना भकारको दूर करो ॥ १६ ॥ 


सु ९ ] ऋग्वेदंका सुबोध भाष्य (५९ ) 


२८४ प्र बॉघयोपो अश्विना प्र देवि छनते महि । 


प्र यज्ञदीवरानुपक प्र मंदाय श्रते बहत्‌ ॥ १७ ॥ 
२८५ यहदुंप्रो यासे भानुना सं छयण रोचसे । 

आ हायमश्चिनों रथों वर्तियाति नृपाय्यंम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
२८६ यदापीतासो अंज्वो गांवों न दुह् ऊ्मि) । 

यदू वा वाणीरनृपत्‌ प्र देंवयन्तों अश्िनां ॥ १९॥ 
२८७ प्र युप्नाय प्र शवंसे प्र नृषाह्माय शमेणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ २० ॥ 
२८८ यस्‍्ुन्त घीमिरंशिना पितुयोंनां निषीदेथा। । यदू वा सुम्नेमिरक्थ्या ॥ २११ ॥ 


अर्थ-- [ २८४ ] दे घोतमान ! ( सूनृते ) भलीभौति छे चहनेवाली ( म्रष्ठि ) पूजनीय रष | तू श्रिदेवोंको ( प्र 
बोधय ) जागृत का; हे ( यक्षहोतर्‌ ) बश्में ददन करनेवाले ! ( आनुषक्‌ ) सततरूपसे ( मदाय ) दृष उत्पन्न करनेके 
छिए ( बृहत्‌ श्रवः ) वढे भारी क्ष्रकों मी दे दो ॥ १५ ॥ 

(२८५ | दे ठये ! ( यत्‌ भानुना यासि ) जो व्‌ किरणस्ते युक्त हो चढ्ली जाती है, भौर ( सूर्गण सं रोचसे ) 
सूपके साथ लत्यस्त जगमगातो हे र॒प्ती प््रय ( अभ्विनोः अये रथः है ) अश्विदेवोंका यह रथ निश्चयसे ( नुपाय्यं 
चर्ति! आ याति ) मातवोंने पाछन करनेयोग्य घर चढा भाता है ॥ १८ ॥ 

[२८६ ] ( ऊचमिः गावः ले ) थ्ोंसे गायें जिस प्रकार दूध देती हैं बेसेही ( यत्‌ ) जब ( आपीतास 
अंशवः ) पीये हुए सोमरस ( दुहे ) दोहन करते हैं, ( यत््‌ वा ) था जब ( देवयस्तः ) देवोंकी कामना करनेहारे 
( वाणी! ) वाणिणेंसे ( अश्विता प्र अनूपत ) अश्चितेतोंछो खूब स्तुति करते हैं ॥ १९ ॥ 

| २८७ ] दे ( प्रचतल्ा ) उत्कृष्ट ज्ञानगके खथ्िदेवों | ( युम्नाय ) घतके छिप, ( शावले ) बढ़के लिए 
( नु-लाह्याय शर्मणे ) जिमसे मानव्रोंपिं सदनशक्ति बढ़े ऐसे सुश्षके किए ( दक्षाय ) दक्षदाके लिए (प्र) खूब 
जायोजना करो | २० ॥ 

[२:८८ | ( उकध्या अश्विता | ) हे प्रशंछतीए अश्विदेशें | ( नूने यत्‌ ) सबभुच जब ( पितुः योना ) पिताके 
हथानमें ( धीमि! यत्‌ वा सुम्तेधिः ) कायोसे कथरा सुर्खोते ( नि-लीदूथ! ) बैठ जाते दो ॥ २१॥ 





भावार्थ- दे रपये | तू लाखेदेवोंकों जगा, उन्हें प्रेरित कर लोर मनुष्योमें हषेको उत्यन्न करनेके छिए उन्हें उत्तम 
अस्न प्रदान कर ४ ।७ ॥ 


जब हपाकी किरणें प्रड॒ट दोती हैं भौर सूर भी उश्य होनेछो होता है, उस समय जखश्विदेव सबके पास जाकर 
सबड़ो स्वास्थ्य प्रदान करते हैं | प्रातःकाल डठना स्वास्थ्यके किए छामदायक द्ोता है ॥ १८ ॥ 

गायें जिस प्रकार दूध देती हैं, उसी प्रकार यज्ञ करनेवाहे मी हन भख्िरेवोंको स्लोमरप्त प्रदान करते हैं शौर उनकी 
खूब स्तुति करते हैं || ।९ ॥ 

है देदो | तुम हमें ऐसे कम करनेकी प्रेरणा दो कि जिपसे दमें घन, वह, सइनशक्ति तथा उत्तम कार्य करनेकी 
कुशछता प्राप्त हो ॥ २० ॥ 


है देवो ! तुम हमारे पिता द्ोकर हमारा पाहन करते हों, शत; जैसे पिता बपने पुत्रको हर तरदके सुख प्रदान 
करता है, उसी तरद तुम हमें सुद्ध प्रदान करो || २१ ॥ 


(६० ) ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ मेंढक 4 


(६ १०] 
( ऋषिः- प्रगाथो ( घोर। ) काण्वः । देवता- अग्यिनों। छन्दः- १ बहती, < मध्येज्योति!, ने भनुष्दुप्‌ 
(पिंगलमतेन-शंकुमती ), ४ आस्तारपंक्तिप, ५-६ प्रगाथः + (० बहती, ५ सतोबद्दती )। ) 
२८९ यत्‌ खो दीधेप्रसभने यदू वादों रोंचने दिवः । - 





यदू वा समुद्र अध्याकृते गंदे 5 आ यातमश्िना ॥१॥ 
२९० यदू वा यज्ञ मरने संमिमिश्षथुं रपेत काष्वस्य बोधतम्‌ । 

बृहस्पति विश्वांन देवों अं हुंव इन्द्राविष्णूं अश्विनांवाशुद्देष॑धषा ॥ २३॥ 
२९१ त्या न्वौैश्विनां हुवे सुदंससा गुभे छृता । 

ययोरस्ति प्र ण॑। सख्य देंवेष्वध्याप्य॑म्‌ | ॥ ३१॥ 
२९२ ययोरधि ग्र यज्ञा अंसुरे सन्ति सरय । 

ता यज्ञस्यध्वरस्य प्रचेंससा स्वधाभिर्या पिबंतः सोम्यं मधु ॥४॥ 

[१० ] 


अरथ- [२८९ ] दे नखिदेवों | ( यत्‌ ) जो तुम ( दृधिप्रशद्वानि ) ढंबे घरोंसे युक्त कोकमें ( यत्‌ था ) 
श्थवा ( क्रद: दिवः रोचने ) उस घुठोकके जगमगाते स्थानमें ( स्थः ) रहते हो, ( यत्‌ वा ) वा ( आछृते गृहे ) 
चारों मोर ठीक बनाये घरमें, ( समुद्रे अधि ) समुन्दरमें रहो, परन्तु ( अतः ) वहसे ( आ यातम्‌ ) इषर लासो |  ॥ 

[२९० ] ( मनवे यज्ञ ) सनुके छिए यशकों ( यत्‌ वा संमिमिक्षथु) ) जिस इंगसे तुमने ठोक तरद सिक्त 
किया था, ( काण्वस्थ एवं हत्‌ ) कण्वपुत्रके यशक्रों भी रुसी तरद ( बोधतं ) समझ छो; ( अब्द ) में हृहस्पतिको 
( विश्यान्‌ देवान्‌ ) सभी देवोंको, इन्द्र एव विष्णुको तथा ( आशुद्देबसा ,अभ्विनों हुवे ) शीघ्रगामी घोडोंसे युक्त 
बश्िद्ेवोंकों वुलाता हूँ ॥ २ ॥ 

[२९१ ] ( त्या ) न दोनों ( खुदंससा ) बच्छे कर्म करनेवाले ( ग्रभ्े कृता अभ्विना ) म्रदण करनेके लिए 
उत्पन्न हुए लश्विदेवोंको, ( ययोः ) जिनकी ( नः सख्ये ) हमसे मित्रता ( देवेषु अधि आप्यं ) देवोंमें प्राप्त करनेयोग्य 
( प्र अस्ति ) उच्च कोटिकी है, ( नु हुवे ) शमी बुढाता हूँ ॥ ३॥ 

[२९३२ ] ( ययोः अधि ) जिन दोनोंके ( यज्ञा प्र सन्ति ) प्रकर्षसे होते हैं, जो ( अछूरे खूरय+ ) भविद्वानोंमें 
विद्वान्‌ बनकर काये करते हैं, ( ता ) वे दोनों ( अध्चरस्यथ यशसुय ) द्विंघारद्वित यश्ञके ( प्रचेतला ) णच्छे ज्ञाता हैं, 
तथा ( या ) जो ( स्वधात्रिः ) णपनी भारढ झक्तियोंसे ( सोम्यं मघु पिथत! ) सोमयुक्त मधु पी छेते हैं ॥ ४ ॥ 





भावार्थ- दे अखिदेवो | तुम चाहे शपने जगतगाते घर भर्थान्‌ ध्ुोकमें रहो, भथवा भन्‍्तरिक्ष कोकमें रहो, पर 
हमारे द्वारा सबायताके लिए बुढाये जाने पर हमारे पाप्ठत भाभो ॥ १ ॥ 

मननक्षीक ज्ञानी मनुष्यके यज्ञको ये देव पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तथा ऐसे मनुष्यके बज्ञमें ये दोनों देव इन्द्र, विष्णु 
हथा इतर देवोंके साथ भाते हैं ॥ २ ॥ 

ये दोनों देव उत्तम कसे करनेवाले हैं, भझ्त; हनके साथ सदा दमारी मेत्री रहे लोर वह मेत्री भी उच्च कोटिकी रहे। 
मनुष्य सदा उत्तम कम करनेवाकोके साथ निइछल लौर निष्कपट मेत्री करे ॥ ३ ४ 

थे दोनों देव क्षानियोंत्तें जाकर शानक! प्रचार करके उन्‍हें छाती बनाते हैं भर दिंसारहित यजका संचालन बढ़ी 
इुशछतासे करते हैं ॥ ४ ॥ 


चूँछ १ | . -:. कऋग्वेदका छुबोध साध्य (६१) 


२९३ यदुघ्ाश्चिनावपागू यत्‌ प्राक्‌ स्थो वजिनीवस । 


यद्‌ दुष्मव्यनंवि तुवशे यदोँ हुवे वामथ मा गंतमू्‌ ॥५॥ 
२९४ यहदुन्तरिश्षे पर्तथः प्रुश्जजा यदू बेमे रोदेसी अनु । 
यद्‌ व स्वधामिरधितिष्ठथों रथ मत आ यातमश्विना ॥६९॥ 
[११] 

( ऋषि:- बत्स! काण्वः | देवता- अप्निः। छन्दा- गायत्री, ! प्रतिष्ठा, २ वर्धमाना, १० तिष्डुप्‌ |) 
२९५ त्वम॑ग्ने ब्तपा अंसि देव आ मर्त्येष्या । त्व यज्ञेप्वीड्थ ॥ १ ॥ 
२९६ त्वम॑सि प्रश्नस्यों विदर्थेषु सहन्त्य । अप रभीर॑ध्व॒राणांगर्‌ ॥ २॥ 
२९७ स त्वप्रस्मदप द्विषों युयोधि जांतवेद) | अदेवीरमे अराती। ॥ १ ॥ 
२९८ अन्त चितू सन्त॒प्ह यह्ठ मर्तैस्य रिपोः | नोप॑ वेषि जातवेद ॥ ४ ॥ 








अर्थ-- [ २९३ | दे ( वाजिनीवस्‌ ) सेबारूपी घनवाछे अख्विदेवों | ( अद्य यत्‌ ), लाज जो तुम ( क्पाक ) 
पश्चिम दिशामें ( य॒त्‌ प्राक्‌ ) या पूर दिल्यामें ( स्थः ) रद्द, ( यत्‌ ) जो तुम डुद्य, भनु, तुर्वक्ष यदुके पाप्त रहो, 
पर ( वां हुवे ) मैं तुम्दे चुलाता हूँ ( अथ ) भच्छा भब ( प्रा आ गतम्‌ ) मेरे निकट काझ्ो ॥५॥ 

[२९४ | हे ( पुरुभुजा ) बहुत बढी भुजावाले श्षश्रिदेवों | ( यत्‌ ) जो तुम ( अन्तरिक्षे पतथ! ) णम्तरिक्षमें 
उट्टान करते दो, ( यत्‌ वा इसे रोदली अनु ) बथवा हन दो थुछोक या भूछोकके बीच चढे जाते हो, ( यत्‌ या ) 
या कभी ( रथ स्वयाभि; अधितिष्ठथः ) रथपर भपनो घारक शक्तियोंसे चढ़ जाते दो, ( अतः आ यातें ) रुघरसे 
इचर मानो ॥ ६९ ॥ 

(१) 

[२९० ] दे ( देव अम्ने ) दिव्यगुण युक्त भग्ते | (व्त्र मर्त्यषु आ ब्तपा अलि ) द्‌ मनुष्यों तथा देवॉके 
सध्यमें उसमे व्तोंका रक्षक है, हुसडिये ( यशेषु त्वे इंडयः ) यश्ॉमें तू स्तुतिके योग्य है ॥ $ ॥ 

(१९६ ] दे ( सहन्स्य अम्ने ) शब्रुओंको पराजित करनेवाह्ले भप्ने | ( त्वं विद्येषु प्रशस्यः अध्यराणां रथीः 
धलि ) द्‌ यज्ञोमें स्तुति करनेके भोग्य भोर दविंारहित यज्ञोंक्रा नेता दे | २ ॥ 

[२९७ | हे ( जातवेदः अम्ल ) संसारके सब पद़ाथोंकों जाननेवाके भग्ने | ( सः त्वे भस्मत्‌ द्विपः अप 
युयोधि ) वद तू हमसे शब्रु झ्ञोंको दूर कर | तथा ( अदेवीः भरातीः ) भासुरी शत्रु सेनाकों भी दमसे परे हटा ॥ ६ ॥ 

[२९८ ] दे ( ज्ञातवेदः ) स्वमावसे ज्ञानवान्‌ प्रकाशगीछ भप्मे | तू ( अद्द रिपोः मतस्थ ) हमारे शत्रुजनके 
( भन्ति चित्‌ सनन्‍्ते ) समीपस्थ विद्यमान रहनेवाक्े ( यज्ञ न उप वेधि ) यज्ञकी कामना नहीं करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--द्वे देवो ! तुम पूर्व, पश्चिम या किसी भी दिज्लामें रहो, पर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास भानो ॥ ५ ॥ 

है शक्तिशाढी भुजावाक्े देवो | जब भूछोक भर धुलोकके मध्यके भ्न्तरिक्ष छोकसे जाते हो, तब ऋपती संपूर्ण 
धारक दाकषियोंखे युक्त होकर दहसारे पास जालो ॥ ६ ॥ 

हे भप्ते ! तू देवों कौर मनुष्योके द्वारा किए जानेवाले उत्तम वर्तोंका रक्षक दे नोर तू शजु्लोकों पराजित करनेवाका 
है, इसलिए सभी तरहके बज्ञोंमें तेरी ही स्तुति होती है ॥ १-२ ॥ 

है भपे | त्‌ हमसे शब्रुओंको दूर कर भौर णसुरोंकी सेनाको भी हमसे दूर द्वी रख । अपने शत्रुके घशमें, चाहे वह 
कितने ही पासके स्थानमें हो रहा हो, तू कमी नहीं जाता, इसके विपरीत अपने भक्तके यशमें, भढ़े हो बढ दूर हो, 
भवगइप धाता है ॥ ६-४ ॥ 


(६३) कग्वेदका खुबोध भाष्य.. [ मंदछ 4 


२९९ मर्ता अम॑स्थेस्य ते भूरि नाम॑ मनामदे । विध्रांसो जातवेंद्स। ॥५॥ 
३०० विप्रं विप्रासोधवपे देव मतोस ऊतये | अग्नि गीमिददवामदे ॥६॥ 
३०१ आ ते बत्सो मनों यमत्‌ परमाित सघस्थांत । अम्ने त्वांकामया गिरा . ॥ ७॥ 
३०२ पृर्त्रा हि सदडुसि विश्ञों विश्वा अनु प्र! । समत्सु त्वा हवामहे ॥ 4८ ॥ 
३०३ समत्सप्रिमवंत्ते वाजयन्तों हवामहे । वार्जेपु चित्ररधिध्षस ॥ ९ ॥ 
३०४ प्रत्नोँ हि कमीडथों अध्वरेषु स॒नाच्च होता नव्य॑श्र सत्सि | 

सारा चांग्रे तन पिप्रयेखा-उसभ्ये च सोभंगमा यंजस्व ॥ १० ॥ 





अर्थ-- [२९९ ) दे भगे ! ( जातवेद्सः विध्रासः भर्ताः) ज्ञानसे डत्पन्न हुए हुए ज्ञानी श्राह्मणजण 
( अमत्येस्य ते भूरि नाम मनामदे ) मरणरद्वित तेरे विस्तृत गासका मनन करते हैं ॥ ५॥ 


[१०० ] ( विप्रासः मर्तालः ) विप्र शौर मरणधमैवाढे मनुष्य हम ( विप्र॑ दर्य अभि ) मेघावी, रिव्यगुणयुक्त 
क्षप्तिकों (अवले ऊतये गीमि। हवामद्दे ) दब्यके द्वारा प्रसन्ञ करके, लपनी रक्षाके निमित्त स्तुतियों द्वारा 
घुढाते हैं ॥ २ ॥ 


[३०१ ] दे (अऔ्ले ) नग्न ( परमात्‌ चित्‌ सघस्थात्‌ ) परम इस्कृष्ट रत्तप्त बास स्थान घुकोडसे भी (ते 
मन बत्सः ) तेरे मनको पुम्ररूप डपासक जन ( त्वां कामया गिरा ) तेरी लमिराषा करनेवाढी वाणीसे ( आ यमत्‌ ) 
शपनी भोर भाकर्षित करते हैं ॥ ७ ॥ 


[३०२ ) हे भप्ने | ( हि पुरुतरा सहड़डलि ) निश्चयसे तू बहुत देशोंमें समानरूपसे देखनेवाका दे ।( विश्वाः 
विद्ाः अनु प्रभु ) समस्त प्रजानोंका जषिपति है | ऐसे तुप्तको हम ( समत्खु हवामद्दे ) संग्राममें बुछाते हैं ॥ ८ ॥| 


[ ३०३ ] दम ( वाज़यस्तः वाजेषु लमस्खु अवले चित्रराध् अभि हवाम्द्दे ) भज्ञकी कामनावाहे होकर 
त्र भोर बलके प्राप्त होनेवाके संग्रामसें क्षपनी रक्षाके लिये नेक ऐश्व पोक़ो घारण करनेवाले भ्षप्निक्नो बुलाते हैं ॥ ९ 


[३०४ ] दे ( भ्मे ) भे | त्‌ ( अ्रष्वरेषु इंड्यः च हि क॑ प्रत्तः ) यज्ञोमें स्तुस्य और सुखदायक भौर भरवन्त 
प्राचीन है ( व समात्‌ होता च नव्यः लत्लि ) गौर चिरह्ालसे ही द्वोता एवं स्तुतिक योग्य होकर यज्ञमें विशज्ञमान 


होता है | तू ( रुवां तन्व पिप्रयत्व ) बपने शरीरकों हविसे संतुष्ट कर ( च्‌ अस्मभ्य खोल आ यजर्व ) और . 
हमको भी सोभाग्यशाढी वना ॥ १० ॥ 4 





भावार्थ-- भ पिकछा नाम मनन करने योग्य है उसके अनेक नाम होनेसे वह वढा विस्तृत है। ऐसे ठस भ्प्मिकों सभी 
ज्ञानी भपनी रक्षाके लिए स्तुतियों द्वारा बुढाते हैं ॥ ५-६ ॥ 

यह भप्नमि सबको प्मान इृष्टिसे देखता है, इसके छिए न कोई छात्र हे न मित्र है। इसलिए यह सब प्रजाणोंका 
स्वामी हे | इसे सभी मनुष्य अपनो उत्तम डत्तम स्तुतियोंके द्वारा बुछाते हैं जौर हसकी पघदायताकों पानेकों ह छा 
करते हैं || ७-८ ॥ 

थ्रह भप्ति सज्ञोंमें स्तुतिके योग्य सुखदायक लोर लत्यश्त प्राचीन होनेके कारण सभीके द्वारा बुछाया जा कर यश्ञमें 
ज्ञाता है तथा स्वयं हविसे सम्तुष्ट होकर यज्ञ करनेवालोंको भी सौमाग्यशाही बनाता है। इसीलिए नस्न और बढ प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेवाके मनुष्य इस अपिको बुलाते हैं॥ ९-१० ॥ 


द्छ ११ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३ ) 


[१२ ] 


( ऋषिः- पर्वतः काण्वः | देवता- इन्द्र! । छन्दः- उच्णिकू, २३ शं कुमती ( पिंगलमतेन )।) 
३०५ य इन्द्र सोमपात॑मो मद) श्वविष्ठ चेतति । येना इंसि न्‍्यैत्रिणं तमीमदे ॥ १ ॥ 





३०६ येना दशगमध्रिंगुं वेपय॑न्तु स्व॑र्णस्म्‌ । यरेनां समुद्रमाविथा त्मीमद्रे ॥ २॥ 
३०७ येन सिन्धुं महीरपों रथों इत प्रचोदयं!. । पन्धांमृतस्य यात॑वे तमीमदे ॥ ३॥ 
[१२] 


अथै-- | ३०५ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यं ) जो तुम ( सोमपातमः ) भत्यधि% सोम पीनेवाढे ( शर्वेष्ठः ) 
बलवान्‌ ( मद! चेतति ) आषानन्दित दोनेवाझे तथा सब जाननेवाक् हो, | डस तुमने ] ( येत्र ) जिश् [ बढ ] से 
( अन्रिणः न हंसि ) राक्षसोंको मारा ( त॑ ) रस बढको [ हम तुमसे ] ( हमद्दे ) मांगते हैं॥  ॥ 

१ येन अन्रिणः नि दँलि-- मिस्र बढसे तुमने राक्षसोंकों मारा । 
२ ते ईमहै-- दस रुख बढको मांगते हैं| 
३ अन्रिण/-- ख़ानेवाले, स्लाऊ, दूधरेके भोगोंकों स्वयं खानेवाले । 

(३०६ | दे इन्द्र | (येन ) जिस [ वल ) से ( दशग्वे अधिगु ) दशख तथा भप्रिगु ऋषि भौर ( वेपयन्ते 
स्वृण-रम्‌ ) [ मयसे ] काँपते हुए दान दाता [ यजमान ] की ( आधिथ ) रक्षा की थी और ( येत्र ) जिस [ बढसे ] 
( समुद्र ) समुदकी [ रक्षा की थी ] ( त॑ ईम्रहे ) उस बलको हम मांगते हैं ॥ २ ॥ 

१ ईमदें- मांगते हैं, “ ईमद्द इति याञ्ञा कर्मा ' ( नि. ३१९ ) 

२ स्वण-रं-- घनका दान करनेवाला, सुवर्णका दान करनेवाला ! 

हे अप्नि-गु-- भागे जानेवाढा, प्रगति करनेवाला । 

४ दश-ग्वें-- दप्त गौ्भोका पालन करनेवाका । 

७ समुद्र। ( छें-उत्‌ २ )-- मिछकर हबम्नति करनेके लिये दान देनेदाहा, समुद्र । 

६ येन स्वणे-रं अविथ ते ईमद्दे-- जि बरसे तुमने घन दाताकी रक्षा को बद वढ दम चाहते हैं । 

[ ३०७ ] है हस्त ! ( येन ) जिस सामथ्येसे (रथान्‌ हृव )रथोंके समान ( म्रही; अपः ) बढ़े बड़े जछ प्रवाहोंको 
६ लिख्धुं ) समुद्रध्टी [ भोर ] ( प्रचोदय। ) प्रेरित किया बढाया ( ऋतसुय पन्‍्थां यातवरे ) ग्रज्ञ़के मागपर जानेके 

* छिए ( ते ईमहे ) उस सतामथ्येक्रो माँगत हैं ॥ ६ ॥ 
१ ऋतस्य पन्‍थां यातवे ते इमहे-- यशे मागेपर जानेके छिए सामथ्यंकों हम प्राप्त करते है । 
सत्य या यश्ञके मार्गररसे जानेके छिये सामथ्पर चादिये। 

सावार्थ-- हे बढशाडी तथा चानं॒युक्त रहनेवाले इन्द्र | जिप्त बढसे तुमने राक्षप्तोंढों मारा था, उप बढसे हमें 
युक्त करो ॥ १ ॥ 

ओ गौभोंका पाऊन करता है भौर सदा भागे डश्नति करता जाता है, डस्क्रो रक्षा इन्द्र करता दे । इख्ह्रहे उस 
बक्ककों हम भी मांगते हैं ॥ २ ॥ 

है इस्त । लपने जिस सामथ्पेसे तुमने बढ़ी बढ़ी नदियोंकों प्रवाहित दिया, डसी तेरे सामथ्यंकों हम इसहिएु 
सांगते है कि हम सत्यके मार्गमें चढ सकें। सत्य मारमके ँ्रनुसरणमें ही क्षपती शक्ति छगानी चाहिए ॥ ३ ॥ 





(६४ ) ऋग्वेदका छुघोध भाष्य [ मेंढक ८ 


३०८ इम स्तोम॑म्भिष्टये घ॒र्त न पृतम॑द्रिवः | यरेना नु स॒द्य ओज॑सा वर्क्षिथ ॥ ४ ॥ 
३०९ इम्ं लुपरव गिवेण: समुद्र इंव पिन्तते.. । इन्द्र विश्वांमिरृतिमिवेवर्षिय ॥ ५ ॥ 
३१० यो नो देव। पंरावतंः संखितनाय॑ माम्दे ै। दिवो न वष्टिं प्रथपन्‌ ववर्शिथ ॥ ६ ॥ 
३११ वव॒क्षुरंस्य केतव उत चज्ञो गर्भरत्यों।. । यत्‌ सर्यो न रोदेसी अवैधयत्‌-॥ ७ ॥ 
३१२ यदि प्रवृद्ध सत्पते सहस्ने महिर्षो अथं। । आदित त॑ इन्द्ियं महि प्र वावधे ॥८॥ 


भर्थ-- [ ३०८ ] दे ( अद्वि-बः ) वज् चारण करनेवाले हम्द्र ! (घृत नपूते) धीके पम्तान पवित्र 
( इमं स्तोम ) इस स्वोन्रको ( अभिष्टये ) हमें हृष्ट धनका दान देनेके छिए सुनो ( येन ) जिप्से [ तुम ] ( ओजखा ) 
बरूसे युक्त होकर ( सद्यः ववक्षित ) शीघ्र [ हृष्ट चनको ] दे घकते हो ॥ ४ ॥ 

१ पूत ५ भभिष्टये-- पविन्न स्तुति भर्थात्‌ झुद्ध मनसे को गईं स्तृतिसेद्दी इच्छित पदायकी प्रासि हो 
सकती है । 
२ अभिष्टि।-- सब प्रकारसे हृष्ट । 

[३०९ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ तुम ] ( विश्वामिः ऊतिमिः ववक्षिथ ) संपूर्ण संरक्षणोंके साथ हमारा 
संरक्षण करते हो, श्रतः दे ( गिवणं ) स्तृतियोंके द्वारा सेवनके योग्य इन्द्र ! जैसे ( खमुद्र इव पिन्वते ) समुत््‌ बढ़ता है, 
वेसेही बढनेवाले [ तुम ] ( इमे ) इस स्तुतिको [ जुषत्व ) सुनो ॥५॥ 

१ विश्वामिः ऊतिति। ववक्षिय-- इन्द्र जपने मक्तका हर प्रकारसे संरक्षण करता है । 

[३११० | (यः देवः ) जो देव हन्द ( परावतः ) दूर देशसे ( नः सखित्वनाय ) हमारी मित्रताके लिए 
| भनोक़ों ] ( मामहे ) देता है, एसे तुम दे इन्द्र | ( दिवः वृष्टि न) जैसे धुोरुसे वर्षाको [ फेकाते दो ! बसे ही 
[ घनोंकों | ( प्रथयन्‌ ) फेछाते हुए [ तुम ] ( वबक्षिथ ) [ हमारे पास ] पहुंचाते हो ॥ ९ ॥ 

१२ देवः सखिन्चनाय मामंहे-- देव मित्रताके किए घन देता है। इन्द्र भपने सक्तोंकोी ऐश्वय देता है । 
२ मामदे-- देता है .' मंहतेद[निकरमेणः ' (निघ. ३२० ) मामदे - पूता करना ' मह पूजञायाम्‌ ' 

(३११ ] ( यत्‌ ) जब यह हस्त ( सूर्य; नम) सूथके समान ( रोदसी अवर्धयत्‌ ) द्यावा-पथिचीको बढ़ाता 
है, तब ( अस्य केतवः ववक्षुः) इसकी किरणें फेढती हैं ( उत ) भौर ( गभ्नस्त्यो! वज्ञः ) द्वारयोर्मि वचन भी 
वह छेता है ॥ ४ ॥ 

केतु! पताका, किरण, 
गभभस्ती-- बाहू- गरभस्ती हति बाहुनामं ( नि, २।४ ) 

[३१२ ) ( प्रवृद्ध सत्पते ) दे मद्दान्‌ तथा सजनोंके पाछक इन्द्र ! ( याद ) जब तुमने ( लदृ््न महिषान्‌ ) 
हकारों बड़े बढ़ पक्तिणाकी असुरोंको ( अधः ) मारा, ( आत्‌ हत्‌ ) उसके बाद ही (ते इन्द्र्यं ) तुम्दारा बढ 
( महि प्र वानूथे ) अत्यधिक बढ ॥ ८ 8॥ 

१ यदि सहसते मदिषान्‌ अधघः--- इन्द्रने जब हज़ारों बढ़े बडे सामथ्यंवान्‌ जसुरोंको भारा। 
३ ते इन्द्रियं वाचूथे-- तेरी शक्ति बढी। 

भावाथे--किसी मनोरधकी सिद्धि करनी हो, तो सबचे और पवित्र मनसेदी प्रभुकी भक्ति करनी चाहिए, तसी इस 
सवोश्य को सिद्धि हो सकती है ॥ ४॥ 

है इस्त्र ! जिस तरह समुद्र नदियोंके पानीसे बहता हे, टली तरह तुम स्तुतियोंसे वढ़ो भौर हमारी हर तरहसे 
रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

भह ऐश्वर्वशाकी देव दूर देशसे भी हमें घन प्रदान करता है | इसछिए हम डससे सह मेत्री रखना चाहते हैं ॥ ६ |। 

जिस तरह सूये जब अपनी किरणोंकों फेहाता है, तब चुकोक और भूछोक प्रकाशित होकर विस्तृतसे दिखाई पढ़ते 
हैं, इसी तरह हृन्तृकी किरणें चारों भोर फेडकर सारे विश्वक्रों विस्तृत करती हैं ॥ ७ ॥ 

है इन्द्र | जब तूने सहस्तरों राक्षस्तोंको मारा तव तेरा सामथ्ये बढा। प्रातुओोंको मारनेसे भ्पता स्तामथ्ये बहतां 


है॥८॥ 





* ध्रौपदूभागवत महापुराण ' में व्याकरण- सम्बन्धी भ्षशुद्धियाँ 


* ऋच्छते ! अश्नद्ध हैं। 
“ऋषतिप्रापणयो! परस्तेपद धातु है अतः ' ऋष्छति ! 
होना चाहिए। 
(७५८ ) क्षीणायुषः शक्षीणसत्ान्‌ दुर्मघान्‌ 
वीक्ष्यकालतः । ( भागवत १२/६।४७ ) 
: दु्ध्षान्‌ ' अपाणिनोण प्रयोग है। 
* निन्‍्यमप्तिच्‌ प्रजामेधयो:। ' ( अष्ठा० ५४१२२ ) के 
बअनुतार ' दुभधता ' होना चाहिए । 
(७७९ ) ' तब्लोलुपतयाउददुः । ' 
( भागवत १२॥६।६५ ) 
'आददु ' अशुद्ध है । 
आ+वाते झाददिरे ( भभेपद ) होगा। 
(७८० ) ' अधायेतां लंधिते द्वे सावर्ण्याधा- 
स्तथापरे।'. ( भागवत १२७३३ ) 
' क्रघोपेताम्‌ ' लड॒में अश॒द्ध है 
'अध्येपाताम / श॒द्ध है, बर्षोशि पं. भट्टोजीदीक्षित 
आलोचना करते हैं [ह अध्ययननने ( १०४६ ) नित्यमधि 
पृर्व: इससे, परश्वादियह तत बट वि! अध्येयातास 
( सिद्वान्तक्ीमुदी, तत्तबोधिनी टोकासहित, निर्णयस्तागर 
प्रेत, सृत्र सं. २४५९ ) 
(७८१ ) “अर्धायन्त व्यासशिष्यात्‌ संद्ितां- 
मत्पितुसुंखातू ५ ...लम्रध्यगाम्‌। ' 
( भागवत १२७७६ ) 
(क ) भव यन्‍्त ” बशद्ध है। “ धध्यैयत ” होगा। 
(थे) ' समध्यगाम्‌ ” श्रशुद्ध है। ' सम्तस्यभ्ीषि या 
“समध्येषि ' शुद्ध हैं। 
(७८२ ) “ अधीमाहि व्यासशिष्यानतस्नो मूल- 
संहिताः। ( भागवत १२७७७ ) 


५न्‍ 


' अधोमहि ” अधि + इड ( घातुपाठ १०४६ ) स्देव 
झाश्यनेपव है हसलिए लटमें * अधोमहे ' होगा। यदि यहु लड़ 
हैं दो  अध्येधरहि ' होगा। 

(७८३ ) ' शतहद्राभीरुपतापित जपत्‌। 

( भाषत ११९१३ ) 

* बतहुवाभी: ' बशुद्ध है। यहाँ दोध ढ्यों हूं ? 

' गतहृद्यामि: होना चाहिए । 

( ७८४ ) ' मन्वन्तरावताराश्र विष्णोह॑यशिरादयः 

( भागवत १२१२ १९ ) 

* हयकिरादय, ' में सन्धिकाएं अशुद्ध है। 

/ हुयश्विर आदयः ” होगा। 

(५८१ ) ' विप्रोउधीत्याप्लुयात्‌ प्रह्गां राजन्यों- 
दर्िमेखलाम।” ( भागवत १२१२६४ ) 

* राजस्पोदधिसेषलाम ? पन्धि अशुद्ध है। 

«५ राजप्य उदधिमेखलाम ' होगा। एक सन्धिके होने पर 
पुत्ः सन्धि करना निषेध है। 

 लोप ज्ञास्त्रत्य ' पु त्रासिद्धम्‌ ' ( ्षष्टाध्यायी ८२।१ ) 
हत्यतिद्त्वात्‌ ने पुनः स्वर्सस्धिः । 

(७८६ ) “ य॑ अज्मावरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति 
दिव्येःस्तवैर्वदंः साहुपदक्रमोपनिषद- 
गयिन्ति'. ( घागवत १२१३१ ) 

(% ) * स्तुस्वन्ति ! अशुद है। 
ददुप्न स्तुत्तो अदादि है, श्वादि नहीं है। अतः ' सतुबन्ति 
द्वोपा । 

(थे) ' उपतिषदे।” अशुद्ध है। ' इपतिषद्ध्ि: 
शद्ध है। 
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म॒फ्त्र भेंट सफ़्त सटटय मफ्त भेंट 


आज ही इस योजना का लाभ उठाइए | इस याजञनामें आपके द्वारा खरीदी गई 
पुस्तकोके साथ अन्य पुस्तक आपको संस्था की ओआरसे मुफ्तमें सेट रूपये दी जाएंगी । 


योजना - १- (१) अधथवेबदका सुभाध अनुवाद ( पांच भागोंमें ) 
कींगत रु, ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) 

इन पांचों भागाकी एक लाथ खरीदनवालिको संस्थाकी ओरसखे-- 

(१) ऋग्वेद्सदिता - ( मूलमात्र ) 

(२) यज्ु्दसंहिता-( मूलमात्र ) वा (६) मसामवेदसंहिता- ( मृलमात्र ) 
य दा पुस्तक प्ृफ्तम दा जाएगा। अथब अबुवरादक पांचा भाग हन्दा- 

मराठा - गुजराता इक ताना सापाञभ उपलब्ध है । 

योजना (£ ) गीतापरुषा्थवोधिनो मूल्य रू, ३०-०० 


१ ) सामवेदभाष्य मूल्य रु, १८-०० ( डाकव्यय अलम ). 


इन दोनों ग्रधीका एक साथ खरीदनवालिको संस्थावी! ओर स्प-- 
ऋः्द्साहिता ( मूलमात्र ) 
मुफ्तमं दी जाएगी | योजना-२ की पुस्तक दिन्दी तथा मराठी भाषा उपलब्ध हैं । 
योजना - ३- (१ ) अथवेवेदका सुबोध अनुवाद -- 
( पांच भागोर्म ) मूल्य ६०-०० 
(२) मीौतापुरुषार्थवोमिनी मूल्य ३०-०० 
(३ ) चाणक्य सत्राणि मूल्य १८-०० (डा, व्य, अलग ) 
इन तीनों पुस्तकोंका एक साथ खरादनेवाल का सस्थाकी ओरसे-- 
(१) ऋग्वेदमंद्विता ( सूलमात्र ) 
(२) यजुर्वेदर्सहिता ( मूल ) अथवा सामवेदसंद्िता ( मृल ) 
(३ ) पे. सातवरेकर--जवनप्रदीप ( हिन्दी ) 
ये पुम्तके मुफ्तमं दी जाएंगी। योजना - ३े की सभा पुस्तकें हिन्द्री आर 


मराठी भाषाआओमे उपलब्ध है । 
यह “ मुफ्त भंट याज्ना ? दिसम्बर २९५७३ तक ही रहेंगी | अतः शाघ्रता 


करे आर आज ही अपना ऑडंर;ज्3 ऑर्डर देतेःसमय किस भाषाम पुस्तके 


चाहप इसका भा उल्लेख अवश्य करे पुस्तका के लए आज़ हा लेख | 
व्यवस्थापक 


स्वाध्फाय मण्डल, पारडी , 
जि. बलसार ( गुजरात ). #$ 


शंबाआर शिायाताक्यूआ ७०, ।4025/75 


हक कह कम केश कण 
#ककडफकाकाफऊडक कक अाफकक का 


कर्डश 


40666: 22265 5468 


मुहर भीर प्रकाक्षक- ये, भी. सातवलेकर, भारत भुद्रणालय, पोध्टन 'स्वाध्याय मण्डल, पारडी ! [ जि. बलखार |] 


अगत्त १९७४ 





| र, 





महायोगी क्री अरविन्द 


वैदिकध मे 


बषे ५५ ? अंक ८ $ श्रावण $ २० ३१ 
स्वार्मी-- स्वाध्याय-मंडरू, पारदी [ जि. बढुसाढ ]' 





घंस्थापक एवं आदध्यसंपादक संपादक 
श्रापाद दामोदर सातवलेकर वसंत भ्रीपाद सातवलेकर 


विषया नु कर मणिका 


फ 
माता पिताकी सेवा करो [ वैदिक प्रार्थना]. ११९ 
अटइय सोमरखकी प्राप्तिका शुभ समाचार श्री वाथूछाल बानप्रस्थी. १२० 
अणुविस्फोट और बह्मास्र शो मनोहर हरकरे. १२४ 
वैदिक ऋषियोंके अन्वेषण ओर कआाविष्कार ही आचार्य रामपालतिह तेवतिया. १ै१६ 
भागवतर्म व्याकरण भ्शुद्धियाँ थो जगप्नायक्षास्त्री मज्जर ११८ 
महाभारतकी समालोचना श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर ४९ से ५६ 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य श्री पं. भी, बा, सातवलेकर ६७ से ८० 





५ «आंध्र रू कफ भा. अक्रममभवशाााक'. कक. धरा बात, 


(५ 





* वेदिक घस ” वापिंक मृल्य म. आ. से १०) रु. 


वी. पी. छल रु. १२) , विदेशके लिए द. १४), डाक म्यय अकग रहेगा। 
इस डंहयें प्रसिद्ध छिऐ पये लेखकॉके लेखोंमेके पत्तों ओर विचारोंते संपादक शहुप्रत है 
ऐसा पहीं है। उत लेशॉमके विधारोंसे लिये केदल लेशकद्ी भ्यक्तिशा। उत्तरदायों हैं । 


संजी-- स्वाध्याय-मण्दक, पो,- ' स्वाध्याय-मण्कक (पारदढी ) ' पारडी [ कि. बरूसाढ ] 
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चिर प्रतीक्षित ] [ छप गया 


पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 
मूल लेखक 
श्री पु. पा. गोखले 


अनुवादक 
श्रुतिशील दामों 





बेदमहर्पि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है। 

इस प्रन्थमें उनके जीबनके दर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रदणीय है। 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरेगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । ह 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 


मेजें । 
स्वाष्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 
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कु आावण ; विक्रम सेंगंद- 


वैदिकधम 


हे 


माता पिताकी सेवा करो 


यत्रां सदा! सुकृतों मर्दन्ति 
विद्वाय रोग तन्वें)। स्वार्या: । 
अश्छोंणा अद्लैरन्हुताः स्वर्ग 

तत्रे पश्येम पितरों च पत्रान्‌ ॥ 


( अथवं, ६-१२०-३ ) 


( यत्र सुहाद: सुकृता ) यहां उत्तम हृदयवाले पण्यकर्ता 
पुरुष ( स्वाया: तत्व: रोग विह्वाण० ) अपने शारोरसे रोगको 
दूर करके ( मदन्ति ) श्रानदित होते है, ( अंगेः बहलोणाः 
अच्चुता: ) अंगोंसे अविकुत और अकुटिल होकर ( तब 
स्व पितरों व पुत्रान्‌ पर्येस) उस स्वगंमें पितरों भोर 
पुत्रोंकों देखें । 


जहां घारीरिक दोग तहीं होते भोर वहां हृदयके उत्तम 
भादसे पुष्य क्रणेवाले लोग आतंदसे रहते हें, वहां हुम' 
पहुंचें भोर सुदृढ़ लंगोंसे रहें ओर अपने पिदरों औओोश 
पुत्रीको देखे । 





लेलक ; भरी भाधूलाल वानप्रस्थी 





स्ंसारके संपूर्ण मलुष्योंकी स्वास्थ्य योजनाके हेतु 


अहश्य सोमरसकी प्राप्तिका शभ समाचार 


प्ताननीय श्रीमाव सत्यतारशयणओी सिर्हा राश्यपाल, 
मध्यप्रदेश धाधत, भोपालने दिनांक २३।६।७३ को वेद 
शोर डाक्टरोंके प्रति आदेश दिया था कि * भारतव्षमें 
चिकित्सा पद्धति सहतो, बोषमुक्त पझोर प्रसावशालों होनी 
चाहिये। ! 

कोर शीमान गोपालसवकृपणों पाठक, उप-राष्ट्रपति 
पहोदपने प्री आयुर्वेद महापस्मेलनके उद्घादनके समय 
इच्छा प्रकट की थी कि- ८० फीसदी श्वनता गांबोंपें 
बसठी है ओर वहु अधिक मृल्यकी ओषधि महीं शरीद 
सकती, धतः पांववालोंकों पी बंती ही स्वास्थ्य सुविधायें 
मिलती जाहिये धेतती कि धहरबालोंकों मिलती है। 

लोग जिस भ्रधिक्त मूल्यकों क्ाधुधिक ऐसोपेयिक 
चिकित्सा पद्धति पर मोहित दो रहे हैँ, वहु पढति प्रधिक 
भल्य ध्यय करानेके अतिरिक्त एक रोगको चिकित्सा करते 
हैए दूसरे रोगका ब्शारोपण कर देती है। इसके क्षतिरिकत 
ऐलोपेधिक भौषधिशेंमें त्लाम तोर पर “ अलकोहुल ” 
मिश्रित होता है जो मादकके कपते होनेसे सनष्योंके 
फ्रेफडेको चराब करके ह्ायु क्षोण क्रनेवाला हैं। इसी 
कारण प्राचीन समयकी पपेक्षातरे वर्तसाव कालमें मातव 
धाय प्रतिदित क्षोण होती जा रहो है। इसलिये पहु पढ़ति 
प्रदण रूरते थोग्य पही है। 

इसके विरद्ध हपारे पहां ' सोमरप्त ” के हारा प्लांगरस 
चिकित्ताका वेदोमि विध्विब् रुपसे बर्जन किया हुआ है, जो 
सबसे सत्ती 4 दोषमकक्‍्त मोर प्रभाषश्ञाली है । 

थत: बहु वेदिश कालकोी ईदवरप्रदश चिकित्सा दिधा 
ए्रष्य खर्च किये हुए सम्पूर्ण धनुष्योंडा हल्याण करनेबालो, 
परीशित व पहावेजश्ञानिश एवए पाहुतिश धोर प्राधोव 


बिकित्सा प्रणाली है जिपके मल प्िद्धान्त त्रिकाल सत्य 
एक्स बरूट्च परीक्षाओं पर आधारित है। वेबिक कालकी 
चिकित्सक प्रादुर्धाव केवल ग्रामीण या शहरकी घतताके 
हेतु ही नहीं, भव्तु संसारके सम्पृर्ण मानवोंकी स्वास्थ्य 
रक्षा व गो-रक्षाके विभित्त हुआ है और इतिहाप इस 
बातका भी साक्षी हैं कि वर्तमान सातव स्वास्त्यको अपेक्षासे 
प्राधीतकालके मानवोंकी आयु व ध्वाल्थ्य बहुत ऊचे थे । 
इसलिये वेदोषन सतोमरस चिकित्सा चाल होना धध्यत्त 
लाभप्रव है । 


१- “ सोमरस * के गुण 

इस ' सोमरस ' को मानप्रकाश निधदटुर्भ बताया है कि- 

सोमरलः विश्वमेषजः सोम क्षारी द्विजः प्रियाः | 

सोमरसः त्रिदोषप्नः कट्ठ तिक्तो रसायनः ॥ 

अर्थ- ( १) ' घोमरत ” त्रिदोषध्य हूँ और पनध्यमें 
रस, रबत, मांस, मेद, अत्पि, सज्जा ओर शुक्र सप्त 
धातु ही शरीरकी आधार शिक्षा है। तथा बात-पित्त- 
कफादि तोव दोषोंसे इन धातुओंमें विक्रांति होता हो 
रोगोंकी वृष्टोक्ा प्रधान कारण है। यह विकांति लातपानकी 
विषमतासे पंचनेरियकों शरावों एवम मलावरोधसे होती 
है । इस पलावरोधते क्षय, तपेविक, बसा, अर्धांगवाय, 
केंसर, जलोदर व त्वचाके रोग आदि धतेक अप्ताध्य रोष 
उत्पन्न होते है | इन उम्पृर्ण अलाध्य रोगोंकों ये ' पोमरस 
जिदोवध्त होनेके कारण जिस तरह अग्वि धु्धे इंधतको 
हीत जलाकर भत्म १९ देती है, उसी तरहु यहु पोसरत 
वीनों प्रदारके दोव॑सि उत्पन्न हुए रोगोंको ध्ीज़ मष्छ कर 
देता है । 


अदृश्य सोमरलकी प्राप्तिका शुभ समाचार 


/२) ' सोपरस्त ! प्रें दूतरा गुण ' कदुतिब्तता ! हे । 

इसका यहु रहृध्य है कि घो विशाक्‍त कोदाण प्राणवायुके 
द्वारा पेटमें पहुंचकर हेजा प्लेण आदि संक्रामक रोग उत्पन्न 
करते है, वहु कीटाणु इस सोमरसकी तीक्षण कट तिक्ततासे 
शीघ्र मष्ट ही जाते दें तथा संक्रामक रोग भी शोध नष्ट 
हो थाते हैं । 
(३) * तोपरस ' में तोसरा गण “रप्तायन हे शिसका 
ताप यहु है कि घंत्तारमे कई रोग ऐसे होते है जो 
चिकित्सासे नहीं जाते, उनमें बढ़ावा भी बता द्वी रोण है, 
जो अन्ताप्य और श्चिकित्सेय है ' किस्तु यह 'पोसरस! 
रसायन होतेसे श्रन्य प्रकारके रोगोंके भ्रतिरिकत बुद्वापेको 
सी हूर करनेकी क्षमता रखता हे, जो प्रमुढय प्रतिदिन 
सोमरसका पाव करता दे, यहु सदेव निरोग रहता है भोर 
उसको थढ़पा भी नहीं व्याता, प्रत्युत ऐसे समृष्यको बुत 
प्रतिबिन बढतों ही रहती हूं । 

(४) 'पोमरस ' का सेवक करनेसे हरीरकी शुद्धि 
हो जातो है, जित तरहु धर्ंशास्त्र भ्न्त.करणको शुद्ध 
करता है, उप्ती तरह ' घोमरप्त' द्वारीरकों शुद्ध करता है 
और विधिवत्‌ 'सोस्रस्त ' पात करतेसे भ्रकाल मृत्यु 
होकर दी्धायु, स्मृति, सेघा, छारोग्य, जबानो, कोरति, 
बर्ण, स्वर, उदारता धादिकी प्राप्ति होती है । 

(५) इसीछिये निघंदुर्ग ' पोभरप्त ' को विश्वके संपूर्ण 
रोगोंके मष्ह क्वरतेबालो श्रोषधि होतेके कारण इसका मास 
* विदवसेषल्ष ' ओर ' भोवधिराज ' कहा है । 

(६) इसके अतिरिक्त इस 'पोमरत्त ? में उपान भाग 
हु ल्िलामे पर उसे ' सोमकझोरी ' कहते हें जिसे याशिक् 
दिज लोग धमृतपेयके रुपमें पीते थे। ओर उससे हथन 
करते पे लिम्के कारण बायुपें शो संक्रामक रोग पैदा ररनेबाले 
कीहाज होते हैं, बहु क्षीघ्र नष्ठ होकर बहांकी वाय णृद्ध 
हो जाती है। 

(७) उपरोक्त निधंदके अतिरिक्त इए “ सोमरस ' छा 
वर्णन बेद तथा पोराणिक साहित्य विशिष्ट झपसे धरा 
हुआ पढ़ा है । 

(८) भाषध्रकाश निधंदु पृष्ठ ३७५ पश ब्तापा है शि 
इस वृधभिभित * सोमक्षोरो ' से वल, बाइशकित, हफूति भोर 
जमृतकी प्राप्ति होतो है व अकाल मृत्यका निराकरण 
होता है । 

(९) इशमें असकोहुलकी तरह भादकताका कोई दोष 

. हीं है। 
का श्‌ 


(१२१ ) 


(१० ) “सोमक्षीरी ' का हृघ कुछ सट्टा होता है तथा 
यात्री तृधा हामतके लिये इसका प्रयोग करते हैं । 

( ११) उपरोक्त गृणोंके कारण ही इसको पविश्र 
मामकर पंचाध्ृतमे ढाला जाता है । 

२- ' सोमरस ” की अद्ब्यताका कारण 

पहु ' सोमरस ? धोमृत्रक्षे कपमे होनेसे मुसलपाती राफपक्षे 
समय इस सर्वतुलम और विश्वमेषज पविन्न ' पतोमरस ! 
को इसलास शरहके बिएद्ध नापाक माननेसे उस्त राज्यक्े 
पौलधियोंने कयवेंदाघायोँते मिलकर रिघटुछे अंतर्गत 
' प्तोमश्स ! के स्थ तमें ' सोमलता  लिलबाकर ' सोमरस ' 
को अद॒ष्य कर बिया । 

(१) हसके अदृष्य होनेका कारण भी उपरोक्षत निधंटर्म 
लिशक्षा है कि इस विव्य औषधिकी सोजमें अनेक विद्वान 
समाप्त हो गये किस्तु इस विष्य ल्रोषधिका पत्ता नहीं 
पा सके । 

(२) इसके सम्बरधमें धनेक विद्वा्ोंवे द्विचाद किया 
है किल्तु अप्ोतक इसका तिर्णय नहीं हो सका । 

(३) इसके अदृध्ठ होनेसे सम्बध्ध्मं सुधतर्म सविष्य- 
बाणीके रुपमें असंभव बात लि७क्षि हुई है दि- ' अधर्मी, 
कृतवत, भेषनदेषो, तथा ब्राह्मणरेशोकों पहु दिखलाई 
नहीं वेगी । * 

(४) उपरोक्त कारणोंसे ह्पष्टतः प्विद्ध है कि 
मुसलमानी राज्यके समय इस ' सोमरस ' के नासके ह्थानमें 
* झोमलरूता ' का ताथ परिवतंत करतेसे यहु महोषधि बद्श्य 
हो गई थी । 

३- इंश्वरप्दत ' सोमरस ” प्राप्तिके दशन 

मुसलमानी राज्य समाप्तिके पश्चात इस “ सोमरस ' की 
खोजमें उपरोक्त भविष्यवाणीके अमुत्तार अनेक विद्वान 
समाप्त हो गये किग्तु उसकी प्राप्ति नहीं हुई। इससे 
पाचात उपरोक्त भविष्यवाणोके श्रनुसार एक धर्माध्या, 
परोपकारी, प्रेषज तथा श्राह्मण प्रेमी घतुवंद भाष्यकर्ता 
स्वर्गीय भहवि भीपाद दामोवर सातवलेशर महोवयने 
श्री गे प्रहाराणरों प्रेश्णासे तथा शरोग्रोवर्धन सस्थाको 
उत्तेजनासे ' गौज्नान कोष ' लिखा है, उसके ह्ितोय भागके 
पृष्ठ १७४ व १७५ पर ऋग्वेद ६/४४|२४ के भाष्यसे 
इस लेखककों ₹पत्ट कपसे प्रकद हो गया कि ईइवरप्र वक्‍त 
महौषधि ' सोमरस ' 'गोमन्र ' है जिसका वर्णन निम्त« 
प्रहार है-- 

अं चावापृथिवी विष्कमायत्‌ 
क्षय रथ अयुनक्सप्तरश्मिम्‌ 


(१२२ ) 


भय मोषु शच्या पक्‍्यमन्त 

खोमो दाधघार दशयंत्रं उत्लम्‌ ॥ 
बर्य-- ( दावापच्िवों मिष्शभायत्‌ ) जब ईदबर चुलोरू 
'तथा भू-छोकको विद्येषतया स्थिर रूपसे बसा चुका है। 
( श्रप॑ सप्तरंदिमं रथं अयुनक ) यह धात किरणोंबाले 
शामेशियोंके रथको तैयार कर चुका है। ( धर सोमः ) 
तब ईदवरने यहु 'सोमरत ! ( शरया ) अपनी हक्तिके 
कारण ( गोषु भरत: ) गायोंके अखर ( पक्‍थे दर्श यरथ 
उप दाघार ) पूर्णतर तैयार दावे यंत्रणाले फरनेमे रखा है 
( अयं सोम: गोबश्र्त: पक्ष उत्संदाधार ) र गोप्षोके परदर 

परिपकष सोघरसका होज म॒त्राशयमें धारण किया है । 


४- “ सोमरस ” चिकित्साकी प्राचीन पद्धति 
(१) दूध दुहनेसे पूबे गायोंको 


* स्रोमरस ” पिलाते थे 

गौज्ञाव कोष द्वितीय भाग पृ5 २० पर वेदभाष्यप लिखा 
है कि जिसके अपने घरमें पुगमतासे दूध वेगेबालो गो रहतो 
थीं यह मष्य प्रतिदित बमृतपान करता था भौर वहो बल 
बढानेवारा अस्त खाता था। इसलिये ग्रोभ्रोंकों घढाकर 
प्रजाओोंकों पुष्ट करो और रोगबोजोंका मा्ष करो तथा 
आपसे एत्पात होमेबाले श्रजोजंसे बवनेव।ली वोपारियोंको 
दूर करो । 

बेदिक समयतें गो के वृध पीनेक्ो प्रथा बहुत थी। 
आधब्नल दिस प्रकार चाय, काफो पोते हैँ, उस्ती प्रकार 
प्राथीय कालपें गौका दूध पिका नाता था | और वे ही लोग 
आवावतपे दुध पीते थे । छोटे भोट घरोंते दूध भरकर रहा 
जाता था शोर बही लोन आनंदसे पोते थे व दुरधपानके 
हिये मो मालछलको तरह ' कप ” महों होते थे, अपितु बडे 
बड़ें गिलास बतें जाते थे । 

(» ) ' सोभरत्त ” के बत॑न तीम प्रकारके होते थे। 
और याधोंका निवास स्थान आजरूुलकी तरह कच्ची भूमिका 
व होकर पक्के होते थे घोर रात भर जो गायें पेशाब करती 
थी वहु मोरी द्वारा इफट्ठा करके उस “ग्रोमन्र ' एम 
* घोमर्स ! की तीम बर्तनोमें रखते थे । 

(थ) एक बर्तत वहु होता था जिध्के द्वारा गायोंको 
प्रातः व संध्याकार बूध बुहनेसे पूष उनको सोमरप्त पिलाया 
लाता था । इससे उतका स्वास्थ्य अच्छा होता था शोर 
उतके भीतर जो क्षय कोटाभु होते थे वहुनष्ट होकर गोबरके 


पैदिकघम : अगस्त १९७४ 


द्वारा मिशक्त जाते थे | इसके धाह उससे दृध हु जाता था 
वह दूध निर्वोधित झोर पोष्टिस होता था। लाजकस दूध 
बुहनेसे पृवं सोमरस न पिछाये जामेके छारण इत गायोंका 
दूध भिर्दोषित न होकर प्रायोन समयके अनुसार पोष्डिक 
नहीं होता । पि 

(प्) दूसरे बतममें सोमरस व सप्ताव भाष दृध 
मिलाशर 'सोमक्षीरों ! तैयार की जाती थी उस्ते गरप 
करके परके छोटे घड़े सब पीते थे | इससे उनके स्वास्थ्य 
हमेशा सर्छे रहते थे ध्ोर बोमार नही होते थे तथा इस 
सोमक्षो रोप्ते हुबन भी किया जाता था, इससे बायुके दृषित 
हीठाणु मररुर वायु शूद् हो जाती थी । 

(4 ) हीपरे बतंगमें चिकित्याके लिये 'सोमरत ' भरा 
लाता था मोर एपमें शहुद॒ भिलाकर श्रेत्ताष्य रोधियोंको 
पिखाते थे इश्तसे संपूर्ण धरसाष्ष्य रोग नष्ट हो जाते थे। 


७ अन्य प्रकारकी चिकित्साका निषेध 
ग्रोशान कोषके पृष्ठ २७ पर छिखा है कि- है गो ! तु 
यशके स्वाममे तथा भंडारमें सुश्नोभित होतो ही श्रतः पके 
जोसे बलपृष्टिशारक वस्‍्तु धाथों ताशि प्तब मनुष्यों 
शरीरोंकोी चिकित्सा तुम्हारे पारोरके 'सोमरपत ' से ही 
होती रहे और अग्ब प्रकारझी चिकित्सा न करती पढ़े । 


६ वृषभ व गायका विश्वरूपसे बर्णन 


इस सोमरसके कारण ही शधर्ववेद मध्षम कह सृक्‍त ४ 
मंत्र १ से २४ तक वृषप्कों बिदय रूासे धर्णन छिया है भोर 
सृक्त ७ में मंत्र १ से २६ तक गायकों वेबसय विदक रूपते 
वर्णन किया है। तथा सृकत ८ भे संत्र से २२ तक 
! सोमरस्त ! के हारा प्रश्येक रोपके निराक्रणशा बर्णन किया 
चया है । 


७ सोमरसकी बेदोंमें प्रश्नंसा 


अप्त्वशन्तरसुतमप्छु भेषज्षम्‌ । ( ऋ. १२३१९ ) 

सर्थ- इस मंत्रमं गायके अस्तत्थ रमें अमृत है और 
उप्त रसमें संपुर्ण श्रोषधि हें। दस्त प्रकार इस बेदर्मशरमें 
गायके स्न्तस्थरप्तका वर्णन भा रहा है। 


भप्सु थे सोमो अग्रवी दल्तरविंश्वानि भेषजा । 
अस्नि च विश्वशेभुव मापत् विश्व मेषजीः ॥ 
(ऋ%ऋ, १।२२॥१० ) 


अर्टश्य खोमरसको प्राप्तिका शुभ समाचार 


अरथे- गौके अन्तस्थजल 'सोमरस ' ने मसे कहा कि 
इस पूरे रहके क्षन्दर सम्पृर्ण श्रोषधियां हैं। प्ोमरस ही 
धम्पृर्ण भोषधि हैं। ओर इसके क्षन्तर्गत हो भग्वि है वह 
विश्यक्ता कल्याण करनेबालोी हू | 

अप्खु में सोमों अब्वी दृष्ताविंश्वानि भेषज्ञा 

आन च विश्वशंभुव प्रापश्च विश्वशषेषज्ञी; ॥ 

( ऋ. १/२३।२१ ) 

भर्य- ऋणग्वेदर्मे मंत्र २० कोही पुनः संत्र २३ पर भो 
देकर इस 'सोप्ररस ' को पहुश्वता प्रकढ करते हुए पुनः 
लिखा है कि गो के अन्तत्य 'सोमरप्त' ने सम्पूर्ण 
शोषधियां विश्वमात है, ये सोभरछ परम निक्षछता है इत 
जिये इसमें अग्ति तत्व भरा है ल्लत: जिस प्रकाश धरिन सब 
प्रकार्से कहती है उत्तो प्रकार यह सोसरस भी सब प्रह्मारसे 
कह्याण करता है । * थो ! शब्द जाति शाचक है लिगवाचक 
नहीं है इसलिये ' सोमरप्त ” गाय ओर बल वोनोके मृत्रा- 
शपसे बिकरनेको कहते हुं । 


इृद्भापः प्र वहत यत्‌ कि च दुरित मायि । 
यदू वाइमभिदुद्राद्द यद्‌ वा शेप उतानुतम्‌ ॥ 
( ऋ. १॥२३६१११ ) 
अर्थ- किसी मनुष्यके अंदर रोग-घ्ोज रूपी बिष, जो 
कुछ गया हो उप्तको यह “ सोमरस ” बाहुर ले आवें । 
भाप हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे द्घातन । 
मह्े रणाय चक्षले ॥ १॥ 
यो घः शिवतमों रसस्तस्य भाजयतेह नः | 
उच्चतीरिय मातर! ॥ ९ ४ 
तह्मा भरं गमाम थो यस्य क्षयाय जिनन्‍्वथ | 
आपो जतयथा च न: ७ ३४ 
( ऋ. १०९१॥३ ) 
भावार्ध- ' सोघ्रसके अऋइर सम्पूर्ण मौषधियां विद्यमान 
है, जिश्न प्रकार अग्नि सध प्रकारसे फत्पाण करती, उसो 
प्रकार * पोमरस ' भी प्रम्पृू्ण ्रौषधिरूप है। मेरे प्रस्वर 
रोध बीज रूपी विष, लो कुछ गया हो उसको यहू सोमरस 
बाहर ले भावे जो कुछ अपध्य मेरेसे हो गया ह्दो। 
बहु हुस सोमरसले ठीक होने । पोमभरपत धध्यत लारोग्यवायर 
है। हवा दूध धातु वोष्टिड है। सोमरस अध्यंश कल्याण- 
कपी है वहु मनष्यमात्रका हित करनेवाला है। 


(१९१३ ) 


यह प्वारांध रूपसे उक्त सत्रोद्वा भावषाष॑ं है। झब्त 
पंत्रोम जो ' सोमरद् ' के लिये जो विशेष शब्द छापे है, 
उनका धर्य देखिपे-- 

विश्व भेषकी ८: ( विषयको सर्व भेषज्ञी: )- लिप्तमे 
संपूर्ण ओोवधियोंक्ा स्वत्व रहता है। ऐसा पदार्थ सोप्तर्स 
है । मर्षात्‌ * घोम्ररश्ष 'के क्या प्रयोगसे संपूर्ण भोष थिर्योके 
योग्य सेवनका फछ प्राप्त होता है। 

( २ ) दुर्तिप्रदाहुक - ( विरेबकू ) ८ शरोरमें गये 
रोगोश्पादक विद दूर करभेका सोधरप्ततें ' बिरेचन का 
गुण है। धर्यात्‌ ' खोभरध्त "के योग्प सेवलसे बिरेश्वल द्वारा 
दारीर निबिश द्ोक्षर मनृठय रोग रहित हो जाता है । 

(३ ) भयो भुदः क्षाप: - ' पोधरस ' कल्याण कर्ण 
वाला है तथा हित छारक्ष है! ओर बारोग्परध्धंक तथा 
सुन्ददायक है। 

(४ ) दिवत्तन: रस: ० अष्येत कल्याणकारी पहु 
 होमरप्त ' आरोप्य देतेके द्वारा कल्पाणशारक है। 

(५) ( सोसपत्या ) ( ऋ, ८११७) बअर्पाति 
पोमरस ( गौसृत्र ) गाय भौर ब्ेसके घत्रके रुपम होता है। 
(८ ) अथव बेदमें सोमरसका बर्णन 

जालाषेणामि षिश्वत ज्ञाठापेणोप लिखत । 

जालापमुम्र॑ प्रेषजं तेन नो झड़ जीवसे ॥ 
( अथ्ध ६॥५७॥२ ) 
भाषाय॑- ' सोमरस ' से श्विविवत करो, ' सोमरस्त 
से उर्पातचन करो, सोभरसही बढो भारी क्रौषधि है, उससे 
जीवन सुखभय होता है 

इस मंत्रमें स्पष्टतया कहा है कि सोमरक्षके अभिविचत 
तया उपधिचनसे जोबन सुशप्रय हो सकता है। डपरोक्‍त 
दो प्रकारसे सोमरसका उपयोग बतापा है, इध उपयोग 
करलेसे सपूर्ण रोग दूर हो सकते है ; फारण यह है कि ' जलाष॑ं 
उप्र सेपन्षत्‌ ' अर्वात्‌ ' सोमरस आंत तीव्र भोषधि है । 

(९) इसीलिये निर्दुमें सोमरसको 
* व्रिदोषध्न ” कह्दा है 

वाधों सलारके संपूर्ण रोगों वात, पिश क्षेर कफ तोनदी 
प्रकारके दोष होते हैं ये इब तोनों प्रकारके दोषोंको नष्ट 
करता है । इसो कारण हसे प्रहोषधि व ओऔष धिराध ॥द्ठा 
तथा है ) जो पाठकोंके विचारण्ोय झोर कार्यक्रप्म परिणित 
ररते योग्य है। 


० है कि ०2 के है 5१ 
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अणुविस् 





गत १८ मईकी भारतने जो अणविश्फोट क्षिया उस 
कारण सारे पंतारम (विभिन्न प्रतिक्रियायें हो रही है। कई 
देश विद्वेष तो कई अत्सर कर रहे है। वेशवासियोमिसे कुछ 
बहुते है की भारत एक अति गरीब पेश होनेके कारण'उसे 
शणूविस्फ टकका खबिला भार सहा नहीं जायगा अतः 
भारत हस सर्थस्पर्धामें भाग ते ले | हन धब वृष्टीओंते 
यदि घिचार किया जाय तो तामष्यसम्फ्त और संतारमें 
भययुपत आदर प्राप्त करनेके लिये भारत श्पने पूर्व गौरव 
परम्परापर श्रधिक लोर देकर अस्त्रोंका धति बने यही 
सुयोग्य होगा | मानव स्वन्नावकी यह विलक्षण विश्येषता है 
को एकाब धनवान यदि अपने सिलोंद्वारा राथों ताडियां 
उत्पादन करें तो समाजके कई लोग उसका थिद्वेंष या प्रह्सर 
कर छकते है परस्तु एकाद साम्रथ्यंशील व्यक्षित यदि संकठ- 
ग्रस्त द्रोपदी पहिछाक्षी छज़्जा रक्षण करनेके लिये लाखों 
साड़ियां अपने अतीत्रिय सामण्यंस्ते दे सकता है तो समाज 
उसे भगवान श्रीकृष्ण सामकर उसके चरण छूपेंगा | जड़ 
हपर्पाम विशेष ने लाकर प्रारत यदि अपना ध्यान ग्ह्मास्त्र 
जेसे अतोटद्रिय सामथ्यें निर्माणमें छगावें तो सारा संप्तार 
फसे भपयुकत आदरसे वदनीय सानेगा। 

संभाष्यता 

अस्त प्राप्हिके झ्विये विशेष धनकी क्रावश्यक्रता मही है । 
बावदयकता है अत्थदात करनेवाले गुरुओर बस्त्रप्राप्ती 
करनेवाले दिष्पोके निर्वाहुकी | अ्णविश्फोटका कार्य केवल 
झासन हिं कर सकता है। अम्य दयक्ति या[सामाजिक संगठन 
उनके बारेमें व ठी संधोधन कर श्रकते है या न तो प्राप्त 
कश सकते है। अस्वप्राप्तीकी विश्वाकी बोर शासतक्षा 
तबिक भी ध्याव मही है कारण भारतका घासन पूर्ण ऐहिक 
है। बाज ती भी यह विद्याप्राष्ति पूर्णतया इच्छुक ध्यक्तिओंके 


फोट ओर ब्रह्माख 





आाप्रीन हैं भौर भविष्यमें भी रहैगी | मंत्रविद्या मिली 
सामध्य है न को सामाजिक या शासकीय धन बोर झधिकार। 
परसु एक महत्वपूर्ण प्रइन है को अस्वरधिद्या संभ्रवतोय हद 
या बहु केवल पौराणिक कल्पनारम्यता हूँ ? प्रथम इस 
बातका प्रम्भीर विचार होना झावश्यक्ष हैं अन्यथा कई 
व्यक्षिक्ोंके कई वर्षोंके क्षयक परिश्रप बेकार जायेंगे। 

गत श्ताबिधमें विप्रानधिद्या एक कल्पनामात्र थी; और 
वहु थी फेवल प्तहाभारत रामायण ज्आावि पुराण प्रंपो्म । 
उत्ती कश््पनाकों लेफर जमंन संशोधकोंने अयक्ष परिभस 
छिपे भोर अंतरिक्ष यात्रा करना एक संभाध्य बात बन 
एद्ी | क्षाज विमान एक हश्यंत प्रभावी और आवदयक 
बाहुन दन घया है । बेज्ष। तिकोके परिभ्रमोंसे यह एक कल्पना 
हाकारित हुई । अस्त्रोंकी कहपता भी विधान जैसे भारतीय 
पुराणप्रंथोंकोी हि सम्पदा है। विभागविदा जेसे उतके प्राप्तीक्ष 
लिये चेष्ठ! कियो जाय तो एक दित अवश्य आयेगा की 
संतार भरमें भारत एकहि अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बता रहेगा। 
परस्तु उसके प्रयोग ोरसंशोधन वेक्नानिक दगसे होना 
क्रावहयक है। प्राचीन कालसे भारतमें भर प्रंधारमें 
पुजायशद्वारा परभेदरर प्राप्सिके लिये कोहि कोटि लोग 
निश्नी चेष्ठा करते हैँ । परमेह्वर्प्राप्ति कितमोंको हुई यह 
प्रदत है परस्तु ऐसा होनेपर भी उनकी थट्टा या भश्करी 
नही कियो जाती है। उसी प्रदार कुछ साधक यदि अश्व- 
प्राप्पोक्े लिये प्रयश्त करें तो इसमें यहामस्‍्करों या बिवेषसा 
कारणहि रा है ? 

हो एकता है दिमागविज्ञा जेसी अस्त्रविद्या एक फलदायी 
चेष्डा हो। मध्यकालमें भारतमें विमान विज्ञाका कोई 
आंक्षिक स्वरुप भो विद्यपात तही था इसलिये विभानविश्वा 
एक क्ाल्पतिक अ्वस्थालाज थी । परन्तु अस्वविशज्ञाकी 
हछत वी नहीं है। मत्रोंढा यहाल्वि प्रयोग ररतेवाले 


अणुविस्फोट और ब्रह्माद्र 


भारतके कोने कोनेमें ज्ञाज भो विद्यप्तान हे । स्थयं लेखक 
कुछ प्रभावों मंत्र जातता है कोर प्रत्यक्ष प्रयोग करनेके 
लिये बहु तेयार है। इसलिये अस्त्रविद्या एश असंभाव्य 
बात सानक्र उसकी मंदोल करता देशानिक धुद्धोको शोभा 


नही देगा | अतः अल्त्रप्नयोंगकी संभ्राभ्यता समझकर उसके 
प्रयोगपूर्तिके लिये लग जाता अति धावव्यक है । 


धनिकोंका कतंव्य 
* सर्वरेंभाः तंडुला प्रस्थमूलः ' यह सब समयके 
प्रसाजकी श्रषत््पा हे | पु्वंछालमें शरुकुलमें रहुनेवाले गुरू 
और दिप्योंके निर्वाहुछा भार सारा प्तमाज उठाताया 
और यह भो आइरपृश्त भाववा रखशर उमके चरणोंमे 
झरपण कर ! आज भी उसी सावगा ओर कतंध्यक्षो 
श्राबहयकता है। सरश्चरप्राप्तीके केश हथानोंका समाजन 
परिपोषण करना चाहिये | ऐसे घतनिक स्वयं सामने भाये 
की थो इस धर्मकायंके लिये मुक्त हस्तोंति घत बटोरे | इस 
क्ायका फल पधरा बीस वर्षोतक देखते नही पघिलेगा | ऐसे 
प्रस्त्रप्राप्तीके श्राभप्त भारतम कई स्पानोंपर रहु सकते है । 
देशके घतिक इधर ध्यावदें तो कार्यका प्रारम्प हो 
सकता है। * 
स्थान और पथ्य . 
श्रस्त्रधिद्याके लिये ऐसा स्थान हो को जहां निरंतर 
निझर बहे | झरतेका आवाज अत्तविद्याके लिये लाभवायक 
रहता है । बहांपर रणस्वलाका स्पर्श ओर छायातक मे ही। 
मूर्ये या तिमाजकी बांग बहां न सुधाई दे। पापों पुराषोंकी 
वहां बसती न हो | हवातरू ८ से १४ वर्षोतकर्के मोंजो 
बर्धत युक्त किशोर हो | अश््रविद्याके लिये सुपोग्य सामरथ्ये- 
सम्पन्न किशो रहि अधिक फलदायी होंगे। कस्त्र कई प्रकारके 
है पावकास्थ, भरत्यारत, ब्रह्मणी्ष स्त्र,बायवास्त्र, पाशुरत्तास्त्र, 
पर्रग्पासत्र, उत्पाटनासल, ब्रह्मास्त्र इत्यादि। भिन्त भिन्न 
पअस्त्रोके भिन्न मंत्र मोर साधना हे। एकहि हतातक सन्नी 
अस्प्ोको प्राप्ति कर सकेपा ऐसा भो तहो । प्राथीन कासमें 
भी प्रस्थप्राप्तो करनेबाले बोर झर्जन, कर्ण, धब्वस्थामा, 
डोण, परकुराम भादि थोडेहि थे । श्राज तो और भो 
कठीभ है परन्तु यह भारतभमी साधकोंके वृष्टीसे अप्रसवा 
नही है । आज भी ऐसे साधक पाये आयेंगे की शो सहत्व- 
विधा प्राप्त कर सके ।.., 
अ्रस्यप्राप्तिकि छिये भ्रति कणष्ठ लेने पढते हैं। प्रघम 
_बायपो पुरशचरण करता आवश्यक है। उसके बाद धस्त- 
साप्रभाशे न्याप्, मंत्रजागरण, कोलक, शवचत्यापता, शी 


(१२७ ) 


और उपसंहार इत्यादि सब् तांत्रिक कर्म करते पढ़ते है। 
जप संहपा कोटिसें रहुतो है इसलिये क्ार्यके लिये कई 
वर्षोडा काल लप जाता है । ब्रह्मास्त॒का पत्र गायश्रीके ठोक 
उलदा रहता है। फिर भी उप्तमे विलोभ प्रतिलोध धादि 
मंत्रजप करना पढ़ता है| तंत्रमें थोडी श्रृटि रहनेसे अस्त- 
साधना नही होती । प्लतोनियत यदि ठोक प्रकारका ने हो 
तो छेसे क्षण विष्फोड नही द्वोता बेसाहि कुछ अह्त्रप्रमोषमें है ! 


गुरू और परम्परा 
मंत्र, तंत्र और अस्त्रसाधनमामें परंपरा प्राप् तुराशी झतीब 
हावश्यकता रहुतो है। कोई भो सज्जन अह्यदाता गुर 
नहीं वन सकृता। यहि ऐसे अस्थपरम्पराप्राणत गुर ते मिले 
तो अत्वप्रत्र का प्रहण भर दाक्तिपाभ सवोज समाधिमें थो 
महापुराष कर सकेंगे ऐसे श्रेष:)्र योगी पुदष अस्वविद्याका 
दाग कर सकते है| परश्तु ऐसे योगी सच्चे हो प्रचारकोश्न- 
श्यनिपुण मे हो | गोवापरीतट, मर्मदातद और हिमालयके 
गोदमें ऐसे महापुरष पाये जाते है। जोज करनेसे थे मबधप 
मिलेंगे । इसका प्रारभिक भा लेखक उठा सकता है यह 
लेखककी |म्र धारणा है । 
प्रयोग किया जाय नृकसात कोई नहीं | हूकसान है केबल 
प्रमय कोर कुछ धतका | बसा तो हुपारे कई पुवेशरभ 
बेकार एये है ओर हहुशत्म प्तो | प्रयोग करते करते यहि 
सदगति मिले हो साधकके लिये अच्छाहि है। भ्रषवात 
भरी गीतापे रहते है, ' शुचितां श्रीमर्ता गेहे योग- 
म्रशेडभिजायते '। 
झाता हैँ सपाजके धृद्धितान लोग भौर धनिक प्रसे 
प्रहयम कार्य सलग्ग हो | कक 


&जे 
न्ग 





नम्र निवेदन 


“चैदिक घर्म ” मातिकका वाबिक पूल्य 
अबतक हपने अत्यंत अल्यही केवल ६ रु. ही रखा 
है, परन्तु सद्यः परिस्थितिके अत्यंत महुंगाईके 
कारण-- कागज, स्पाही, वेततके आदविके मुल्य 
अत्यंतही बढ़ गये हे, इम क्षारण दिनांक ॥ अगस्त 
१९७४ से 'वेविकप्रम  सापम्तिकका मुल्य १० 
रुफ्या किया जाता है। कुपया आप इत्पर ध्यान 
दें और आपका सहयोग सर्देवके लिये देते रहे, 
यही प्रार्थना है । --ध्यवत्यापक 

वैबिकधर्भ 
स्वाध्याय मंडल पारडी 


कीकेजरओ रेप पल >आ डक. की स+>छललऑ ऐ०-आ विकका हनी ऐ५-न्थ पफ+आ ७-०. $+>जह किम फ)..क ३->मी किल्‍जा ३....॥३७००० के. है 





कााओ. 48-१० 2 ०नयो.#रा 9 #००३७५७-- हर-7%.#- #-- ता #773 का. 220 फटा 


लेखक : भी आचाय रामपालसिंद तेवतिया, 





वैदिक ऋषियोंके अन्वेषण और आविष्कार | 





खगोल विज्ञान संबंधी चतुर्थ लेख प्रस्तुत है | 
(१२ ) वैदिक काल विद्वान 


काल गणनामें समयक्षी तीम प्राकृति हकाइयां हे- सोर 
हिनरात्रि, घान्दम्मात, ओर पौर ७घं ) प्रमयक्ी उक्त तीन 
इकाहयोंमें जो पारस्परिक संबंध है वह वेदिक ऋषियोंगे 
विश्यप्रमें म्तब वेशोंते अधिक सप्झ्ा है। चादमास्तको 
शुफ्त्-कृष्ण दो पल्ोमे प्रकृष्यानसार विभाजित किया है। 
बायापात दो प्रकारके संभव हं- धसाश्त एवं पूणिमात्त | 
बेविक ऋषियोंने अमास्त भास्माप्तक्षो ्रधिफ सुविधाजनक 
भाषा है। बारह राशिचक्रात्तगंत जो २७ नक्षत्र हें उपसेसे 
१२ विशेष नक्षत्रोंके नामानुसार ही १२ अमास्त चायमासोंके 
नाम रखे गए हैं। पृणिमाके दिन चद्धप्रा प्राय: जिस नक्षत्रसें 
माता गया उसी नक्षत्रके पासानुसार अमारत वाद्रमासका 
नाम पड़ा। यथा चित्रासे चंत्र, विशालासे वेशाख, ज्येष्ठासे 
क्येष्ठ, धुर्वाधाइसे आाषाढ, श्रधेणसे श्रावण, पूर्वा भाअपदसे 
भादपद, अश्िनीसे आदिवन, कुत्तिकासे कारतिक, भुगशिरसे 
प्ार्यक्षिर, पुष्यसे पौष, मधासे भाघ, उत्तरा फारगुनीसे 
फाहतुत | ये मक्षत्रानसार ताम उत्तर वेदिक कालके है 
पूर्व वैदिक कालके ताप्त ऋतु-ग्रनुसार मप-भाधव आदि 
थे। बया- 


प्रधु- प्ाध्नव माप्तकी बसस्त ऋतु । यू. १३२५ 

शुक्र- शुचि सासको प्रीष्म ऋतु । 

नम्त- तमस्य भासकी बर्षा ऋतु। 

इध- ऊर्ज मासकी घरव ऋतु । 

सहु- धहुत्व॑ भासकी हेमात ऋतु । यजु, १४६, १५, 
१६, २७॥ 

तप- तपाय माप्की भ्िक्षिर ऋतु | यु १५५७ 





(१३ ) सौर वर्ष एवं चान्द्र वर्ष 


दोषंतमा ऋषिने अन्वेषण करके बताया था हि एकबाए 


#« राधिचक्र् पृथिवों सूंके चारों ओर घुमकर जो संबध्सर 


“उत्पन्न करतो है उत्तपें १२ मास्त होते हें जिनमें सौर बिन - 
रात्रि के जोड़े पिलकर ७२० घावन दित एवं रात्रि होते 
हैं । उक्त ऋषिक्ृत मंत्र द्रव्टठग्य है-+ 
द्वादशार नहि तज्जराय वर्घतिं चक्र परि चामुतस्थ। 
भा पुत्रा भ््मे मिथुनाधों अभ्र सप्त शतानि विशतिश्व 
तस्थु। | ऋ० १(१६४/११ 

आज भी विध्र भरमें सावत ( (20) ) बम ३६० 
दिन एवं तिथि तथा ३६० राज्ियां धातो लाती हें जिगका 
सम्पूर्ण योग ७२० विमर रात एवं तिथि भोण होते हैँ । 


(१४) सौर एवं चान्द्रवर्षका संबंध 

उक्त वोनों प्रकारके वर्षोका संबंध भी बेदिक ऋणियोंगे 
सूदसतासे निर्णय किया था | सौर वर्ष ३६५ दिनक्षा होता 
है तथा चाप्वर्ष ३५४ दिनका होता हे। इस प्रकार 
चान्प्बर्ष सोरवर्धसे प्राय/ ११ दिदर कम होता है । ऋणुश्ोकी 
दृष्टिसे प्तोरवर्षक्ी मशयता है । अतः दीघंकाल पणवा सोह 
वर्षोर्से ही गिनती जातो थी। इसलिए प्राय: तोब वर्षमें 
एक अमान्त चार धधिक्त वहा लिया जाता था। अत:मुतत! 
प्रोष ऋषिते धधिमासका आ्ावित्कार किया लेसा कि उसके 
निम्त मंत्रसे बात हैं-- 

बंद माला धृतत्रतों द्वादुश प्रभावतः । 

चेदा य उपजायते। ऋ. १२५८ ह 

इसो प्रकार ब्रह्माऋषित भी अधि साप्तका भ्राविष्काद 
स्वीकृत किया जेंसा कि उसके निम्त मंत्रते हपष्ट शात है--- 


वैदिक ऋषियोंके अन्वेषण और आविष्कार 


अहोर्रैविमित विशदद्ठं चयोदर्शा 
मार्स थो निर्मिमीते । धयर्व १३३४८ 
(१७ ) पन्‍्द्रह तिथियां एवं तिथिक्षय 
ऋषि प्रजापतिने अपने मंत्र यजु० २५।४ में तिथियोंके 
देवता सहित प्रतिपवाप्ते ब्रयोवश्ी तक तेरहु तिथियां 
श्रभ्नपुवंक गिताई हैं । चतुदंशी एथं पूणिमा लौर अमावस्पाका 
बसंत अम्यत्र उपलब्ध है। और तिथिक्षका आधिएकार 
ऋषि गोपपने किया था जो उसके निम्त मन््से ध्वात है -- 
द्वौ च ते विशतिश्य ते राज्येकादशाबमाः। 
अथर्व ० १९४७५ 
उबत मंत्रका आशय है कि १ वर्षमें ११ श्रवत्त बर्षात्‌ 
क्यर्तिषि होती है तथा २ वर्षम २२ अवम ( क्षयतिषि ) 
जानो | हवसकों आशक्षण “ ओम ! तिथि भी कहते है। 
इस प्रकार ३ बर्षन एवं छगभग २२ भासमें ३० तिथियां 
क्षय हो जाती हैं| तब ही एक प्रमास्त चाह्व मास अधिक 
बढ़ा कर तोन चाख धर्षोंको तोन सोर धर्षोंम परिणत कर 
बिया जाता है। उक्त प्रक्ारतसे चात्र-सोर बंका प्रश्येक 
तीक्षरे वर्ष समखय छर लिया जाता है। 


(१६ ) कालकी कुछ कृत्रिम इकाहयां 
(१) सप्ताइका चैदिक आविष्कार 
वदिश्ञ ऋषियोंने प्रतोवेत्ञानिक्त आवद्यकलाकी पू्तिके 
हैतु साथन विमोकी सुविधा शनक गणनाके लिए सप्ताहका 
क्राविष्कार किया था। सप्ताह कालको कोई प्राकृषिक 
इकाई ते होकर सानवकुत एक क्त्रिम साप्ताहिक कालचक 
है। पप्छाइके आविष्कारका मरुव श्रेय ऋषि एत्तर 
मारायभ़ो है। उसका बिम्न मंत्र द्रष्टव्य है-- 
सप्ताव्या लन्‌ परिघर्यद्षः सत्त समिथः छताः । 
यज० ३११५ 
(२) कालके दीध कृत्रिम युग चक्र 
प्रज्ञा ऋषिका निम्न मंत्र ट्ृष्टव्य है . 
इते तेडयुत दायनान्दे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्मः । 
इन्द्राप्ी विश्वे देवास्तेउन्नु मन्यन्तामहंणीयमाना। । 
अपबें ० ८२२१ 


(१२७ ) 


उपरोक्त संत्रके अर्यमें अतेक पतभेद हे। कुछ लोग 
+ हाथन ? हाबवका अर्थ सामास्य प्ामव व्ं- ३६० सावन 
विनका- लेते है ओर कुछ ' हायन ” शब्दका बर्थ दिव्य या 
देवव ३६० सामान्य सानववर्षका- लेते हें । मेने प्रशरणके 
अपृसार दोनों प्रकारके क्र्थोक्ों झान्यता दो है। 

एक ध्र्थ- मानव युग जो शक अयत अर्थात्‌ वश पहल 
थर्षोरा है, उसमें एक सहत्नमें एक-एक सौ, दो सहस्र॒में 
दो-दो सो, तीन सहत्नपें तीन-तोत सो, ओर चोर पहुस्रमे 
चा।₹-सार सो, की पूर्वोत्त- पंधि छगानेसे धारहु सहन 
बच पुरे होते है । 

वाट यह है कि वेषिककालमें १२ सहत्तरर्णष (मातव या 
पाधिदवर्ष ) का एक युग था। हसोफों देबप॒ग था चतुर्युगी 
या महायुष कहते है। म्नमें हेतु है कि इख्ारनी ( बिद्ाखा ) 
ओर दिदवेदेवा ( उत्तराषाव ) की ६० अंशकी तात्कासीम 
संपात गति द्वारा उक्त १२ सहस्त वर्षकी सिद्धि कही है। 
अत: चतुर्यगी १२ पहल परावव वर्षकी होती है। 

वूधरा धर्य-- सी अयूत अर्थात्‌ बंग सहख सेशडेतश 
शुस्य कर्यात्‌ सात शून्य लगाकर उनके पूर्व एवं बाई ओर 
क्रप्न्न: २, ३, ४ के अंक रखनेसे शो ससया बनती है अर्थात्‌ 
४ अरब बत्तीस करोड़ वर्षकी ब्रह्मने अर्थात भ्राह्म सृष्टिकी 
आप है जिसकी एक ब्राह्म वितका कहप भी कहते हूँ। 
इसी कल्पमें एफ घहुस्र चतुरय॑तियां होती हैं । 

तीधरा अर्ष- एक अपृत दिष्य वर्ष अर्थात्‌ दश सहत् 
विष्य धर्षफी संधि रहित एक चतुर्दगी तथा १२ धुत विश्य 
वर्षकी संधि सहित एक चऋऔर्यंगी धर्षात्‌ ४३ लाख २० 
सहस्न वर्षक्ो एक चतुर्दगी होती है । 

चौथा अर्थ- सौ क्षयुत दिव्य वर्ष अर्थात्‌ दश सहुस्न सेंकडे 
विध्यवर्धकी संस्थातकके पुर्वे एवं घांई और क्रमद:ः २, ३, ४ के 
अंक्ष रसते पर चार अरब वत्तीप करोड़ दिवय वर्षकता एड 
ब्राह्मवर्ष होता है अर्थात्‌ १५ खरव ५५ अरथ २० करोड़ 
वर्षका एक ब्राह्वर्ष होता है। उपरोक्त प्रफारसे उक्त 
प्रसिद्ध मंत्रके ये चार अर्थ सभष हैं । 

कालकी दोर्घ कृत्रिम दृकाइयां ओर सी हें यथा परान्तकास 
अथवा ब्राह्मायु जो ३६ सहुत्न बार सुध्टि और प्रहयका 
काछ पाना जाता है ॥ 


#---सस्वरकिकैनननतो + | 


लेशक ; श्री जगन्नाथशारस्त्री, श्र 





भागवतमें व्याकरण अशुद्धियां ह 





पावर आशीर्वाद | में श्रीपावज्तोके साथ पुराना संबंध 
समझकर लिख रहा हूं | म्ते पिपंवरमें ९१ वर्षारंम होगा । 
झी शिवपृजनतिह कुशवाहुका महापुराण भागवतमें ध्याकरण 
अधड़धियां फरबरी ७४ से जौलाई ७४ प्‌ ४८ सक जितता 
लेखपर परिश्रत किया, उतना यदि भाषबतशी प्तमीक्षामे 
सप्य लगाकर लेख लिशते तो प्रमका उत्तर स्पष्टतया 
दिया जाता। इस दी लेखका छाम्त सर्वेप्ापार्प स्थाध्यायी 
उठा सकता है। कोर नहों सस्कृशश पूरा लाभ उठा 
सकते है। बर्योकि जिस विद्वानसे पूर्ण व्याफरण- पूर्ण काठप- 
प्रदाधादि प्रंथ मे बढ़े हों बहु भी नहीं समन्त सकते। भोर 
तें हो किसोको बेदिकाध्यासको बढ्धि होगो। ऐसे लेश्ोको 
आपके स्वर्गीय पिताजी कभी इवीकार ने करते | पदि 
भागवतकी उत्तमता पर लेझ देशना हो, तो भाप अपने 
पिताजीकी व्यास्यानम्राला मुद्रित संक्या ११ भोर सख्या 
१३ को देल | आपने स्पष्ट ढिश्वा है- सागवतकर्ता उच्च 
बेविक ज्ञानी या । ओर लेखक ध्यासजीने बेविक मंत्रोंढा 
माधार लेकर भागवत शिक्षा है। इतना सुर्दर लेख वेदिक 
ज्ञानाशप्तिश्ष विदान तहीं लिख सकता । आपने भागदइत 
भोर बेदके व्यादयानमें स्पध्ट लिसा है ओर कुछ उदाहरण 
प्री दिये हुए हे । मेरे विद्यार कुशबाहुकी तुरंत हाथमें लेकर 
सापवतज्ञके पास जाकर अध्ययन करें। इसे यहू स्पष्ठ 
लिखता था- भाषदत कब बताया पं. बोपवेबका बना 
हुआ है । हि 

(२ ) ध्यासयानमाला ११ स्यातयान ( बेइोंका प्रध्यपत 
झोर ब्रष्पापय दोष पु. १० पोराणिकोंके प्रयश्ना। 
पोराणिकोंने वेदके जाशणका रक्षण किया इतना हो नहीं, 
परश्तु बैदके आशयको ब्राह्मणसे शूद्रतक्त पहुंचाया। 
हत्यावि व्य/शपासपालामें स्वयं देख ले | 

पु. ११ श्रोके:जागवमादि पुराणों वेदिक सुक्तोंके सुक्‍त 
अमृवाद छर दिये हैं। इसी तरह वेदिक मंत्रों आये थोडसे 
मूलसे बड़ी विस्तृत कथा पुराणोंमे दीक्षती है। इख्द्र वृत्र शुक्र 
अधिवनी कुपार- ध्यवनादि कथाएं इसके उदाहुरणकप हूँ। 
हयादि । 





बेदस भी इतिहास पुराण हें देखिये अपर्ववेब १५।६। ६ १० 
१२ तथा बच, १११९ (७) २४ और श्थ, १११० 
(८) ७ इत्पदि ११प प्रपग्र ' भोपादजीकों ध्यासयानमारा 
है२ था व्याख्यान । 

( बेद घी म:द्ागवतमें इशत ) शोष॑क यह लेख १५-१६ 
पृष्ठका है भीपादजी वेद और भागवतशो समता विश्ाई है । 
अस्तमें श्रीपादरीने लिखा है। इस लेख में हमने श्रीम:दू!गबत 
है साथ तुलना की है | यह भी धंपूर्णतया नहीं है। विखर्शत 
मात्र है। संपूर्णणया करनेसे इसके बोपगुणा छेख बनेगा। 
इसलिये यहां दिशशंत भाज किया है। 

तथा च 

बेबिडधर्माडू!  पोष २०२९ १. १३ लेखक ही ओो. एव. 
अग्रबाल “ पुराण जिधका मलभूत अथ॑ प्रायीष साहित्य है । 
बेदोंशी दो परम्पराकों स्वीकार करते हे, ओर उनसे 
दैदोंका स्बकर विसरता है, हस ढिये यह प्राचोग उक्त 
+ इतिहात पुराणार्यां बे समुपबृइयेत, तापरमित् प्रतोह 
होता है ' पुराणोर्म बेदोंढी सृध्टिपरश्चा अन्य विद्याएं एए 
कमानकों ह्वकृपमें प्रस्तुत की मई हैं। जिसका स्पष्ट 
उस्लेख करते हुए डा. बाधुदेव शरण अग्रवालते लिखा 
है। बेदार्थ परंपरा ही पुराणोंका समृक्ष बोग है भोर 
वैदसंबंधी सृष्टिविद्याऱे उपबृंहणशे लिये पुराणोंदीं अनेश् 
कपातकोंका तिर्माण हुआ है। पुराणोंहे इन दार्समिक्ष 
अहत्त्वक्षी ओर देशविरेशके बिद्वानोंने कपनी दृष्टि ढाली है । 
इम विद्वानोंमें हास्किंसतजी- ई- बाई मोर बसगृप्ताने कुछ 
पुराणोंके दादोतिक महत्व पर प्रकाश डाछा है। विद्णु- 
पुराणका दाझनिक विधेषन साहिस्पकी एक पमृश्य निधि है। 
तथा च े 

“ बेविक घ॒र्माझु ९ धाद्रपद सं. २०२९ छेख डा ओ, एन, 
अग्रवाल पुराणोंके रचपिताके संबंधमें अपने विचारोंकों प्रक? 
करते हुए हमने यहु निश्चित किया है कि पुराणोंके हैशक 
श्रीवेदध्यासलो मूछरूपमें कुष्णदपायन ही थे। भृूलरूप 
पुराणोंढे उल्प अथवा हुप्त होते पर पुतृतदारार्व इस पुस्तर 


पएकताका पाठ 


. [१८ ] वैदिक उपदेश । 

अद्मस्सि सदमान उत्तरों ताम भूस्याम्‌। अभी- 

षाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां घिषासहिः ॥ 
( अथवै० १२१५४ ) 

/ मैं इस ( भूझ्यां ) अपनी मात्भूमिम ( उत्तरः 
शाम ) अधिक श्रेष्ठ हुआ हूं, में ( सहमानः ) विजयी 
हूं, में ( अभीषाड्‌ . सब प्रकारसे शत्रुका पराजप 
करनेवाला, ( विश्वाषाद्‌ ) सर्वत्र बजयी आर 
( आशामाशा ) प्रत्येक दिशामे ( विषासहि: ) 
घिजयी है । ! 

ज्ञों नागरिक इस प्रकार अपने आपको विजयी 
बननेयोग्य यलवान्‌ बना सकते है, वेही बकाखुरको 
हटा सकते हैं। जो महदीीं बना सकते, थे बकाखुरके 
पेस्मेंडी चले जांगगे ! 

महाभारतके कथाप्रसंगोम राजनीतिकी शिक्षा 
किस ढंगले दोती है, ५ह इस क्थाके मननसे पाठक 
देख सकते हैं। इसलिये निवेदन यह है कि इन 
कथाओंकों गपोडे कहके झटपट फेंक देना उचित 
नहीं है, परंतु मननढ/रया इन कथाओले उचित बोध 
ही लेना चाहिये । 

चैदिक उपदेशालुसार न चलनेले एकचक्रा नगरी 
को कैसा ठुःख उठाना पडा था और वैदिक 
जपदेशानुसार अपना बल बढनेवाला अकेला 
भीमसेन उस नगरके रदिवालियोका हित किस 
प्रकार कर सका, यही बात इस कथामे देखनी दे 
और इसले उचित बोच लेना है । आशा है कि पाठक 
इस्नसे अपना लाभ देनेयोग्य बोध लगे । 





एकताका पाठ 


मद्ाभारत और मद्दायुद्ध । 


मद्ाभारतमें मुख्य कथा कौरवपांडवॉके आपसके 

भयानक घोर युद्धकी है। यहां तक इस घोर युत्ञका 

परिणाम हुआ है कि समय लमय पर विनोदले 

: ' म्रद्माभारत ! शाब्द “भद्दायुद्ध ” के स्थानपर भी 

प्रयुक्त किया जाता है ! इतना दोनेपर भी 
७ (म.स, ) 


(४७९ ) 


महाभारतम जैसा * एकताका पाठ ? दिया है, बैसा 
किसी अन्य पुस्तक नहीं है, यह बात दरएक 
महाभारतका पाठक जानताही है । 

महाभारत कौरवपांइवोकी आपसकी फ़ूटका 
घणन है, प/तु उस फ़ूठके मिषले ' एकताका पाठ ' 
व्यास सुनिने पाठक्ोकों पढाया है। बेदम कह्दा है 
कि-- 

मा आता श्रतरं द्विक्षन्मा स्व॒लारमुत स्वसा । 

सम्यंच- सव॒ता भूत्वा वाचे बदत भद्गया ॥ 

( अथर्व० ३।३०।३ ) 

४ (१) भाई भाईका दवेप न करे, (२) बहिल 
यहिनसे झगड़ा न करें, ( ३ ) तुम मिल जुलकर, 
छुक कार्यम रत होकर, कल्याणपूर्ण भावनासे आपसर्भ 
भाषण करो। 

यह वेदकी शिक्षा कोरबपांडबोंके भाषसके 
व्यवद्यारम नहीं रही, इस कारण भारतीय महायुद्धकां 
कठोर प्रसंग उत्पन्न हुआ। यह युद्धका प्रसंग 
देखनेसे भी पाठकोंके मनमे यही बात जम जाती है 
कि यदि ये भाई भाई आपसमे न लडते, तो ही 
उत्तका अधिक कल्याण द्वो जाता। भर्थात्‌ , 
« आपसके झगड़ंसे भापसकी एकतादी अच्छी है।' 


महायुद्धका परिणाम । 


कौरवपांडवोंके महायुद्धका परिणाम देखनेसे भी 
यही दोध मिलता है। कोरबोका तो समूल उच्छेद्‌ 
ईी हुआ और यद्यपि देखनेके लिये ५ंडवाका विजय 
हुआ, तथापि इस विजयले पांडवोंका किसी प्रकार 
भी लाभ नहीं हुआ। यह विजय भी एक प्रकारका 
दु'खकारक ही पांडवोंके लिए हुआ, इसमे संदेह ही 
नहीं है । 

सन्नाट युधिष्ठिर तो अततक शोक ही शोक करता 
रहा, अजुनने इसके पश्चात्‌ कोई विशेष पराक्रम 
भी नहीं किया और भीमकी शक्ति भी क्षीणताकों 
दी प्राप्त होती गई। यद्ां तक अवस्था पहुंच गई 
थी कि, अंतमे अजुंरका पराज्ञय चोरोंके द्वारा हुआ 
और इस कारण ख्व्ियोका सी अपमान हुआ | हृधर 
यादव भी आपसकी फ़ूटसे और मथके व्यलनसे 
नष्टभ्रष्ट हो गये ओर अजुनके शिग्विज़यके कारण 
किसी प्रकार भी आर्यसाम्नाज्यका खुस्त नहीं बढ़ा ! 


£ ७० 


इस भारतीय मह्युद्धके कारण भारतवर्षके 
लाखों शूरवीर मखत्युके वश चले जानेके कारण 
यह भू प्रायः क्षात्रतेज़ले विद्वान्न हों गई 
बंदशा लाशक लय यदह्दा प्रतरश खुकर हो गया । 
राह खूछ प्र परिणाम हम इस सप्य तक भोग 
रहे हैं| मह्|शुद्धका परिणाम वीर अजुन ज्ञानतादी 
था, इस्मीलिये बह युद्धके प्रारम्पम भ्री कृष्णचंद्र जीसे 
कहता है कि 
न च ध्रेय! ;नुपद थमि (सवा स्वजञनमाहवे ॥ ३१॥ 
तस्मान्नाह वर्य हंतुं धार्तराष्ट्रान्‌ स्ववांधवान्‌ । 
स्वजन हि कर्थ हूथा छुखिनः स्थाम माधव ॥ ३७॥ 
यदयप्यते न पच्चांते लाभोपहतचेतस: ! 
कुलक्षत्रकृतं दोष शिच्रढाहे च फातक ॥ ३८ ॥ 
कथे न शेयमस्माणिः पापादस्मान्षिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्वर्त दोप ए्पदय ज्विरलनादन ॥ ३९ ॥ 
कुलक्षय प्रणध्याति कुछ्धर्मा; सनातना: । 
धर्म ने कुल कृत्स्नमधर्मोइनिभवत्युन ॥ ४०॥ 
अधर्माभिमबात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्िय! ! 
स््रीषु दुष्टासु दाष्णंय जायते वर्णसंकरः ॥ ४९ ॥ 
संकरों नरकायेव कुलप्रानां कुरुस्य च ॥ ४२॥ 

[ भ० गी० क््७ १ ) 

“(१ स्वजनोंकी यद्धम मार कर कल्याण नहीं 
देख पड़ता, (२) इललिये हम अपने हाँ बांधव 
कारधोकी मारता उचित #हीं हे । है माधव ! स्वज- 
नोकों मारकर हम सुखी क्यों कर होग? ( 8 १ लोभ पे 
जिनकी बुद्धि लष्ट हुई है, उन्हें कुलके क्षयले होन- 
वाला दोष ओर मिन्नद्रोहक! पतक यद्यपि दिखाई 
नहीं देता, तथापि है जनादन | कुलक्षयका दाष हमें 
स्पष्ट दख पडता हु, अतः इस पापस पराद्मुख 
हीनेका विचार हमार सनम आयेबिता केसे रहेगा ! 
(४) कुछका क्षय हानेसे सनातन कुलथर्म नष्ट होते 
हैँ ओर इस कारण संपूर्ण कुलही अधर्मम पतित 
होता है, (५' अधम बढ जानेस कुलल्लियां 
बिगडती हूं, (् ) खियां बिगड़ जानेस वर्णसंकर 
हो जञाठा है आर संकर हानेसे वह कुछ-घातककों 
और कुलकी नरकमे ले जाता ह। 

इस रीतिस युद्धक दोषोंका और राष्ट्र पर होनेवाले 
घोर स्थायी परिणामॉका वर्णन बीर अजुन कर रहा 
है। हरणक महायुद्धसे इसी प्रकार कठोर परिण/म 


महाभारतकी समालोचता | 


होते हैँ। तरुण ओर कर्मकुशल पुरुषार्थी वीर युश्षम 
मर जाते हैं और राष्ट्रम केवल बालक, बूढ़े, ओर 
स्तियां रह जाती हैं। तरुणोंका नाश द्वोनेस तरुणी 
जवान त््रियोकी प्रवृत्ति दुराचारमे दो जाना स्था- 
भाविक ही है आचार भ्रष्ट ख्रियोले जो संताते हो 
जाती है; 'वह व्यभिचारसे दुष्ट होनेके कारण 
शीलयुक्त और उच्च भावयुक्त नहीं हो खकती, 
इसलि+ सहायुद्धके पश्चात्‌ राष्ट्रका अधापात हो 
जाता है राष्ट्रका शील, सदाचार ओर वीये नष्ट 
होता है। राष्ट्रहितका दष्डिलि यह भयानक और 
अति घोर अधःपात है। यह पेतिहासिक सत्य वीर 
अजुनछे शब्दोम ऊपर बताया है । 

महाभारतीय युद्ध होनेके पूर्वकालम जो घीर्य, 
उत्साह ओर पराक्रमकी शक्ति आर्यक्षत्रियोम थी 
वह पश्चात॒के कालम नहीं रही, इसका कारण उक्त 
वर्णनमे ही पाठक दख सकते है। इतना घोर अनथ- 
परिणामी युद्ध करनेके लिय श्रीकृष्ण भगवान्‌ जेसे 
अद्वितीय पूर्ण पुरुष अर्जुनको प्रेरित करत हैं, क्योंकि 
उस समय यह महायुद्ध अपरिहयला छुआ था। 
अधर्म इतना बढ़' गया था कि, उसका परिणाम 
युद्ध हाना स्वाभाविक ही था। तात्पर्य यह कि 
महायुद्ध अपार हाय हा अथवा कसा भरा हा परतु 
उसका घोर परिणाम ज्ञनताको कई शताब्दियोंतक 

भोगता ही पडता है । इलडिय श्रेष्ठ सल्लनन जहाँतक 
बन सके, वहांतक युद्ध करनेसे पीछेड्टी हटते हैं । 
महामना युधि छर, योगेश्वर श्रीकृष्ण आदि सत्पुरुषो 
ने पूर्वोक्त भारतीय युद्ध न करनेके लिये अपनी 
तरफने पराकाष्टा तक यत्न किया था, परंतु दु्या 
घनकी उद्दश़ताके कारण युद्ध करनाही आवश्यक 
हुआ | इत्यादि बर्णेन महाभारतमे पाठक पढ़ेंगे, तो 
उनको स्पष्ट पता छम जायगा कि, युद्धका वर्णन 
करते हुए भी व्यासदेवजीकी परम शुद्ध वुद्धिने 
दे नित्रत्त होनेका ही उपदेश महाभारतमे किया 

| 

अथांत्‌ महाभारतका लेखन युद्धोंकों बढानेके 
लिये नहीं हुआ, परंतु महायुद्धका घोर परिणाम 
दिखलाकर जनताको युद्धले निवृत्त करनेके लियेही 
हुआ है| इसके साथक कथाप्रसंग महामारतमे कई 
है, उनका थोडासा वर्णन यदां करना है-- 


एकताका पाठ 


(२) आपसमे झगड़नेवाले दो भाई 


मद्राभारत आदिपवे अ० २९ में यह निम्नलिखित 
कथा आ गई है, उसका संक्षिप्त तात्पय यह ह-- 

“एक अतिक्रोधी महृषि विश्वावखु था ओर 
उसका तपस्वी भाई सुप्रतीक था। खुश्तीक छोटा 
भाई ओर विश्नाइसु बडा भाई था। छोटे भाईइझी 
इच्छा थो कि, पेजिक घन एकत्र न रदेे, इसलिये 
वह वारंबवार संपत्ति बांडनेकी बात बड़े भाईस 
कटद्दता था । परंतु बडा भाई अच्छा समझदार था, 
बह पएकतासे रहनेमे लाभ ह, यद्द बात जानता था | 
इसलिये वह बारंवार छोटे भाइको निम्नल्लिश्वित 
रीतिके अनुसार समझाता था- 
विभाग बहयवे मोहात्कतुमिच्छान्त नित्यशः 
तातो विभक्तास्त्वन्यो<न्य विक्रुध्यन्ती 3 थमाहि ता; १८ 

तत! स्वा्थपरान्मूढान्प थग्भूलान्स्थकेधनेः । 
विदित्या भेदयन्त्येतान मित्रा मित्ररूपिण: ॥१९॥ 
विदित्वाचापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
भिन्नानामतुलो नाश: क्षिप्रमेव प्रवर्तते ॥२२॥ 
तस्माद्विभाग श्रातृर्णा न प्रशंसंति साधवः । 
गुरुशाल्निबरद्धा।ना मन्योन्येत्रा भि शकिनाम्‌ ॥२१॥ 
नियन्तुं न दि शक्‍्यरत्व भेद्तो धनमिच्छलि ॥२२॥ 
( मे, भा, आदि ले, २९ ) 

* भ्राई | घहुतेर मनुष्य मूह बनकर पेत्रिक घन 
बंटवाना चाहते हैं, परंतु बेट जाते ही घन प्राप्त 
इोनेके बाद घनके छोमसे माहित होकर आपसमे 
झगड़ा करत हैं। स्वार्थी और अज्ञानी भाईयोके 
अपना अपना घनका भाग ले कर अलग द्वोते दे 
शजुलोम, अपने आपको मित्र ओर द्वितकारी बना- 
कर, उन भाईयोके अदर बडा विद्वेप खड़ा कर देते 
हैं । आगे अब उन भाइयोमे शच्रता बढ़ जाती हैं; 
तब वेही दात्र उनके ही दोष निकालने लगते हैँ 
इससे उन भाइयोका पूर्ण नाश दो ज्ञाता हैं। इसी 
कारण साधुलोक, गुरु और शास्रोरी आज्ञा में 
माननेवाले ओर अपसम लडनेवाले भावयाके अलग 
होनेकी प्रशंसा कभी नहीं करते | इसलिये हे भाई ! 
तुम अपने ही भाईसे बिगड़ कर धतकी अमिलाषा 
कर रहे हो । ” यद्द ठोक नहीं 

यह उपदेश कितना अच्छा है। प्रत्येक स्थानके 
भाईयोंको यदद सदासवंदा ध्यानमे रखना योग्य हूं । 


(५६) 


आजकल अदालनोंम झगडनेवाले आर वक्नीलोंके 
पटमे दाजम होनेवाले भावयाका यह प्रपदिश अपने 
हृदयोंमे सुपर्णाक्षरोंस अंकित करना चाह़िये। ब॒भ- 
मा आता ख्ाररं द्विक्षत्‌ ॥ ( अथबे, ३॥३ ०३ 
“भाई भाईस दूयप न करें।! यह जे उपदेश 
दिया है, वह पाठकोके सनमे सुदढ़ * सनक उद्दश्य से 
ही यद्द कथा महामारतमे रखा दे ! अस्तु ! 
(३ ) आपके झग़ड़ग्का पत्णाम |. 
उक्त प्रकार आपसमें झगडनेवाले पूर्वोक्त तपस्ती 
भाई आपसके हृतके कारण दुलरे जन्‍्मने पशु बन 
गये | छोटा भाई बडा भारी हाथी बना आर बडा 
भाई कछुआ बता | कद्मपाश्रपके निकेटके सरोपरभ 
दोनों वड लड़ते रहें ! पश्चात्‌ दोलों उडमेसाले 
भाईयोका खाकर दजम करनेवाला तीसर। दी गरुड 
बढां आया, आर उसते-- 
नख्ेन गजमेकेन कूृर्म +केस चाश्िपत्‌ । 
समुत्पपात चाकाशं तत उच्चानिदगमः ॥ सूद ॥ 
(मे, भा. क्ादि, छल, २९ ) 
आगे अतिवेगवान गरुट पटरा अपने एक नखते 
हाथी और दूछरे नखसे कछुएका लेकर आकाशमे 
डड़ गये | ! »श्वात्‌- 
ततम्तस्य गिरे: हुगप्रास्थाय स खग तमः । 
भक्षयामास भरुडरुतावु नो गजपरुछपी ॥३०॥ 
( मे. भा. ज्ञाईि ज, ३० ) 
अननर पश्षिराज़ गसंड गहाडकी चोटोपर बैठ- 
कर हाथी ओर कछआ वोनोंका खा गया इस 
रांतले आपसमे झगड़ा करनवाछे दोसोा आई 
तीसरेके ही पेटम चले गये | ! | आपसके झ्षण्डका 
यह परिणाम है !! 
यद्यपि भगवान्‌ व्यासदेहज न बर कथ्य “हाथी 
ओर कछये ? के नामोसे लिखों ६, तथावि उसकी 
सत्यता मानवो सम्राज़म भो >प्य है । इस कूथाकों 
पढनेस निम्नलिखित बात ध्यान आाजती हैं- 
(१) दो तयस्या भाई आपस घनके लोधस 
झंगड़ रहे थे 
(६) अत व पशु बन गये ओर पश्चातून 
(३) वे दोना। सीखरके पेड चले गया। 
आपसम झगड़ा करनेवारू भाइयोंका यहीं परिणाम 
होता है । देखिये - 


( ५२ ) 


(१) दो भाई पेनिक घनके कारण आपसमे 
झाडते हैं- 

(२) कुछ कालके बाद उनका मनुष्ियपन दृर 
दोता है और वे आपसमे पशुवत्‌ व्यवद्दार करने 
लगते हैं। अंतमे- 

(४ ) वे दोनों बकीलोंके पेटम जाते हैं भथवा 
अबरूप प्रकारसे उनका नाश द्वोता है । 

यही सत्य राष्ट्रके इतिहासम भी ऐसा ही सत्य 
है, देखिये-- 

(१) एकदेशकी दो जातियां आपसमें लड़तों हैं, 

(२) झगड़ते झगडते उनका आपसका व्यवहार 
मनुष्पपनके योग्य नहीं होता थे पश्चुके समान 
परस्पर व्यवहार करने लगते हैं, अतमे- 

(३ ) उन दोनों आपसम झगडनेवाली आतियाँ- 
पर तीसरी जाति हुकूमत करने लगती है-- 

(४ ) इसका परिणाम दोनों जातियोंकी पूर्ण 
परतंत्रताम होता है और इस कारण उक्त दानों 
ज्ञातियाँ प्रतिदिन अधिकाधिक हीन अबस्थार्म 
पहुंचती हैं । 

उपदेश 

हस कारण जैसा भाइयाका आपसमभ झगड़ा 
करमा उचित घई्टी है, उली प्रकार एक राष्ट्रके 
निवासी दो जातियोंको भी आपसमें झगड़ा करमा 
डाचित नहीं है। आजकलके भारतवासियाोको भी 
हस कथासे बहुतही बोध मिल सकता है। इस 
वेशमें अनेक जातियाँ शोर अनेक धर्मपंथ विद्यमान 
हैं । सबको उचित है कि, वे आपसमे एकतासे रहें 
और मिलजुलकर आनंदके साथ अपनी राष्ट्रीय 
उन्नाति लिख करें| परंतु दुःखके साथ देखना पडता 
है कि, वे आपसमे एकता करतकी अपेक्षा आपसमे 
झगड़ा करनाही अच्छा समझते है! आपसके झगड़ेसे 
अपनी द्वानि हो रही है, इस प्रत्यक्ष बातको भी वे 
देखते नहीं । यादे ये छोश अपनी अवस्थाको देखेंगे 
और पएकतासे रहनेमें अपना हित है, यद्द समझेंगे, 
तो कितना अच्छा होगा ! 

इस अवस्थामे पूर्वोक्त झगड़ा लू तापसियोंकी कथा 
अत्यंत बोध-प्रद दै। परंतु इस कथासे जो बोध 
प्रिलता दे, वद्द न छेते हुए ये कोई कहे कि यह 


मद्दाभारतकी समाछोचना। 


कथा पेतिहाासिक सत्य घटना नहीं है, इसलिये बह 
एक “ गपोडा ' है, तो उसको क्या कहना है ! इस 
कथाके प्रसंगम जो कहा है कि, ( १ ) ये दो तपस्वी 
भाई आपसमे झगड़ते थे, (२) पतृक धनके कारण 
उनमें झगड़ा था, ( ३) झगड़ा मचानेके कारण 
मनपर बहुत बुरे संस्कार हुए और व मरनेके पश्चात्‌ 
हाथी और कछुआ बने ओर जिस घनमें वे थे, वहाँ 
भी भापसम झगडतेही रहे, (४ ) हाथीकी ऊंचाई 
छः योज़न और लंबाई घारद योजन थी और 
कछुपकी उेचाई तीन योजन और गालाई दस योजन 
थी, (५) इन दो झगडालु भाइयोंकोी तीसरे 
गरुड़ने पकड़ (लिया और खा लिया ! 


यह कथा गपोडा भी हुआ, तथापि उपदेश प्राप्त 
होनेके लिये जो धघर्मकी सचाई चाहिये, धह इसमे 
विद्यमान है। उस सचाईफी न देखना और हाथी 
तथा कछुएकी लंबाई-चीडाइकी सत्यताके ऊपर 
वादानुवाद करना, यह एकह्दी घातका निद्शंक है 
भौर यह यह है कि, जिस काव्यकी दहिले यह 
कथा या यह पभ्रथ रचा गया था, उस काव्यकी 
दृष्टिसे इसको कई लोग देखते नहीं हैं । यदि देखेंगे, 
तो इस प्रकारकी दांकाएँ उठट्टी नहीं सकतीं | 

मान लीजिये कि जो छंबाईं-चौडाई उक्त प्राणि- 
धोकी इस समय होती हे, उतनीदी लिखी ट्वोती, 
तो उक्त कपासे कोनसा बोध अधिक मिलता 

चरित्नोकी सचाईके विषयम कितने विभिन्न 
पहलू होते हैं, यह विचारी पाठक जानतेद्दी हैं । 
भ्री० स्वामी द्यानंद्‌ सरस्वतीजीको प्रत्यक्ष देखने- 
वाले भी इस समय विद्यमान हैं। परंतु उनके अन्म- 
स्थानके विषयमे कितना विवाद हुआ था, यह 
प्रसिदही है | महात्मा लोकमान्य तिलककी जीवनी, 
उनके साथ २६ वर्ष रह्दे हुए सुयोग्य विद्धानन लिखी, 
परंतु उसमे लिखे विधानोंकी सचाईके विपयम्र 
महाराष्ट्रके वृश्पत्राम कितना वाग्युद्ध चला था! 
इसी प्रकार प्रतापी वीर शिवाजीमहाराजके जीवन- 
चरित्र जो छप थे और जो इस समय तेपार हो रहे 
हैं, उनमें इृतनाडी अंतर है कि, ज्ञितना अप्रीन और 
भासमानमें है। हन बातेंको देखनेसे पता लग 
सकता है कि, भाजकलके इतिद्दासोंमे भी पेतिदालिक 


एकताका पांडे 


सत्य कितना है। जिसका जो भक्त होता है, वह 
अपनी विभूतिका चरित्र अधिक गुणसंपन्न करनेकी 
चेष्टा करता है। सचाईकी पर्वाद न करता हुआ, वह 
अपने आदर्श पुरुषके दुगुणोपर भी सद्गुणोका रंग 
चढानेका यतत करता है; तथा जि€के बिषयमें 
अंतःकरणमें आदर नहीं, उसके गुणोकी भी दुर्गुणोकी 
शकलमे परिवर्तित किया जाता है। यद बात आज- 
कल भा हो रही है। जो इस बातका अलुभव करेंगे, 
डनको ऐतिहासिक सत्यताके विषयमे झगडा करनेका 
विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा। 

परंतु जो प्रंथ ' काव्य ” लिखनेके उद्देश्यसेडी 
लिझा गया हो, उसमें दस योजन विस्तीणं हाथी 

और आठ थोजन विस्तीर्ण कछुआ लिखा किंवा 
न्यूनाधिक प्रमाणमें लिखा, तो यह वर्णन कोई मद्तत्त्व 
नहीं रक्षता; फयोकि इस कविकल्पित कथामे मुख्य 
वक्तव्य भिन्नद्दी द्वोता है । इस कथाका तात्पथथ ज्ञो 
6 भ्राइयेंकी एकता ' है, चह ऊपर बतायाही है, वही 
देखना चाहिये, न कि कथाके छिलकेके विषयपर 
ब्यर्थ वावानुवाद करना योग्य है । 

सगे भाई भी आपसके झगड़ेके कारण कैसे पशु 
बलते है, बद प्रायः दरणएक पाठकने देखादी द्वोगा। 
तथा आपलके झगडेसे दोनोंका नाश केसा होता है, 
यह भी पाठकोके अनुभवकीदी बात है। इस सचाई 
को स्वयं देखना ओर उल्लको अपने वैयक्तिक, घरेल्यू 
भौर राजकीय, सामाजिक तथा धार्मिक आचार्म 
ढाल देना पाठक्नोको उचित है। अस्तु। पूवोक्त 
कथाम * एकताका पाठ ! मिलता है, यह बात सत्य 
है; हसी विषयम महाभारतका उपदेश भी थोडासा 
यहाँ देखिये-- 

नवै भिन्ना जातु चरंति धर्मम्‌। 

ने सुख प्राप्नुवंतीह मिन्नाः ॥ 

नवै भिन्ना गौरव प्राप्लुवन्ति । 

म॒ वै मिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ 

(मं, भा. उद्योग ३६५८ ) 


* भ्रिन्न अर्थात्‌ जिनमें आपसमे फूट है, वे छोग 
ने घर्माचरण कर सकते हैं, न सुख प्राप्त कर सकते 
हैं, व गौरव कमा सकते है और न- शांति भोग 
सकते हैं । ; 


(५ह ) 


अर्थात्‌ जिनमें आपसके झगड़े हैं, उनको घम, 
छुख, गोरव तथा शांति इनमेसे कुछ भी प्राप्त नहीं 
दोता | परंतु आपसमे झगड़ा बढनिवालोमें अधमे, 
दु:ख, लघुता आर अशांति ही रद्दती ह। इसलिये 
जद्दातक हो, वाँतक प्रयत्न करके आपसमें फूट 
रखना नहीं चाहिये | तथा और देखिये- 
न वै तेषां स्वद॒त पथ्यमुक्तम्‌ | 
योगक्षेम कल्पते लेव तेपाम्‌ ॥ 
भिन्नानां वे मनु नद्र परायणम्‌ । 
न विद्यते किचिदन्यद्विनाशात्‌ ॥ 
( मं, भा. उद्योग, ३६५७ ) 
“ज्ञो आपसमे झगडा करते हैं, उनको द्वितकर 
उपदेश भी पसंद नहीं होता, उनका योग-क्षेम ठीक 
नहीं चलता, तात्पय यद्द दे कि, जो मनुष्य आपसे 
झगडते हैं, उनका निःसंदेह नाश दो जाता है । ' 
अर्थात्‌ जिसमें आपसकी फूट है, उस ज्ञातिकी 
कदापि उन्नति नहीं हो सकती। इसलिये उन्नति 
चाहतेबाली जञातियोंकोी उ|चत ह कि, थे आपसमे 
झगड़ा न रखे और आपसमें एकताका बल जितना 
बढ़ सकता हैं, बढ़ा दे (इसका भी एक उदाहरण 
मद्दाभाग्तमें दिया है- 
घूमायेते व्यपेतानि ज्वलंति सह्दितानि च | 
घृतराष्ट्रोल्मुलानीव शातयो भरतषंभ ॥ 
( मं, भा. उद्योग २६।६० ) 
' है घृतराष्ट्‌ राजा ! जिस प्रकार चुल्देम लक- 
डियाँ इकट्ठी जुडी रदनेले जलती हैँ, परंतु अलग 
अलग रखनेसे घ॒वां उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार 
ज्ञातियोकी अवस्था है। * 
इसका तात्पय यह है कि, जिस प्रकार लकडियाँ 
इकट्टी रखनेले जलकर प्रकाशमय होती हैं और 
अलग अलग रखनेसे धघुवो" उत्पन्न करती हैं, ठीक 
डसी प्रकार जातियोंम एकता होनेसे उस जातिका 
तेज फैलता है ओर आपसमें फूट और विविध 
झगड़े ट्वोनेसे उस ज्ञातिका तेज नष्ट होता है | यह 
जातिकी उन्नति ओर अवनतिका नियम दरएक 
मनुष्यको अवद्यम्व ध्यानमे रखना चाहिये | 
महाभारत * जातीय एकताका पाठ ' इस ढंगसे 
दे रहा है| और भी देखिये- 


(५४ ) 


सुद और उपसुंदड्षी कथा । 
भार्य छोगोका विद्या अभ्यासका क्रम देखनेले 
इतिद्दास पढने थ, उसी प्रकार अ :र और राक्षसों 
का तथा अन्यान्य जातियांका भी इततेहाल वे जानत 
थे। मद्गामारन्म भी राक्षसोंरी कथाएँ इसीलिये 
दी हैँ । इसमें हेतु यह है कि, अयलाग कृप- 
मण्डूक' के समान न रहें, पर॑] अन्यास्थ जातियोकः 
विद्याएँ देखकर उस सब इतिदानसे ज उत्तम 
उपदेश लेना ह, वह केकर उसका उपयोग अपनी 
उन्नतिर्म करें। 'पक्ता# णठ में जिस प्रकार 
पूर्वोक्त झगडालू तयस्वियोकी बथा देखन योग्य हैं, 
उसी प्रकार सुद और उ4खंदरी कथा भी देखे 
योग्य है । यह कथा इस प्रकार दूँ - 
सुद आह उपछुद | 
मद्दा अछुर हिरण्यकशिपुके बशमें निकुंभ नापक 
अखुरका जन्म हुआ। उसके पुत्र सुंद और उपसखुंद्‌ 
थे । उनका जीवनक्रम देखिय, कैसा था- 
सुंदोपलुदी देत्येन्द्रों दारुणो क्रम्मानली ॥३॥ 
ताविकनिश्चयों दैत्वावेकक.्यायसंम्ते । 
निरस्तरमवर्तेंतां समदुःखखुखावुमो ॥४॥ 
विनाउन्यान्य न सुआाते बना उस्थीन्य न जरक्षतुः। 
अन्योन्यस्य प्रि--करावन्वस्यस्य प्रिय दो ॥णा। 
पएथशीलसमाचारो द्विथविक यथाकृतों । 
ही विवृद्धों महावीयों कार्येप्वप्येकांलश्वया ॥२६॥ 
अलोक्यविजयार्थाय समाधायेकनिश्वयम्‌ ॥ 
( मे. भा. आदि. « ११) 
“उन दो दृत्यपुत्रॉम एकक्का नःम खुद आर 
दूसरेका नाम उपझुंद था। वे दोनों सदा एक द्वी 
विषयमे संम्रत, एकही विषयर्म दत्ताचत्त ओर 
एकट्दी कार्यके करनेवाले द्वाकर समान छुख दुभ्ख 
समझ कर अपना समय ब्यर्तात करते थे। दोनों 
एक दूसरेस प्यारी बोली बोलते थे।ओऔर एक 
दूसरेका प्रिय कार्य करते थे। एक भाईके विनना 
दूसरा भाई भाजन वा गयन नहीं करता था। उन 
दो भाशयोंके स्वभाव आर व्यवहास्म भेद ले रहनेके 
हेतु ज्ञान पड़ता था कि, मानों एक मनुष्य दो 
भागोंम बेंठ गया दे !] हर कामम एक बुद्धि रखने- 


न] 
मदह्ाभारतकी खमाल। चना | 


वाले वे दो बडे वीर्यवान्‌ भाई क्रमसे बढ गये । वे 
तीनों लोक जाँतना निश्चय कर उस कार्यकों करने 
लगे । ! 

इस प्रकार बे बढ गये। उनके बढनेका हेत 
“आपसका एकता ' ही है | देखिये उनकी एकताका 
स्थरूप- 

कप पु 
एकताक सात नियम । 


(१) एक ही विषयम सद्दमत द्ोना । 

( *) एकही विपयपे दत्तचित्त हेला। 

(३) एकद्दी कार्य एकविचारस और अपने पूरे 
प्रयत्तसे करना । 

(४ ) सुखदुःखरम समान हिस्सेदार होना । 

(७, परस्पर भीठे शब्दों संभाषण करना | 

(६ / परस्परछा प्रिय करनेका यत्न करना । 

(७ ) स्वभाव ओर व्यवहार परस्पर अनुकूल 

रखना । 

ये सात बाते उक्त स्ल्कोम कहीं हैं। इनसे 
परस्पर पिन्नता बढती है। भाई भाई॥, मित्र मित्र, 
दी जातिशेम तथा दो राष्ट्रीम याद मित्रता होगी, 
तो इन सात नियमोके अनुकूल रहनेसे ही इोगी, 
अन्यथा संभव नहीं है । #ज्ञकल आपसमे झगड़ा 
करनेवाले हिंदु ओर मुसलमान ये राष्ट्रभाई इन 
सात नियमाकी स्मरण रखें ओर इनकी अपनातेका 
यत्न करें। इन लियमोके पालन होनेसे ही इन दो 
ज्ञातियां। पकता दो खकती है | उक्त सात नियमोंके 
बिलकुल विरोधी व्यवद्दार जब तक ट्वोता रहेगा, 
तब तक एकता +सी उल्पन्न होगी और स्थिर भी 
किल ढंगसे होगी ( 

पूर्वेक्त दोनों भाई खुंई और उपछुंद आपसकी 
एक्ताके कारण बीरयवान्‌ ओर वलवान बनकर 


बलाक्यका विजय करने छगे। ऐंक्यके बलके कारण 


उनका सर्चत्र विज्ञय दोता गया और उनके उम्म 

वीके कारण उनको डर दिखानिबाला कोई नही 
रहा। दाखय-- + 

त्रियु लाकेपु यद्‌ भूत किचित्स्थावर जंगमम्‌ । 

सर्वस्मान्नो भर्य न स्थादतेपःन्योषन्यं पितामद ॥ 

( म० भा० शादि० २१११५ ) 

हम दोनोंको एक दूसरेके बिना इस त्रिलोकमरमें 

स्थावर जंगम आदि किर्सासे झत्युका भय न रहे |* 


एकताका पाठ 


यही अवस्था आपसकी एकनाके कारण उनको 
प्राप्त हो गई और उनका दिग्विजय सर्वत्र हो गया।! 
देखिये-- 
एवं सर्वा दिशो देत्यो जित्वा करण कप्णा । 
निःसपत्नी कुरुक्षेत्र तिविशमप्रिचक्रतुः | 
(म० भा० ज्षादि० २१२ २७ 
वे इस प्रकार कुटिल भार क्रूर कार्यले सब 
दिशाओम विजय प्राप्त कर अंतर शत्रवर्जित हादर 
कृरुक्षत्रम निवास करने लगे | 
यह जो दिश्व्जिय छुंद आर उपसुंदकों प्र'्त 
हुआ, इसका मूल कारण उनकी आपसका एकताही 
है | आय-देश, गेघव-वेश और देवठाक आदि 
सथ राध्ट्राका उन दोनो भाइयान परास्त कया था 
और संपूण त्रिक्ञाकीम अपना सांच्रज्य स्थापित किया 
था। इस प्रकार दिग्विजप करनेवाल दो भाईयामे 
आपसका झगडा खडा करनेके लिये तिलात्षमा 
नामक एक अप्षरा दवोंकी ओरसे भेजी ६ ई, जिसका 
सुंदर स्वरूप देख कर वे दोनों खुद और उपसुंद्‌ 
काममोद्दित होकर, ड्ख्‌ खंके कारण आपसभ 
लडन लगे ओर जब उनमें आपसका झगड़ा हुआ, 
तब उन» पूण नाश हो गया । देखिये-- 
उभो च कामसंमत्त' बुभों प्रार्थयतश्च ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
दक्षिणे तां करे सुमूँ छुंचे जग्नाह पाणिना । 
उपसुंदापएि जग्माह वाम एणणों तिलोत्तमाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
चरप्रदानमक्तो तावोग्सन बढेन च « 
धनर्त्नमदाभ्यां च सुरापानमदन च ॥ १४॥ 
सर्वेरतेमदमत्तावन्योन्यं स्सुकुटोकृतो । 
मदकामसमाविष्टो परस्परमथाचतुः ॥ १५॥ 
एवं तो सहिती भूत्वा सर्वार्थिप्वकमिश्व रे | 
तिलोत्तमाथ संकुद्धावन्योन्यमभिजर्मतुः ॥ २६ ॥ 
( म० भा० भादि० २१४ ) 
* वे दोनों कामवश होकरके उस नार्राके पास गये 
दोनोंन उसपर मन चलाया। खुरने अपने 
हाथसे उस सुंदरीका दहिना हाथ थाम लिया ओर 
डउपछुंदन उसका बाया हाथ पकडा | वे वर पानेसे 
गर्वित, अपने भुजवीय॑के गर्वस घम्ंंडयुक्त, और घन 
रत्नोंके अद्कारसे उन्म्रत्त थे ही; फिर तिस्तपर दोनों 


(५५ ) 


॥ एक दूसरकी ओर भाह चढ़यके झगड़ने लगे । 
तात्पर्य खुंईद ओर उपखुंद दो भाई मिन्नव-वयुक्त 
और इर पातः सहमत इलेपर भी तिलाक्तमाके 
लिये ऋरधित होकर अयलमे झगड़ा करनेसे 
पूर्णताले नष्ट हो गये । 

इन रीतिसे एकताक कारण बल बढ़वा है और 
आपसकी फूटके कारण बस घटने है। 

यह कथा पांडवाको भगवान्‌ लारद मुनि कही 
थो आर उन्तको आपसभें ८ झगहनका पाठ विया 
था। देखिये, ऋषिसुनि भी राप्षलाका उतिहास 
पढ़ते थे, तथा उससे लेनेयोग्य बोध लते थे ओर 
जसका उतदश अपन आथर रांको करते थे | अन्य 
देशोंके और अन्य ज्ञातियोके इतिशास पढनेका तथा 
शत्र्से भी विद्याग्ररण करनेका महत्त्व कितना है, 
यह यहां पाठक देख सन्त हैं । 

यहां विशेष देखनेयोग्य वात यह है कि, सुंद 
आर डपरंद् नाम्रर राक्षमाकी वथा ' आउस्की 
पकताका प्रतिपादत ' करनेके लिये दी है और मद्दा- 
भारतकी कथा कारवर्पांडव की आपसकी फूट ' 
पा वर्णन करनेके लिये बतायी है। एकताक बलके 
कारण राक्षसोका बल कैसा बढ़ गया था और 
आपसकी फूटके कारण आर्यज्ञातिका कैसा नाश 
हुआ, यह उक्त कथ अं में भर्थात्‌ उक्त तपरि .योकी 
स्याम तथा कौर:पाड्वोकी कथामे देखिये। यदि 
दोसवर्पांडक एक प्रतसे राज्य करत, तो जिले कौकी 
जीत लत; परंतु ऋपश्षकी फूटके कारण आर्यज्ञाति- 
का हो कैसा नाश हुआ. यह बात यहां विशेष 
विचारस प'ठक रख सकते है । इसी विषयमें एक 
उत्तम उदाहरण मरार्कण्डेय पुर णम्म आ गया है, पह्द 
भी सारांशले यद्षां देखना उचित है-- 


माहपासुर । 

देवासुरमभूयुदध पूर्ण ब्दश् पुरा । 
महिपेषसुराणमधणिय देवानां च पुरंदरे 
तत्र खुर महात्रा 4देचसन्‍्य पराज़तम्‌ ! 
जित्वा च सकल न्देवाकित्द्रो :भून्महिपासु ॥२॥ 

( साकंण्डेयपुराण झ० ८१ ) 
द् और र्प सौ 

पूर्वक'लम देवा और अखुरोंका युद्ध पृ 


॥ १॥ 


मद्य ओर कामके नशेखे बावलोके समान बने थे। वर्षोतक हुआ, उसमें देवोका सनापति इन्द्र था और 


(५६ ) 


राक्षसोंका महिषासुर था। युद्धके अंतमे देवांका पूर्ण 
पराभव हो गया ओर मादषाछुर देवोंके राष्ट्रका 
सम्राट बन गया /। 

अपना पराजय होनेके पश्चात्‌ देव भाग गये और 
भीशंकर ओर भ्ीविप्णुके पास गये। देवोने अपने 
पूर्ण पराजयका वृत्तांत भगवान्‌ विप्णुसे कहा और 
अपनी शोचनीय अवस्थाका वर्णन उनके सम्मुख 
किया । उल्च समय भगवान्‌ द्ांकर और विष्णु 
अन्द्रसे एक विलक्षण तेज बाहर निकल आया। 
उस दिव्य तेजमे संपूर्ण देवोने अपने अपन तजोका 
अंश मिला दिया । देखिये इसका वर्ण त-- 

अतुल तन्न तत्तेज: सर्वदेवशरीरजम्‌ | 

एकर्थ तदभृष्नारी व्याप्तलोकत्रय त्विषा ॥ 

( मार्केण्डेय पुराण अ, ८२१२ ) 

/ सब देवके शरीरोंसे निकल हुए तेजोंका मिल- 
कर एक ख््रीरूपी अत्यन्त तेजस्वी शरीर बुआ। 
जिसके तेजसे पैलोक्य व्याप्त हुआ । ” 

इस तेओमय स्त्री देवीने असुरोका पराभव करके 
फिर देवोंका साम्त।ज्य शुरू किया | 

अर्थात्‌ आपसकी फूटके कारण देवांका पराभव 
हुआ और जब देवोने अपने तेज और वीयेका एक 
संघ बना दिया, तब उनके सामने राक्षस पराभूत 
हो गये | पूर्वोक्त वणेनम हरणक देवने अपना तेजस्थी 
अंश भजा, संपूर्ण दवोंके तेजोंका पक महान्‌ “संघ” 
बना ओर उस संधने राक्षप्नोका पूर्ण पराभव किया । 
इल वणनका अलंकार हटाया जाय, तो कथाका 
मूल स्वरूप स्पष्ट विदित होता है । 

जिस समय देवोंके अंदर आपसमभ एकता नहीं 
थी, दरएक देव अथवा हरएक देवोका गण किया 
देवोंकी जाति, अपनी अपनी घमंडमे रहकर अलग 
ही रहती थी, उस समय राक्षसोंके सामने देव 
ठहरही नहीं सके थे। परन्तु जिस समय देवोंकों 
आपसकी फूटका पता लगा ओर अपना संघ बनने के 
बिना अपना जीना भा अशक्य है, यह बात देवोके 
ध्यानमें आ गई, तब उन्होंने अपना एक बडा अप्लेचच 
संघ बना दिया, सब देवोन अपनी अपनी शक्ति 
पूर्णतासे लगा वी और देवगष्ट्को जीवित रक्षनेके 
लिये हरएक देवने अपनी पूर्ण पराकाष्टा की | इसले 


मदाभारतकी समालोचना। 


दवोमे-अर्थात्‌ तिव्यत (ज्िधेष्टप) के बाशिवामे 
बडी विलक्षण संघ शाक्ति बनी, उनका वल बढ़ 
गया और इस कारण वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सके और अपने नष्ट हुए साम्नाज्यकों पुनः प्राम कर 
सके । तात्पर्य यह हैं कि, अबतक आपसमे फूट 
रहेगी तब तक न तो कोटुंबिक सुख मिलेगा और 
ना ही राष्ट्रीय उच्चति प्राप्त होगी। 

देवासुरोके शताब्दि-युद्ध ( उण्णकारते १९३॥१8 
७५०7 ) के वर्णनसे हमें यही उपदेश मिलता है| 
इतना बोध लेकर निम्न मंत्र देखिये- 

संगच्छप्वं॑ संवदच्च सं वो मनांसि जानताम्‌ | 

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 

( कर, १०१९१॥२ ) 

' है सजनो ! तुम ( संगउछध्यं ) आपसमे एकता 
करो, (संवदध्य ) आपत्षम उत्तम भाषण करो और 
अपने मनोंका खुसंकारसंपन्न करो, तथा जिस प्रकार 
प्राचीन श्ञातरी अपने भाग्यकी उपासना करते थे, 
उसी प्रकार तुम भी किया करो।' तथा-- 

समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि व। | समानम- 
स्तु वो मन्रो यथा वः सु सदासति ॥ 

( ऋ, १०।१९१॥१ ) 

“है लोगो। तुम्दारा संकब्प, तुम्हारा हृद्यका 
भाव, तुम्हारा मन अर्थात्‌ तुम्दारा सब व्यवहार 
समान अर्थात्‌ सबके साथ यथायोग्य हो, झिसल्ले तुम 
एकतासे रद्द सकोगे। ”' 

यह वेदका उपदेश पूर्वोक्त एकताका ही पाठ वे 
रहा है ओर इसीको पाठकोंके मनपर पूर्णरुपसे 
प्रतिविबित करनेके लिये पूर्वोक्त ऐेतिह्ासिक कथाएं, 
तथा फाब्यमय इतिहासिक वर्णन हैं। इस दृष्टिखे 
उक्त कथाएं पढीं ओर समझी जाय, तो कथा मोंका 
स्वारस्य समझमे आ ज्ञायगा | ओर महामारतके 
काव्यम्य इतिहासका मद्त्त्त भ्यानमें आवेगा | 

इस लेख्षमें- (१) तपस्वी दो भाइयोंकी कथा, 
(२) खुंद और उपछंदकी कथा, ( ३) महिषासुरका 
आश्यान, इनका वर्णन संक्षेपसे दर्शाया भौर 
(४) महद्दाभारकी कथा खबको विदित ही है। इन 
चार कथाओंकी विशेषता यद्द है। देखिये-- 


घूछ ३३ ] ऋग्वेवका सुबोध माष्य (६५) 


अप्निवनंव सासहि! प्र वॉवधे ॥९॥ 


द् 


३११ इन्द्र) ध॒र्येस्य रश्मिमि न्यश्नस्ानमोपति १ 

३१४ इयं ते ऋत्वियांवती धीतिरेंति नवींयसी । संपयेन्ती पुरुच्रिया मिरमीत्‌ हतू ।१०॥ 
३१५ ग़र्मों यह्षस्यं देवयु; ऋतुँ पुनीत आनुपक्‌ ै। स्तांभेरिन्द्रस्थ वावधे मि्मीत इतू ११॥ 
३१६ सनिमिश्रस्य पप्रथ॑ इन्द्र! सोम॑स्‍्य पीतयें । प्राची वाशीव सुन्दत मिमीत इत्‌ ॥१२॥ 
३१७ य॑ विभ्रां उक्थवाहप्रों इमिप्रमन्दुरायबं। ढै। घुतं न पिंप्य आसन्यतस्य यद ॥१३॥ 





क्षर्य-- [ ३१३ ] (हग्द्ः ) इन्द्र ( खूयेस्य रघ्मिशिः ) सूयकी किणेंसे (अर्दालानं) व्रासदायक शतुछो 
( भपिः बना ह_य ) जैसे लप्ति वनोंको जरा डारुती हे, सी प्रकार ( नि ओषति ) बिह्कुल ज़रा दाता हे, और 
( झ्लासदिः ) शत्रुकी पराजित करनेवाका वह इस ( प्र बावूधे ) घढता है ॥ ९ ॥ 

१ इृष्द्रः भर्शलाने सूर्यस्थ रश्मिम्रिः नि भोषति-- इस्द्र प्राप्तदायक बाश्लुश्नो सूर्यकी किरणोंसे 
जहता है | 
२ भोषति-- जछाना * ठब दाहे ! 

[३१४ | हैं इन्द्र ( इय ) यह ( ऋात्थयावती ) पज्ञमें की जानेवाडी ( प्रवीयली ) नवीन ( सपय॑न्‍्ती ) 
खत्कार करनेवाढ़ी, ( पुरु-प्रिया ) बहुतोंको प्रिय ( घीतिः ) स्तुति ( ते एति ) तेरे पास जाती हे, भौर ( प्रिमीते 
इत्‌ ) तेरे गुणोंका वणेन करती है ॥ १० ॥ 

[११५] ( यक्ञस्प गर्भ: ) यज्ञकों उत्पन्न कानेवाढा तथा ( देवयु। ) देवोंकी प्राप्तिकी हडछा करनेवाह ऋतिवज्‌ 
( आखुपक्‌ ) निरस्तर [ खपने ] ( ऋतुं ) कमेको ( पुनीते ) पवित्र रीतिसे करता रहता है, तथा ( इन्द्रस्य स्तोमे 
बाबूले ) इन्दढी रतुतिसे वह बढ़ता है, तथा ( मिधीत इत्‌ ) [ हस्डके | गुर्गोंका वणेन करता है ॥ १ ॥ 

(३१६ | ( मित्रस्य सनिः ) मित्रको घन देनेवाला ( इन्द्रः ) इख्र ( सोमस्थ पीतये ) सोम पानके दिए 
( सुब्पते प्राची घाशी हद ) सोमबाग करनेवाढेकी रत्तम स्थुतिको सुनतेसे ( पप्रथे ) प्रसिद होता है भौर उसमें 
( मिम्रीते इत्‌ ) डसका गुण वणेन होता है ॥ २ ॥ 

मिनत्रस्य सलिः-- मित्रो सहायता करनी योग्य है । 

[३१७ | ( विप्राः उक्‍्थत्राइथः आयव! ) जानी तथा स्थुतिकर्ता मनुष्य (यं भशिप्रमनन्‍दुः ) जिसको 
भागन्दित काते हैं। [ इसके ] [ आसतनि ) सुखमें | ऋतस्थ यतू ) यश्ञक्व जो इृष्प सोमरस है उसे ( धुर्त न ) 
भीके समान ( पिप्ये ) पिछाता हूँ ॥ १६ ॥ 








सावार्थ-- सूर्यढ्षी रिरणोंसे श्रासदायक शत्रु ्र्थात्‌ रोगके कीटाणु मर ज्ञाते हैँ। रोज सूर्य स्नान करनेसे शरीर 
स्वस्थ रहता है ॥ ९॥ 

है हर ! बशमें की जानेवाली यद्द तुझपे ही सम्बंधित हे | इसमें तेरे ही डत्तम गु्णोंका वर्णन हे | १० ॥ 

देवोंकी प्राप्तीकी कामना करनेवाक्ा ऋष्विज निरम्तर लपने कमेंको पविश्र रीतिसे करता है । अच्छे गुणोंको प्र/प्त 
करनेवाके मचुष्यको अपना के पविन्न हो ऐसा करना चाहिए । वह हस्थकी स्तुतिसे बढ़ता है, परमात्माकी स्थुतिसे 
मझुष्चकी शभ्रति होती है ॥ ११ ॥ 

बह हस्द देव सदा ही मित्रको भन देकर डसको सदट्टायता करता हे | घनादिसे क्षपने मित्रकों सदा सहायता 
करती चाहिए ॥ ११ # 

ज्ञाबी और स्तुति करनेवाठे छोग सदा इस इन्द्रकी स्तुति करते हैं कौर डसे सोमरस प्रदान करते हैं ॥ १३ ॥ 

९ (ऋ. यू. सा. मं. < ) 


(६६ ) ऋणग्वेदका सुबोधघ साध्य [ न्‍ंढड ८ 


३१८ उत स्व॒राज़े अदिति। स्तोममिन्द्रांय जौजनदू। पुरुप्रश्नस्तमतय॑ ऋतस्य यह ॥१४॥ 
३१९ अभि वहंय उत्ये इनूंपत प्रशस्त्ये..। न देँव विवता हरी ऋतस्थ यत्‌ ॥१५॥ 
३२० यतृसोम॑मिन्द्र विष्ण॑वि यदू वां घ त्रित आप्त्ये। यदू वा मुरुत्सु मन्दंसे समिन्दामि।॥१६॥ 
३२१ यदू वां शक परावतिं समुद्रे अधि मन्दंसे । अस्माकृम्रित्‌ सुते रंणा समिर्दुंभि! | १७॥ 
३२२ यदू वार्सि सुन्व॒तों वुधो यजमानस्य सत्पते। उक्गे वा यस्य रण्यंसि समिन्दुमि!॥१८॥ 





अर्थ-- [ ३१८ ] ( उत ) नौर ( अ-दिति। ) अश्चण्डवीय सोताने ( स्व- राजे इन्द्राय ) स्वयं प्रकाशमान 
इसके किए ( ऊतये ) प्रंशक्षणके क्षिप ( ऋतस्य यत्‌ पुरु-प्रदास्तं स्तोमे ), मज्ञका जो बहुत प्रशंसित सतोन्न है 
[ बसे ] ( जीजन्नत्‌ ) बगापा है ॥ १४ ॥ 

[३१९ ] ( बन्हयः 9) ऋत्विगाण ( ऊतये प्रशस्तये ) संरक्षण तथा प्रशंसाके छिए [ हन्द्रको ] ( अभि 
अनूषत ) स्तुति करते हैं, है ( न देव ) प्रशंप्तित देव इन्द्र !( विद्वता हरी ) विविध कमे करनेवाले तेरे घोड़े ( ऋतस्य 
यत्‌ ) पश्का जो स्थान है [ उसकी तरफ तुझे छे भावें ] | १५ ॥| 

१ बढ़ि- नप्नि, पाचन, गाढी, यश्ञकर्ता, मरुतोंका विशेषण, सोम, घोडा 

[ ३२० | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( विष्णवि ) बशमें ( यत्‌ सोम मन्दूसे ) जिस सोमको पीकर श्रानन्दित होते 
हो, (वा घ ) और ( यत्‌ जित आप्त्ये ) जिसको त्रित भाप्ययके सक्षमें पीते हो, ( वा) गौर ( यत्‌ मरुत्छु ) जिश्नको 
मरततोंमें [ बेठकर ] पीते हो, [ डसी प्रकार हमारे ] ( हन्दुल्निः सं ) सोमोंसे भी भच्छी तरद जाननिदृत होरो ॥ १६ ॥ 

[५१२१ ] ( यदि वा ) जैसे ( परावति ) दर देशमें ( समुद्रे भधिमन्द्ले ) बदनेवाढे सोमसें भानस्दित 
होते हो, वैसे ( अस्मार्क सुते इत्‌ ) सारे सोमयागमें भी ( इन्दुमिः से रण ) सोमरप्त द्वारा च्छी तरह भानन्दित 
होवो ॥ १० ॥ 

(३२२ ] दे ( सत्पते ) सज्जनोंके पालन करनेवाढ़े इन्द्र | ( यद्‌ यस्य उकथे ) जब जिसके यज्ञमें तुम ( इन्दुभि! 
वा ) सोमरसोंसे ( सं रण्यलि ) लच्छी प्रकार लञागन्दित होते हो, डख समय ( सुन्वतः यजमानस्य ) सोम 
ग्राग करनेवाके यजमानकों ( तूथः अखि ) बढ़ाते हो ॥ १८ 0 





भावारथे-- बसूण्डगीय स्तोताने स्वराजके ढरेइपले लपने संरक्षणके किये प्रशंसनीष स्तोत्र बगाये। जिससे स्वशाज्य की 
बाकि बढगी लौर सबड़ा संरक्षण हो जाथगा ॥ १४ ॥ 

संरक्षणके लिये तथा प्रश्नंघाके छिये स्तुति करते हैं। ह्वुतिम जो गुण वैन किये जाते हैं, उनको भपनानेसे अपना 
संरक्षण होता है और अपनी प्रशंसा जनतामें भी होती है ॥ १५ | 

है इस्त्र ! तुम जम्य यश्कर्ताओंके बशमें जिस प्रकार सोम पीकर आागन्दित होते हो, उसी तरह हमारे बश्षमें मी 
सोम पीकर भानन्दित होभो ४ १३ ॥ 

है हसद ! जिस अकार तुम दूरके देझोंमें प्ोमरस पीकर लानन्दित होते हो, सी प्रकार इमारे यक्षमें सोम पीकर 
लानन्दित होशो ॥ १७ ॥ 

जिस यज्ञकर्ताके यश्षमें यह इन्द्र सोम पीकर आनन्‍र्दित होता है, उसी तरह वह हमारे यशमें भी सोम पीकर 
लानन्दित हो ॥ १८॥ 


शक १३ | ऋग्वेदका सुबोध साध्य (६७ ) 


३२३ देवंदेंव बोध्प॑स इन्द्रमिन्द्रं ग॒णीषाणं | अथ। यज्ञाय॑ तुगे व्यानशु ॥१९॥ 
३२४ यज्लेमियज्ञवाइस सोमेतिः सोधपात॑ममू । होशामिरिन्द्रं बावुधुव्योनशु। ॥२०॥ 
३२५ महीरेस्य प्रणीतयः पूवीहुत प्रशंस्तवाः..। विश्वा वर्दनि दाशुपे ब्याव्ु) ॥२१॥ 
३२६ हल्द्ें वत्राय इन्तैवे देवासों दधिरि पुर. । इन्दूं वार्णीरनूपता समोजसे ॥२२॥ 
३२७ महान्तं महिना वय॑ स्तोरमेमिदेवनश्रतम । अंकैरमि प्र णोलुमः समोजजसे ॥२१॥ 
३१२८ न य॑ विविक्तो रोदंसी नाम्तरिक्षाणि वज्िणंम्‌। अमादिदस्प तिलिपे समोजंस! ॥२४॥ 








अथे-- [ ३२३ | (यः अवलले ) तुम सबके रक्षणके छिए ( देव देथ इन्द्र इन्द्र ) देव देंष इन्तकी ( गणोषणि ) 
स्तुति करता हूँ, वे स्तुतियां ( अघा ) पश्चाद ( तुर्वणे ) शबुकों मारनेके छिए तथा ( यशाय ) मशके ढिए [ इन्द्रको ] 
(बि- आनशुः ) पहुंचे ॥ १९ ॥ 

[२१९४ | ( यक्षवादर्स सोमपातमे हन्द्रं ) बशमें बुछाने योग्य तथा सबसे क्षतिक प्लोम पीनेवाछे हस्द्रको 
[ षाजक ] ( यश्ञत्रि,, सोमेति।, द्ोत्राभिः) यश्ोंसे, सोमोंसे तथा स्तुतियोंसे ( वायूधुः ) बढाते हैं, तथा [ इन्द्रको | 
( व्यानशुः ) प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 

[ ३२५ ] ( अस्य प्रणीतयः मही। ) इसकी नीतियां बहुत हैं, (उतः ) भौर इसकी (प्रशस्तयः ) प्रश्साएं 


रे ( पूरी: ) पूंकाढसे भायी हें, इसके ( विभ्वावसूनि ) सम्पूर्ण धन ( दाशुष ) दाताको ( वि-आनशुः ) प्राप्त द्ोते 
है २१ ४ 


१ विश्वा बखूनि दाशुपे वि आमशुः- इस्द्रके सम्पूे घन दान देनेवालेढ़ो प्राप्त होते हैं । 
| ३२६ ] ( देवास! ) देवोंने ( चृच्राय हस्तवे ) वृत्रको मारनेके छिए ( इन्द्र पुरः दृधिरे ) हस्तको भागे 
किया, भतः [ उसके ] ( ओजले ) बढके छिए ( वाणी से अनूषत ) वाणियां इसीकी स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥ 
[३२७ ] ( महिना मद्दान्तं ) लपने बल तथा सशसे बढ़े ( हवनश्रते ) प्रायेनाको सुननेवाके हस्दका 
( ४ ) न दढ़के हिए ( धर्य स्तोम्रेप्रिः अर: ) हम यशॉसे तथा स्तोत्रोंसे ( आधि प्र णो नुझः ) सत्कार 
करते हैं ॥ २३ 
[३२८ | (य॑ वज्िणं ) जिस वद्रघारी इन्रको (रोइसी न विविक्तः ) दावा एथिदी भपनेसे प्रथक नहीं 
कर सकते, ( अन्त रेक्षाणि न ) भन्‍्तरिक्ष छोड भी एंथक्‌ नहीं कर सकते। ऐसे ( अस्य अ्मात्‌ ओजलः इत्‌ ) 
इस इसके बह तथा भोजसेदी [ सब जगत्‌ ]( ति/्विषे ) प्रदाशित हो रहा है ॥ २४ ॥ | 
भावार्थे-- मेरी स्तुतियां प्रवुको मारनेके लिए भौर यज्ञके छिप इन्ह्रकों प्राप्त हों, र्थात्‌ मेरी स्तृतियां शयुको 
मनेके ढिए तथा बशपें जानेके रहिए इन्द्रको प्रेरित करें । संरक्षणके डिपे में ईश्वरकी स्तुति करता हूं । देवताकी स्तु तिके 
साथ बपते संरक्षण होनेका बड़ा संबंध हे | स्तुतिमें वर्णित गुण अपनेमें बढानेसे अपना संरक्षण होता है ॥ १९४ , 
देवोंमें सबसे अधिक कं इन्द्र ही पीता है, इसीलिए वह सब यज्ञोंसें सोमपानके छिए बुकाया जाता है ॥ २० व 
इर्हकी नीतियां बहुत हैं । वह बहुत चतर बहुत प्राचीनकाढसे इसकी प्रशंसा होती भा रद्दी दै। 
जो दाग देता है, उसीको हम घन प्राप्त हे हैं ॥ रथ भर _ हे के 
दूँवोंने बृत्रकों मारनेके छिए इन्द्क्रों नेता यलाया, हम्द्र इतना बरवान्‌ है । बलके ढिये हमारी वाणियां उस 
हख्दकी मिककर स्तुति करती हैं || २२ ॥ 
वह अपने बढसे बड़ा हे, उसे बढ़े होनेके लिए विससी दूसरेसे सहायता केनेकी लावश्यकता नहीं । वह दृवनमें, बशमें 
प्रसिद्ध है। हम वके लिये उस्त वीश्का सरकार करते हैं । बलके कारण सस्कार होता है ॥ १३ ॥ 


इन्ह के सब जगह व्याप्त होनेसे, थ्रावा एथ्वी तथ। 'अल्तरिक्ष लपसेसे उसको एथक नहीं कर सकते । इसके बछ तथा 
जोजसे ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा हे ॥ २४ 


| 





(९८ ) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य॑ [ मेडक ८ 


३२९ यदिन्द्र प्तनाज्यें देवास्त्वा दधिरे पुर । आदित्‌ ते हयेता हरी वव्धतुः ॥१५॥ 
३३० यदा वरत्र नंदीवर्त श्वव॑भा वज़िन्ररंधी। । आदित्‌ तें हयता हरी बबक्षतुः ॥२६॥ 
२३१ यदा ते विष्णुरोज॑सा त्रीगिं पृदा विंचक्रमे । आदित तें हयता इरी ववशतुः ॥२७॥ 


३३२ युदा तें हयंता हरी वाबुधातें दिवेदिबि । आदित ते विश्वा श्ुईनानि येमिरे ॥२८॥ 


१३२ यदा ते मारंतीविश स्तम्प॑मिन्द्र नियेमिरे । आदिद त विश्वा शुवनानि येमिरे “२९॥ 
३३४ यदा इरेममुं दिति शुक्र ज्योतिरधारियः । आदित ते विश्वा झतरनानि येमिरे ॥३०॥ 


भर्थ-- [ ३२९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( देवाः ) देवोंने ( पुमनाज्ये ) सप्रापमें (रथा ) दुश्े ( यत्‌ ) अब 
(पुरः दछघिरे ) भागे ढिया ( आात्‌ इत्‌ ) उसके भनम्तर ही ( हर्यता हरी ) दो तेजस्वी घोढे ( ते ववक्षतु: ) 
हे तुझे गये ॥ ९१५ ॥ 

[३३० ] दे ( वज्धिन्‌ ) वज्नचारी इख्् ! (यद्‌ ) जब तुमने (नदी चूते वूतं ) नदीके पामीको रोकनेवादे 
बत्रको (शवला अवधीः ) बढसे मारा, ( आत्‌ हत्‌ ) उसी समय ( दृर्यता हरी ) दो तेजस्वी घोड़े (ते ववक्षतुः ) 
तुम्ई के चढ़े ॥ २६ ॥, 

[३३१ ] दे इख्द | ( यदा ते विष्णुः ) जब तुर्द्वारे विष्णुने ( ओजला ) बढसे ( आणि पदा ) दीन पांवोंजे 
( विचक्रमे ) विक्रम किया ( आत्‌ इत्‌ ) तबद्दी (देता हरी ) दो तेजस्ी घोड़े (ते )' व॒स्दें ( बवक्षतुः ) 
ढोकर हे गए ॥ २७ ॥ 

३ विष्णु रुपेम्द्र है। इन्द्र देवेन्द्र हे । विष्णु सूये है । 

[३२२ | हे इन्द्र ! ( यदा ते हर्यता हरी ) जब तेरे तेजस्वी घोडे ( दिये दिवे वाबूधाते ) प्रतिदिन बृद्धिको 

प्राप्त हुए, ( क्षातू (तू ) तभी ( ते ) तूने ( विश्वा भुवनानि ) छम्पूर्ण छकोंको ( येमिरे ) नियमॉमें रक्षा | २८ ॥ 
१ ते बन्धा भुवनानि येमिरे- दूने सब भुवनोको नियमोंमें रखा है । 

[ ३३३ | हे (इन्द्र ) हमद्र ! ( यदा ) जब (ते मारुति: घिशः ) त॒म्द्ारी मरुद्‌ रुपी प्रजायें ( तुझ्य॑ ) तेरे 
ढिए [ सारे प्राणयोंको ] (नि येमिरे ) नियंत्रित करतो हैं, (आतू इत्‌ ) तभी (ते) ठुम (विश्वा भुवनामि 
येप्रिर ) सम्पूणैदोकोंक। नियमन करते है ॥ २९ || 

[१३४ | हे इन्द्र | (यदा ) जब तुमने ( असु शुऋं, ज्योतिः खूधध ) दस्त तेजस्वी तथा प्रकाशमान्‌ सूर्यको 
(दिवि अधारयः ) दुछोकमें स्थापित किया, ( आत्‌ दत्‌ ) तभी (ते ) तुमने ( विश्वा भुवनानि येमिरे) सम्पूणे 
भ्रुवनों को नियमित किया ॥ ३० - 

झुक ज्योतिः सूर्य दिवि अधार यः- झुद्ध प्रकाशसान सूरथको तुमने चुकोकर्में स्थापित किया है । 








भावार्थ-- देवोंने सेनासे हमढा हो नेपर इन्द्रको भागे घर दिया, युद्धका नेता बनाया । दसी प्रकार वीर शत्रु होंके 
साथ होनेवाके युद्धमें सबसे भागे रहे ॥ २५॥ 

इन्त्ने नदीकें पानीकों रोकनेवाक्े वृत्रको अपने बलसे भाश। नदीके जरूका बर्फ, करनेवाडे वृश्रको इस्धने मारा। 
बफकी पघछाया ॥ २३॥ 

सूरंयने अपते बढसे तीन पावेसिे क्रक्रमण किया । सूर्य मध्यासद समयमें ऊपर चढ़ गया॥ २७ ॥ 

इन्द्र जब सामथर्य शाडी होता है, रब उसने सब मुवनोंको अणने शासनमें रखा । जद मलुष्य पघामथ्येशाडी होता है, 
सब वहु छोगोंको शासनमें रखता है | २८ ॥ 

संपूर्ण छोकोंको निवात्रेत करनेके कार्यमें इम्द्को सहायता। मत करते हैं। उसी तरह सब प्रजाओोंदों झासबे 
रखनेके कार्यमें वीर राजाकी सद्दायता डस्के तैनिपक करें ॥ २९ ॥ 

जब इल्द्ने धुछोकर्मे प्रकाशमान्‌ सूयेको स्थापित किया तभी सारा विश्व प्रकाशित हुआ और उस पर इख॒का 


शासन हुआ | ३०॥ 


शक १४ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (६९ ) 


| 
[4 


३३५८ इमां त॑ इन्द्र सुष्ठति विप्र इयतिं धीतामें! । जामि पदेवु पिप्रती प्राथ्रे. ॥३१॥ 
३३६ यद॑स्प धाम॑नि प्रेये संमीचीनासों अस्व॑रन्‌ । नाभा यज्ञस्प दोहना प्राथरे ॥३२॥ 
३३७ सुत्रीयं सवइ्व्य॑ सुगव्यानन्द्र दद्धि न।.. । दोतेंव प्तचित्तये प्राप्रे.. ।३१॥ 


[१३] 


( ऋषि।- नारव्‌ः काण्यः । देवता- इन्द्रः। छन्दृ!- उष्णिक्‌ ।) 
३१८ इन्द्र! सुतेषु सोमेंप ऋतु पुनीत उक्थ्पप्ू । विदे वधस्थ द्षतरों महान्‌ दि प) ॥१॥ 
॥ जप [4 4, 
११९ स प्रयमे व्यॉमनि देवानां सदने वध! । सुपार। सुश्रव॑स्तम। समप्युजित्‌ *२॥ 





अर्थ- [ ३३५ | दे ( इन्द्र ) हद ! ( जामि पदा हव ) जैसे कोई जपने बन्धुको इ॒त्कृष्ट स्थान पर के जाता 
है, उसी प्रकार ( विप्रः ) शानी ( इमां पिप्रति ) इस प्रसन्नता वर्धक ( खु-स्तुरति ) उत्तम स्तुतिको ( घीतिमिः ) 
बज्ञोंके कमोंके साथ ( अध्वरे इयति ) यज्ञमें के जाता है ॥ १६ 0 
[१३६ ] ( यशस्थ नाभा दोहना ) यशके केख्दरमें [ सोमका ] रस निकालने पर ( अस्य प्रिय धामति 
अध्यरे ) इस [ इरह ] के प्रिय पशस्थानमें [स्तोदा ] ( समीचीनास्तः ) संघटित होऋर ( अस्वरन्‌ ) स्पुवि 
करते हैं ॥ ३२ ॥| ै 
[२२७ ] है ( इन्द्र ) इन्द् ! (नः ) इमें ( सु-ीरय, सु-अछूये, सु-गढ्य ) उत्तम बढ, उत्तम घोड़े शौर 
इक्तम गाधोंवाढा धन ( दद्धि ) दो, में ( अध्यरे ) यक्षमें (होता इव ) दोताके समान ( पू्वे चित्तये ) सबसे प्रथम 
हागदान, होनेके छिए तुम्हारी ( प्र) उत्तम स्तुति करता हैँ ॥ ३३ ॥ 
१ हे जीव स्वषब्यं सुगदय दुद्धि- दसें रसस पराक्रम करनेकी शक्ति, उत्तम धोढे शोर उशम गारयें 
[| 


[१३] 

[३३८ ] (इन्द्रः) इस्द्र ( लोमेघु खुतेघु ) प्ोमका रस्त निकाछने पर ( तृघस्य दक्षलः थिंदे ) बढनेदाके 
बहक़ो प्राप्त करनेके छिए ( क्रतुं उकथ्य पुनीते ) यज्ञ तथा स्तोत्रकों पविश्न करता है (द्वि) क्‍योंकि ( सः महान) 
बह महान्‌ है || १ ॥ 

१ दृक्ष/- बल / दक्ष इति बल नाम? (लि. २९ ) 
१ विदे- प्राप्त करनेके छिए “ विदृत्‌ लामे ” 

[३२९ ] ( सु-पारः ) टत्तमतासे [ दुःखोंसे ] पार करानेवाछा, ( सु-क्षत्र-स्तमः ) उत्तम यशवाक्का हथा 
( सं-भप्छुजित्‌ ) बन्‍्तरिक्षमें प्रमुनोंकी जीतनेवाला (स्तर: ) वह इस्द ( देवानां लद॒ने ) देवोंके स्थान ( प्रथम 
व्योमति ) विस्टृत भाकाशर्में | रहकर सबका ) ( ब्रुघः ) बढानेवाक्ा हे ॥ २ ॥ 

१ भप्खु- ननन्‍्तरिक्ष छोढ़ोंमें ' आप इति अच्तरिक्षनाम्‌ ' ( नि $।३ ) 





भाषार्थ -जिस तरह कोई मनुष्य ऊंचे स्थान पर पहुंचकर अपने भाइंको भी ऊँचे स्थान पर पहुंचाता है, उसी 
तरह झाबी रुवये डबात होकर हस इन्द्रको भी लपनी स्तुतियोंत्ते ऊंचा डठाते हैं ॥ ३१ ॥ 

स्व थक्तु दुरु होते हैं, तब इन्द्रके प्रिय स्थान डन यज्ञोंमें इन्द्रको सोमरस् देनेके छिप सब कोग संघढित होकर 
स्तृति करते हैं | ६२ ४ 

है इन्द्र ! हमें द्‌ उत्तम बक, उत्तम घोे तथा उत्तम गायोंवाढा घन दे | दे देव ! में यश्षमें शान प्रास करनेके 
ढिए तुरदारी स्तुति कश्ता हैँ # ३३ ॥ 

इस्दू बक बढ़ानेके किये यज्ञ या पवित्र कस करता है | पवित्र कर्मसे बकू बढ़ता है ॥ १ 

वह इस्त्र डसस यहावाका तथा शन्तरिक्षमें रहनेवाके शमरु भोको जीतनेवारा है। दुश्खोंसे पार करनेवाका जौर शत्रु बोंको 
शीतनेदाका बढ़ा होता हे ॥ २ ॥ 


(७० ) ऋग्वेदका छुबोघ साष्य | मैदक ८ 


३४० तममझ्दे वार्जसातय इन्द्र मराय श्ुष्मिणंघम्‌ । भर्वा नः सुझ्ते अन्तंमः सखा बुधे ॥३१। 
३४१ इय॑ त॑ इन्द्र गिवंणो रातिः ध्षराते सुन्व॒त! । मन्दानों अस्य बर्दिषों वि रांजापि ॥४॥ 
३४२ नुन तदिंन्द्र दद्धि नो यत््‌ खा सुन्तन्त ईंमद्े। राये नैश्वित्रमा भरा स्वृविदेश ___ ॥५॥ 
३४३ स्तोता यत्‌ ते विचंषषणि-रतिप्रशर्धयदू मिरंः । वया इवानुं रोइते जपन्त यतू ॥६॥ 
३४४ प्रत्नवज्जनया थिरं। शुणुधी जरितुईबंसू_ । मर्देमदे ववच्षिथा सुरृ्वने ॥७॥ 
३४५ क्रीढ॑न्त्यस्थ सुनृता आपो न प्रवर्ता युती। । अया धिया य उच्पते पत्तिदिंव। ॥॥८॥ 











अरथै-- [ ३४० | में ( ते शुष्मिण हन्द्रे ) उस वछ्वान्‌ इन्द्रको ( वाजलातये भराय ) अन्न प्राप्त होनेवाके 
प्प्रामके लिए ( अल ) बुछाता हूँ। हे इन्द्र ! तुम ( सुम्ने ) सुखके छिए ( नः अन्तमः भव ) हमारे समीप 
भा जाक्षो, तथा ( दुधे ) हमें बडानेके किए ( सखा ) हमारे मिश्र बन जाणो ॥ ६ ॥ 

[३४१ ] हे (गिरवंण: इन्द्र ) प्रश्नंसनीय इन्द्र | ( सुन्व॒तः इये रातिः ) घोम यागमें दी हुई यह सोमाहुति 
(ते) तुस्दारे ढिए ( क्षरति ) बद रही दे । तुम ( मन्दातर ) जागरिदृत होते हुए ( अस्य बहिंषः वि राजलि ) 
इस आसन पर विराजमान दो ॥ ४॥ 

( ३४१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यश्‌ सवा ) जिस घनको तुमसे ( सुन्वन्तः ईमद्दे ) सोम याग करते हुए इम 
मांगते हैं, ( तल्‌ लः नून॑ दद्धि ) डस घनको हमें लवश्य दो तथा (सूवः विद सित्रे) सुखको प्राप्त करानेवाह्े 
अनेक प्रकारके ( रायि नमः आ भर ) ऐश्व्यको हमे दो ॥ ५ ४ 

हो 2 रायि नः आभर- घुछ देनेवाला झनेक प्रकारका धन हमें भरपूर दो । घन सुर देनेवाका 
चाहिये । 

[ ३४३ ] दे इन्द्र |! (यत्‌ विचर्षणिः स्तोता ) जब बुढिमान्‌ स्तोता (ते गिरः) तेरी स्तुति ( क्रति 
प्रशाधयत्‌ ) शत्रुके पराजय करनेके लिए करता हे, जौर ( यस्‌ जुषन्त ) जब [वे स्टुतियां तेरे पास ] पहुंचती हैं, तब 
[ ठुछ्में सारे गुण ] ( बयाः इव ) शा्यामोंके समान ( अनु रोहते ) भनुकूछणासे बढते हैं ॥ ९ ॥ 

[३४४ ] ( प्रत्नवत्‌ ) पदलेके सम्रान (गिर। अलय ) स्तुतियों करो ( जरितु! हव॑ श्रुणुधी ) स्तोठाकी 
प्राथना खुनो । ( मदे मदे ) लानरल्दित होने पर ( खु-कृत्वले ) जच्छे कर्म करनेवाहेको बन ( ववक्षिथ ) दे दो ॥७॥ 

झुकृत्थने ववक्षिथ- लप्के कर्म जो करता है ढसे घन दे दो । 

[ ३४५ ] ( अस्य ) इस इन्तडी ( सुनृताः ) स्वुतियाँ [ इसकी जोर ] ( प्रवता यतीः आपः न )  नीचेकी 


जोर बहनेवाके जछप्रवाशोंकी तरह ( क्रीव्ठन्ति ) जाती हैं, (यः द्वः पतिः) जो चुकोकका स्वामी (अया धिया 
उच्यते ) इस स्तुति द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- डस वक्षवान्‌ इन्दको अज्ञ प्राप्त होनेवारे संग्रामके ढहिए सहायाथ घुढाता हूँ । सुखके छिप इमरे 
पाप्त नज्रा जाओ परमार्माके समीप होनेसे भानन्द मिलता है ॥ ३ ॥ 
है स्तुतिके मोग्य हन्द्र | बच्षमें दी गई यह सोमाहुति तेरे लिए बह रही हे । तू इस रसको पीकर भानस्दित हो ॥४॥ 


है इष्द् | हम तुझे सोम देते हैं, जोर यही तुझसे मांगते हैं कि हमें वही घन दे कि जो हमें सुख्र प्रापत करानेवाका 
है। घन सवा सुख देनेवाढा ही होना चाहिए ॥ ५॥ 


जब इन्द्र शज्जुका पराजय करनेके छ्षिप्‌ जाता है, ठथ्ष स्तोता डसकी स्तृति करते हैं, उन स्तुतियोंसे इसका बदू 


पेडॉंकी क्ाखाओंकी तरह बढ़ता हे । इसी तरह राष्टरका राजा जब आनुओंसे युद्ध करने जाए, तब कवि राण अपनी कविताओंसे 
राजा भौर सेनिकॉका सामस्य कौर उत्साह बढ़ायें ७ ६ ॥| है 


है इन्द्र | तुम दमारी रत्तम स्तुतियां सुनो और हमारे बीचमें जो ड्तम कमे कश्नेवाका हो, उसे ही जन वो हे ७ ॥ 
जब चुढोकके स्वामी हन्द्रकी स्तुति की जाती हे, तब थे स्तुतियां उसकी तरफ उसी तरद बहती हैं कि जिप्त तरह 
सीचे स्थानकी तरफ नदियां ॥८॥ 


चघूछ १६ | ऋग्वेदका सुबोध माष्य (७१) 


| आर 


३४६ उतो पतिय उच्चतें कृष्टीनामेक इंदू वी । नमोवैर॑वस्पामें! सुते रंण ॥९॥ 

३४७ स्तुद्टि श्रुतं विपश्चित हरी यस्य॑ प्सक्षिणं । गनन्‍्तारा दाशुपों गई नेम्खिनं: ॥१०॥ 

३४८ तृतुजानों मंद्देमते अश्वेमिः प्रुषितप्सुमिश । आयांहि यज्ञमाशुभिः भ्रमिद्धि ते ॥११॥ 

३४९ इन्द्र शविष्ठ सत्पते रयि गणत्सु घारय । श्रतरः सरिस्यों अमृत बसुखनम ॥११॥ 
। 


ह 
३५० हवें त्वा पर उदिते हवें मध्यंदिंने दिवः । जुषाण इन्द्र धरमिमिने आ गंदि ॥१३॥ 





अर्थ- [ ३४६ ] ( यः ) जो हर ( नमोदृथैः ) गुणवर्णनसे बढानेवारों तथा ( अवस्युभिः ) संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाकोंके द्वारा (बच्ली ) सबको वशमें करनेवाछा (उत ) बोर (क्ृष्टीनां एक हत्‌ पतिः उच्यते ) मलुष्योंका 
एक ही राजा कट्काता हे, वह तू ( खूते रण ) घोमयागमें क्नन्द्ित हो ॥ ९५॥ 

[२४७ | दे मनुष्य ! ( विपश्चित श्रुतं स्तुद्दि ) विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध इन्द्रका गुणवर्णन करो, (यरुय प्रसक्षिणा 
हरी ) जिसके शन्रुको पराजित करनेवाक्े घोड़े ( नभस्वितः दाशुधः गृह ) स्तुति करनेवाढ्े तथा दान देनेवारे 
घज़म्तानके घरकों ( गन्तारा ) जाते हैं ॥१०॥ 

[३१४८ | दे ( मद्दे मते ) मद्ार्‌ बद्धिगाके हख ! ( तूतुजानः ) शीघ्रवा करते हुए तुम (प्रुषितप्छुमिः 
आशुष्तिः अश्वेमिः ) ऐेजस्वी रूपवाके तथा तेज दौडनेवाले घोडसे , ( यश आ याद ) हमारे बशमें भावों (हि) 
क्योंकि ( ते शं इत्‌ ) तुम्दारा लाना कश्याणकारक है ॥ ११ ॥ 

१ प्रहामति।-- हरद मद्दान्‌ विद्वान है। मतिमान है । 
२ ते शे इत्‌-- तुम्हारा भाना कक््याणकारक है । 
३ प्रुषित-पछु:--- तेजस्वो रूप “ प्लुरित रूप नाम ( निधे, ३॥७ ) 

[३४९ | हे ( शर्विष्ठ लत्यते इन्द्र ) बछवान्‌ तथा छड्जनेंके पाछन करनेवाले इस्त्र | ( यृणत्खु राये घारय ) 
अर धन दे दो | तथा ( छूरिभ्यः ) विद्वानोंकी ( अ-खत वखु-व््त श्रवः ) नष्ट न द्वोनेवाले धनके प्ताथ भद्न 
दो | १२ ॥ 

१ सूरिभ्यः अमृत वखुत्वन भ्रवः-- विद्वानोंको नष्ट न दोनेवाका अगसे युक्त यश्वाह्ा लन्न दे दो । 
२ ग्रणर्स रयि घारय-- उपाप्तकोंको धन दे दो । 
३ सतपति) शविष्ठः-- रत्तम पाकृन करनेदाल्ा बलवान होता है । 

(३५० ] हे एप्द्र ! में ( त्वा ) तुझे ( खरे उद्ते ) सूरयके उदय दवोने पर ( हवे ) बुछाता हूँ बोर ( दिवः 
म्रध्यनिरने हथे ) दिनके सध्यमागमें मो बुछाता हूँ, दे ( ह्द्र ) इन्द्र | ( जुबाण: ) [ दमारो प्रायेनाओंको ] सुनते हुए 
( सप्तिप्तिः न आागहि ) घोडोंसे हमारे पास शाभों ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- वह दस्त्र छबकों वज्ामें करनेवाक्ता तथा मनुष्योंका एक ही राजा है। बपने इन्त्रिय भाविकों वश्नामें 
रखनेवाका मानवोंका डसम राजा होता है ॥ ९॥ 

झज़ुकों पराजित करनेवाढ झपने सक्तके घर जाता दे । राज़ाकों भी अपने अनुधायियोंके घर घाकर समय समय पर 
डुबकी पूछताइ़ू करनी चाहिए || १०॥ 

है उत्तम बुद्धिवाढे हस्त | तुम भपने तेजस्वी घोडोंसे हमारे यश्षमें लाबो, क्‍योंकि तुस्दारा भाना कट्पाणकारक है। 
महापुरुषोंका किप्ीके घर जाना सदा कल्याणकारक ही होता है ॥ १३ ॥ 

है बरवान्‌ तथा सज्जनोंके पाकुक इन्द्र ! तुम स्तोताओंकों तथा विद्वानोंढो जन दो | राजा बढबानू जोर सफ्जतोंडा 
पाकक हो, तथा धह शानियोंको थम देकर डनका पाढनत पोषण करे ॥ १२ ॥ 

झैं प्रादडकाढ, मध्यान्द भर्थाव्‌ सब समय इसको दुछाता हू । वह मेरे पास लावे छबरें भोर मध्य दिनतें प्राधंना 
करदी चाहिये ॥ १३॥ 


(७२) ऋड्ेदका सुदोध भाष्य [ मंदक ८ 


३५१ आतृ गंदिप्रतु द्रव मत्सा सुतस्य गोम॑तः । तन्तुँ तनुष्व पृष्य॑ यथा विदे. ॥१४॥ 
३७२ यश्छक्रासिं परावते यरदवावतिं व्रत । यदू वे समुद्रे अन्धंधोइवितेदसि ॥१७॥ 
३५३ इन्द्र बघन्तु नो गिर इन्द्र सुतास इन्दंव! । इन्हें इविष्म॑तीबिश्ों अराणिषु॥ ॥१६॥ 
३५४ तमिदू विग्नां अवस्यवं! ग्रवत्वंतीमिरातार्में! । इन्द्रें क्षोगीरवधेयन्‌ बा ईैव.. ॥१७॥ 
३५५ त्रिकदृकेष चेतन देवासों यज्ञमस्तत । तमिदू वैधन्तु नो गिर: सदाव॑धम्‌ ॥१८॥ 
३५६ स्तोता यत्‌ ते अनुंबत उक्थान्यंतरथा दबे । झुचि। परावक उच्यते सो अद्भव/ ॥१९॥ 
३७७ तदिद्‌ रुद्रस्य॑ चेतति यह प्रलेषु धामंस । मनो यत्रा वि तदू दुघुविचेंतस। ॥२०॥ 





कर्थ-- [३५१ ] दे इल्र ! ( तु क्रा गाहि ) दू भा और ( प्रतु द्रत्त ) दौरकर भा, फिर ( गोमतः सुतस्य 
मत्स्व ) गोदुग्ध मिश्रित सोम रससे भानन्दित हो, फिर ( यथा पूठ्य ) पहकेके समान ( विदे ) भनढी प्राप्तिके हिए 
( सन्तु तलनुध्य ) यज्ञका प्रसार कर ॥ १४॥ 

| ३५२ ] हे (शाक्र ) सामथ्यंवान्‌ इस्द्र | ( यत््‌ परावति असि ) जो तुम दूर देशमें हों, दे ( युश्नहन्‌ ) पृत्रको 
मारनेवाढे इन्द्र ! ( य॒त््‌ अर्वाधति ) जो पासके ढेशमें हो ( वा) भथवा (यत्‌ समुद्रे ) जो भन्तरिक्षमें हो, बहांसे 
( अरघलः ) सोम पीकर हमारा ( अविता इतू असि ) संरक्षण करनेवाके बसो ॥ १५॥ 

[ ५३ | ( तः गिरः इन्द्र वर्धस्तु ) हमारी स्तुतिरषा इन्दृका वर्णन करें, तया ( खुतासः इन्द्रवः इन्द्रे ) सोम 
2४ रस इृन्द्रकों बढवे। ( हृविष्मतीः विशः ) यज्ञ करनेवाढी प्रजाये ( इन्द्रे अराणिषुः ) इस्द्रमें जानल्दित 

दे ॥१६॥ 

[३१५४ ] ( अवस्यथः विपध्राः ) संरक्षणकी हच्छा करनेवाले शानी जन ( प्रवत्वतीमिः ऊातीमः ) शीघ़काये 
करनेवाले संरक्षणके साधनोंके साथ रहनेवाले (ते हृत्‌ ) उस इन्दका (| अवर्धवन्‌ ) वणेन करते हैं। तथा ( क्षोणीः ) 
पृथिदी पर रहनेवाक्े छोक सी ( वयाः हुव ) दृक्षकी शासाक्षोंके समान ( इन्द्र ) इन्द्रका ही वर्णन करते हैं॥ १०॥ 

(३५५ ] , त्रिकद्रकेषु ) पशोमे ( दृवासः ) याजढोने ( यज्ञ चेतन ) पूजनीय तथा ज्ञानवान्‌ हस्त्रका (अत्नतः ) 
बर्णन किया ( ते सदावृध इत्‌ ) उस सदा बदनेवाके इन्द्रका ही ( नः गिरः वर्धन्तु ) दमारी स्तुठियाँ वर्णन करें ॥१८॥ 

[३५६ ) ( त अनुवतः स्तोता ) तेरे नियमके लनुसार चढनेवारा स्वोता ( ऋतुथा ) ऋतमोंमें ( यत्‌ 
उफ्थाति दघे ) जब स्तोत्रॉसे तेरा गुणवणन करता है तब ( सः ) वह ( अवूभुतः झुतिः पावकः उच्यतें ) भदू भरुठ 
झुद्ध तथा पाविश्न करनेवाह्ा कहा जाता है ॥ ९॥ 

[३५७ ] ( यश्न ) जिसमें ( विचेतसः ) बानी जन ( तत्‌ मतः विदधुः ) उस मनको कूगाते हैं, ( रुहरुप 
तस्‌ इत्‌ यह्वं ) रदका वद ही मद्दान्‌ बढ ( प्रत्तेषु घामसु ) प्राचीन स्थानों ( चेताति ) प्रसिद्ध होता है | २० ॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र | त्‌ हमारे पास ना भौर सोमपान करके हमारे यज्ञको विस्तृत कर ॥ ३४ ॥ 

है इन्द्र ! दूरसे, पाससे जयवा बन्तरिक्षले मर्थात्‌ सब शोरसे हमारा संरक्षण करो ॥ १५॥ 

यज्ष करनेवाकी प्रजायें हन्द्रमें रमती हैं । यज्ञ करनेवाके इन्द्रमें प्रेम रखते हैं मोर यशसे इस्त्रको बढ़ाते हैं ॥ ॥६ # 

गपने संरक्षणकी हृस्‍्छा करनेवाफे ज्ञानी डत्तम रक्षणके साथनोंके साथ रहनेवारे हरकूका उत्तम वर्णन करते हैं। 
जैसे दृक्षकी शासायें दुक्षके जाप्रयसे रहती हैं, डसी तरद घभो कोक इसी इस्त॒के शाभ्रयसे रहते हैं ॥ १७ ॥ 

अऔ्टोंग्रें इस हन्द्रकी स्तुति देवोंने की थी, डसी इन्द्रको हमारी स्तुतियां भी बढ़ायें ॥ १८ ॥ 

इस्डके वियमके लबुसार 'चढनेवारा तथा ऋतुके अनुसार लाचरण करनेवाका मनुष्य लदूभुत, झुद और पवित्र 
होता है॥ १९॥ 

ज्ञानी जहा मन ढगाते हैं, रुदका वह ही मद्दान्‌ बल कोढोंग्रें प्रसिद हो रहा है ॥ १० ॥ 


सूकछ १३ ] ऋग्वेदका छुबोध साष्य (७३ ) 
३८८ यदि में सख्यमावर॑ इमस्य पाहन्ध॑सः । येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥२१॥ 
३५९ कुदात॑ इन्द्र गिवंग: स्तोता मंत्राति शत) । क॒ददा नो गव्ये अरब्ये वर्सों दधघ! ॥२२॥ 


३६० उत ते सुष्ठता इरी वृषणा वहतो रथंघ्‌ । अजुयस्य मदिन्तमं यमीमंद. ॥२३॥ 

३६१ तमींमहे पुरुष्टत॑ यह प्रत्नामिरूतिमिं: । नि ब॒ह्ठिषिं प्रिये मंदुद्भ दुता. ॥२४॥ 

३६२ वर्षा सु परुषदत ऋषिंप्डुतामिह॒तिमें: । धुक्षस्तर पिप्युषमिपमतं च न। ॥२५॥ 
| व 02 [दी । [। 


३६३ इन्द्र स्वमावतेदसी-त्था स्तुंवतो अंद्रिवः । क्रतादियमि ते धिये मनोयुजमू २६॥ 





क्षय - | ३०८ | दे इन्द्र | ( यदि ) यदि तम ( में सख्यं आवर ) मेरी मित्रता स्वीकारते दो तो ( इमस्य 
अन्धल्तः पाहि ) इस सोमको पिश्ो ( येन ) जिससे हम ( विश्वा क्लिप! ) सम्पूर्ण शन्ुुनोंको ( अति अतारिम ) 
पराजित कर सके ॥ २१ ॥ 

१ धिश्वा द्विषः आति अतारिय-- हम सम्पूर्ण शत्ुओंको जीते । 

(१५९ ] हे (मिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! ( ते स्‍्तोता कदा शंतमः भ्रवाति ) तेरा स्तोता कब 

णत्वन्त सुखी होगा | तथा। नः ) हमें ( गये अहव्ये चलो ) गायों, घ'ड़ों और ऐश्वयंमें, कद्ादथः ) कब रखेगा 8 २२ ॥ 
१ नः गव्ये अछूये बली कदा दूध !- दमें गोवे, घोड़े सौर घन व देगा इनकी प्राप्विसे स्तोता 
सुखी होगा। 

[ २६० ] ( उत ) जोर ( मद्िन्तमं ये इमहे ) भधिक लानंद युक्त ऐसे जिम इन्द्रकी दम प्रशंसा करते हैं, स 
( भजुयस्थ ते ) जरारदित तुझ इच्त्रको (रथ) रथको (खसु-ह्तुता वृषणा हरी ) भच्छी प्रकार प्रश्नेसित तथा 
बढ़वान्‌ घोड़े (वयहत ) के भाव ॥ २३ ॥ 

१ अ-जुर्ये-- बुढापा रहित । वह इन्द्र सदा तरुण रहता है । 

[३६१ | ( पुरु-स्तुत यहूं ते ) बहुत प्रशंसित रुस मद्दान्‌ इन्द्रकी ( प्रत्नाभिः ऊतिमिः ) प्राचीन संरक्षणके 
साधनोंके साथ ( इंमह ) हम उपासना करना चाहते है। वह इमारे ( प्रिये बाहपि ) प्रिय यज्षमें ( द्विता अध नि 
स्तद॒द्‌ ) दो बार लाकर बठ ॥ २४॥ 

[३१६२ ] दे ( सु-पुरु-स्तुत ) अत्पषिक प्रशंत्ित इन्द्र ! ( ऋषिस्तुतामिः ऊतिनिः ) ऋषियों द्वारा प्रशेसित 
* फेम साधनोंसे हमें ( वर्धस्त ) बढाो ( च) भोर ( पिप्युर्षी हर्ष ) पोषक डब्बको ( नः अवधुक्षर्व ) इसमें 

॥ २५ ॥ 
१ ऊसिभ्निः वर्घस्थ-- संरक्षक साधनोंसे दमें बढ़ादो | 
२ पिप्यु्षी इथं न: अरधघुक्षा-- पृष्ट करनेवाढा भन्न हमें दो । 

(६२ ] हे ( अद्वि-बः इन्द्र ) वच्रको द्वायमें घारण करनेवाक्षे इन्द्र | ( त्वे ) तुम ( इश्था स्तुब॒तः ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाढे यजमानके ( अविता इतू अजि ) संरक्षण कानेवाढे हो, अतः में भी ( ते मनोयुजं थिय॑ ) 
शुम्दारे मनको प्रसन्न करनेवाल्ा स्तुति ( हयमिं ) करता हूँ ॥ २६ 6 

से अविता असि - तू रक्षण करनेवाका है । 





भावाथे- इन्द्रसे मेत्रा कश्ने वाछा सब झन्रु ओंका जात छेता दे ॥ २१ ॥ 

है इन्द्र | तू भपने स्‍्तोताका गाय, घोड़े, मादि पशु प्रदान करके उसे शीपमर सुखी कर ॥ २२ ४ 

इन्द्र सदा तरुण रहता है, वह कभी वृद्ध नहीं होता। ऐसे इस्ह्रछो मी डत्सादित करते हैं।| २३ ॥ 

बहुतोंके द्वारा प्रशेसित ढस इन्द्रकी दम स्तुति करना चाहते हैं, वह शाकर हमारे पाप्त बैठे ॥ २४ ॥ 

है इस ! भपने संरक्षणके साधनोंसे हमें बढामो औौर पोषण क्षत्न हमें दो । भद्ध वही है, जो पोषण करता है || २५ ॥ 

यह इन्द्र देव डसढी स्तुति करनेवाले यज्ञ कर्ताओोंका संरक्षण करनेवाका है, उसके सेरक्षणको प्राप्त करनेकी इचछासे 
में सी इसकी स्तुति करता हूँ ॥ २६ ॥ 

१७० ( ऋ, सु. सा. से, < ) 


(७४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ ब्ेदक ८ 


३६४ इुद् त्या संधमाद्या युज्ञानः सोमपीतये.। हीं इन्द्र प्रतदंस् अभि सर. ॥२७॥। 
३६५ अभि स्व॑रन्तु ये तव॑ रुद्रासः सक्षत श्रियंम । उतो मरुत्व॑तीर्तिशों आभि प्र4ं/ ॥२८॥ 
३६६ इमा अस्य प्रतूंगेयं: पढे जुपन्‍्त यद्‌ दिवि। नामां यज्ञस्य सं देधयंथां विदे ॥२१९॥ 
२६७ अय॑ दुर्धाय चक्षसे आ्राचि प्रयत्यंघरे. । मि्मीते यक्नमानुषखिचक्ष्य॑ 7 ॥३०॥ 
३६८ वषायमिंन्द्र ते रथ॑ उतो ते वृषणा हरी ै। वषा लव झंतक्रतो वृष हब! ॥३8१॥ 
३६९ वृषा ग्रावा बुषा सदी वृषा सोमों अयं सुतः । वर्षा यज्ञों यमिन्तसि वषा हब; ॥३२॥ 


अर्थ- [ ३६४ | दे ( इन्द्र ) हर | ( त्या सघमाया प्रतद्दलू ) उन साथ-प्ताथ भानर्दित होनेवाके तथा 
विशेष चन्यतावार ( हरी ) घोढोंको [ अपने रथमें ) ( युजानः ) जोडकर ( सोमपीतये ) सोमपानके किए ( हल 
क्षम्ति स्वर ) बज्ञकी मोर श्लाशो ॥ २७ ॥ 

(३६५ ] हे इस ! (ये तब रुद्रासः ) जो तुम्हारे रुदववीर हैं, वे ( अभि स्वरन्तु ) हमारी जोर बावें मौर 
( श्रियं सक्षतः ) झोभाको प्राप्त हों । ( उत ) और ( मरुस्वतीः विशः ) मरुतोंसे युक्त प्रजाय॑ ( प्रयः आभि ) जश्नकी 
झोर लाते ॥ २८ ॥ 

(३६६ ] ( अस्थ ) इस इख्डढी (हमाः प्रतूतेयः ) थे शत्रु पराभव करनेवाड़ो प्रजाये ( दावे यत्‌ पई ) 
झुछोकर्में जो स्थान है, उसको ( जुषन्‍्त ) प्राप्त करती हैं भौर (यथा दिये ) जिससे घन प्राप्त दो, रुसके छिप 
(यशस्य नामी लंदधुः ) बज्षके १खसें संघटित होकर रहती हैं ॥ २९ 6 

[ ३६७ ] (अय॑ ) गद विद्वान ( प्राचि अध्वरे प्रयति ) पूर्व दिज्ञामें बशके प्रारम्भ होने पर ( दीर्घाय चक्षसे ) 
दूर दष्टिके छिए ( यज्ञ आनुषक्‌ विचद्य ) यज्ञक्रो निरन्तर देख कर ( मिप्तीते ) हम्तका ग्रुणवरणन करता है ॥ ३० ४ 

[३६८ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ( अये ते रथः ) पह तुम्दारा रथ (घूषा) षढछवान्‌ है, (उत ) भौर ( से हरी 
बूषणा ) तुम्हारे घोड़े भी बढ़वान हैं, दे ( शातऋरतो ) भनेकों ठत्तम कमे करनेवाके हनद | (त्वें तृपा ) तुम सत्र भी 
बढवान्‌ हो तथा | हथः तृषा ) तुम्हारी प्राथना कामसाक्ञोंको पूर्ण करनेवाहो है ॥ ३१ ॥ 

हवेः तृषा- हस्ड्को प्राथेना बढ बढ़ानेवाकी हे । 

३४६९ ] ( ञ्रावा कुृषा ) [ सोम पीसनेके ] पत्थर मजबूत हैं, ( क्षय सुत* सोमः वृषा ) यह निकाछा हुभा 
सोमश्स बलवान है, तथा ( मद तृषा ) [ सोमपानसे टत्पञ्न ] भानस्दु सी उत्तम है, ( य॑ य्ल॑ इन्चलि ) जिस यक्षमें 
तुम जाते द्वो वह भी ( सुष[ ) कामनाक्षोंकोी पूर्णफरनेवारा हे, ( हृवः सूघा ) तुम्दारो आरथना भी कामनाको पूणे 
करनेवाली हे ॥ ३२ ॥ 





भावार्थ-- दे इन्द | एक साथ रहकर क्ञागन्दित होनेवाके तथा हर तरदसे तुम्दारी सहायता करनेवाले धोडोंसे 
इमारे पास आाणो। घोडों ऐसे हों कि जो सवा भानन्दमें रईें शोर नपने श्वामीकी सद्दायता करनेवाके हों ॥ २७ ॥ 

दे इन्द्र | जो तुम्दोरे वीर सहायक हैं, वे शनुनोंको रुडानेवाके हैं मोर शोभासे युक्त हैं। प्रजाद भी हम मश्तोंढी 
सहायता प्राप्त करें । राजाके भी जो सद्दायक हों, वे वीर लोर अत्रुक्ंकी रुढानेवाके हों तथा हमेशा से धज्े रहें, वे सभी 
प्रजाकी सापता करनेवाले हों | २८ ॥ 

त्रातुक्ञोंकी पराजित करनेवाके यीर सेनिक शुर्ोककों प्राप्त करते हैं, लर्थात्‌ डनका घश शुकोक तक जा पहुंचता है। 
हन वीरोंले रक्षित होकर प्रजाएं यशके झुम कार्यको संघटित होकर करती हैं ॥ २९॥ 

प्राची दिशामें दुयेके डदब होते ही विज्ञान जन यज्ञका आरंस करते हैं, डन चश्मे दूर इृ्टीवाके शानी इन्हढ़ी 
स्तुति करते हैं ॥ ६० ॥ 

है इस | तुम्हारा रथ लौर घोढे सभी बरुवान्‌ हैं, तथा तुम ध्व्य भी बढवान्‌ हो, नतः तुम्दारी स्तुति ह्तोताके 
कामनाणोंकों पूर्ण करनेवाढो हे। दीरोंके सभी साथम बलवान हों और वे स्वयं भी बलवान हों | ३१ ॥| 

इसके छिए सोम पीसनेके साधन, सोमश्स, उसे पीनेसे उत्पन्न होनेवाठा भानंद, यज्ञ और यज्षमें की जानेवाढी 
स्त॒ुती श्रमी बढ़दामक हैं| ६२ ॥ 


दे ४] ऋग्वेद्का सुबोध भाध्य (७५ ) 


३७० वुषां त्वा वृषण हुवे वर्जिखिश्रामिरूतिसिंः । वावन्ध हि अतिंशटतिं व॒षा इव:॥३३॥ 


१४ 
( ऋषिः- गोषृफत्यश्वसूक्तिनी शक । कक इन्द्र! । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२७१ यादुनद्राह यथा त्व सोक्षीय वेस्र एक इतू ै स्तीता में गोष॑खा स्थात ॥१॥ 
३७२ शिव्षेयमस्मे दिल्सेय॑ शर्चीपते मनीषिण. । यदुई गोप॑तिः स्थाग्र्‌ ॥ २॥ 
३७२ भेनुष्ट इन्द्र सुनृता॒यजमानाय सुन्वते । गम पिष्युषी हु ॥३॥ 


३७४ न तें वर्तास्ति राधंस इन्द्र देवो न मत्यें। । यद्‌ दिस्सप्ति स्ततो मंधमू ॥ ४॥ 





अथे-- | २७० ] दे ( वज्धिन्‌ ) वम्रधारी इन्द्र ! ( तूपा ) बजवाढ़ा में ( वृषणं ) बढूवाके ( चित्रासि 
ऊतिपिः ) भनेक प्रकारके संरक्षण साधनोंके साथ रहनेवाड़े (त्वा ) तुमको ( हुवे ) बुढाता हैं। (हि ) क्योंकि 
( प्रति स्तुति ) तुम्दारे प्रति की गई स्तुतिको तुम ( घावन्थ ) सुनते हो ( हृवः त्षा ) तुम्हारी प्रार्थना कामनाभोंको 
पूछे करनेवाढी है ॥ ६६ | 





[१४ ] 

[३७१ ] दे (इन्द्र ) इख्द्र ! ( यथात्व ) जैसे तुम ( बस्वः एक इत्‌ ) धनके णकेके ही स्वामी हो उसी 
प्रकार ( यत्‌ अददं ईशीय ) जब में स्वामी हो जाऊं तो ( में सतोता ) मेरा स्तोता (गो सज्ञा स्थात्‌ ) गायोंखे 
युक्त हो जावे ॥ १ ॥ 

(३७२ ] हे ( शचीपते ) इन्द्र | शक्तियोंके स्वामो ( यत्‌ अह्द गोपतिः सथां ) बदि में गायोंका स्वाप्ती दो जाऊं, 
तो में ( असम मनीषिण ) इस बुद्धिमानके छिए ( दित्सेये ) धन देनेकी इच्छा करूं नौर ( शिक्षेयं ) उसकी प्द्दायता 
करूं ॥ २॥ 

२ शिक्ष- समये दोनेको हच्छा, चेष्ट करना सोखनता, सहायता करना, सिख्ताना । 

[ ३७३ | दे (इन्द्र) इन! (ते पिप्युषी सूदता घेलुः) तेरी बढनेवाह्ली वाणी रूपी गाय ( सुनते 
यज़मानाय ) सोम याग करनेवाले यजमतानके छिए (गां अइबं दुह्ढे) गाय, घोढे क्ादि [ ऐरवर्या ] को देती हे ॥ ३॥ 

[३७४ | ( यत्‌ स्तुतः ) जब प्रशंसित दो कर ( मघं द्त्ललि ) ऐश्वयय देनेकी इच्छा करते हो, तब दे ( इन्द्र ) 
इन्त | (ते राघसः ) तुर्दरे घनको (न देवः वर्ता अझ्ति ) न देव रोक सकता है, ( ज्ञ मर्त्या: ) न मनुष्य ॥ ४॥ 





भावार्थ-- हे इन्द्र | चूं कि तुम लपने मक्तोंकी प्राथंनाकोंकों ध्यानपूर्वक सुनते हो, लौर उसकी हर कामना ।्रोंको 
पूणे करते हो, अतः में बलशाढी होते हुए भी तुम्हारी प्राथेना करता हूँ | ३६ ॥ 

यह इस्द्र सब घनोंका अकेंठा ही स्वामी हे, लत; उसकी उपासना करके में भो घनका केला द्वी स्वामी बन जाऊं 
तब मेरी सतति करनेवाका भी जनसरपन्न दो जाएं । धन किसी पक ही के पास न रद्द अपितु सबके पाश्च बहुता रहे ॥ १॥ 

यदि में गायोंका स्वामी बनूं तो इस विद्वानकों धन दें दूं। मुझे धन मिछेगा तो में डसका दान सस्पुरुषोंको 


करूंता ॥ २॥ 
इन्जकी स्तुति करनेसे सभी तरहके पश्च क्षादि बन मिलते हैँ । स्तुति करनेसे वाणी झुद्ध दोतो है भौर वाणोके शुद्ध 


होनेसे हरतरहका ऐश््य मिकता है ॥ ६॥ 
है इन्द्र ! जब प्रदेध्तित होकर तुम यजमानकों घन देना चाहते दो, तब तुरद्ारे जन दानकों न देव रोक सकता है, 


न समुष्प, अर्थात्‌ कोई भी नहीं रोक सकता ॥ ४७॥ 
।क्‍ 


(७६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडक ८ 


३७५ यज्ञ इन्द्रमबर्धयदू यदू भूमि व्यवतेयेतू..। चक्राण ऑपझ दिवि ॥५॥ 
३७६ वाबुधानस्प ते ब॒यं॑ विश्वा घनांनि जिम्युप:ः । ऊानिमिन्द्रा वंणीमद्दे ॥ ६॥ 
३७७ व्यईन्तर्रिष्षमतिर न्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदर्भिनद्‌ बुलम्ू ॥ ७॥ 
३७८ ठद्‌ गा आजदज्विरोभ्य आविष्कृषन शुद्दा सती; । अबांश्व नुनुदे बठमू ॥ ८ ॥ 
३७९ इन्द्रण राचना दवा इल्दाव दंहितांब च । च्यराण न पशाणुदू ॥९॥ 


अथ-- [ ३२७५ , इख्दने (दिवि ओपश चक्राणः ) धेलोकमें विश्राम स्थान बनाकर (यत्‌ ) जब ( भूमि 
व्यवरततयत्‌ ) भूमिको फैकाया, तब ( यज्ञ: इन्द्र अवधयत्‌ ) यश्ञने इन्द्रके यश्कों बढाया॥ ५॥ 
१ यज्ञ: इन्द्र अव्धेयत्‌- यज्ञने ट्न्द्रझो बढाया। “ दस्त हद हजिरजुपतावीबधत मद्दो ज्यायोडकृत ” 
( ते. ब्रा, ३७५४१०।३ ) 
२ ओपश- विश्राम स्थान, गद्दी, तकिया, सहारा, खस्मा । 
| ३७६ | दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( वावूधानस्य डिश्वा घनानि जिग्युपुः ) वृद्धिको प्राप्त होनेवाढ़े तथा सम्पूर्ण 
| शब्रुओंके ] घनोंको जीतनेवाके ( ते ) तुम्दार ( ऊर्लि ) संरक्षणको | चर्य घुणीमद ) हम वरना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
ते ऊते व छुृणीमद्दे- तेरे संरक्षणको हम वर्ना चाहने हैं । 
[ ३७७ | ( इन्द्रः ) इख्ने , सामस्य मदे ) सोमके डस्साहमे (यत्‌ चले अभितद्‌ ) जब बछको मारा, तब 
( राचना अस्तरिक्ष , प्रकाशमान्‌ बनन्‍्तरिक्षझा (वि अतिरत्‌ ) विस्तृत किया ॥ ७ ॥ 
[३७८ ] इच्दने ( गुहा सती गा; । गुफामें रखा हुई यार्योडो ( आविष्कृ'वन्‌ ) प्रकाशित करते हुए 
( अंगिरोभ्य, ) भेगिरा ऋषयोंके लिए उन्हें ( उदू आजदू ) बादर निकाला, भोर | यलं अर्था्च जुनुंदे ) वकको 
नीचे मुखबाडा किया ॥ ८ ॥ 
गुद्दा खतीः गा। ओभिरोभ्यः उद्‌ आजदू- इन्दने गुद्दामें छिपाई हुई गायोकों लगिरा ऋषिषोंके छिए 
बाहर निकाला । 
[३०९ ] ( इन्द्रेण ) इखने (दिव।) चुलोकके समी ( रोचता | प्रकाशमान नक्षत्रोंकों ( दुल्द्मानि 
दुं्वतानि च ) दृद किया और बढाया, उन ( सह्थिराणि ) स्थिर नक्षत्रोंडो कोई ( ले पुराणुरे ) गिरा नहीं सकता ॥९४ 
१ हन्द्रेण रिवः रोचना दुछद्दानि दंद्वितानि च- इन्दने चुछोकके प्रक्ाशमान नक्षत्रोकी दुढ किया 
और बढाया । 
दुद्दितानि- बढाया ' दृद्द दुद्दि बृद्दे वृद्धा ' 





भावाथ-- सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभुने जब झुडोक और प्रथ्वीकोकका विस्तार किया, तब एथ्वी पर यज्ञ दोने ढगे 
कौर उन यशमें प्रभुकी स्तुति गाई जाने छगी ॥ ५॥ 

इन्द्रके संरक्षण मक्तकी सम्पन्नता बढ़ानेवाके, डसे भौतिक ऐम्रयसे युक्त करनेवाके हैं। ऐसे संरक्षणकी सभी 
कामना करें ॥ ६ ॥ 

इन्द्रने सोमके उत्सादमें वकको मारा। प्रकाश्ममान्‌ अन्तरिक्षको उसने फेलाया ॥ ७ ॥ 

इन्दने गुदामें छिपाकर रखती हुईं गायोंकों बाहर निकाछा तथा बछको नीचे भुद्दवाछा किया। विद्युतने काछे भेघ रूपी 
गुदाओंमें छिपी हुई प्रकाश किरणोंको बादर निकाछा कौर मेघको नीचेकी तरफ सुंदरदाका करके इसे निर्वोर्स कर दिया ॥८॥ 

प्रभुकी शक्ति इतनी बढी है कि झने बहुत पहले चुकोक और ठससें नक्षत्रोंरी इस प्रकार दृढतासे स्थिर झर दिभा 
कि लाजतक भी कोई उन्‍हें गिरा नहीं सका है ॥ ९॥ 








सूक्त १३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाध्य (७४) 


३८० अपामर्मिमंदक्षिव स्वोम इन्द्राजिरायते | बिते भर्दा अराजिषु। ॥१०॥ 
३८१ त्व॑ हि स्तोमवर्घन इन्द्रास्यंक्धवधनः । स्तोतणामुत मंद्कुत्‌ ॥ ११॥ 
३८२ इन्द्रमित्‌ केश्विना हरों सोमपेयांय वक्षतः | उप॑ यज्ञ सराधससम ॥ १२॥ 
३८३ अपां फेनेन नम्म॑चे! शिर॑ इन्द्रोदबतेय! । विश्वा यदजय! स्वर! ॥ १३॥ 
३८४ मायामभिेरुत्सिसप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः | अब दस्यूरघचुथधा।. ॥ १४॥ 
३८५ असुन्वािन्द्र संसद बिषूर्ची ब्यनाशय: । सोमपा उत्तरों मबंनू ॥ १७॥ 





अथ-- | ३८० ] ६ ( इन्द्र ) इन्द्र ( अपां ऊर्मिः मदन्‌ इस ) जेसे समुदकी छद्दर उत्तेजित दोकर जाती है 
डसी प्रकार ( हतोमः ) तेरा स्तोश्रभी तेरे पास ( अज़िरायते ) शीघ्र जाता है औौर ( ते मदाः अराजिषुः ) तेरे शस्पाइ 
डस्वह होते हैं ॥ १० ॥ 
[३८१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (त्थ दि ) तुम ही (स्तोमवर्धेनः ) स्ोत्रकों बढानेबाके (उक्थवधनः ) 
तथा स्थुतिको बढ़।मेवाढ़े ( छत ) भौर ( स्तोतणा भद्रकूत्‌ ) स्तोतानोंका कल्याण करनेवाके ( असि ) दी ॥ ११॥ 
(३८२ ] ( केशिना हरी ) बाछोंवारे घाडे ( सु-राधल्ष इन्द्र इत्‌ ) उत्तम घनवाके इन्द्रको ( सोमपेयाय ) 
स्रोमपानके हिए ( यज्च॑ उपवक्षतः ) यज्ञके पास के झ्लाथ ॥ १२ ॥ 
[३८३ ] (इन्द्र ) हे इन्द्र | (यत्‌ ) जब ( विश्वा स्पृथः ) सम्पूर्ण शत्रुसेनाकों तुमने (अज़यः ) जीत 
किया, तब ( अपां फनेन ) जलक झागसे ( नमुचेः शिरः उत्‌ अवर्तेयः ) नमुजिका घर काट दिया ॥ १३ ॥ 
[१८४ | दे (इन्द्र) हन्द्र ! तुमने ( मायात्रिः उत्‌ मिखप्सतः) कुशकतासे सर्वन्र फेलनेकी इच्छा 
करनेवाके कौर (दा आरुरुक्षतः ) धुछोक पर चढनेकी इच्डावाढे ( दस्यून्‌ | राक्षसोंकी (अ्रव अधूनुथाः ) अच्छी 
तरह कपाया ॥ १४ ॥ 
अधूचुथाः- कंपाया “ घूझ केपने 
दस्यूनू भव अधूनु थाः- दुशेंका नाश किया | 
[१८५ ) दे ( इन्द्र ) हन्‍ड ! ( लोम-पाः उत्-तरः भवन ) सोम पीनेवाक्के तथा डत्तम होते हुए तुमने ( अ-सुन्वां 
बि-पू्वों लेखद्‌ ) सोम्याग न करनेवालोके परस्पर विरोध करनेवार्खोंके संघटनको (वि अवाशयः ) नष्ट किया॥ १५॥ 





भावाथ-- जिस प्रकार समुद्रकी रूदरें सदा उत्तेजित होकर डछछठी रहती हैं, डसी तरद्द वीरोंके हृदयोमें उत्साह 
सदा छक्षकता रहे ॥ १० ॥ ; 

हे हस्त | तुम स्तोश्रको बढानेवाके और स्तोताक्षोंका कल्याण करनेवाले हो । वीर राजा सदा भपने अनुयाधियोंका 
कल्याण करे ॥ ११ ॥ 

छत्तम जोर सुन्दर रूपवाक्षे धोढ़े इस इन्द्रको स्लोमपीनेके किए यजके पाप्त के जाते हैं ॥ १२ ॥ 

इन्तने समुत्के झागसे नमुचिका सिर काट ढाका । नमुचिका लथे है जहदी न जानेवाढा पेस्ता रोग । रोग समुद्री 
झागके भनुपानसे नष्ट हो जावा हे ॥ १३ ॥ 

इख्बने अपनी मायाके बढसे झलोक पर चढ़नेकी इच्छा करनेवाहे राक्षस्तोंको भच्छी तरद्द नष्ट किया । मेथ असुर हैं 
को मानारूप घारण करके सारे लाकाशमें छा जानेकी कोशिश करते हैं | विजड़ी डन मेघोंको कंपा कर नीचे गरिशा देती 
जोर उम्दे नष्ट कर देती है ॥ १७ ॥ - 

है हन्द ! तुमने प्तोमपाग न करनेवालके लौर परस्पर विरोधसे मिन्न-भिश्र मा्गोसे जानेवालोंके संघटनकों नष्ट 
किया | अश् न करनेशे समाजका संगरत नहीं होता और संगठत कयवा अखप्ढताके न होनेसे समाज नथ्ट हो ज्ञात 
है॥ १५॥ 


(७८ ) ऋष्वेद्का छुवोध मॉप्य [ संधक ८ 


[१५ ] 
( ऋषि:- गोषृक्त्यइवस्‌ क्तिनों काण्वायनों । वेवताः- इन्द्रः | छल्द।- उ्णिक्‌। ) 
३८६ तम्बामे प्र गायत पुरुहत पुरुष्टत | इन्द्र गीर्मिस्तविषमा विंवासत ॥ १॥ 
३८७ यस्‍्य॑ द्विषदेसों बृहत्‌सहों दाधार रोदंसी । गिरीरज़ों अपः स्ववपतना. ॥ २ ॥ 


३८८ स राजसि पुरुष्ठप॑ एक्ों वत्रारं जिन्नते । इन्द्र जेत्रां श्रस्पां च यन्‍्तवे ॥ ३ ॥ 


३८९ त॑ ते मर्द गृुणीमति व्॒॑णं पृ्मु सांसाहम । उ लोककृस्लुमंद्रितों हरिश्रियंय ॥ ४॥ 


३९० येन ज्योतीष्यायवे मरने च विपेदिंथ । मन्दानों अस्य बहिंपो विरॉजसि ॥५॥ 





[१० 

अर्थ-- [ ३८६ ] हे स्तोशाभो ! ( पुर-हू्ते बे तेउ) बहुतोंके द्वारा चुडाये गए तथा बहुतों 
द्वारा प्रयांसित उस इन्द्रकेही [ गुणोंको ] ( अभि प्र गाय ) गानों ( तविर्ष इन्द्रं ) मद्दान्‌ इन्द्रको ( गीछें: भा 
विवालत ) स्तुतियोंसे सेवा करो # $ ॥ 

(२१८७ ] ( द्विबदेशः यसरूप ) दोनों स्पानोंमें वहनेवाके इन्द्रके ( वृद्त्‌ सहः ) बढ़े बठको ( रोदली 
दाघार ) दावा पृथिवी घारण करते हैं, वह इन्त्र ( चुषध्वना ) अपने बढसे ( अज्जान्‌ गिरीन ) शीघ्र चढनेवाके 
मेबोंडो तथा ( स्व: अपः ) रदनेवाछे जछोंको [ धारण करता है ]॥ २॥ 

| ३८८ , है ( पुरु-स्तुत इन्द्र ) बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र | ( लः ) वद तुस ( राजलि ) प्रकाशित दोते हो, 
और ( जैन्ना अवस्था चर यन्तवें ) जीतने योग्य घन कौर यत्ञाको प्राप्त करनेके किए ( पकः वृत्राणि जिघ्नले ) 
णकेक्ेही वृत्रोंकी मारते हो ॥ ३ ।॥। 

(२८९ ] दे ( अद्वि-धः ) पर्वेतोंके किक्षोमें रहनेवाढे इख्द्र ! हम ( ते ते ) तेरे उस (दुषणं, पृत्छु खासदिम ) 
बलवान , युद्धोर्मे शन्रुभोंके जीतनेवाछ्े ( लोक-कृसुं ) छोकोंको डत्पश्न करनेवाके कौर (हरि-प्िय ) घोढोंके भाभयगखे 
रहनेवाले ( मद ) उासाहका ( ग्रणीमलि ) वर्णन करते हैं | ॥ ४ ॥ 

१ क्रद्वि-धः ते ते भदं ग्रणीमालि- दे पव॑तोंके किलोंमें रहनेवाके इस्त्र ! हम तेरे उस् उत्साइका वर्णन 
करते हैं । 

२ भ्रद्धि-वः- वज्नधारी, किछेमें रहनेवाला 

३ पृत्खु सासाहिः- युद्धोंमि विजयी 

[३९० ] दे इन्द्र ! ( येन्र ) गिस स्लामथ्यंसे तुमने ( आयवे मनये च ) भायु भर मजु॒के रिए ( ज्योतीषि 
विवेद्थि ) सूर्यादिकोंको प्रकाशित किया, ( मन्दानः ) उस सामप्येसे लानदित होकर ( अरुष बहिंष: ) इस भासनपर 
(वि राजस्ति ) विराजमान होथो ॥| ५ ॥ 


भावार्थ-- दे मनुष्यों ! बहुतों द्वारा अपनी रक्षाके लिए बुढायरे जानेवाके तथा शस्यंत प्रशंसित इन्तृकी स्तुति 
तुम गाणो, स्तृतियोंसे लुप्त उसडी सेवा करो || ९ ॥ 

वह हरद अपने सामथ्यसे शीघ्र चढनेवाके मेघोंकों णौर बदनेवाढे जझोंको धारण करता हे । ऐसे हख्त॒के बढको 
धुक्ोक कौर पथ्वीलोक घारण करते हैं ॥ २ ॥ 

वह इन्द्र जीतने बोग्य घन भौर यशको प्राप्त करनेके किए भकेडेही वृत्रोंको मारता दे, इसीहिए वह तेजस्वी होता है । 
शम्नजञोंकों मारकरही तेज प्राप्त किया जाता है ॥ ६ ॥ 

है इन्द्र ! पेतोंके किलॉर्मे रइनेवाके, बछवान , युद्धोर्मि शत्र॒ॉंकों जीतनेवाके कौर घोडोंकी सट्टाषतासे क्षश्रुओंपर 
लाकरमण करनेवाले इन्हके उत्सादका दम वर्णन करते हैं ॥ ४॥ 

दे इस्त्॒ ! जिस बढसे तुमने सूर्यादिको 'वस्काया, उस बछके साथ तुम इस शासन पर विराजमान होतो ॥ ५ ॥ 


सूक्त १५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९ ) 


३९१ तदुधा चित त उक्धिनों 5लुं श्रवन्ति पर्वे्था | वर्षपत्नीरपों ज॑या दिवेदिवे. ॥ ६ ॥ 
३९२ तब त्पदिन्द्रियं बृहतू तब ब्रुष्मपुत ऋतुम्‌ । बज शिक्षाति विषणा वरेप्यमू || ७॥ 
३९६३ तब प्योरिन्द्र पास्यें एथितरी वंधेति शव! । ल्वामापः प्रवापश्व द्िन्बरि ॥ ८ ॥ 
३९४ सवा विष्णुब॑हन क्षयों मित्रो गृंणाति वरुंग।। ल्वां शर्धों मदत्यनु मारुवमू । ९॥ 
३९५ त्वं वृषा जनानां मेहिष्ठ इन्द्र जज्षिषि। सत्रा विश्वां स्वपत्यानिं द्धिषिं | १० ॥ 


३९६ सत्रा स॑ पुंरुुतं एको वत्राणि तोशमे. । नान्‍य इन्द्राव्‌ करण भूय॑ इन्बाति ॥। ११॥ 





अर्थ-- [ ३९१ | हे इन्द्र ! ( से तत्‌ ) तेरे उस बलकी ( पूर्चथा अद्य चितू ) पदलेके समान भाज मी 
( उक्थिनः अनुष्दुबन्ति ) स्तोतागण प्रशप्ता करते हैं। तम ( वृष पत्नीः अपर ) बरखनेवाक्के भेघोंकी पत्निखुप 
जलोंकों ( दिये दिये ) प्रतिदिन ( क्रय ) जीतो ॥ ३ ॥ 

[३९२ ] हे इस | ( सब त्यद्‌ बहत्‌ हन्द्रियें ) उस तेरे महान्‌ पराक्रम, ( शुष्मे ) बछू | उत ) भर ( तु ) 
करमे तथा ( वरेण्ये धज्ज ) स्वीकारने योग्य वज़का ( घिषणा शिक्षाति ) स्थुति गुण वर्णन करती है # ७ ॥ 

[३९३ ) है इन्द्र | ( दो; ) चोर (तब पॉस्यं ) तुम्दारे बहको तथा ( पृथिवी ) एथिवी ( श्रंवः ) 
तुम्हारे चशकों ( ध्थेति ) बढ़ाती हे। (त्वां ) तुम ( आपः पर्तासः च ) जरू सथा मेघ ( दिन्धिरें ) प्रसक्न 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

थौः तथ पोस्य भ्रवः वर्धति- धठोक तेरे पौरषक्ा भौर भ्रका वर्णन करता है । 

[२९४ ] दे इन्द्र | | बृहन्‌ क्षयः ) मद्दात्‌ निवासझा देतु ( विष्णु: सिनत्रः, वरुणः ) विष्णु, मित्र श्र 
वरुण ( स्वां ग्रणाति ) तेरी स्तुति करते हैं ( मारुते शर्घः ) मरुतोंका बह भी ( अनु मद॒ति ) दुझे दत्सादित 
करता है ॥ ९॥ 

(३९५ ] दे इन्द्र | ( त्वे तृषा ) ठुए बलवान्‌ हो, और ( जतानां ) जनोंडे बीचमें ( मंदिष्ठः जलषिये ) 
सबसे महान्‌ समझे जाते हो, तुम ( खु-अपत्यानि सन्ना ) सुन्दर पुत्रादिके सहित ( विश्वा ) सम्पूर्ण घनोंको 
( दाधिवे ) भारण करते हो ॥ १० ॥ 

[३९६ | दे ( पुरु-स्तुत ) बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र | ( त्व॑ ) तुम ( एकः ) णकेलेद्दी ( चुञआणि सन्ना ) 
बहुझोंकों पक साथ ( तोशसे ) मारते हो, ( इन्द्रात्‌ अन्यः ) इन्द्रसे सिश्न कोई दूसरा ऐसा ( करणं ) कर्म 
( भूयः न इस्वीति ) वारंबार नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 

सन्रा- एक साथ, महान्‌ ' महन्नामैतत्‌ हति सायण 


भावार्थ-- है हन्द्र | तेरे इस बककी पहलेके समान भाज भी स्तोतागण प्रशंसा करते हैं ! भतः तुम बरप्नेवाके 
मेघोंके जरोंको प्रतिदिन धरसाभो || ६ ॥ 

है इस्द्र | ऐेरा पराक्रम, वछ, कर्मशक्ति भर श्रेष्ठ वत्र इनकी हमारी बुद्धि प्रशेसा करतो है ॥ ७ |] 

चुकोक इस दस्त बकका तथा पृथिवी इन्द्रके यशका वर्णन करके उसका गरद बढाती है, तव जल तथ। मेघ भी उस 
इन्दको प्रप्न्ञ करते हैं | ८ ॥ 

जो सब प्राणियोंके निवासकों सहज बनानेवाले हैं, ऐसे विष्ण, मित्र ौर वरुण भी इस इन्द्रकी स्व॒ति करत हैं लौर 
सदतोंका बढ भी हसठस हसद्रकों डत्सादित करता है ॥ ९॥ 

है इन्द्र | तम जनोंको वीचमें सबसे मद्दान्‌ हो। रुत्तम पुश्नोंके साथ स्व धर्नोको भारण करते दो। सभी प्राणी 
इसके पृश्र हैं, पर इत्तम कमे करनेवाले पर इन्ह्का स्नेह अधिक रहता है ॥ १० ॥ 

हे हस्त ! तुम लकेकेददी दृश्नोंको एक साथ मार देते दो ! ऐसे कार्यको इन्द्रसे भिन्न दूसरा कोई नहों कर सकता ॥११॥ 


(८७ ) ऋग्वेदका सुबोध भराष्य [ मेंढक ८ 


३९७ यदिन्द्र मन्मप्नस्ता नाना इवेत ऊतये । अस्मार्केमिन॑भिरत्रा स्वजय ॥ १२॥ 
३९८ अर क्षयांय नो मुह विश्वां रूपाण्याविश्वन्‌ । ईन्द्रे जैश्र|य हर्षया शचिपरत्तिंय ॥ १३ ॥ 
[१६ ] 

( ऋषि;- इरिस्बिठि। काण्य; । देवता।- इन्द्र: | छन्द।- गायत्री । ) 

३९९ प्र सम्राज चर्षणीना 7 मिन्द्रं स्तोता नव्य॑ गीर्मिं! । नें नृषाई मंदिष्व ॥१॥ 


४०० यश्ित्रक्थानि रण्यैन्ति विश्वांनि च अ्रस्था । अपाधत्रों न संमुद्रे ॥१॥ 
४०२१ त॑ संष्टुत्या विंवासे ज्येष्ठराजं भरें कृत्लुपू । मह्दो वाजिने सनिम्प६ ॥ ३॥ 
४०२ यस्‍्थानूना गभीरा मद उरवस्तरंत्राः । हर्षुपन्तः शूर॑सातौ ॥ ४ १ 





अर्थ-- ३९७ ] हे ( इन्द्र ) हरद्व ! ( यत््‌ ) जिस समय ( ऊतये ) संरक्षणके छिए ( त्या ) पुरे 
छोग ( मन्मशः ) स्तोजसे ( नाना हवन्ते ) लनेक प्रकारसे बुराते हैं, ( अन्न ) दी समय ( भ्षस्प्राकेमिः नृभिः ) 
इमारे नेताभोंके साथ रहकर ( रप्र: ज़य ) धनोंको जीतो ॥ १२ ॥ 

[३९८ | द्वे स्तोता | ( नः मह क्षयाय ) हमारे बडे निवापके लिए तथा ( जैच्राय ) जयके किए ( विश्वा 
रूपाणि आ विशन्‌ ) सम्पूर्ण रूपोंमें रहकर तुम ( अरं शचीपांत इन्द्र हर्षय ) सामरथ्येवान्‌, शक्तियोंके स्वामी 
इन्दको प्रसस्त करो ॥ १३ ॥ 

[१६ ] 


(३९९ ] दे स्तोता ! ( चर्षणीणां सप्राजं ) मनुष्मोंके सम्नाट्‌ ( गीभिंः नध्यं ) स्तुतियोंसे प्रशंसनीय ( नरें ) 
नेता ( नु-षाह्द ) शत्रुको पराजित करनेवाछे ( मंद्विष्ठं ) सबसे मद्दान्‌ ( इन्द्र प्र स्तोत ) हस्व्को प्रशंसा करो ॥ १॥ 

| ४०० ] ( यस्म्रिन्‌ ) जिस इन्द्रमें ( विश्वानि उक्थाने अवस्था च ) सम्पूर्ण स्तोत्र शोर भण ( समुद्र 
क्षपां अवः न ) समुव्रमें जह तरह़्सके समान ( रण्यन्ति ) शोसमित होते हैं ॥ २ ॥ 

[४०१ ] में ( ज्येछठराज ) महान्‌ गजा, ( भरे महः रूत्लु ) संग्राममें महान्‌ कम करनेवाके ( धाजिन ) 
बऱवान्‌ ( ते ) रस इन्द्रढी ( सनिश्यः ) घन प्राप्तिके किए ( खु-स्तुत्या ) उत्तम वाणेसे (श्ला विवासे ) 
प्रशंसा करता हूं ॥ ३ ॥ 

[४०२ ] ( यस्य मदाः ) जिपके पराक्रम ( अ-नूनाः ) मद्ानू, ( गरभीरा! ) गरमीर, ( उरवः ) विस्तृत 
( तरुतचाः ) खरासे शत्रुको मारनेवाढे ( शुरसातों धषुमन्तें;) युद्धमें भधिक उत्तेजित दोनेवाडे हैं [ ऐसे हस्तकी 
स्तृति करता हूँ॥ ४ ॥ 





वीनीनीिनत-->+लनम-ेे+त+-- मा, 


भावार्थ-- हे इन्द्र | जिस समय तुझे छोग पंरक्षणके लिए बुढाते हैँ, उस समय तू उनके पएस जा और शम्रु ओोंको 
जीतनेमें उनकी सहायता कर ॥ १२ ॥ 

सब झूपोमे प्रविष्ट होकर सामथ्यवान्‌ इन्द्रको प्रसक् करो। सब रूपोंसें निरीक्षण करके संवे ब्यापक हन्द्रकों वहाँ 
देखकर डसे प्रसस करो | सद्दान्‌ निदाख तथा विजपके किए हृस्को प्रसत्न करो ॥ १३ ॥ 

है मनुष्यों | मानवोंके सम्राट्‌ नेता, शत्रुसेनाका परामव करनेवारे बड़े इस््रकी स्तुति करो ॥ १ ॥ 

जिस तरह समुद्रमें डठनेवाली छद्दर समुव्रमेंसेद्वी उठती हैं, और डसीमें छीन भी हो जाती हैं, डसी तरह सभी 
स्तोत्र डस हन्द्रमेंसे उठते हैं भौर उसमें विक्ीन भी हो ज्ञाते हैं ॥ २ ॥ 

श्रष्ठ राजा, युदमें मद्दान्‌ कम करनेवाले बकूवान्‌ उस वीरकी प्रशेसा करता हूं. ॥ ३॥ 

इन्दृका उत्साह कसी क्षीण नहीं होता, वह सद। गेभीर रहता है | टसी , झत्साइसे प्रेरित होकर इस्ड़् सवा शबुको 
महा है ॥ ४ ॥ 


भागवतम व्याकरण अशुद्धियां 


भार भारतीय साहित्यके प्रनोषो विद्वानोंते संभाला | यह अ।ने 

अपने क्षेत्रमें वेद और पुराणोंके पृर्ण .डित थे। हम पौराणिकों 

का साहित्य सृजनमे पूर्ण झिकार था। वह वेद दिधयोंके 

पू्णनञाता थे । इन्हींकी वक्षिणमें पौराणिक ओर उत्तरी 

भारतमें बेद व्यातनामसे सबोधित किया जाता था। मोलिक 

रूपसे पुराणोंका रचनाकाल बबिक युगसे ह्वी प्रारंभ होता है। 

लेखक धिषपूर्जा१ह कुशवाहाथ 

सदृसद्विवेकिनों इंसा नून नाढीकबल पाः । 

गुण गृह्ल्न्त नो दोष क्षीरनीरविव्रेकिनः ॥१॥ 

गुणदोषो बुधों गह्न्निन्दु एत्रे डाववेश्वरा: । 

शिरसा रहछाधते पूर्व परं केठ नियच्छति ॥२॥ 

विद्याविवादाय घने मदाय बल परेषां परिपीडनाय। 

खलस्य साधोश्व विपर्र तमेतत्‌ शानाय दान!य च 
रक्षणाय ॥ ३॥ 

खलः सर्वपम्रात्राणि परदूषपान्‌ पश्यति । 

आत्मनों बिव्वमात्राणि पश्यन्नारे ने १इयति ॥ ४॥ 


शिवपूजनापह और भागवत अशुद्धियां 
(६) जन्म्राद्ययय यतोउ्तयात्‌ > हप्तमें यतः, अशुद्ध 


कहा ? इससे ज्ञात होता है आपने ब्रह्म तुत्रक्ा पाठ नहीं किया । 
अयातो ब्रह्मजिज्ञासाइ जर्माद्वस्य यत: तत्तु समावयात्‌ 
यहां ब्रह्मशब्दको अनुवत्ति है अतः शुद्ध है । 

(२) निगमतरोगंलितम्‌ ” में गलित अशद कहा- 
एतित छद्ध कहा | परन्तु गलितका अर्थ है कष्ठतक गया 
हुआ, प्रिध्टादि रसक्ाा ज्ञापक है 'पतित ? शब्द केवल 
होठोंमें लगकर भी गिर जाता है। अतः पतित अशुद्ध 
* पित्त को अशुद्ध कहा- धुनोइको शुद्ध ' शुरुम बावमृतद्व- 
पंघृतम्‌ ' अमृत पान हिया जाता है, व कि घुता जाता है । 
इध्यादि - 

( ७८५ ) प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलाम , इसमें राजन्यों- 
बध्ि, संधि अशृद्ध बताई हसे ' राजन्य: दधिमेश्लाम ! 
राजा दध्तिप्तमुद्र में खलातक राज्य करता है । 

( ७८६ ) रतुन्वन्ति को अक्ुद्ध कद्दा- ध्टुन भोन धातु 
दोनोंका प्रयोग- स्तुति करते है ओर प्रणाम करते है । 

(७७४;७७६ ) में छन्‍्रोमंग दोष दिया, इससे ज्ञात 
होता है आपने [गल्सूत्र कभो गद्दी देखा-- 

पह उत्तर स्थाल'पुलाइन्यापसे छिला है । 








ञरु 





देवत-संहिता 


सम्पादक-- म. मे. पं. श्री. दा. सातवलेकर 


बेदोंसें पूल ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि डपासककी कपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
स्वन्न द्वोती है । उपासक उपास्यके गरुणोंकों अपने अन्दर छाकर तद्गवत्‌ बनना चाद्दता है। वेदोंमें भी ऋषि उपासक 
हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्दित हैं और देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवताभोंके गुण भपने 
अन्दर धारण करना चाहते हैं और देवसद॒श बनना चाहते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य हैं। 

ये देवता संस्थामें झनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों बेदोंमें बिखरे पड़े हैं। क्षम्तिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके $ 
मण्डलके $ सृक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें भाएं हैं। इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


अवस्था है। 


इस संद्दितामें देववाक्नोंके भनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रह हे । इन्द्रके चारों वेदोंमें जिसने मन्त्र भाए हैं, डन 
सबका एक जगद संग्रद् कर दिया है। इसी प्रकार शन्य देवोंका भी किया है| इससे वेदका जध्ययन करनेवाछोंको 
बढ़ी सुविधा होगी। उन्हें चारों वेदोंकों खरीदनेकी कोई आदश्यकता नहीं । १७ पृष्ठों्ें उस्कृष्ट भूमिका युक्त श्ाकर्षक 
छपाई, आकर्षक जिकद ।इबढक्राउन ८ पेजी साइज, भूमिका ३७ पृष्ठ, १०४८ ६ मूल्य २०) ( ढा. म्य. एथक्‌ ) 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पो. “ स्वाध्याय-सण्डल (पारदी ) ! पारडी, [ जि. बढुसाढ़ ] 


तञआध्माााा ७६५ 2, #ज वा जलाधसाइलाारयाक आपके आफ आफ... 





'पडाऋ २८३ ०-. आयलााकाातामाक बात इक माया 
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अहम न ममम्दापण 7 ऊ ८कलकनशक- वह ० पक 


« ससतारक पुरुकाछ्यम ऋग्वेद प्रादीनतम भंथ है ! | संसारका ऐसा कोई शान नद्ीं, जो 
ऋग्वदमें न हो। दाशनिक, भौतिक, क्षाध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक क्षादि सभी विषर्योका 
समावेश ऋश्वेदमें हे। झ्तः-- 


यदि आप जानना चाहते हैं 


क्षि 
( १ ) ऋग्वैदिक दाशैनिकता क्या है ? 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशास्त्र क्या हे ! 
(३ ) ऋतग्वेदिक मौतिकशास्त्र केसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक लध्यात्मविद्या क्या है ! 
(५ ) ऋग्वेदका सार्राश कया हे ! 
तो क्वश्य ग्राइक बनिये-- 


मे, म, प॑. श्री. दा सातबलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमं ) 


प्रकाशन कार्य आरंभ दो गया है। मत्र, क्षय, भावार्थ तथा दर मण्डलके भन्तमें उस मेडल 
का सार्राश एवं कठिनस्थछोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पटठनीय होगा। साइुज़- डबल क्राऊन ८ पेजी 
सुन्दर कागज, ४८ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र ३०) रु. प्रत्येक भाग, पर-- 


(१) जो पेशगी घन भज कर इस ग्रथके प्राहक द्वोंगे, डन्हें केवड १००) में चारों भाग 
मिल सकेंगे । 
(२ ) जो आदइक चारों भाग एक साथ खरीदग, उन्हें इस ग्रेधके कुछ मूल्य १००; रु, पा 
२० 2८ कमीशन दिया जाएगा । 
विशेष विवरणऊे लिए छिखें--- 
इ्यवस्थापक--- 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय-म्रण्डक ( पारढी ), ' पारडी [ जि. बछूसार ] 
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कर 


"33 ?"-उ७-+-पहाडजााक- 'भाकानभादाारप्यकनन, 


मृतक कोर प्रशाशक- व, भी. सातवलेकर, भारत भुबणाक्तय, पोष्ट- 'स्वाध्याय मष्डल, पारडी ' [ जि. इतच्ार ) 


अकृटुस्त्र १९५७४ 





१ रु, 





रामेश्वर मंदिर 
पश्चिम द्वारका गोपूर 


वैदिकथध में 


वर्ष ५५ । अंक १० ; आधिन ; २०३१ 
स्वामी-- स्वाध्याय-मंढक, पारढी [ जि, बढसाढ ] 





संस्थापक प॒व॑ आधसंपादक ह संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेक्र बसंत भ्रीपाद सातवलेकर 





विषया नु कर मणिका 


फ् 
गुहा - अध्यात्म - विद्या [ बेदिक प्रांगा ]_ १४५ 
यजुर्वेदका प्रथम मंत्र श्री पं. बोरसेव बेदश्रमी १४६ 
वाचकाका पत्रव्यवह्दार १५० 
महा भारतकी सम्रालोचता शी पं. भी, दा. सातवलेकर ६७ से ७४ 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य भरी पं, भी. दा. सातवलेकश ९७ से २११२ 











* वैदिक धरम ! वार्षिक मूल्य म. आ, से १०) रु. 
थी. पी. से द. १५) विदेशके लिए रु. १३४), शक म्यय जग रहेगा। 
इस अंकों प्रसिद्ध छिये पये लेखहोंके लेखोमेंके पतों ओर विद्ारोंते संपादक सहमत है 
ऐप पहीं है। उन लेखोंमेंके विदारोंके लिये केवल लेखकहों ध्यक्तित। उत्तरदायी हे । 
सेत्री-- श्वाध्पाय-मण्डक, पो.- * स्वाप्याय-मण्छक्त (पारढी )' पारडी [ जि. बकसाड ] 


कल. अधायाकत 2प४पपवाकामान्‍मलक 


हु 








शा  ं आर७७० ऋान ॑ंााार मु 


8965808/9:8/060998/92/8:8/9609880:6/86969996: 


ध्छ . 


चिर प्रतीक्षित ] [ कप गया 





पण्डित सातवलेकर-जीवन प्रदीप 
मूल लेखक ' 
- श्री पुं, पा. गोखले 
क्षतुजदक 
श्रुतिशीछ शमो 


बेदमदर्षि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचारित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, बह अब छपकर तैय्यार हो गया है। 
इस ग्रन्थमें उनके जीवनके हर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रदणीय है । 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक ढेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 

अवियां बहुत सीमित हैं। आज ही मंगा लें। 

इस ग्रन्थ पर १५७ कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 


भेजें । 
स्वाध्याय मण्डल, पारी 
: जि. बलसार 


( गुजरात ) 


-:20207#### “67 6 #** लक 
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ऊँ आश्रिन : विक्रम संबद २०३१ 


वैदिकध मं 
गुद्य - अध्यात्म - विद्या 


बेनस्तरत्पश्यत्परम गुहा 
यदयत्रु विश्व भवृत्येक॑रूपस । 
हद पश्चिरदृइजाय॑माना: 
स्व॒विंदों अभ्यनूपत था ॥ 
( धयबं, २-१-१ ) 
( बेन: तत्‌ परसं पहयत्‌ ) भक्‍तहीं उस पर्मश्रेष्ठ 
परमात्माकों वेश्वता है, ( यत्‌ गृहा ) जो हृरयकों गुफाम है 
कोर ( ग्श्न विश्व एक रूप भषति ) जि्षमें सस्पुर्ण जगत 
एकरूप हो जाता है | ( हद पृद्चित: जायप्ताताः अढुहुत ) 
इसोका प्रकृतिन दोहन करके जन्म लेनेवाले पदायथ बनाये 
हैं और इसलिये ( स्वविदः जरा: ) प्रकाशकों जानकर व्रत 
पालन करनेवाले मनष्यदही इसकी ( अभ्यनूषत ) उत्तस्न 
प्रदारसे स्तुति करते है । 
जिसमें जगत्‌को विविधता सेबका त्यागकर एकरूपकाको 
प्राप्त होतो है और जित्तका निवास हृबय्में है, उस 
परप्तारमाको भक्त हो अपने हृदयम ताक्षात्‌ देखता हैँ । 
इस प्रवत्तिने उसी एक आत्माक्षो विविध शक्षितियोंको 
सिज्ोडकर उत्पन्न होनेवाले इस विविध जग्त्‌का निर्माण 
किया है, इसलिये आत्मज्ञानो सनुष्य संदा उप्तों एक 
आत्माका ग्रणगान करते हे । 








लेखक ; श्री पं, वीरसेन वेद्भ्रमी 


यजुर्वेदका प्रथम मंत्र 





चारों वेदोंका क्रम महत्वपूर्ण है 

वेद घार हूँ। उनका ऋष भी नियत है एवं उनके सम्त्रोंका 
भो कम नियत है । इनका विपयंय कहना भी ऋषियोंको 
हुष्ट नहीं था। भरत: सब्टिके प्रारम्भसे हो जब परवह्य 
परमात्मासे ऋषियोंकों वेदसस्त्र एवं उनका शान प्राप्त हुआ 
तपोसे उनने उन वेबसहिताओंका संरक्षण उसो भमसे, उम्रो 
बानुपुर्वोर्स करनेका प्रयत्न किया। वे यहु अच्छो प्रकार 
ब्ानते थे कि वेद अपोरषय हें- परमात्माद्वारा प्रदत्त 
महा ज्ञान-निधि हैं तथा मानवजातिको सदाके लिये पथ- 
धदर्शक सी है । 
बेदमन्त्रों और उनके पदोंका क्रम भी महत्वपूर्ण है 

बेदके तास जब क्रपपुर्वह स्मरण किये जाते हैं तो- 
ऋणग्वेद, यधुवेंद, सामवेद और अच्ंवे३- इपो रुपसे स्मरण 
किये जाते हैं। इस नामकमप्में भी परिवतेत करता अप्रीष्ठ 
नहीं है। मस्त्रोंप फ्रमविपर्यय अर्थात प्रथम भत्ञके स्थानमें 
कोई थी मन्त्र फरदेना ओर उनके धाठदोंके क्रममें सो परि- 
बर्तत करवा अभोष्ट वहीं । अग्निमौड़े पुरोहित के स्थासपर 
ईडे अध्नि पुरोहितं-या इवेश्वोजेट्शा के स्थानपर -उर्धेत्याइषे 
ऐसा भो क्षम्वकरोंदा परिवतेन भाध्य तहीं। यदि हुम मन्‍्त्रोंके 
क्रम्रोंमे परिवर्तत करने लगेगेतो मरत्र बिकृत हो जावेंगे और 
उनके ऋ्रमम शो दाक्ित एवं ब्वात भरा हुआ है उससे हम 
बंधित हो जातेंगे। 


मन्त्रोंम पद और अध्रोंका भी क्रम परिवर्तित 
नहीं करना चाहिये 


देद अप ऋग्वेद प्रथम है। इसका प्रयम्त मम्च अग्ति- 
सोड़े है । उच्चारण, ध्यति या भाषाकी दुष्टिसे सर्वप्रथम 





श्र- की ही ध्वनोका हान आवश्यक है। अतः प्रथम वेद 
ऋणग्वेदके प्रथम मसत्रका -अ- से प्रारम्भ होना सर्वाधिक 
स्वाभाविक, उचित एवं वेज्ञानिक तथ्य ही है। हस दृष्ठि- 
कोणको ध्यातमें रखते हुए हम यह कहनेको भो उद्चत है 
कि- अग्तिमीड़े के स्थानमें ईडेअग्तिस ऐसा परिवतंत करना 
सी हमें कदापि स्वोकार नहीं है ओर त ऐसा परिवतंन 
स्वीकार दीना ही श्राहिपे। जब इतना मरी परिवतेत भत्वरसें 
ध्वोकार नहीं है तो अग्निके स्थानप्र उसके पययिवाची 
शब्द वत्तिमोडे- कंसे स्वीकार हो सकता है ? अर्थ ओर 
विज्ञानमें ऐसे परिव्नोंसे बहुत भेद होणाता है | 
+ शक अक- 
परिवतनप्ते हानि 

परजुवंदका वेदकममें द्वितोय स्थान है। प्रथमवेदका प्रथम 
मन्त्र -अ- से प्रारम््त हुआ तो द्वितीय वेदका मन्त्र -इ-ते 
( इबे!दा से ) प्रारम्भ होता परम स्वाशाविक, मक्षतियक्त 
ओर वेज्ञानिक आधारपर है। यवि इस वेदका प्रथम भन्त्र 
-इ- से प्रारम्भ न होकर उसके दूसरे पद - अण्जेंश्वा- से 
प्रारम्भ होता या दुपतरे सन्‍्त्र -वसो: पविश्रपति० - से प्रारम्भ 
होता तो इस वेदको द्वितीय कऋषमें मानमेका एक वेज्ञानिक 
प्राधार नष्ठ होजाता। अत: ऋषियोंने वेदोंकी ययावत्‌ 
रक्षा को है और हमें भी तदनुरूछ रक्षा करनी खाहिये। 

मन्त्रोंडी आनुर्वी अश्षुण्ण रखें 

मलुवेंबके हस प्रथम मनन्‍्वमें -हपेश्या जोर ऊंशनेंटवा- थे 
दो प्रारम्भके बाढ्य है और उनके बाद -वायवरत्य- थहूं 
तीसरा बाक्य है। ये वाक्य ऋण: है और उ स्वरोंका जात 
कराते है। प्रथम वेदने बे, इ, उ, ए, ओ का ऋपदा: बोध प्रथप्त 
पत्तमें कराया था तो यह दूसरा वेद दुपरे हवर -इ- से 
प्रार्भ्म होहर -ह, ४, ए, भो का बोध कशता है! -इपे- 
स्वोजेस्वा- इसमें बा+ऊ की सस्धि से ओ- का बोध कराया 
है। ऋण वेदके प्रथम म्त्रमें हुसने -अपने वेबका प्रथर भन्‍्त- 


यजुवैदका प्रथम मंत्र 


छेलमें अ+उ से -ओ- का प्रतिपादन किया था। इस 
दितीयवैदके मख्रमें थ्वा+ऊ से -ओ- को उत्पति स्पष्ट 
ही है। इ और उ इन स्वरोके पूत्र से ए कर ओो की 
उत्पत्ति ऋष्वेवके प्रथम सन्तर्म बनाई थो। इस मन्त्र ह 
और उ के बाद ले स्वरके झानेसे य और व की तत्पत्ति 
होती है यह बताया है । मल्त्रके तोसरे पदमे 4 और य से 
था पद -वायवः- दी विद्यमाव होना कितना अधिक भाषा- 
विज्ञानरे अनुकूल प्रतीत होता है। इसलिये वेदोंदो, धन्त्रों की, 
पदोंकी, अक्षरों ओर स्वरोकी आनुपुर्वी आक्षुण्ण, अपरि- 
बर्ततीप रखता परम आभावदयक है । 
ला 0 
यजुवेंद कम प्रतिपादक है 

यहुवेंदके ४०वें अध्यायके द्वितीय मन्त्रमें -कुर्वश्नेवे हकर्माणि 
लिजोविषेच्छत ममा:- फे द्वारा शत सवत्सर पर॑न्‍्त या 
पावज्जीवन पर्यन्त हुमें इस ससारमें कर्म करते हुए ही 
जोवत पायन करनेका उपदेश दिया यथा है । 

यजुवेद जोषन ग्यवहारकों शिक्षाका प्रतिपादक है। 
जीवन कर्म करनेके लिय है। जोवनके फालह्षपी काण्डोरम' 
विविध स्थितियोर्मे कौनसे कर करने चाहिये इसका प्रति- 
पादक यजुरवेद, कप्तकाण्डसय है ऐसा प्राचीन कालसे अद्या- 
बधिपयंस्त स्वीकार किया गया है । यजुवेदका प्रथम सन्त 
सनृष्योके लिये कर्मों सक्षेप रुपते धेष्ठतम उद्धोध करता 
है । बेदी कम हमारे जीववके लिये प्रमख है । 

पांच कर्म द्वोते है 

के कौनसे करने चाहिये यदि इसका विधान वेद ने करे 
तो कर्सव्याकत्तंव्यका बोध एवं निर्णय कठिन होजावे। 
बेशेषिछ दर्शनसे कर्कों ५ प्रकारका भाषा है। वहु तो 
कस की दादा मिकता ओर कार्यमलत्वका विशान है । जीवनके 
कतंध्य पथका पहु प्रदर्शक्ष तहो है । परन्तु मानवकों अपने 
कतेव्योंढा सुगमतासे स्व प्रथम ज्ञाम करानेके लिये यजुवेंदके 
प्रथम मन्तर्में परप्तात्माने बोध कराया। इसमें सो पांच 
प्रकारके कर्मोंडा उपदेश तिम्त प्रकार दृष्टि गोचर हो 
रहा है-- ० 

यजुर्बेदके प्रथम मन्त्रमें पांच कर्मोका उपदेश 

(१) इपेस्वा ८ तुझको अच्नके लिये कर्स करनेको 
, प्रैरिंत करता हूँ * 

(२) ऊज्जेंटवा ८ घल, पराक्रम सम्पन्त करनेके लिये 
प्रेर्ति करता हूँ 

(३) वायवल्थ -: धारीरम प्राणादि हैँ तथा कर्म करनेके 
साधव इचियाँदि हुँ उनको शक्ति सम्पन्न करके जीवन 


(१४७ ) 


आयुक्तो वृ्धिका प्रयत्य करो | 

(४) वेवो व: सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय क्षमंणे > 
सवितादेव तुम सब्रको श्रेष्ठतन कर्त-पत्षके लिये प्रेरित 
करते है । अर्थात्‌ पन्न करो । 

(५ ) आप्यायध्वम्‌ उपरोक्त कर्म करते हुए तुप्त घब 
उच्नतिको प्राप्त होभी । 

यजुवेवके प्रथम धन्जमें प्रारम्पसे इन पांच कर्तोंडा क्रमदाः 
प्रतिपादय किया है। हनका हमारे जीवनमें धत्यय 
भहत्त्त है । 

प्रथम कतेव्य इपेर्वा- ( १) अन्न उत्पत्ति 

जोवनके लिये प्रचम कतंव्य अन्नके छिये सभो करते हैं 3 
अन्नक्के बिना जीवन क्षोण हो जाता है। अतः अक्षकी 
उतपत्ति, प्राप्ति, ब॒द्धि, संप्रह, उपयोग, उपभोगके लिये 
प्रथतत करवा और अन्नको अन्योकों भ्रो उपभोग-णीषनके 
लिये प्रदान करना यह हमारा प्रधान एवं प्रथम कत्तंथ्य है। 
गयक्ति, सम्ताज एवं शहरों यही प्रथम समस्‍या है। अतः 
अन्न॑ बहुकुवोततवृद्रतमू- इस्त वतका अवदयमेव पालव 
करना चाहिये | इस अश्नझ्ो कहुते हैं ' इस अन्नके लिये कर्म 
करनेके लिये परमात्माने हमें शरीर बिया है। कर्मके 
साधन दिये हैं। हमकों अकपमण्य होकर अशन्नके लिये 
पराधित हों ? अपने परिश्रमके बहुत अन्त उत्पन्न हरें। 

द्वितीय करतव्य- उर्ज्जेखा- (२) बल प्राप्ति 

जोवनके लिये दूध्तरा कर्तेद्य ऊर्ज अर्थात्‌ बल, पराक्रमके 
लिये करना चाहिये । व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रको -भानव 
मात्रको बल-पराक्रमसे सम्पन्न एवं उन्नत होते रहना 


चाहिपे। बऊहीन व्यक्त, समान या राष्ट्र अवबत बअ्वस्यामें 
जीव व्यतोत कर बुध बारिद्रय एवं परतन्त्रके १+शोंसे 


सदा पीड़ित रहुता है। अत: प्रथम मन्त्र अन्तके साथ बह- 
>-पराक्प्युक्ष होनेरे लिये आदेश दिया है। विद्या, बुद्धि, 
नीति,, अर्थ भोतिक साधन करत््रन्वास्‍्त्र, सेन्नों क्रदि भी 
बढेके अनेछ प्रकार हैं । इन सब बलोंसे यृक्‍त होना चाहिये । 
तृतीय कर्तव्य - वायवस्थ - (३) आयुवृद्धि 
घरी रमें प्राणादि वायु दँ ओर अन्त रिक्षम भो बाय प्राण+ 
रुपते है । - अन्न ओर जलमें भो वायु अर्चात्‌ प्राण हें ॥ 
वायूसे क्ायु बत रहो है। यही प्रमुख जोबनाधार है। 


आरभादि वायओंमें सप- स्थित होना- प्राणायामादि द्वास 
प्राणणों बलवान बनाकर जोवन- आयको बदि ढरनेका 


प्रयरन अवश्य करता चाहिये | - अन्यथा पृरके दोनों छर्मे 
व्यध हो जाते हूँ। 


2 हट 


( १४८ ) 


वायब:का अर कम साधक हसखियां, सव- अन्तः 
करणादि भी है। इनको भो बलवान बबाना चाहिये। 
इनको प्राजायामादिके द्वारा दोष रहित, पविन्न बताना 
चाहिये । निंल अग्त: करण एवं इद्धियोंक्री पवित्रताते 
मनुष्यके कम भो निर्मेल- निष्पाप हो होंगे । अतः पृर्वोषित 
दोनों कर्मोड़े साथ यह तोसरा भी कत्तेव्य प्रतिदित करना 
चाहिमे । 
चतुर्थ कर्तव्य - अेष्ठतमाय कमणे - (४) यज्ञ करो 

सनुष्यका अन्न, बल ओर आयुके प्रयरनोंमं संलरभ होना 
स्वाभाविक ही है | वह इनके लिये प्रथत्न करता ही है । 
परुत्तु इनके लिपे प्रयशत करते हुए मनृध्य कत्तंव्याकत्तंव्यको 
समझ कर प्रवत हो ओर धकत्तंव्योंका त्याग करे, इसके 
छिये परसात्माके प्रेरणाकी आवश्यकता है | वह प्रभु हमें 
श्रेष्ठ कर्मोंको करनेकी प्रेरणा दें और श्रेष्ठतम कर्मोके ज्ञानको 
भी प्रेरणा प्रदान करें। श्रेष्ठतम कर्मोंके छरनेते मनुष्य 
सर्वोच्च उस्नति प्राप्त कर धकता है। यह प्रेरणा हमें मनष्य 
नहीं दे छकता है । सबिता देव, परब्रह्म परमात्मा, सर्वेश्वर 
ही जो सर्वान्तर्थाम्ती है तथा जो हमारे सवा, पिता ओर 
गुर भो हैं, बही यथार्थ रूपम दे सकते है। धत्तः मस्त्रका 
चतुर्थ वाक्य- बेवोव: सविता प्रार्पपतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे है । 
श्र्षात्‌ हुम तुम सबको सकलेश्वर्यके उत्पादक, प्रकाशक एवं 
दाता, विद्यान्विशानादि ऐंद्र्योफे प्रेरक सविता देव, 
जीवोंको सर्वोच्च श्रेष्ठ कर्मांको ओर प्रेरित करते रहें अर्थात्‌ 
उन क्षमोने हमें नियुक्त करते रहें। 


इस निमित्त हमें सवितादेवके सावित्रोमन्च्- गृढमन्त्रते- 
पियोयो नः प्रयोवयात्‌ की प्राप्तिके लिये प्रभुकी आराधना, 
उपासना अवक्ष्य करतो चाहिये । ऐसा करनेपर प्रध, 
पेष्ठतम कर्म-यज्ञकी प्रेश्णा देकर श्ोषनको यज्ञमय बनादेते 
हैं। प्रभुके प्रेरित श्रेष्ठतम कर्मकों यज्ञही माना गया है । 
क्योंकि प्रभु थरेष्ठतम है। अत: उपके प्रेरित कर्म भी श्रेष्ठतम 
है। यह जीवनको आध्यात्मिक उच्नतिका क्षेत्र है। इसके 
अन्तरिक्ष जो बाह्य कर्मकाण्ड रुप यज्न है वहु भो उसीको 
प्रेरणासे- देवलावितः प्रखुष यह प्रछुव यश्षपति भगाय 
( बज, ९१ ) पत्न मोर यज्ञपति दोनोंका ही प्रसव वे 
करनेवाले हैं- अत: बाहा कमंकाण्यमय यज्ञादि भो श्रेष्ठतम 
कप हुं- प्रभुको प्रेरणाते हुप्र उसके करनेवाले बनें ऐसी 
हमें साधध्यें प्रदान ही । 


अफ्टरेम्बर १९७४ 


पंचम कर्तव्य - आप्यायध्वम्‌ - 
(५ ) सर्वश्रकारकी सबकी उन्नति - 
वास्तवमें देखा जाये तो पूर्वोक्त प्रकारके यार कर्मों 
यहु फल भी है ओर पृथक रुपसे भो उच्नतिके लिये स्मरण 
दिलानेका बोघक है। अन्नको उप्नतिके लिये बलकी उन्नतिके 
लिये, आयुक्ती उन्नतिके लिये, यज्ञकी उन्नतिके लिये बोर 
सवप्रकारकी सबकी उन्नतिके लिये प्रयश्त करो। सर्वप्रकारकी 
सबकी उन्नति यज्ञके बिता होही वहीं सकती । जिस कर्मोसे 
पबकी उन्नति होतो है। वड्ही धर्म है वदह्दी यज्ञ है धर्म ही 
जोवनमें धारण करते योग्व है। धर्मका प्रारण भ्राचरण- 
व्यवहारसे ही होता है। अतः यज॒वेंदका प्रथम प्रत्र धर्म- 
फमका प्रतिपादर है | शोषतको यज्ञमय बनाता है । 
धर्म-कर्म यज्ञादिका आधार गो सेवा 
मख्में जोवनके लिये प्रघाव रुपसे प्रारम्भके ५ वावयोंनें 
घर्म-कर्मका उपदेश स्पष्ट रूपसे प्राप्त होता है। परम्तु 
प्रस्ष अप्री पुरा नहीं दोता । अभी तो उतरा एक तृतीयांश 
भाग पूर्ण हुआ है। इसमें कर्मोछा उपदेश है प्र्सु अवशिष्ट 
भागों इनके सहायक कर्मोंका उल्लेख है। द्वितीय मागमें 
गोके लिये हो पांच कर्मोंहो पुर्रषत पांच क्र्मो|ड़ा पूरक 
सानकर पांच प्रकारसे गो सेवाका विधान किया गया है। 
गोकी पंच-प्रकारकी सेवा 

(१) अक्रया: ८ गो आहिसतीय है- यहु बढ़ाने सोप्य 
है अर्थात्‌ गोरक्षा करनी चाहिये। 

(२) इृख्ायभागम्‌ न परमेइवर्यको प्राप्तिके लिये हम्तकी 
सेवा प्रोतिपुर्वक करतो चाहिये । 

(३) प्रजावती:- गोवशकों वृद्धि करमी चाहिये। 

(४) अनमीषा: 5 इनकी रोगादिसे रक्षाद्धा पूर्ण 
प्रथश्त करवा चाहिये। 

(५) अयक्षपा: 5 हमका शरीर दुबं न हो अपितु 
हृष्टवुष्ठ, तेजस्वी हो, ऐसा प्परन करना चाहियें । 
पूर्बोक्त पांच कमेंसि ऋमश। गोकी पंच सेवाका 

सम्बन्ध 


( १ ) ग्ोरक्षा-अध्न्या 
£ इबेश्वा. ! प्रथम आदेश है। इस मिमित्त अर्थात अन्नकी 
उत्पत्ति और पृथिवोकी उत्पादन सामस्यें अदानेके खिप्रे 
थोही परम सह्यायक है। हस्त सत्र सर्वप्रभम अक्षय 


यजुर्वेदका प्रथम मंत्र 


गोकों झ्ितनीय घोथित किया । इसको रक्षा करो। भूमि 
जोहनेके लिये बेल मिलेंगे । इनसे भूमिकों गोबर व योमृत्र 
प्राव्य होगा | उससे भूमिसें उत्पादन झक्ति बढ़ेगी। उस 
भूषिसे उत्पन्न अन्न विदेष रस, स्वाद और वल-घामरच्यं 
होता है। और सात्विकता भो होती है | बुद्धि निर्मल होती 
है | अतः इपेत्वा हु प्रथम करतंव्यक्ते लिये अध्य्या: गोरक्षा 
जअहिसनी यताके प्रयत्नका उपदेश है। 
(२ ) गोसेवा-इन्द्रायभागम्‌ 

ऊज्जेंदवा हस दूसरे कर्म अर्थात्‌ बल प्राप्तिके लिये 
इस्ायभागम्‌ परमेहवर्य पराक्रमके लिये भागम्‌ भजनोय, 
सेवा करने योग्य गोको बताया है । इन्द्रका सम्बन्ध बलसे 
है | इखकीो बेवर्भ गोपति मांगा गया है। अतः परमेदवर्य, 
बल-पराक्रम आविक्ी प्राप्तिकि लिये भोकी सेवा करना 
चाहिये । गोके दूध, वही, तक, नवनीत और घृताविसे, 
उसकी पयत्या भोर आमिक्षा ( पनोर ) आदिके सेवनसे 


हारीरिक और बौद्धिक बल बढते हैं तथा आरोग्यता प्राप्त 
होती है) यवि मोझी सेवा करके गोमाताफी प्रप्तन्नतासे 
उसका दोहन किया जाता है। तो यो उस सेवककों अपना 
वतस सद॒श् मानकर अपने दुधमें प्रेम, स्नेह, प्रक्षए्ता और 
'आज्षोर्वाद आदिके साथ अमृतफा संचार कर देती हू। 
बिना गोसेवाके प्राप्त दूधमे स्नेह हीनता, आशोर्बादका 


अभाषही रहता है। ध्रमृत रहित बह दुध-मत दूध सेपरेट। 
हुल्प होजाता है । क्तः ऊर्जेश्वा बल पराक्षप्फे लिये मोसेवा 
झत्यम्त आवदयक है। 
(३ ) गोवंशपद्धि प्रजावती 

बायवल्य तीसरा कर्म है हमारे शरीरमें १० प्राण एवं 
१० इचियां है। इन प्राोंके और इन्द्रियोंके बल-जीवनकों 
जुद़ि, प्रार्णोंकी पुष्टि ओर वृद्धिके लिये गोवंशकी बद्ि 
धाषदयक है जिससे सदंवही हुमारे प्राण एवं इर्द्रियाँ पुष्ट 
होती रहे। बेदमें कहा हे- इह गाव, प्रजायध्यम हमारे 
परोंमें पायें बहुत हों- बहुत उत्पत्ति करें- बहुत बत्सवालों 
हों । भ्र्चिक गाते ग्रोष्ठहों क्पना घर बन जाता है । 
गोष्ठ अननेसे घरका वाताबरण प्रधित्र हो जाता है । वह 
पवित्र तोचंह्यल बते जाता है । उन योष्ठोमिं बेझकर वायवः 


विविध प्रकारके शो प्राण है ओर उतके अष्याससे अर्थात्‌ 
प्राणायाभकरनेसे प्राण पुष्ठ होते है ओर दीर्घजीवन प्राप्त 
होते हैँ । दखियोंका बछ, तेज भो बढ़ता है। धरतः करण 
चतुल्टथ विर्मछ होता है । यदि दस गोष्ठोंम प्राणायाप्क्त 
साथ उपासना, सन्त्या ध्यान, गायत्री प्रणवादिका जाप 
लिया जाये तो समाधिकों भी सिद्धि शीघ्र होती है। श़रीरका 


बीत काया कल्प भी होता है। चरढने कायाहस्प प्रयोगके 


( १४९ ) 


लिये गवांमध्ये वंतत्‌ धबासावित्रीं वाप्यधीयौत- प्रयोग 
बताया है। अत: वायवत्थ: के साथ प्रजावतों:का सम्बन्ध है। 


(४ ) गौकोरोग रहित रखना अनमीवाः 

श्रेष्ठ तमाय कर्मणे- यह चोधा कम बेदने बताया है ! 
श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ होमही है। यज्ञ दोमादिके लिये गोके 
चुत, दूध, बह्ी, पायस, पयस्या, आमिक्षा आदिकी आवदेय- 
कता होतो हैँ | यदि गोवें श्मीवा अर्थात्‌ रोगयुक्‍त होगी 
तो दुष्धादि क्रम मात्रा मिलेगा और को मिलेगा सो वह 
भी रोगयुवत होनेसे हुथि योग्य नहीं द्ोगा न सेवन योग्यद्दी 
होगा । उससे हृवि कर्म करनेसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञकी श्रेष्ठ- 
तमता घष्ठ होगी और लाभके स्थान पर हानि होनेकी 
संभावना होगी और कमंमें व्रव्याभावसे अवरोध होगा । क्षत: 


श्रेष्ठ तथाय कर्मणेकी पूतिके छिये गोओंको शध्नम्रीषा: रोग 
रहित बनानेका प्रयत्न धत्यस्त भावश्यक्ष है । 
(५ ) गोओंकी पुष्टि- अयध्ष्मा 

पांचवा मुख्य कमें- आप्यायवम्‌- घ॒द्धि-उनच्नतिको प्राप्त 
होनेका बेदने उपकिध्ठ किया है इसके लिये सहायक कर्म गोकी 
सेवा -अयक्ष्मा यक्ष्मादि रोग रहित रखनेका बताया हैं। यक्ष्मा 
रोगमे छारीरकों घातुओंशी क्षीणता, बलादिकी क्षीणता, 
प्राणोंका ज्ास होता है। क्षीणता, श्लोष सुखना आदि वद्िमे 
विपरीत ह्थितियाँ है अत: आध्यायध्यप््‌- वृद्धि, उच्तति 
आदिके लिये- अयक्षमा: को स्थिति गोवॉमे रहे ऐसा प्रयश्म 
मनुध्यको सदा अपनी उच्नतिके लिये करता चाहिये । 

गोकी पांच सेवाके लिये पांच सहायककर्म 

इस प्रकार पांच प्रमुख कर्तोके लिये भोकी पांच प्रकारकी 
सेवाका उपवेश प्रथम सल्रमें विधा प्रया है। परन्तु अधी 
पन्त्र पुरा नहीं हुआ क्योंकि थी कुछ सहायक कप हमारे 
लिये झोर ज्ञातब्य हें भर वे भी पांच हैं। उनकः भो 
एबरध क्रमश: है । अतः गोसेवाके लिये पाँच कर्मोके लिये 
पांच ओर भी कर्तव्य निम्त प्रकार करनेका सरदके अव्वल 
भाषम उपदेश है- 

(१) मावस्तेन ईदात र गो घाती एवं गो चोर सम 
न बनें । 

(३) मा अधक्ञ तः ८ पापो एवं पाप प्रशंसक या पाप 
कर्म तमरंक सप्तर्थ व बने | ४ 

(३) भ्रवा अधह्मिन्‌ गोपतों स्थात बहुबो: ८ मोपतिके 
पास बहुतसो गोवें सदा रहें । अर्थात बिना भोओके नहीं 
रहुता चाहिये। 

(४ ) यजमानस्य 5 योपति बनकर यश करें। यजमीत 
बनकर यज्ञ रचाने जाहिये। 


( १५० ) 


(१) पशूव्वाहि - गोके अतिरिक्‍त अन्य पशुओंकी भी 
रक्षा प्रजाकों मो रक्षा पाणन करना चाहिये । 


(१) गौके लिये प्रथम सहायक कर्म- 


गौधाती समर्थ न बनें 

मादस्तेन ईशत- का अर्थ है कि तुम्हारी गौवोंको कोई 
हस्हर, चोर, गोधाती ॥ गो-भक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपसे, घनाविके साध्यससे स्लो ले जानेसें समर्थ न बने । 
यवि ये समर्थ हो गये तो तुम्हारे पात्ष गौवे रह नहीं धकेंगी 
और हृदेश्वाका- का अन्नका प्रयत्त विफल होगा और उन 
तस्करों गोधातियके पास वे गोदें अध्य्या शरहिप्तनीय नहीं 
रहेँगी- अपितु उनको हिंसा हो जाथगी । अत: अन्त अधिक 
घत्पन्त करनेके लिये और पृचिवीकों उबर! बधानेके लिये 
योको अध्यया:- अहिसनोय बनानेके साथ- धावस्तेव ईशत- 
इस प्रयत्नक्ना भी करता आवदयक है । 
(२) गोधाती और उनके समर्थक समर्थ न बनें 

साघशंसः- अधव्ंत- पापकी प्रशता या समर्थन करनेवाले 
भी समर्थ त हो | अर्थात्‌ जन सतम गो रक्षकोंका ही बल 
हो यवि ग्ोषातियों या पापके सप्तेंकोंका जन बल बढ़ 


छायपा तो गोध्श्यादि पाप कर्मोंडी वद्विही होगो ओव- 
इस्ताय सागके क्षनुसार उतको सेवा करनेवालोंकी स्यृतता 


इोनेसे- उज्जेंत्वा- बल- पराक्रम वृद्धिका लक्ष्य पुरा नहीं 
होगा । गोके दुग्धके अभाक्में बोद्धिक धक्तिका वहास और 
तामसिक कर्मोंकी वृद्धि होगी । 

गोभोंकी छप्तीसे पृथिवीसे उत्पन्न अन्न, फलादिमे 
शुध्कता, रसहीनता, धल, तेजको भ्यूनताही होगी | अतः 
उस जे त्वाके साथ- हत्दाय भागं ओर प्राधन्नंतःका प्रयत्न 
श्रावश्यक है | 

(३) सदा बहुत गोवें हो-हम गोपति बनें 

तीशरा सहायक प्रयत्न गोपति बनसेक्ी भावना है ओर 
बहुतती गोवोंकी रक्षा एवं पालन करके गोपति- गोपाल 
दषायंमें बनता है | भ्येक व्यक्ति गोपाल हो- उसके पास 
निवचयसे निईचछ- प्रुव रूपसे बहुत गोवें होनो चाहिये 


जोश यह गोपतिभ्यां ('ऋ. ८१४२) यह भाववा उदित , 


रहुनी चाहिये । इसका सम्बन्ध योकी सेथाके तीसरे कर्म- 
प्रजावती-से है ही ओर- प्रजाबती; झरूपसे गोसेवाका सम्बन्ध 
वापवस्थ- से पूर्ष बतायाही है । 
(४) यजमान बनना 
चतुर्य मुल्य, कततंब्य श्रेष्ठतम कप्े- प्रशोंका करना 
बताया गया है। उतका पहायक सो सेवाकर्म- अममोषा:- 
पोबोंको रोप रहित रखना है। रोग रहित रखकर गोबोंके 
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घृतादिसे यत्न करनेके लिये यजमान बचे विता यज्ञ हो ही 
नहीं सकता अठ8: सहायक कम यज्ञमान बननेक्ी भावनासे 
ही पुर्ण हो सकेगा- अत्यथा नहीं । गोपति बन कर तो गौ 
दूध व घृतादिका झपने ही उपयोग लेनेका कम प्रचलित 
हो जाता है । गोपतिके साथ यज्ञ करने ओर प्रजमात 
बननेकी भावनासे प्राणिमान्रके कल्याणकी भावना जागृत 
होती है और जीवन यज्ञमय- पृण्यम्रप बढ जाता है । 
(५) पशुओं और श्रज्ञाका पालन 
पंचम मुख्य कत्तंव्य क्राप्यायध्यमू- फहा ययवा है। 
पन्ञुओंके रक्षण तथा प्रजाके पालनसे सबकी वद्धि हो होगी। 
यजमानके पक्ष ओर प्रजाके रक्षणसे यज्ञका घंश परम्परातुग्त 
प्रचछव होता है ओर- यजमानर्प पशून्‌ पाहि- एकद्री 
वाक्य बन जाता है । 
दस प्रकार यजुर्वेदका प्रयप्त पन्त्र जीवनके महान 


कर्तंध्यका बोध कराता है । क्र के ह#ै 


हि] 


वाचकोंका पत्रव्यवहार 
श्रीमच्नमस्ते, 
मेने वेदिकधर्म अगस्त, १९७४, पढा-+- 
उसमें ' अदृश्य पोमरसकी प्राप्तिक्ा समाचार पढ़ा | 
विद्वान लेखकका लेख बहुत अच्छा है । 
स्वर्गीय वेदिक ऋषि थी पंडित श्रीपाद दामोदरणजी 
 धातबलेकरने ख़िल्ला को सोमलता हिमालय पर्वतपर 
( सौजवाण )- जहां वर्फाती पीपल होता है, उसके नीचे 
सोमलता उगहो हुँ- उसमें शुश्लपक्ष में एश एक पता लपता 
है और कृष्ण पक्ष पं एक एक पिस्ता है- मेंने उसपर पंडितजोको 
लिखा कि यह पव॑त विशिध्ठसे उपर कुल्लू में है और इसका 
नाम मोहझबन हुं- वहां बरेली पोपल फहता या सर्ज पत्र हो 
सतका हे- मेने वहां जाकर बहुत जड़ो बदियों तथा वेलोंके 
पते इकट्। किये ओर शतको बाहुर रखकर देखा कि कोई 
पता चमकता है या नहों - परन्तु कोई ना चप्तका- यवि 
पतोमलताका होता तो चमकता--- 
जहांतक मुझे याद हैं पडितभोने कभी नहीं लिखा सोम 
यायका मृत्र हु सीम गिलो भी हो सकता है-- 
गिलोछो बेल होती है- इसमें अछूण अछग एक एक पता 
छागता हैं परन्तु पिलोके पते शार्लपक्ष तथा कृष्ण पश्षमें 
तिथीबार छगते और बिरते नहीं- गिलोके पुण देख छोय 
बानते हूँ । 
मेंने वेदिक धर्ममें पहुल्ा लेख जद॒दय सोपरतको प्राप्वि- 
छा शुभ सम्रादार पढ़ा परसु लोदया पहाड़ तो बिकला 


चहा 
कृपा करके “ वेदिकर्स ” का 3धद्वा037 ऊंचा रकखें। 
' -- सी धर्षधोत पोर, छुल्त 


महाभारतकी समालोचना 


( भाग दूसरा ) 





महाभारत कालीन 
दरातव्यव्त्था | 

महाभारतका काल कार व पांडवोका समय समझना 
बाहिये | महाभारत ग्रंथकी रचनाका समय इससे 
बहुत ही आधुनिक है। महाभारत कालमें अर्थात्‌ 
कौरव पांडवाक समय तथा उससे पूर्वक समय 
इस भूपृष्ठपर विविध देशोकी व्यवस्था किस प्रकार 
थी, यह बात विचार पूर्वक जानना आवश्यक है। 
उस समयके भूगोलका ठीक टीक शान दोने पर ही 
संपूर्ण पौराणिक कथाओका इतिहास समझमें आना 
संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिये इस लेखमें इस 
प्राचीन भूगोलिक देशव्यवस्थाका विचार करनेका 


संकत्प किया है। देशोका विचार करनेके समय 
सबसे प्रथम ' देवलोक ' का विचार करना आवश्यक 


है; क्‍योंकि देवछोकका निश्चय होते ही उसके 
संबंधले अस्यान्य देशोका निश्चय सुगमताके साथ 
हो सकता है। इसलिये सबसे प्रथम देवलोकका 
दृम्त निश्चय करते 


निकल 
ना 


देवलोक | 
कोशोमे देवलोकके नाम ये हैं- स्वरगंलोक, अमर 
लोक, स्वनोक, सुबरलोक, सुरलोक, चुलोक, 
वृन्दारकलोक, त्रिदेध, त्रिदशालय, त्रिविष्टप किया 
बिष्टप । हन तामोंमे विष्टप अथवा जिविष्टप शब्द 


विशेष विचारणीय है-- 
१० (म. छ, ) 
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त्रिविष्टप । 

“ त्रिविष्टप ' शब्दका अपभश्रंशरूप आजकल 
“तिब्बत ' है। यह प्रदेश हिमाचलकी उत्तर दिशामें 
है। संस्कृतम विष्टप और त्रिविष्टप शब्द एकही 
भर्थम आता है।' विश्टप ' शब्द ' विश ' घातुसे 
बन है, विश धातुका श्र्थ क्न्द्र घुसना, 
करना, अर्थमें सुप्रसिद्ध है, अतः इसका धात्पर्थ यह 
होता है कि प्रवेश करने योग्य प्रदेश । ' त्रि-विष्टप 
शब्दका अधे तीन मार्गोंसे प्रवेश करने योग्य प्रदेश । 


तिच्बतके दृश्योंकी खुन्दरता और मनोहारिताके 
कारण दरएक मनुष्य बद्दां प्रवेश पानेकी चेष्ट 


करता है और उस देशको पहुंचनेके तीन मार्ग हैं 
यह पता इन शब्देकि विचारसे लगता है। त्रिविष्टपममं 
ज्ञानेके संभवतः अनेक मार्ग होंगे, एरन्तु सब मार्ग 
सुगम नहीं है, केवल तीनदी खुगम मार्ग है, इंतनाही 
इसका तात्पर्य समझना योग्य है। आजकल भी 


तिब्बतम पहुंचनेके लिये सुगम मार्ग तीन ही हैं, 
परन्तु दुर्गम मार्ग कई हैं। सब छोग जिनसे जा 


सकते है ऐसे केवल तीन ही हैं | मनुष्य प्रयलसे 
आजकल अधिक बन सकेंगे परन्तु ज्ञिस समयका 
विचार दृप कर रहे हैं, उस समय केवल तीन ही 
हरा भाव इस ' त्रि-विष्टप ' शब्दसे ध्वनित 


इस त्रिविष्टपम अर्थात्‌ स्वर्गलोकम देव रदते ये। 
प्रायः सेसछतमे 'लछोक ' शाब्द देश ' किया 
' राष्ट्र! वायक है, इससे यह अर्थ बनता है, कि 
* देवलोक ' शब्द “ देवोंका देश ” अथवा ' देवॉका 
राष्ट्र ! इस अर्थमे दी प्रयुक्त दोता है। ' देवरा ' 
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४'ब्द संस्कृतमं भी है। तथा महद्दाराष्ट्रमे ' देवराष्ट्रे * 
नामकी एक जाती भी है और इस नामका ग्राम भी 
है। जिला साताराम देवराप्ट्र डाकलाना भी है । 
यह ग्राम प्रथम्तः उन छोर्मोने वसराया जोकि 
पू्वोक्त देवोंके राष्ट्से वीर यहां आकर बसे थे। 
हम आगे जाकर बतायेगे कि इस तिब्बतकी देव 
जातीके लोगोंने भारत वर्ष आकर कई ग्राम और 
नगर वलाये हैं, उनमेंसे यह भी एक नगर है। 
तिब्बतमे इस प्राचीन कालमे जो मनुष्य रहते थे वे 
अपने आपको “ देव ' नामसे संबोधित करते थे। 
यह एक बात यदि ठीक प्रकार समझमे आवेगी, तो 
बहुत सारी पुराणकी कथाएं समझमें आ सकती हें । 

ज्ञिस प्रकार बंगालके लोग अपने आपको बंगाली 
कहते हैं और चौन देशके लोगोको चीनी कहते हैं उसी 
प्रकार इस देवराष्ट्र किया देशतोकक बाहिदोका नाम 
“देव ' था ।अर्थात्‌ ये भी मनुष्य द्वी थे। इतनी 
सीधी बात बहुत लोग भूलते हैं, इस कारण महा- 
भारतकी कई कथाएं उनके समझमें नहीं आरती और 
किली समय कई लोग अर्थका अनर्थ भी करते हैं । 
ज्ञिख समय पाठक छोंग असुर दानव तथा राक्षस 
आदि लोगोंका वर्णन इस लेख पढेंगे, उस समय 
उनका निश्चय हो जायगा कि वे भी मनुष्य ही थे, 
परंतु विभिन्न देशो रहनेके कारण उन विभिन्न 
जातीयोंके ही ये विभिन्न नाम उस समय एसिद्ध थे। 

पुराणो और इतिद्ासोकी कथाओंका मनन करनेके 
समय योगिक अथेको बीचमें मरोडकर लाकर भी 
कई लोक हनका इतिदासिक सत्य नष्ट भ्रष्ट करनेका 
निंदनीय यत्न करते हैं । उनके प्रयत्नका निक्ृष्ट रूप 
भी इस लेझमे व्यक्त हों जायगा | हम यह कदापि 
नहीं कहते, कि इन देव आदि शब्दोंकी यौगिक भाव 
नहीं है | हमारा भी पक्ष है कि इन शब्दोंका यौगिक 
अर्थ भी है, परन्तु वह अर्थ आध्यात्मिक-- तत्व- 
झानविषयका विचार करनेके समय उपयोगी है । 
इतिहासिक खोजके लिये वह अर्थ लेना योग्य भी 
नहीं है । 

निरुक्तकार आध्यात्मिक अर्थकी खूचना यौगिक 
अर्थक्रे द्वारा बताते हुए इतिट्वासिक तात्पय भी 


मद्दाभारतकी खमालोचना | 


साथ साथ बताते हैं, इसका कारण भी यही है ' 
बैरुक्त योगिक अर्थ लेनेपर भी उन शब्दोका अन्य 
स्थानमें प्रगट होनेवाला इतिहासिक आदि अर्थ 
खोया नहीं जा सकता | अस्तु तात्पर्य इतनाही है, 
कि इतिहासिक प्रसंग देवजातीके मानचोकी खोज 
हम प्राचीन तिव्यतमें कर सकते हैं। अर्थात्‌ मे 
तिवब्वतम रहनेवाले देवजातीके छोग थे। देव 
शब्दका आध्यात्मिक तथा यौगिक अर्थ भिन्न है और 
उस अर्थके होते हुए भी देवजातीके लोगंका प्राचीन 
समय अस्तित्व मारा नहीं ज्ञा सकता । 
ये ' देव ' नामक जातीके लोग त्रिविष्टप अर्थात 
तिब्बतमे रहते हुए भारत वर्ष स्व समयपर 
आते थे और यहांके वीरोसे लडते थे, किसी समय 
यहांके राज्ाओंसे मित्रता भी करते थे, यहांकी 
स्थ्ियोंसे शरीर सस्बन्ध करके सलनन्‍तान भी उत्पन्न 
करते थे, और कभी कमी आर्यावर्तके वारोंद्व/रा 
पराभूत भी होते थे । तात्पय दो विभिन्न मानव 
जातियोंम जो जो सामाजिक ओर राजकीय सम्बन्ध 
होना सम्भव है, वे सब सम्बन्ध इन भारतवर्षीय 
आय॑ छोगों और त्रिविष्टप देशीय देवलोगोंके प्राचीन 
समयमे होते थे; इसके कुछ उदाहरण द्वम विस्तार 
रूपसे आंगे देंगे परन्तु खबनार्थ यहां भी दिये 
ज्ञाते हैं -- 
१ देवोके राज्ञा इन्द्रका कुन्तीस शरीर सम्बन्ध 
होकर अर्जुनकी उत्पत्ति हाना, 
( म० आदि० अ० ११३ छो० २२-२५ ) 
२ अर्जुनका इंद्रसे युद्ध होकर इंद्रका परामव 
होनेका वृत्तांत खाण्डवदाद पर्व पाठक दक्ष 
सकते हैं । ( म० भा० जादिं० ० २२९ ) 
३ दशरथ राजा देवराज़ इन्द्रकी सहायता करनेके 
लिये स्वगमे गया था और अखुगके साथके 
युद्धमे उसने देवोंके पक्षम रह कर युद्ध किया 
था । ( रामायण अयोध्या० सगे १२ छोक० १८-१९ ) 
४ अर्जुन शस्त्राख॒ विद्या सीखनेके लिये स्वर्ग्म 


इंद्रके पास जाकर रहा था । 
( म० भा० वन. अर, ४४-४५ ) 


इस प्रकारकी सेकडों कथाएँ इतिदासमें और 
पुराणप्ंथोम हैँ और बह न्यूनाघिक मेदसे सब छोग 


भूत जाती । 


जानते भी हैं इनसे सिद्ध है, कि देव ' भी एक 
प्रका- के मनुष्यद्ी थे और वे तिब्बतमे रददे थे। 
भारत भूमिमे जो मनुष्य रहते थे, वे आय॑ कहलाते 
थे ओर मनुष्य आदि भी उनके नाम थे । ओर इनसे 
अखुरादिकाकी भिन्न जाती भी | इस देवजाताके 
मनुष्य रूप इमेकी सिद्धता करनेके लिये ' दंवयोनि ' 
के छोगोंका भी विचार करना चाहिये-- 
देवयोनिः । 

इस दाब्दका अर्थ यह है- ' देवाः यानिः उत्प- 
सिसस्‍्थान येषां देवयोनयः। ' ( अपरव्याख्या भट्टोजी 
दीक्षित ) अर्थात्‌ ' दवही जिनकी उत्पक्तिके कारण 

! इस अर्थका अंतर्गत भाव यह हे कि देवोंकें 

पिठ्संबंधसे इन देवयोनिग्योंकी उत्पाति हुई। यह 
उत्पत्ति यद्यपि देवोसेद्दी अर्थात्‌ पूर्बोक्त देवज्ञातीके 
पुरुषोंसे हुई दे, तथापि देवजातीसे भिन्न अन्य 
जातीकी ख््रिथोंसे दृुई है । इतनी विशेष बात यहां 
स्मरण रखना चाहिये 

जिस प्रकार अपने हिंद देशम युरोपीयन पुरुषाके 
संबंध हिंदी स्त्रियोमे संतति आज्ञकल द्वोती है 
और उस्र संततीका नाम युरेशियन अर्थात 
( युर्‌ + एशियन्‌ 5 ) युरोपीयन और एशियनले 
उत्पन्न संतती कद्ठते है; ठीक उस प्रकार देव 
जातीका पुरुष ओर अन्य जातीकी स्त्री इनसे उत्पन्न 
संतति ' देवयोनि ' नामले उल समय प्रसिद्ध थी। 
स्वज्ञातीकी विवाद्वित ख्रीके अंदर संतान उत्पन्न 
करना धर्मकी बात दे, परंतु इस प्रकार कामेच्छासे 
व्रेरित होकर पराजित देशकी नारियोमें संतति 
उत्पन्न करता कोई विशेष प्रशंसनी/ बात वह है 
यह ' देवयोनी ' नामकी संतति इस बातका स्पष्ट 
विज्ञापन दे रही दे, कि देवजातीके पुरुषों। ब्रह्म- 
चर्यका उतना तीत्र तप नहीं था, ज्ञितनाकी लोग 
बर्णत करते हैं | ये देवयोनाके लोग +िश्रित संततिके 
लोग थे । तिब्बत देवज्ञातीके पुरुषोका वीर्य ओर 
तिव्बतके आसपासकी पद्ाडियोंकी स्लियोंका रज 
इनके मिश्रणले ' देवयोना ' जञातियोंकी उत्पत्ति हुई 
थी। ये देवयोनी नाम्की जातियां दस मित्री हुईं 
हैं। देखिय-- 


(४ ) 


विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धवंकिलरा: । 
पिश्ाचों गुहकः सिद्धों भूतो5मी देवयोनमः ॥ 

( भमरकोश १॥११ ) 
विद्याधघर, अप्सरस, यक्ष, रक्षस, गंघव, 
किन्नर, पिशाच, मुलाक, सिद्ध आए भूत यदख 
देवयोनी जातियोंके छोग हैं|” अर्थात्‌ देवयोनीके 
ओदर द्स ज्ञातियोंके लोग हैं | पाठक पूछ सकते है 
कि देवयोनीके अंदर दस जातोयां क्‍यों उत्पन्न हुई ! 
इसका वास्त्िक तत्व देखनेके लिये यहां अ/जकलकी 
अवस्थाकाही विचार करेगे युगेपीयनोका साप्राज्य 
प्रायः सब देशाम है ' द्िदुस्थान, इज़ित, अफ्रीका, 
अरबस्थान, अमरिका आदि स्थानामे इनका राज्य 
दे ' ओर प्रायः जहां जहां ये युरोपीयन ऊं।क विजय 
पाते हुए पहुंचे है, बहांको निकृए जातियाँकी 
स्लियाले संबंध करके इन्होंने मिश्र सतान भी 
उत्पन्न किये हैं। हरज्ञातीके ख्रियोंके देश और 
उनकी जाति विभिन्न द्ोनेके कारण उनसे उत्पन्न 
मिश्र संतान भो उतनी विभिन्न ज/तियोवाली होना 
स्वाभाविकद्दी है. हिंदी मिश्र संतान और हबशी 
मिश्र संतान इनकी एक जाती नहीं; हो लफती | इसी 
प्रकार दस विभिन्न जातिवाकी ख्रियोँके साथ देव- 
जातीके पुरुषाका शरीर संबंध होनेके क'रण पूर्वोक्त 
दूस “ देवयोनी ' नामक संकीर्ण जातियां उत्पन्न हो 

गई थीं। अब दृसका विचार देखिये- 


भूत जाती । 

भूतस्था। जिसकी आजकल ' भूतान ' कहते हूँ 
उसमे भूत जातीका निवास था। यह मूतान 
लेपालकी पूर्व दिशामं और बंगालकी उत्तर दिशामें 
तथा तिब्बतकी दक्षिण द्शा।में हिमालयकी पढ्दाड़ीमें 
है। बियएपके देवो दृ।रा यह भूत स्थान पराजित 
दो चुका था ओर यहां केवजातीके वीरोका राज्य 
हुआ था | इस समय देवज्ञातीके पुरुषों द्वारा भूत 
जातीकी त्वियामे जो मिश्र संतति हुईं वह भूत 
बामले प्रसिद्ध हुई | संभव है, कि इख देशके मूल 
रदिवासियोंका उस समयका नाम कोई पिन्नदी 
दोगा, परंतु इस समय उस नामका पता नई 
चलता । कदाचित संभव द्वोगा कि यांदि पुराणोका 


(७० ) 


अधिक खोज की ज्ञाय तो भूतज़ातीका प्राचीन नाम 
उपलब्ध होगा । 

आज भी यद्द भूत जाती विधमान है और उनके 
देशका नाम * भृताम ” है। यह बात स्पष्ट है कि यह 
जाती देवयोनी अर्थात्‌ देवजातीके पुरुषोसे उत्पन्न 
हुई थी। अतः हम कह कहते हैं कि भूत जातीके 
पितृरूप देवजातताके पुरुष भी भूतज्ञातीके समानही 


मलुष्य सद॒श होना स्वाभाविक है। भूत ज्ञातीके 
लोगोंका इस समय भी जस्तित्व इस्र प्रकारकी 


इतिहाखिक खोज़के लिये बडा भारी सद्दायक हे, 
वह बात पाठकांके ध्यानमें इतने विवेचनसे आचुकी 
होगी । पूर्वोक्त देवयोनीकी मिश्र जातियोंमें भूत 


जातीका थोडासा विचार हुआ, अब उसके साथ- 
वाली पिशाच जञातीका विचार करेंगे-- 


े पिशाच जाति। 

कश्मीर और अफगाणिस्थानके आसपास पिशाच 
जातीका स्थान था। पिशाच जातीके छोगोंका 
अस्तित्व इस समय यद्यपि दिखाई नहीं देता, 
तथापि पिशाच भाषा अस्तित्व अर्थात्‌ पिशाच 
भाषाके अंथ विद्यमान है। सुप्रसिद्ध कधासरि- 
त्सागर ब्रंथ मूलमें पैशाच भाषामेदी लिखा था। 
तथा दूलरे बहुतसे पंथ पैशाच भाषामें लिखे उप- 
रब्ध हैं | नाटकोम प्राकृत भाषण स्लीशुद्रोंके बोल- 
मम्मे प्रयुक्त होती है। उस प्राकृत भाषाके कई भेद 
हैं, शौरसेनी, मद्दाराष्ट्री, अपभ्रेश, तथा पैशाची ये 
चार भेद उनमें सुख्य है, इन चार प्राकृत भाषाआंमे 
पेशार्चा सबसे निकृष्ठ प्रकारकी है, अर्थात्‌ यद्द अति 
दीन जातीके लोगोंकी अपश्रष्ट बोली है | इस कारण 
नाटकोम भी प्रतिष्ठित पुरुषोंके मुखमें यद्द बोली 
नहीं लिखते हैं, परंतु अति निकृष्ठ मनुष्योंके लियेही 
यह प्रयुक्त होती दे । 

इससे सिद्ध दोता है कि पिशाच ज्ञाती एक आति 
डीन जाती थी जिसकी बोली नाटकां८ भी उच्च 
व्णेके लोग बोलते नहीं, प्त्युत द्दीन जातीके लोग 
बोछते हें » ये द्वीन और निक्लष्ट पिशाच जातीके 
लोग “ देवयोनी ' जातीके लोग हैं, अर्थाद्‌ इनके 
पिता देवजातीके पुरुष और माता किसी अन्य 
जातोकी स््री, इस प्रकारकी मिश्र संतति यह है| 


मदाभारतकी संमालोथना। 


< पिशित मांस अज्ञाति पिशाचः | ' 

अर्थात्‌ ' मांस ख्ानिवाला पिशाच ! कहलाता है। 
मांस भोजी गोशतस्ोर इस अथका पिशाच शब्द 
है। यह शब्द स्पश्तासे बता रहा है. कि जिने 
लोगोने इस जातिको यह नाम दिया वे अवद्य 
निर्माल भोजी थे । अस्तु । 

त्रिविष्ठपसे पश्चिम और दक्षिण दिशाके मध्यमें 
जैकत्य दिशामे पिशाच जातीका अस्तित्व था। 
इसीलिये निर्काते दिशाका यह नाम भी * पिन्नाशा 
का ही सूचक है। निऊ्ति शब्दका अर्थ संस्कृत 
भाषामें ' विनाश, दुःख, स्त्यु ” आदिप्रकारका है । 
पिशा्चां, मांसभोजियों तथा ऋूर हिंसक मलुष्योका 
भस्तित्व इस दिशामे होनेसे संभवतः इस दि शाका 
भी नाम विनाशका सूचक हुआ होगा इस विचारसे 
भी विदित होता है, कि पिशाच जातीके लोग बड़े 
क्र कर्म करनेवाले थे। और इस कारण इनसे 
लोग डरते थे। 

आजकल भी ऐसी कई क्रूर जातियां हें जिनसे 
ग्राम रदनेवाले लोग डरते रहते हैं, उन जातियोका 
थदां नामनि्देश करनकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि उनका असुभव सबको है। उसी प्रकार 
प्राचीन कालके पिशाच ले.ग बडे क्रूरकर्मा थे और 
इनसे सब लोग दुःखी थे। इस जातिकी उत्पत्ति 
देवोंके वीर्यले हुए थी, इससे सिद्ध है कि देव ज्ञाती 
भी मनुष्योके समान ही मानव जाती थी ओर वह 
तिब्बतम राज्य करती थी। 

इस पिशाचके समान गुणधर्मवाली ज्ञातीका 
बाचक “' घिद्ध ! शब्द है और यह जाती भी ' देव 
योनी ' जाती ही है। सिद्ध शब्द दिलार्थक ' सिर ' 
चातुसे बना है, जो योगादि सिद्धियोंसे सिद्ध पुरुष 
बनते दें वह सिद्ध शाब्द इससे भिन्न है। यह 
देव गोनी सिद्ध जाती बडी क्र और हिंसक थी। 
आअकल यह जाती प्रायः नामशेष हुई है । 


ग्रन्धवे जाती । 
विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्य, किन्नर, शुद्यक ये 
पद्दाड़ी जातियां हैं ओर तिव्बतके दक्षिण मागमें, 


तथा भारत वर्षके उत्तर भाग दिमालवकी 
पद्दाडियोंमे इन सब जातियोका स्थान था। इसमें 


गणोकी ञी गणिका | 


जो ' गंध ' शब्द है वद्द खंभवतः 'गां-धर्व ! 
क्र्थात्‌ ( गां ) पृथ्वीका ( घर्व ) घारण करनेवाला 
हस शब्दका रूप दीखता दै। जिस प्रकार ' भू-घर ! 
शब्द पहाड़ या पर्वतका वाचक है, उसी प्रकार 
“ गां-धर !” अथवा गांघर्व, गंधर्व ये शब्द श्री 
पद्दाडके वाचक प्रतीत होते हैं । 


भू-धर ( भूमिका घारण करनेवाला ) 
गानचर ( चव ) क्र. 99 99 

तप |" 

ग़-धर्व 99. 95 99 


इस साहहयले उक्त बातकी सूचना अवश्य 
मिलती है । अप्सराशोका रहनेका स्थान तिब्बत 
और भारतवर्षके बीचमें था अर्थात्‌ द्विमालयकी 
पहाडीयोंमे था यद्द बात सुप्रसिद्ध है। इन पहाडियोसे 
भप्सराएं देव लोगोंके देशम जाती थीं और इधर 
भार्योके देशमे भी आती थीं। पुरुरवा उवेशी आदिकी 
कथाआंम इनके आने जानेके ज्ञो वर्णत हैं इससे 
उक्त बात स्पष्ट हो ज्ञाती है। 


यक्ष जाती । 


उक्त देवयोनी ज्ञातियोंके नामोमे “ यक्ष ' भी एक 
नाम है।इस नामकी उत्पत्ति निम्न प्रकारकी 
जाती है-- 

है इव अक्षिणी यस्य । 
है हाक्षिषु यस्य । 

अर्थात्‌ (१) कामरेवके समान आंख याला 
अथवा ( २) काम जिसके आंख! में है। ' इ ' शब्द का 
अथे- ' कामदेव, काम विकार, क्रोधादि भाव, घुंदी ' 
भादि हैं। कामक्रोध आदि भी धुंदीके दी भेव हैं । 
जिनके आंज्ोमे अस्वाभाविक धघुंदी होती है। 
भन्‍्यके जैसे आंख इनके नहीं होते यह इसका 
तात्पर्य है । पहाड़ी लोगोंके आंख थोड़े तिरछे, छोटे 
और किचित्‌ डेढे जैसे होते हैं। चीनी जापानी 
आदि मंगोलियन लोगोंके समान आंखवाले द्वी ये 
दिमाछयकी पहद्दाडीके लोग होते हैं। यह आंखोका 
भेद्‌ उक्त उत्पत्ति द्वारा बताया है। 

यदद रूक्षण भी द्मालयकी पहाडियोपर रहने- 
वालो ही घटता दै और यह ज्ञाती ' देव योनी 
होनेके कारण त्रिविष्टपके वीरोंके साथ संबंध 
रखती है। 


(०१) 


देव योनी लोगोंमे ' किल्लर ” नामके लछोग थे 
उनका देश “ किनौर ” वामसे प्रसिद्ध है, यद्द देश 
इस समयमें भी द्विमालयका एक भाग है । 

इस प्रकार ये देवयोनी जातियां बता रही हैं |कि 
देवजाती भी उनके सम्रान ही मनुष्य जाती थी 
और उनका नामही केवल देव ' था। जगत्की 
रचना आदि करनेवाले देवोंके साथ उनका कोई 
संबंध नहीं हैं । 

गणदेव । 

देवोके नामोंमे एक नाम “ धृदारक ' है। इसमें 
' दूंद ' शब्द समूह वाचक है । समूह, संघ, व्यूह 
आदि भाव इस वृंद शब्द हैं ' प्रशस्त सघश'फिले 
युक्त जो द्वोते हैं, उनका नाम बुंदारक होतः है। 
अथ.त्‌ देवोंमे अनेक संघ थे और दरपक संघ 
विलक्षण शक्ति रखता था! एकताकी शाक्ति मिस 
प्रकार इन देवोके संघोम दिख ई देती थीं इस प्रकार 
इस समय किसी अन्य ज्ञातियांम नहीं देखती थी । 

ये सब देव गणश/! रहते थे, अर्थात्‌ संघश। रद्दते 
थे इ्सलियेही इनका गणरेव कहते थे। हृष्णक 
गणांके मुखियेकी गणपति ' नाम हीता था। गणशः 
अथवा सघदा: रहनेका तात्पय खानपान, उपभोग, 
रहना सहना, स्री करना आदि सब बाते इन गण 
देवोंकी संघ ही होती थीं। आजकल यह बात 
किल्ली भी स्थानपर प्रचलित नहीं है, इसलिये 
पाठकोको प्रत्यक्ष नहीं दो सकती; परंतु कल्पनासे 
प्रध्यक्ष की ज्ञा सझृती है। इसकी ठीक कब्पना 
दोनके लिये उनकी सांधिक स्वियोंकी कर्पना प्रथम 


देखनी चादिये । 
गणोंकी स्री गणिका । 


गर्णोाम जितने लोग होते हूं, उन सबके लिये जो 
स्लियां रखी द्वोती हैं, उनके नाम ' गणिक', यूथी, 
यूथिका, गणञ्री ' सस्कृतमे हैं। यह बात चहां 
स्मरणमे रखनी चाहिये कि गणमें रहनेवाले पुउपोके 
लिये अलग अलग खतरों नहीं होती है, गणोमि रहने वाले 
खब लोगोंके लिये मिलकर कुछ स््रियां रस्ती होती हैं, 
उनका नाम गणिका होता है। गणोकी स्मी दोनेसे 
उसको गणिका, संघकी ( यूथकी ) झ्री होनेसे थूथी 


(७२ ) 


अथवा यूथिका; ये नाम उस समयकी देवजातिक 
लोगांकी सामाजिक अवस्था बता रहे हैं। ये देव 
ज्ञातिक मनुष्य अलग अलग पा[रवार बनानका अव- 
स्थाम नहीं थे, प्रत्युत अपने सब भाग संघशः ही 
भोग रहे थे | देवोंके व्णनाम बहुल्ही थोंडे देव हैं 
कि जिनकी शादि आदि होकर पुत्र दिपरिवार बने 
है। प्रायः ये देव मुखिया होते हैं जस अप्लि, इं 
विष्णु, मद्दादेव आदि । गणदेव इनसे भिन्न हैं, यह 
देवोके दो भेद पाठकोंकों अवद्य ध्यानमें धरना 
चाहिये। गणदेवोंका वर्णन पाठक निम्न स्छोकम 
देख सकते ६- 

सादित्यविश्ववसबस्तुषिताभास्व गानिलाः । 

मद्दाराजिकतलाध्याश्र रुद्राश्व॒ गणदेवताः ॥ 

€ अमर १।१० ) 

क्षादित्य, विश्व, बखु, तुषित, आभास्वर, अनिल, 
महाराजिक, साध्य, रुद्र ये नो गणदेव हैं। इनसे 
भिन्न जो देव हैं वे गणदेव नहीं। अर्थात्‌ वे घर्म- 
पत्नी आदि अलग बनाकर रहते थे | परंतु गणदेत्रोंकी 
रहने सदनेकी रीति संघदाः होती थी। इतना भेद 
पाठक अवश्य स्मरण रखे । जहां स्थियोॉपर भी 
संघदाः ही अधिकार होता है, वहां अपनी मलकियनस 
का मकान आदि बनना भी कठिन है | क्योंकि सत्र 


का पक पतिक साथ संबंध निश्चित दोनेसे ही अलग - 


अलग कुद्दुंब बननेकी संभावना हो सकती है। जिस 
अवस्थाम साम्रुदायिक जीवनही व्यतीत करना 
द्ोता है, उस अवस्थाम भिन्न कुटुबकी कल्पना 
करना कठिन है। इसलिये यद्द गण-संस्था कोटुबिक 
संस्थाके पूर्वकालीन मानना उचित है ! 


गणदेवोंके भेद 

निम्न लिखित खछीकोम गणदेवोक अंदरके भेदोका 
वर्णन भी पाठक यहां देख सकते हैं । 

आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्प्नताः ! 

वसवश्चा5श संख्याताः पट्तिंशकुपिता मताः ॥ 

आमभास्वराश्रतुः पष्टिवाताः पंचाशदुनकाः । 

मदहाराजिकनामानो दे शइते विशतिस्तथा । 

साध्या द्वादश विख्याता रुद्राश्ेकादश स्पृता: । 

इन हे काम मणदेवोंके अंतर्गत भेदोंका वणन 
किया है | बारह आदित्य, दस विश्वेदेष, आठ वसु, 


महामारतकी समालोंचना ) 


छत्तीस तुषित, चौसठ आभास्वर, उनवास अनिल 
( मरुत्‌, ) दो सो वीस महाराजिक, बारह साध्य, 
तथा ग्यारह रुद्र इतने गणदेवाके अदर भेद हैं । 

जिस प्रकार आजकल भी ब्राह्मण क्षत्रिय वचदय 
शुद्रोमे सहस्नों जातिभेद हुए है, जिनका उपजातीके 
नामोंसे वर्णन होता है; उसी प्रकारके ये भेद है। 
पाठक यहां पूछ सकते हैं कि पेदिक देवोके ये भेद 
कहे ज्ञाते हैं ओर यहां उन शब्दोंसे देवजातीके 
तिब्बतनिवासी मनुष्योंका वर्णन किस प्रकार समझा 
जा सकता है ! इस शंकाके उत्तरमं कहना उतनाही 
है किदेवजाताके मनुष्प जो प्रचीन कालमे तिव्यतमें 
हिमालयकी उक्तरकी ओर रहते थ, वे अपने नाम- 
चेय वबदिक दाब्दों द्वाराही करते थे इस विषयर्म 
मनुमहाराजकी भी साक्षी है-- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्‌ । 

वेदशब्दे भय एवादों प्थक्लंस्थाश्र निर्ममे ॥ 

मनुस्टति, १२१ 


“ उसने सबके नाप तथः मिन्न भिन्न कर्म वेदके 
शब्दोंसेही बनाये, और उसीने संस्थाएं भी पृथक 
पूथक्‌ बनायी । 

देव जातीका अपने आपके देव मानना और 
अपने अंदरके अधिकारियोक नाम इंद्र, बृद्वस्पति 
आदि रखना, तथा एऐंद्री, मारुती, ग्णराज़, आदि 
संस्थाएं बनाना सब वबेदके शष्दाकों देख करदी 
हुआ था। यही आशय मनुने उक्त छोकोंम वर्णन 
किया हैं। इसका तात्यग देखने और समझनेसे 
पूर्वोक्त देवजातीकी व्यवस्था ठीक प्रकार भ्यानमें 
आसकती दै। भम्तु | तात्पर्य यह दे कि देव ज्ञातीके 
राज्याधिकारियोंके इंद्र आदि नाम दल्धकर घबराबेकी 
कोई आवश्यकता नहीं दे | इस प्रकार शब्शेकी 
समानता होना अत्यंत स्वाभाविकक्दी दे! अस्तु 
इन गणदेवोम मदहाराजिक गणोंके दो सो बीस भेद्‌ 
हैं। ये महाराजिकही आगे जा कर “ मदाराष्ट्रिक ! 
नामसे आयंके इतिद्रासमे सुप्रसिद्ध ह। येद्दी महा- 
राष्ट्रिक आजकलके “ मराठे है | 

महाराजिक मदाराष्ट्रिक, मद्ठारहे, मरहद्ठे, मराठे, 
मराठा, इस प्रकार रूप ओर रुपांतरित शब्द बमकर 
आजकलका ' मराठा ” शब्द बना द्वैे। तिष्बतकी 
देवजआातीकी कई जातियाँ उत्तर भारतम आगई और 


गणदेवोंके भेद 


बहांसे दक्षिण भारतमे उतरी, यह बात इतिददाससे 


सुप्रसिद्ध हैं। इस प्रकार स्थानपरिवर्नेन कई. 


कारणोंसे ज्ञातियां करती हैं | इंग्लेंद आदि दशांसे 

अमरिकाम कई जातियां गई और उन्होंने वहां 

अपनी वस्ती ब-ई, इस समय उन्होंने अपन 

आमोके, पहाडियोंके और तालोंके नाम अमरिकार्म 

दैसेदी दिये जैसे पदिले इग्लेद आदि देशांमें थे। 
सा-- 


इंग्लेंद्के नाम अमरिकाम नाम 


ये ्ू छा हे 

०५ न्यू 
इंग्डंद न्यू-इंग्लैंद 
साऊथ वेब्स न्यू-साऊथ केल्स 


जज कम 


इसी प्रकार कई नाम हैं, जो यूरोपके निवासियोंने 
अमरिकार्म अपने नये स्थानों की दिये ६ । भार तवषसे 
असम इसी प्रकार कई जातियां गई और बहां रहीं, 
वहां भी आमो और स्थानोंकी इसी प्रकार भारत- 
वर्षके ग्रामों और स्थानोके नाम प्राप्त हुए हैं। 

भारत वर्षमें मर सुमरू आदि पवतोंके नाम तथा 
कुरु देशका नाम त्रिविश्ठरसे आकर यहां रहे छोगोन 
ही दिया है । उत्तर कुरु देश तिब्वतके ऊपर है और 
कुरु देश भारत वर्षम है। ये नाम बता रहे है, कि 
इनमें एक स्थानका दूसरे स्थानक खाथ वेसाही 
संबंध है जैसा कि हमने पूर्व स्थानमें अन्य देश- 
वासियांके व्यवद्दारम देखा हू, क्योंकि मनुष्यस्व- 
माव प्राग्रः सत्र ।मानही हैं । 

महाराष्ट्रमे इतने प्राप्त है और इतने जातिबाचक 
सामहे जो देवादि प्राचीन ज।तियाके साथ अपना 
संबंध बता रहे हैं । इलका वर्णन भागे यथा येग्य 
अवसरपर आज्ञायगा यहां इतनाही बताना है, कि 
गणदेवोंके अंदर जो महाराजिक गण था, उनमेसे 
कई लोग महाराष्टरम आ बसे थे अथवा या कहना 
अनुचित नहीं होगा कि आज़ कलके मराठ वेव- 
जातीके मह्दाराजिकही हैं । अर्थात्‌ गणदेवोंके 
महाराजिक आजकल भराठोके रूपमे दिखाई देते हैं, 
यह बात सिद्ध कर रही है कि देवजाती मलुष्य 
जातीईी थी, परंतु वे अपने आपको “देव _ कहलाते 
थे। 

गण देवोंके अंदर मरुत्‌ हैं, भरुत्‌ शब्दके साथ 
संबंध रखनेवाले शब्द मर्त, मर्य, मरत्य आदि है, ये 


(७३ ) 


मनुष्यवाचकही हैं। तथा वेद भाष्य करते हुए 
श्री० सायणाचार्यजीन भी लिखा है कि ये मरुत्‌ 
पहिले मनुष्य थे और थे पश्चात देव बने; देखिये-- 

मर्यालों मारका मलुष्यरूपा वा मरुतः । 

पूर्व मनुष्या; लन्‍्तः पश्चात्‌ सुक्ृतविशेषेण 

हामरा आलन ॥ ऋग्वेद सायनभाष्य १०|७७।२ 

/ मरुत्‌ पद्दिल सनुष्यरूपही थ, परंतु खुकृत 
विशेष करनेसे वे देव बने ' इस श्री - सायनाचार्य- 
जीके कथनसे पता लगता है कि मनुष्योंमेसेही कई 
लोग मरुत्‌ नामक गणदेवोमे समाविष्ठ किये गये थे। 
मरनेतक लडनेवाले मरुत्‌ ( मर + उत्‌ ) कहलाते 
हैं। अर्थात्‌ यह ' मरुत्‌ ' नाम बडे शु्रवीरोंका है। 
ओर इस ज्ञातीकी विश शुर्वीरताके कारणही 
इनको देवजातीने अपनाया होगा । अर्थात्‌ ये पहिले 
भारत वर्षके रहनेवाले होनेस ' मनुष्य ” फहलाते 
थे, परत पीऊ त्रिविष्टय ( तिब्बत ) में प्रविष्ट होनेके 
कारण इनका समावेश * देव-जाती * में झोने लगा 
और देवके अधिकार इनको प्राप्त हुए | देवस्व प्राप्त, 
करनेके कारण विशेष अधिकार प्राप्त होते थे,यद्द बात 
स्पष्टदी है। इस समय भी यह भेद दिखाई देता है । 
जैसा किसी एक दिंदी.7 नुष्यको दो पुत्र पैद। हुए और 
उसमें एकका भारतवर्ष न और दूसरेका जन्म इंग्लैंदमे 
हुआ, तो जिसका जन्म इंग्डैद्म हुआ है उसको 
केचल वहां जन्म लेनेंके कारण ही ॥ई अधिकार 
अंग्रज्ञोंके साम्नाज्यम विशेष रीतिसे प्राप्त होते हैं । 
परंतु दि दुस्थानमें अन्म लेनेवाले लडकेकी वे अधिकार 
प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार जब यह मनुष्य जातीके 
वार देवोंकी सेन्ामे भरती हुए. देव राज इंद्रके साथ 
रहनेवाली फाजम सदा रद्दने लगे, देवजातीके द्वितके 
लिये राक्षसोके साथ युद्ध करने लगे, तथा देवस्थान 
अर्थात्‌ तिब्बतम रहने लगे और वहां ही इनको 
बालबच्चे पैदा होने लगे अर्थात्‌ देवराज्यसे इनका 
हितसंबंध दृढ़ हों चुका, तब इनको “देव ' नाम 
प्राप्त हुआ । 

इस समय भी भारतवर्षियोंका दर्जा राध्ट्संध 
परिषद संमिलित होने योग्य समझा गया है, 
इसका कारण इतना ही है कि यूरोपके गत युद्ध 
भारतवर्षीय लोग यूरोपमें गये और अंग्रेजोंके पक्षमे 

॥ 


(०४ ) 


ले । हसी प्रकार देवोंके पक्षके साथ रहने और 
देवोके शब्रुओंके साथ लडनेके कारण बहुत प्राचोन 
समयमें जो भारतीय मलुष्य देव जातीमे प्रविष्ट 
होचुके थे, उनका नाम मरुत्‌ है और ये गणदेव हैं 
क्र्थात्‌ ये संघशः रहा करते थे । 


गणब्ियां । 


गणदेवोंका परिवार अर्थात्‌ ल्री आदिके साथ 
रहना सहना और संतति आदि उत्पन्न करना, 
फुदुेबकी रीतिपर नहीं था। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
हमारे आजके व्यवद्वार्मे एक मनुष्य अपने स्वतंत्र 
घरमें रहता है, अपनी स्वतंत्र ख्रीके साथ रहता है, 
अपने पुत्र उस अपनी स्त्रीम उत्पन्न करता है तात्पर्य 
अपना अलग कुटुम्ब है, पेसा मान कर उसकी 
भलाई करनेका भार अपने सिर्पर धरके सब 
ड्यवर्ार करता है, उस प्रकार इल गणदेवोका नहीं 
था। गण संस्थाके असुसार रहनेका तात्पर्य यही 
है कि-- 
(१) न इनका कोई निजू घर द्वोता है, 
(२) न कोई अपनी अ>ग स्नो होती है, 
(३) न अलग संतान जिससे अपना कुल चल 
सके, * 
(४ ) न कोई खानदानी जायदाद होती है जिसका 
इसको भअइकार हो सके, 
(५) ये सभी समान अधिकार रसखनेवाल होते 
हैं, त किसीका अधिकार अधिक द्ोता-है 
न किसीका कम, 
( ६ ) इसका भोजन रहना ओर सहता सब 
इकट्ठा ओर सबका सांजा होता दै, 
(७ ) जो कोई जायदाद होगी उस पर सबका 
खमान अधिकार होता दै, 
(८ ) जो कार्य करना हो वह सब मिलकर करते 
हैं, अर्थात पूर्णतया सांधिक जीवन 
( $०टांडी था ८णग्रागाणघ० ॥6 ) ब्यतीत 
करनेकी प्रथा इन गणदेवाम थी । 
अपने आजकलके जीवन व्यवहार और इनके 
जीवन ध्यवदारम यह भेद है, यह बात सबसे 


महाभारतकी समालोचना | 


प्रथम पाठकोंको ध्यानमें धारण करनी चाहिये ! 
हमारा इस समयका जीवन ' कौटुंबिक ! ( राणा 
॥£ ) ज्ञीवन है, और इनका 'संघरुप * ( (ऐणागगा- 
ए/थ) 7४८ ) जीवन था। यदि इनके रीतिरियाज 
पाठकोके ध्यानमें ठोक प्रकार नहीं आवेगे, तो उनके 
इतिद्दासकी कई बात लमझमें आना कठिन होगा, 
इसलिये देव जातीका रहना सना तथा गण 
देवोका रहना सहना ठीक प्रकार ध्यातमे आनेके 
लिये उक्त सब बाताकोी ठीक प्रकार समझना 
अत्यंत आवश्यक है । गण देवाके संध पय जीवनका 
विचार करनेके लिये उनकी गणस्ट्रियोका विचार 
करता आवश्यक है, क्योंकि इससे उनके स्त्री 
संबंधका ठीक ठीक ब्लान होगा ! यद्यपि थोडेसे लोग 
आजञन्म ब्रह्मयारी रह सकते है, तथापि समाजके 
संपूर्ण लोग पूर्ण ब्रह्मचयंसे नहीं रद्द सकते ।इस 
कारण समाजकी खुस्थितिफे लिये पुरुषोंके साथ 
स्लियोंकी योजना की जाती है । 


पांच पद्धतियां । 
यह स्थ्रियोकी योजना कई प्रकारोसे की ज्ञाती है- 
(१) गण-ख््री-पद्धति, 
(९) सहोद्र-सत्री-पद्धति, 
(३ ) नियोग-पद्धति, 
(४ ) अस्थिर विवाह-पद्धति और 
(५७५) स्थिर विव!ह-पद्धत्ति । 

इस समय हमारे भारतवासियोमे अर्थात्‌ 
दिंदुओंकी उच्च ज्ञातियोंम “स्थिरविवाद पद्धति ' 
प्रयलित है ' स्थिर विंवाह पद्धति वद द्वोती दे कि 
जिसमें एकवार विवाह होनेपर आजन्म चद्द विवाह 
बंधन स्थिर रहता है अर्थात्‌ दोनेमिले एकका मृत्यु 
होनेतक वह विचाह बंधन रहता है और किसी भी 
कारण उसमें किसी प्रकार भी शिथिढुता भहीं हो 
सकती। 

' अस्थिर-विवाह-पद्धति ' यूरोप अमरिका आदि 
देशोम तथा मुसलमान राष्ट्रोम प्रचलित है | इस 
पद्भतिकी विशेषता यह है, कि पतिपलीके संबंधका 
नाता किसी समय टूट भी ज्ञाता है। राजाके 
अधिकारियोंके सम्मुख जाकर हम अपना विवाह- 
इंघन “आजसे तोड़ना चाहते हैं ऐसा कहतनेसे दे 


हु १० ] . ऋग्वेदका छुबोध माष्य (९७) 


४८६ वीढूपविमिमरुत ऋश्वक्षण आ हूंद्रास। सुद्ीतिमि! । 

इपा नो अद्या गंता पुरुस्पहों यज्ञमा सोमरीयवी ॥२॥ 
४८७ वेग्या हि रुद्रियांणां ध्रुध्म॑पुग् मरुतां शिपीवताम । विष्णेरिषस्यं मील्हुरपास ॥ ३ ॥ 
४८८ वि द्वीपानि पाप॑ठन्‌ तिष्ठद्‌ दुच्छुनो- मे युंजन्त रोदंसी । 

प्र धस्वान्येरत शुअ्रबादयों यदेज॑ंथ खभानवः ॥४॥ 


(कप ० 


४८९ अच्युता चित वो अज्मन्ना नानं॑दति पर्वतासो वनस्पति! | भमिय मिंपु रेज। । ५॥ 





अथे [४८६ ] ( दे ऋभुक्षण: ) व्रधारी ( रुद्राखः ) शत्रु संघको रुहानेवाछे ( म्ररुतः ) वीर मरुतो ! 
'(खुददीतिपिः ) भत्यर्त तेजस्वी ( वीछ्ुपविश्रिः ) धुद्द वद्चोंसे युक्त होकर ( आ गत ) इधर णाणो । हे ( पुरुस्पृददः ) 
बहुतों द्वारा भभिकृषित तथा ( सोभरीयवः ) सोमरी ऋषि पर अनुप्रद करनेकी दृष्छ। करनेवाले वीरो | ( ता यज्ञ ) 
हमारे यज्ञॉमें ( अद्य हषा आ भा ) जाज लच्नके साथ भान्ो ॥ २ ॥ 


[४८७ ] ( विष्णोः एपस्य ) ब्यापक लारांक्षओंकी पूर्ति करनेवाऊ़े ( भीरदुर्षा ) वृष्टि करनेवाके ( शिकी: 
बता ) उचोगशीढ.( रुद्रियाणां ) रुके पुत्र बसे ( म्रुतां ) मसतोंके ( उप्ने ) वीर सांव पैदा करनेवाडे ( शुष्म॑ ) 
बढको ; विद्याद्दि ) दम जानतेद्दी हैं ॥ ३ ॥ " 

[४८८ ] दे ( शुश्ष-खादय: ) सुफेद दस्तभूषण भारण करनेवाले ( स्व-भानव! ! ) स्वयं तेजस्वी वीरो ! 
( यत्‌ ) जब तुम ( एजथ ) जाते हो, शररुदक पर घावा बोढनेके छिप हछचक करते हो, तब ( द्वीपानि वि पायतन ) 
टापू तक नीचे गिर जाते हैं। ( तिष्ठत्‌ ) सभी स्थावर चीजें ( दुच्छु ना ) विपत्तिसे युक्त बन जाते हैं; ( उसे रोदृली ) 
दोनों झुक्ोक तथा भूलोक कांपने ( युजन्त ) छगते हैं । ( घत्वानि ) मरुभूमिको वाल( प्र परत ) भधिक वेगसे 
डब्ने छगती है ॥ ४ ॥ 

[४८९ ] ( या! अज्मन ) ठुम्द्वारी चढाईडे मौके पा ( अच्युता चित्‌ ) न द्विडनेवाले बढ़े बड़े ( पर्वेताल्न। ) 
पद्दाड तथा ( धनस्पाति। ) पेढ भी ( आ नानदूति ) दद्ाडने छगते हैं, वैसेदी तुम ( यामेषु ) जब शत्र॒दृरुपर भाकर- 
सजाये बान्ा करना झुरु करते हो, तब ( भूमिः रेजते ) प्रथ्दी विकंपित दो उठती है॥ ५ ॥ 














भावार्थ-- वच्ध घारण करनेवाक तथा समूची जनताके प्यारे ये दीर मरुत्‌ अपने तेजस्वी एवं प्रभावशाढ़ी दृधियारोंके 
साथ हघर चढ़े भार भौर वे इस मजमें यथे्ट भज्ञ कार्दे ताकि यह यज्ञ उचित ढंगसे पूणे हो ॥ २ ॥ 

मरुत्‌ वर्षा करनेवाले वीर ड्योगमें निरत तथा पराक्रमी हैं | उमका बरू झनूटा है | ३ ॥ 

साफसुयरे गहने पहल कर ये तेज्नःपूणे वीर जब शत्रुवक पर चढ़ाई करनेके लिए अति वेगसे प्रस्थान करना झुरू 
करते हैं, तब भूमिके ऊपरी भाग नीये गिर पढ़ते हैं, दृक्ष जैसे स्थावर मी टूट गिरते हैं, भाझाज्न पूर्व पथ्वीसें कपरुपी पैदा 
हो जाती हे लौर रगिशानकी बालुझा तक वेगसे ऊपर उड़ने छगती है। हृतनी भारी इलचक विश्वर्में मचा देनेकी क्षमता 
वीरोंके भानदोढनमें रहती दे ॥ ४ ॥ 

( भाषिदेविक क्षेत्रमें ) वायु जोर्से बहने छग जाए, आौंघी या तूफान प्रवर्तित हो ज्ञाए, तो पर्वतोपरके वृक्ष तक 
डादोडोछ दो जाते हैं, तथा ऊँची पहाड़ी चोटियों पर पवनकी गति अतीय तीब् प्रतीत होती है। वृक्षोंके परस्पर एक दूसरेसे 
घिप्त जानेसे सीएण ध्वनि प्रादु्ूत होतो है, तथा भूमि मी चढायमान प्रतीत होती है । ( भाधिमौतिक क्षेत्रमें ) प्रश्नों 
पर जब दीर सैनिक धावा बोछते हैं, तब हृढसूछ होने पर भी शत्रु विचछघषित हो जडमूठसे डखढ जाता है ॥ ५ | 

१३ ( ऋ, सु. भा, ) 
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४९० अमाय वो मरुतो यात्॑र धो-जिंहीत उत्तरा बृहत्‌ । 
यत्रा नरो देदिश्वते तनू-प्या ल्वक्षांसि वाहोंजस! ॥६ ॥ 

४९१ वधामनु श्रियं नरो महिं खेषा अप्रयन्तो वर्षप्पवा । वईनते अहुंतप्सबश ॥ ७॥ 

४९२ ग्रोमिव्राणों अंज्यंत सोम॑रीणां रथे कोश दिरण्ययें । का 


गोब॑न्धव! सुजातास॑ इपे भुजे प्रहान्तों नः स्परसे नु ॥ ८ ॥ 
४९३ ति वो इपदजशं वष्णे शघोय माकुताय मरध्वम्‌ | हष्या बप्रयाष्णे ॥९॥ 
४९४ उृषणश्चेत्त सरतों वृष॑प्सुना रेंन वृषनामिना । 

आ इयेनासो न पश्षिणों वृथा नरो ह्या नो बीतयें गत ॥ १०॥ 





अर्थ-- [ ४९० ] हे ( मरुत। | ) वीर मरुतो | ( वा अमराय ) त॒म्दारी खेनाको .( यातवे ) जानेके लिए 
( यत्न ) जिध्च भोर ( बाहु-ओज स; ) बाहु बसे युक्त ( नर ),तथा नेताके पद्‌ पर श्र्िष्ठित तुम वी२ ( रचक्षोलि ) 
सभी शक्तियोंको णपने ( तनूधु ) शरीरोंमें एकत्रित कर ( आ देद्शते ) प्रदार करते हो रघर ( दछोः ) भाकाश भी 
( उत्तरा ) ऊपर ऊपर ( ब्रद्दल्‌ ) विस्तृत पद बुदृदाकार बनते बनते ( जिहौते ) जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ॥ १॥ 

(४९१ ] ( त्वेषा) ) तेजस्वी, ( अप्रवन्तः ) चढवानु, ( तृषप्शचः ) बेढके जैसे हृष्टपष्ट तथा [ अ-हृत- 
-प्सघः ) सररू स्वभाववाछ्े ( त्रः ) नेताके नाते वीर ( स्व धां अनु ) भपनी घारकशक्तिके जनुकूठ अपनी ( भ्रिय 
महि ) शोभा एवं जासाकों क्षत्यचिक मात्रा ( वहतनित ) वढाते हैं ॥ ० ॥ 

(४९२ ] ( सोभरीणां द्विरण्यये रथे ) ऋषि सोमरिके सुवर्णयय रथके ( कोशे ) भासनपर ( ग्रोमिं: ) 
सरोंके साथ भर्थात्‌ गानोसदित ( वाणः अज्यते ) वाण नाप्रक बाजा बजाया जाता है, ( गो-बन्घच! ) गौके बंधु याने 
गौको लपनी बहनके समान भादरकी दृष्टिसे देखनेठ्ाले ( सु-जातालछः ) मच्छे कुकमें उत्पन्न ( महाल्तः ) शौर बढ़े 
प्रभावशाली पे वीर ( लः इंपे ) हमारे बज्के लिए ( भुजे ) भोगोके छिए तथा ( स्परसे ) झुर्णके छिए ( नु ) 
तुरन्त ही हमार सहायक थनें || ८ ॥| ह 

(४९३ ] ( वृषत्‌ू-अज्ञयः ! ) सोमको सम्परानपूर्क लरपण करनेवाले है माजकों | तुम ( थः ) तुम्दोरे श्री 
लानेवाके ( तृप्यों ) बलवान्‌ तथा ( छुघ-प्रयावने ) बेछके ध्रमान इृठछाते हुए जानेवाढ़े ( प्रारताय ) मरतोंके 
पमुवायके ( शर्धाय ) वह बढानेके ढिए ( ह॒व्या प्रति सरध्व ) दृविष्यान्न प्रत्येकको पर्याप्त मात्रामें प्रदाव करो ॥ ९ # 

[४९४ ) है ( नर! भरुतः ! ) नेतृत्वगुणसे संपन्न धीर मरुतो | ( चूषनू-अश्वेन ) बढिष्ट घोडोंखे युक्त, 
(६ बृषे-प्सुत्ा ) बेडके सम्तान सुदृद दिखाई देनेवाले (श्ुर-माभिना ) भौर प्रवक नामिसे युक्त ( रथेत ) रथसे 
( ना हव्या ) हमारे ह॒विर्द्ृब्योंके ( बीवये ) सेवनाथ ( इयनासः पक्षिणः न ) बाज पंडियोंकी नाई वेगसे ( कुथा 
झा गत ) बिना किसी कहके भाणों | ॥० ॥ 

भावार्थ -- इन वीरोंकी सेना जिस् भोर मुड कर जाने छगती हे और जिस दिल्वामें ये दीर झत्रु पर पु पर चढ़ाई करते 
हैं, उसी भोर मानों स्वयं लाकाबदी विस्तृत एवं चोढा मांगे बना दे रद्दा है, ऐस। प्रतीत होता हे ॥ ६ ॥ 

ठजयुक्त बलिए जीवनका बक्षिदान करनेवाले शोर सरक प्रक्भतिवाढे वीर भपनी घ्क्तिके भनुसार निज शोमां बढ़ाते 

७] 
हे सोभरी नामसे विश्यात ऋषियोंके सुबरणविभूषित रथमें शासलपर बेठकर रमणीय गायनके ख्वरोंसे ग्राण, भाजा 
यजाया ज़ा रहा है, उस गानको छुसकर ग्ोसेवा्में निरत पूर्व उश्च एरिवारसें उत्पन्न महान्‌ वीर इसें लद्र, उपभोग वश 
सत्सा है 4 
2 तथा प्रतारी मझुतोंकों याज़क बढ़े सम्मान एवं जादाले हृविसे परिपूणे जद्धकूद पर्यात रुपये दें | ९॥ 
बढवान्‌ धोदोंसे युक्त एवं धुदह रथ पर बैठकर दृविव्याश्षके सेंदनाय वीर पुरुष बहुत अह्षद्‌ एवं बड़े बेंगसे हमारे 


प्रसीप था जानें || ० ॥ 





सूंच ६० ] ऋग्वेदका छुबीघ मष्य (९९ ) 


४९५ सम्रानभज्ज्येषाँ वि अजिन्ते रुकमासो अधि बाहुपु । दर्विद्यतत्यष्टयं! ॥ ११॥ 
४९६ त उग्रातो वषण उग्रवोहदों नर्किश्नएु येतिरे । 
स्थिरा धन्वान्यायुंधा रथेंप वो. अ्नीकेप्वाबि ख्रिय। ॥ ११॥ 


४९७ येषामर्णों न सप्रथो नाम॑ लेप श्रश्न॑तामेकमित सुजे। वयो न पित्यं सहं। ॥ १३ ॥ 
४९८ तान्‌ वन्दस्व मरुतस्ताँ उर्प स्तुहि तेपां हि धुनीनाम । 
अराणां न चंरमस्तदेंपाँ दाना पह्का त्देषाम ह ॥ १४॥ 


अर्ध-- | ४९९ | ,( पवां | इन खभो वीरोंडा (अज़ि) गणवेश ( सपमाते | एकरूप है, इनके गढ़ेगें 
( रुफ्मालः ) सुउर्णके बने हुए सुस्दर हार ( वि श्लाज़स्त) चमकते हैं और ( बाहुषु अधि ) भुतामों पर ऋष्टय। ) 
हथियार ( द्विद्युतति ) प्रकाशमान हो रदे हैं ॥ ११ ॥ 

[४९६ | ( उप्राल्लः ) मनमें किंचित्‌ भयहा संचार करतेत्राले, ( तृप्रणः ) बलिए ( उम्र-बाहवः ) तथा 
सामथ्ययुक्त बाहुलोंसे युक्त ( ते ) वे वीर मरत्‌ / तनूषु ) खपने झरीरोंक्ो रक्षा करनेके कार्येमें ( नह! वेतिरे ) 
झुतरां प्रयत्न नहीं करते हैं। हैं वीरो | ( वः रथेषु ) ठुम्दारे रथोंमें ( स्थिरा ) नेक अटक एवं हृठ ( घन्वानि ) 
धनुष्य तथा ( आयुधा कई दयियार हैं, भ्रतपुव ( अनीकेषु अधि ) सेनाके अग्र भागोंसें तुम्दं ( क्रियः ) विजयजस्य 
शोभा भकंकुत करती है ॥ ११ ॥ 

[ ४९७ ] ( अणः ने ) हलचढलसे युक्त जकप्वाइकी नाई ( सप्रथः ) चदुर्दिक्‌ फेडनेवाढ्े ( स्वेषे ) तेज!पूर्ण 
दंगका जो ( शश्यर्ता येष) ) इन शाश्रत वीरोंका ( ताम ) बशोवर्णन है, ( एक हृत्‌ ) यदी एकमात्र ( सह ) 
साम्रथ्ये देनेवाझा दे जौर (पित्रयं वयः न) पितासे प्राप्त अ्रके समात्र ( भुज़े ) डपभोगके झिए स्वैयेव 
बोस्य है ॥ १३ ॥ 

[४९८ ] ( तान्‌ मरुतः ) उन मस्तोंक! ( वन्द्स्थ ) ममि वाइन करो, ( तान्‌ उपस्तुद्दि ) उनकी सरादना 
करो, ( दि ) क्योंकि ( घुनीनां तेषां ) शत्रु बॉडो दिकानेवाड़े उन वीरोसे ( अएर्गा चरपः ने ) अछ एरं कनिष्ठ बह 
भेदभाव नहीं के बराबर हे, लर्पाव्‌ सभी समान हैं भोर किसी सी प्रकारकी विषतताके करिए जग नहीं है, ( तत्‌ एपॉ 
तत्‌ पर्षा ) एनके ( दाना महा! ) दान बढ़े महत्तपूत होते हैं॥ १४ ॥ 








भावारथ-- इन सभी वीरोंडी वेशभूयोंमें कदीं भी विभिन्नताक्ा नाम तक नहीं पाया जाता है| हनके गणवेपड़ी 
पुकुझमता गा समानता प्रेक्षणीय दे | सबके गछेमें समान झुपके द्वार पड़े हुए हैं शोर समीड़े द्वाथोंमे सदा दृशरियार 
झिहमिढ कर रहें हैं ॥ १ ॥ 
ये वीर बढ़े दो बकिए्ठ तथा उग्र हैं भौर इनही सुजाओोंतें अध्ीम वह पर्व शक्ति विद्यवान है। शत्रुदकसे जूझते 
समय लपने प्राशोंकी श्री पर्वाद थे जहीं करते हैं। हलके रथोमें सुदृढ़ घनुष्य रखते जाते हैं, तथा हृथिबार भी पर्याप्त मात्रा 
इसे जाते हैं । सदी कारण है कि, युदुमूमिमें ये ही हमेशा विज्ञयों ढहरते हैं ॥ ।२ ॥ 
* जिसमें वीरोंके तेजस्वी तथा झस्थत यशका बस्तान किया हो, वही काम्य शक्ति बढानेमें सहायक होता हे । वह जलके 
समान घी जग फ़ैलनेवाला तथा बपौतीके जैसे भोग्य मोर स्फूर्तिदायक है । १३ ॥ 
- मरतोंका भतिवादन करके उनझही सघरादना करनी चाहिए। सभी प्रकारके शमन्रुओंको विकपित तथा विचल्षित करनेकी 
' झमता हन बीरोंमे-है। हनमें किसो प्रछारदी विध्रमता न्ीं हे, सतः कोई सी ऊँचा या नीचा मरते संधर्मेन्दी शंका 
काता है। सभी साउवावश्याकी भनुभूति पाते हैं। इनके दान भस्वन्त सहखवपूणे होते हैं ॥ १४ ॥ - 


(१०० ) ऋग्वैदका छुबोध भोष्ये [ मैंदक ८ 


४९९ सुभग। स व॑ ऊति- घ्वास पूर्वोसु मरुतो व्युश्यु । यो वा नूनमुदासति._ ॥ १५॥ 
७०० यस्य॑ वा ययं प्रतिं वाजिनों नर आ हथ्या वीतयें गथ । 

अभि १ युस्नैठत वाजसातिमि! सुम्ना वो पूतयों नश्त्‌ -.. ॥ १६॥ 
५० १ यर्था रुद्रस्प सनवों वितो वश्नन्त्यमुरस्प वेघस! । युवानस्तयेदेसत्‌ ॥ १७ ॥ 
«०२ ये चाहिन्ति मरुतः सुदानवः स्मन्पौर्ूहुपथर॑न्ति ये । 

अतश्लिदा न उप वस्य॑सा हृदा युवान आ व॑वृध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


५०३ यून॑ ऊ पु ना्ेंहया वष्ण। पावकोँ अभि सोंभरे गिरा। गाय गा हैव चकपत्‌ ॥ १९॥ 

अथे-- [ ४९९ ] दे ( मझुतः | ) मर्नो | ( उत पूर्वासु ब्युशिषु ) पदलछेके दिनोंमें ( य। ) जो ( था नूल 
असति ) त॒म्द्वारा द्वी बनकर रहा, ( खः ) वद (वः ऊतिषु ) तुम्द्ारी सरक्षणकी भायोजनाक्षोंसे सुरक्षित होकर सचमुच 
( छु- भगः आध ) भाग्यशाली बन गया ॥ १५ ॥ 

[५०० |] दे ( धूतयः नरः | ) अन्रुक्ञोकी विकश्पित कर देनेवाझे वीर नेतागण | ( यूयं ) तुम ( यस्य वा 
बाजितः ) जिस अन्नयुक्त पुरुषके समीप विशप्तान ( हृव्या ) इविद्धृप्योंके ( घीतये ) सेवनाथे | आ गथ ) नाते हो 
( सः ) वह ( युम्तें! ) रत्नोंके ( उत ) तथा ( वाज-सातिमिः ) बद्ध-दानोंके फलस्वरूप ( वः खुम्ना ) पुस्दारे 
सुश्षोंको ( अभि नशत्‌ ) पूर्ण रूपसे भोगता है ॥ १६ ॥ 

(५०१ ] ( भछु-रस्य वेघलः ) जीवन देनेवाछे ज्ञानी ( रुद्रस्प युवानः सूनवः ) वीर॒मव॒के पुत्र तथा युवा 
वीर मरुत्‌ ( दियः ) खर्गंसे भाउर ( यथा ) जैसे ( वशन्ति ) इच्छा करेंगे, तथा इत्‌ ) ढसी प्रकार इमारा बर्ताव 
( अभसत्‌ ) रे ॥ १७ ॥ 

| ५०२ ] (ये ) जो ( सु-दानवः मरुतः ) भली माँति दान देनेवाले मरुतोंका ( अर्दन्ति ) सरकार करते हैं 
(ये च ) भौर जो ( मे छहुषः ) उन दबासे पिघरनेत्रके वीरोंके अनुकूह ( स्मत्‌ चरन्ति ) भराचरण रखते हैं, हम 
भरी ठोक हउन्दींके समान बर्ताव रखने हैं, | अतः चितू ) हसीडिए दे ( युतानः | ) नवयुवदू वीरो | ( वस्यला हद ) 
उद्दार अन्त|करणपूरक , नः ) हमारी मोर ( उप आ आ वजृध्च ) लागमन करके हमारी समृद्धि करो ॥ १८ ॥ 

[५०३ | दे ( सोभरे |) ऋषि सोभरि ! ( यूनः ) युवक ( तृध्णः ) बढवान्‌ तथा ( पावकान ) पवित्रता 
कानेवाके वीरोंकों रृक्ष्यमें रखकर ( लविष्ठया गिरा ) लमिनव वाणसे, स्वर्से, ( चर्क्ंघत्‌ ) खेत जोशनेवाढा किसान 
( गाः इत ) जिस प्रकार बेलोंके लिए गाने या तराने क्ठता है, वेसे ही ( खु अभि गाय ) मछी भौंति काम्य 
गायन करो ॥ १९ ॥ 








भावार्थ-- यदि कोई पुक ब'र इत वीरोंका भनुयायी बन जाए, तो सचमुच उसे भाग्यवान्‌ समझनेमें कोई आपत्ति 
नहीं | डपके भाग्य खुल जायंगे, इसमें क्या संशय ? ॥ १५ ॥ 

ये बीर जिसके भव्नका सेवन करते हैं, वह रत्न, भन्न तथा सु्ोंसे युक्त होता है ॥ ६ ॥ 

दूसरोंकी रक्षाके लिए अपना जीवन देनेवाढे नवयुवक वीर स्वर्गीय स्थानमेंसे हमारे निकट भा जायें भौर हमारा 
भ्राचरण भी उनकी निगाहें भनुकूड पूर्व प्रिय बने ॥ १७ ॥ 

बीर मरुत्‌ दारी हैं भौर करुमामरी निगाहसे सद्दायता करते हैं। चूँकि हम डनका सरकार करते हैं, बतः ये दीर 
हमारे समीप आ ज'यें सौर हम पर लनुग्रह करें ॥ 4८ ॥ 

हुई उक्ाते समय जैसे काइतकार बेलोंकों रिश्ानेके लिए गाना गाता रहता हे, पैंसे ही युवक, बक्षिष्ट एुर्व पविश्र 
वीरोंके वर्णनेल्ि युक्त वीरगीतोंका गायन तुम्र करते रहो ॥ १९ ॥ 


सूकछ २० ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१५१ ) 


५०४ साहा ये सन्ति घुश्दिव हृव्यो विश्वासु पत्सु दोत॑षु । 
वष्ण॑भुन्द्रान्न सुभ्रव॑स्‍्तमान्‌ गिरा बन्देस्त मुरुतो अई ॥ २० ॥ 


५०५ गाबंबिंदू था समन्पव। सजात्पेंन महतः) स्बन्धत। । रिते कृकुओ्ों मिथः ॥ २१ ॥ 
५०६ मर्तथ्षिद्‌ वो नृतत्रों रकमवक्षस उप आतल्वमाय॑ते । 


अधि नो ग्रात मरुतः धदा हि बे आपित्मस्ति निर्भुवि ॥ २२॥ 
५०७ मरंतो माहंतस्थ न आ मेपृजस्य॑ वहता सुदानव। । यूये संखाया सप्तय/ः ॥ २३॥ 
५०८ याति। सिन्धुमंथ यामिस्तुवेथ 'गर्मिदेशस्पथा क्रिविय । 

मयो नो भूतोतिभिसशेश्रुव। शिवामिरसचद्विपः ॥ २४ ॥ 





अर्थ-- | ५०४ ! ( द्ोतृषु ) शत्रुको चुनौती देनेवाके : विश्वाछु पुर्छु ) प्रभी खैनिकॉर्मे ( हृव्यः मुश्टि-हा 
हुवे ) चुनौती देनेवाले मुश्योद्धा मछढी नाई ( सहा। सान्ति > जो झन्रुदकूफे भीषण शाक्रमणको सहन करनेकी 
क्षमता रखते हैं, ड़ ( लुषण। ) बढिए ( चन्द्रान्‌ न ) चन्दरमाके समान आनन्ददायक ( खु-भ्रवस्तमान, ) मिमेक 
यशसे युक्त ( मरुतः अद्द ) मरुत्‌ वीरोंको ही ( गिरा वन्दस्व ) सभादना जपनी वाणीसे करो ॥ २० ॥ 

[५:७५ ) दे ( स-मन्यवः मरुतः ! ) उत्साही वीर भरुतों | ( गावः चित्‌ ) तुरुदारों माताएँ गौए ( स- 
जात्येन ) पकद्दी जातिड्ी होनेके कारण ( स-बन्धवः , भपनेदी ज्ञानिर्यात्रवोंको, बैलोंको ( ककुमः ) विभिन्न 
दिशाबोंमें जाने पर भी ( मिथ! रिहते घ ) एक दूखरेडो प्रेमपूरंछदी चाटती रदती हैं॥ २१ ॥ 

[५०६ | हे ( चुतवः । नृस्य करनेवाले तथा ( रुक्‍प-वक्षसः मरुतः | ) सुररोंके हार छाती पर धारण करनेवाढ्े 
वीर मरुत्‌ गण। ( मत; चितू ) मानव भी ( वः भ्रातृस्व॑ ) तुस्दरे भाईपवछा ( डप आ अयति ) पानेके छिए 
ग्रोग्य ठद्रता है, इसीलिए ( नः अधि गांत ) दसारे साथ रइकर गायन करो, ( द्वि ) क्योंकि ( वः आपित्वं ) 
तुम्द्ारी मित्रता ( सदा ) हमेशा ( नि-ध्टवि अस्ति ) न टढनेवाछ्ली है ॥ २२ ॥ 

| ५०७ ] | सु-दाववः ) दानी, ( सख्लायः ) मिन्रवत्‌ बर्ताव रखनेवाके तथा ( सप्तन॥ ) साठ सात पुरुषोंकी 
पक पंक्ति बनाकर यात्रा करनेवाढे ( मरुतः | ) वीर मरुतों | ( यूयं ) तुम ( नः ) इमोर हिए ( म्रारुतस्थ 
सेषजस्य ) वायुमें विद्यमान भौषधि दग्यको ( आ बहत ) छे भाणो ॥ २३ ॥ 

[५०८ ] हे ( मयो-भुवः ) धुख्च देनेवडे ( अ-लच-द्विषः ) एवं भजातमत्रु वीरो! ( याति! ऊतितिः ) 
जिन संरक्षक जक्तियोंते तुम ( लिन्घुं अवथ ) पमुद्को रक्षा करते दो ( यामिः तूवथ ) जिन शक्तियोंके सट्टारे अमुका 
विनाश करते हो, ( यात्षिः ) मिनकी पद्दापतासे ( क्रियि दशस्यय ) जरुऊुंड तैगार कर देने हो, डन्दीं ( शिवाप्रिः ) 
कह्पाणप्रद्‌ शक्तियोंके जाघार पर ( नः मय: भूत ) हमें सुस्त देनेवाके बनो ॥ २४ ॥ 








प्रकार सभी वीर शम्रुइकका क्ष'क्रमण वरद्‌/इत कर सकें ऐसे बछ्षि्ठ, आनन्द बढानेव छे तथा कीर्तिमन्‌ वीरोंकी प्रशंसा करो ॥२०॥ 
मरुतोंढी माठाएँ-गौएँ मकछे ही किसी भी दिशामें चढ़ी जायेँ, तो भी प्यारसे एक दूख्रेको चाटने लगती हैं। 
( लषिभूतमें ) वीरोंकी दुयात्ु माताएँ अपने भाइयों, बहनों एवं वीर पुत्रों भौर घमो वीरोंको प्यारसे गढे 


ढगाती हैं #॥ २१ ॥ 
दीर पेनिक हेपूर्वक नृत्य करनेवाले तथा कई मरूुंकार जपने वक्ष:स्थछ पर घारण करनेवाके हैं। मानवक्ो सी उनकी 


मित्रता पाना सुगम है, बोग्यवा बढने पर वह सरुतोंका साथी बन जाता है और वह मिन्नतापूण सम्बन्ध एक वाद प्रस्थापित 
होने पर अटूट बना रहता है ॥ २२ ॥ 
ये वीर एक एक पंक्तिमें सात सात इस तरह मिलइश चढनेवाले हैं लौर भच्छे ढंगके उदासचता मिश्र भी. हैं । हमारी 


इच्छा है कि ये इमारे छिए वायुमंडलमें विद्यमान जौषधिको के भायें॥ २३ ॥ हा 
में दीर अपनी झकियोसि पम्मुद एवं नदियोंक्री रक्षा करते हैं, शत्रुदकक्ो मटियामेट कर वेते हैं, जनताको पानी 


पीनेको मिह्ले, इसलिए सुविधाएँ पैदा कर देते हैं भौर सम कोगोंकी सुविधाका प्रबरध कर डरते हैं | २४ ॥ 


(१०४१ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंडक ८ 


७०९ यत्‌ सिन्धौ यदसिंकन्यां यत्‌ संपद्रेषुं सरुतः सुबरहिंप। । यत्‌ पतेषु मेपजप्‌ ॥| २७ ॥ 
५१० विश्व पव्य॑न्तो विभूथा तनृष्वा तेनां नो आधे बोचत । 
ध्रुभा रपों मरुत आतुरस्प न ईष्कता विहुत॑ पुनः ॥ २६९ ॥ 
[२१] - 
ऋषिः-१८ खोभारि। काण्वः | देवता- ईन्द्र १४-१८ चित्र छन्द्‌-प्रयाथ/- (विषमा ककुप्‌, समा सतो बृदती)। 
«६११ बयमु त्वाम॑पूर्व्य स्‍्थुरं न कब्चिद्‌ भर॑न्तोइवस्यवं! । वाजें चित्र हवामहे. ॥ १॥ 
५१२ उप॑ त्वा क्मेंन्तये स नो युवी प्रश्नक्राम यो धृषत्‌। 


त्वामिद्ध्यवितारं ववृपहे सखाय इन्द्र सानसिमर्‌ ॥ २॥ 
५१३ आ याँहीम इन्दुवों 5श्॑पते मोप॑त उवेरापते | सोमें सोमपते पिब ॥ ३६॥ 





अर्थ-- [ ५०९ ] है ( &-बहिंषः मरुतः | ) उत्तप्त तेजस्वी वीर मरुठो ! ( यत्‌ ) जो ( लिम्धी भेषज ) 
सिन्धुनदीरें मौपधिजृब्य है, ( यत्‌ अखिकनयां ) जो बसिकनोके प्रवाहसे हे, (यत्‌ समुद्रेषु ) जो धमुमें है भौर ( यतत्‌ 
पर्वतेषु ) जो पवतों पर है, वह सभी लौपधिदब्य तुम्दें विदित है ॥ १५॥ 

[५१० | दे ( मरुत! ! ) बीर मरुतो | ( विश्व पदयन्तः ) सब कुछ देखनेवाड तुम ( लनूषु ) हमारे शरीरोंमें 
( आ विशृथ ) पृष्टि उत्पन्न करो और ( तेन ) उस श्ाक्से ( तः अधि बोचत ) इससे बोढो; इसी प्रकार ( ना 
भआतुरस्य ) हममें जो बीमार द्ो, उसके ( रपः क्षमा ) दोषको श्वाति करके ( विहुत ) हंटे हुए कवयवकों ( पुन 
हृष्कर्त ) फिरसे ठीक बिठाओं ॥ २९ ॥ 

[२१] 

[५११ ] है ( क्र-पूव्य ) बपूवे हस्त | ( सरत्त। अवस्यच, बये ) भ्र देनेवाढ़े, तथा रक्षाकी हृष्छा करनेवाके 
हम ( चित्र त्वां ) विदक्षण शक्तिवाढे तुमको ( कच्चिद्‌ स्थूर न ) जैसे छोग किसी विद्वान घुढाते हैं, उसी तरह 
( वाजे ) संग्रम्मे ( हृवामददे ) डुछाते हैं ॥ १ ॥ 

[५१२ ) दे इस्तर | दम ( करमन्‌ ) संग्रामावि कामोंमें ( ऊतये ) सरक्षणके छिए ( त्था उप ) तुमकोही पास 
[ बुढाते हैं ), ( यः घृषत्‌ ) जो शब्रुक्षोंकीं मारता है, (स्॒ उग्नः युवा ) वद वीर तथा तरंण इन्द्र ( नः चक्राम ) 
हमारे पास भार्वे। हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( सखायः ) दम सब मित्रगण ( सानात ) दान देनेवाक्के गौर ( अवितारं ) 
संरक्षण करनेवाड़े ( रवां इत्‌ ववुमहे ) दुर्दे ही वरण करते हैं ॥ १ ॥ 

[५१३ ' हे ( अश्व-पते, गो-पते, बवेरा-पते ) घोडे, गाय जोर भूमिके स्वामिन्‌ हस्द्र | ( इमे इन्दव। ) 
३ कहे हिए हैं | भव। ( आ यादि ) नानो घोर दे ( सोम-पत ) सोवके पाकक इन्द्र | ( सोम पिय ) 

मे ॥६3॥ 








भावाथे-- प्िख्यु, भप्तिक्नों, समुद्र तथा पर्वतों पर जो रोग तिवारक लौषदि हों, डन्‍्दें जानना वीरोंके किए 
लगिवाये है ॥ २५ ॥ 
ये दीर चिकित्सा करनेवाले कविराज या वैद्य हें थौर विविध जोष भियोसे भढी मौँति परिचित हैं। वे हमें पुष्टिकारक 


लोषध प्रदान कर हृष्टपुष्ट बना दें | जो कोई रोगग्रस हो, डसके दारीरमें पाये जानेवाके दोषको हटाकर भोर छिह्न विष्छिक्ष 
लंगको फिर ठीक प्रकारसे जोडऋर पहले जैसे कार्यक्षम बना दें | २६ ॥ 


है बपवे शक्तिशाढी इस्द | संरक्षणडी इच्छा करनेवाढे हम तुस्दें संग्राममें स्याया खुढातें हैं ॥  ॥ 
वह वीर भौर तरुण इन्द्र हमारे समीप णावे, हम सब मिन्रगण संरक्षण कानेवाडे सुप्त हम्दका ही वरण कटते हैं ॥२॥ 
है पश्मुभ्ञोंके श्वामिन्‌ हस्त ! तुरदारे किए ये सोमरस निचोढकर रखे हुए हैं, भव; तुम इन्हें पीधों ॥ ३ ॥ 


इंकर))... ऋग्वेदका खुबोध माष्य (१०३ ) 


५१४ प्रय॑ हि त्वा बन्धुमन्तमबन्धत्री विध्राप्त इन्द्र बेमिम ।-- 

या ते घामानि वृषभ तेमिरा गंहि विश्वेत्िः सोम॑पीतये ॥४॥ 
५१५ सीद॑न्तस्ते बयों यथा गोश्रीते मधों म्रदिरे विवर्णे | अमि त्वामिन्द्र नोचुम! ॥ ५॥ 
५१६ अच्छा च त्वेना नमंसा वर्दापसि कि मुहुंश्िद वि दीधय! । 

सन्ति कामांसो हरिवों दुदिई्ल. .स्मो बय सन्‍्ति नो धिय॑) ॥ ६ ॥ 
५१७ नस्ना इदिन्द्र ते वय-मृती अंभूम नि न्‌ तें अद्विव/ । विद्या पुरा परींणस। ॥७॥ 
५१८ विश्वा संखित्मृत शूर भोज्य)-मा ते ता बंज़िश्नोमदे । 

उतो संमस्मिन्ना शिक्षीहि नो वसो वाजें सुश्निप्र गोम॑ति ॥ ८ ॥ 

भर्थ-- | ५१४ ) हे : ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अ-बन्धवः चर्य ) बस्धु- बास्धव रहित हम ( विप्रास्ः ) ज्ञानी 

( बन्घुमन्त त्वा हि ) भाइयोंवाढे तुमकोदी [ भाईके रूपमें ] ( येमिम ) मानते हैं, हे ( तृषभः ) छामनालोंके 
पूर्ण कानेवाके इन्द्र | ( ते या घामानि ) तुर्दारे जो तेज़ हैं, ( ते! विश्वेभिः ) डन समस्त तेजेंके साथ ( लोम 
पीतये ) सोम- पानके किए ( आ माहि ) भामो || ४ ॥ 

(५१५ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( गो-ओते ) गौके दूध, दद्दीसे मिश्रित हुए, ( मदिरिे ) उत्सादको देनेवाबे, 
( विवक्षणे ) भम्लन्त प्रिय (ते मची ) तेरे इस सोमके यज्ञमें ( वयः यथा ) पक्षियोंके समान ( सींदुन्‍्तः ) बेढे 
हुए इम ( त्वां अभि नोचुमः ) तुम्दारी ही स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

(५६ ] दे इन्द्र हम ( एना नमला ) इस स्पुतिके द्वारा (त्वा च भ्रच्छ वदामलि ) तुम्दारी उत्तम प्रशंत्षा 
करते हैं, तुम ( मुहुः किसिद्‌ ति दीधय! ) वार बार क्‍या सोचते दो! दे ( हस्विः ) घोडोंवाके हस्त ! हमारी 
( काम्रासः सन्‍न्ति ) भमिलायायें हैं, ( त्वे दाद: ) तुम [ उनको ] देनेवाक्े दो ( वये रुमः ) दम हैं, तथा ( मं 
घिय। सन्त ) इमारी स्तुतियां भी हैं। ३ ॥ 

(५१७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( ते ऊठी ) ठुम्दारे संरक्षणमें ( बर्य नूम्ता! इत्‌ अभूम ) हम [ सबेदा ] नये 
ही द्वोते हैं| हे ( अद्वि-वः ) वच्ध भारण करनेवाडे इम्द्र ! ( पुरा ) पदके तुमको ( परीणस्ः न द्वि विद्य ) सत्र 
ध्याप्त नहीं जानते थे, ( नु ) पर भव ( ते ) तुमको वैसा जानते हैं ॥ ७ ॥ 

[५१८ ] हे ( शुर वाज़िन्‌ ) शूरवीर तथा वज्रचारी इम्ह्र | हम ( सखित्व॑ उत भाज्य विद्य ) तुम्दारी 
मित्रता और सोग्य पदार्थोको जानते हैं, छत; ( से ता आ इंमदे ) तुमसे उनको मांगते हैं, (उत ) भौर दे ( वलो 
शिप्रिन्‌ ) घबको बसानेवाक्के तथा द्षिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्र | ( गो-मति अस्मिन्‌ वाज़े ) गौवोंवाके इस अन्न 
( ना से भा शिशीहि ) दमे रख ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- भाहयोंसे रददित दम, दे इन्द्र ! तुम्दें दी भाईके रूपमें स्वीकार करते हैं, अतः तुर्दरे जो तेज हैं, उन 
सम्रस्‍्त तेजोके साथ लानो ॥ २ ॥ 

सोमरससें गायका दूध और वृद्दी मिकाया जाता है, तब दे रस पीनेके योग्य स्वादिष्ट होते हैं| ठग सोसरसोंको 


तैय्पार करनेके साथ दी साथ स्तोत्र भी बोले जाते हैं || ५ ॥ 

है इत्त्र | हम कबसे तुम्दारी प्राथेना कर रहे हैं, तुम फिर सोच विचार क्या करते हो, तुम प्ीघर भाकर हमारी 
ललिदापायें पूंे करो ॥ ९ ॥ 
- > दे इन्द्र | तेरे संरक्षणमें हम सद। शये ही रहते हैं। शत: सर्वेश्र ब्याप्त तुमको हम पूरी तरह नहीं जान सकते। 
समवानृको पूणे रीतिसे जानना सवेया असंभव है ॥ ७ ४ 

है शूरवीर इस | हम तुमसे मित्रता भौर भोग्य पदायोकों मांगते हैं। हे निवासक ठथा शिरख्राण धारण करनेवाढे 
इन्त्‌ | गौशोले मिलमेवाके इस कक्षमें हमें सम्पक रीठिसे रख । हमें ऐसा रद मिक्े पेस्ता कर ॥ ८ ॥ 











(४ा ऋग्वेदका छुदोध माध्य ः | मेंडक «4 


५१९ यो न॑ इदमिंदं पुरा प्र वस्प॑ आनिनाय तम॑ व! स्तुपे । सखांय इन्द्रंमतयें. ॥९॥ 
५२० हरयैश्व॑ं मत्पंतिं चर्षणीसह से दि ष्मा यो अम॑न्दत | 

आ तु नः स वंयति गव्यमरूय स्तोतभ्यों मघवां शतम्‌ ॥ १० ॥ 
५२१ त्वयां ह सिदू यज्ञा वय॑ प्रति श्वतन्त॑ वेषभ ब्रुवीमहि । संस्थे जनस्य गोमत। .. ११ ॥ 
५२२ जयेंम कोरे पुंरुहृत कारिणो $मि तिष्ठेम दल्वं। । ह 

नुमिवत्रं हन्याम शृशुयाम चा-डरेरिन्द्र प्र णो घिये! ॥ १२ ॥ 
५२३ अआतव्यो अना त्व- मनपिरिन्द्र जनुब सनादसि । युधेदापित्वमिंच्ठसे.. ॥ १३ ॥ 
५१४ नी रेवन्त सुख्यायं विन्दसे पीयन्ति ते सुराश। । 

युदा कृणोषिं नदनुं समुहस्या-दित्‌ पितेव हूथसे ॥ १४ ॥ 





अर्थ-- [ ५१९ | हे ( सल्वायः ) मित्रो | ( यः ) जो इन्द्र ( पुरा ) पहले ( हद इृदूं वस्याः ) इस घनकों 
( ना ) "मारे छिए ( प्र आ निनाय ) छाया था, ( ते हुल्द्रंं उ) उस्ती हर्द्की ( व! उतये ) तुम्हारे संरक्षणके किए 
( सतुषे ) में स्तुति करता हूँ + ९ ॥ 

[५२० | ( यः अप्रन्दृत ) जो भ्ानन्द्ित होता है, ( सः हि ) वह दी ( हर्यश्व॑ सत्पति चरपणीखद्द ) हरित 
बणेके घोदेबाके, सज्नोंके पालक, शन्रुओंकछा पराजय करनेवाले इन्द्रकी ( धम्त ) स्तुति करता है ( लः ) वद ( मघवा ) 
ऐश्ववान्‌ इन्द्र ( नः स्तोतृभ्यः ) हम स्तोतामोंके लिए ( द्ातं गव्यं॑ अह5्यं ) सेकढों गायों भौर घोडोंसे युक्त घन 
( तु भा वयति ) देवा है ॥ १० ॥ 

[५२१ ] है ( वृषभ ) बढवान्‌ इस्त्र | ( त्वया युजा रिव्रत्‌ ) तुम्दारी सद्दाववासे ही ( व्य ) हम (गो- 
मतः जञनस्थ संस्थे ) गाबोंवारे मनुष्योंकी संस्थामें रहकर ( इब (रन्ते ) ढस्बी सासे ढनेवाक्के थके शत्रुको ( प्रति 
ब्रवीमद्धि ) योग्य उत्तर दें ॥ ११ ॥ 

[५९१ ] दे ( पुरु-हुत ) बहुतों द्वारा प्रशेख्ित इन्द्र | हम ( कारे ) युद्धमें ( कारिणः ) दिखा कमे करनेवाले 
झतुभोंको ( जयेप्त ) जीतें, तथा (दू-ढूयः ) दुष्ट बुद्धिवाढों पर भो (अभि तिष्ठेम ) शासन करें। ( न्ुभिः ) 
मरतोंकी सद्दायतासे (वचुत्र हन्याप्त ) 'बृत्रकों सारे, फिर तुखारा (शुशुयात्र ) पश बढ़ावें | हे ( इन्द्र ) इस््र ! 
( ना घियः प्र अब ) दहमार। बुद्धियोंकी रक्षा करो ॥ १२॥ 

( ५२३ | दे ( हन्द्र ) इन्द्र | ( तवे जनुषा अ-अ्ञत्‌वप्रः ) तुम मन्‍्मसे ही शत्रुरहित दो , तथा ( सनात्‌ ) 
चिरकाढसे ( अता अनापिः अति ) बन्घु(द्वित हो, तुम ( आपित्वे ) बन्धुत्वको (थुधा इत्‌ इच्छले ) युद्धसे ही 
चाहते हो ॥ १३ ॥ 

[७५२४ ) दे इन्द्र तुम ( रेवन्ते ) घनवानकों दी. ( सख्याय न कि! विन्ले )-मित्रताके लिए प्राप्त नहीं करते 
हो, कपोंकि ( सुरा-इंपः ) शराब पीकर चनकी दृद्धिको प्राप्त हुए वे छोग ( ते पीयन्ति ) पुम्द्ारी हिंसा करना चाहते 
हैं, ( यदा ) जब ( लद॒नुं ) रवि करनेवालेको ( कृणोषि ) घनवाछा करते हो, (से ऊद्दाति ) भौर रुख़का पोषण 
करते दो, ( आत्‌ हतू ) तव ( पिता इच छयसे । पिताके समान बुछाये जाते हो ध १४ ४ 


भावार्थ-- जो इन्द्र दर्मे घन प्रशान करता है, उधो इन्द्रढी दम्र स्तुछि काते हैं, ताकि वह हमारी रक्षा करे ॥ ९॥| 

पज्जनों $ पालन करनेवांके हस्थ॒की सदा दर्षयुक्त चित्तले प्राथंना करनी चाहिए | तब वह प्रसन्न होकर हसें एश्रथे 
प्रदान करेगा । दूसरोंकी प्रशंसा छदा निर्मेछ चित्तते ही करनी चादिए || १० ॥ , 

है इन्त्र | तुमसे भच्छी तरह सुरक्षित होकर दम युद्वोर्मे क्त्रु भ्ोंका पराभव करें ॥ ११ ॥ 

युद्धमें शत्रुता करनेवाले शत्रुक्षोंकी हमर जीतें।दुष्टबुद्धिवाडॉपर शाप्तन करें। वीरोंके साथ रहकर शन्रुकों मारे, बश 
बढ़ायें । श्रतः है इन्द | इसारी बुद्धियोंकी सुरक्षा कर || १२ ४ घ 

है इस्त्र | तुम जन्मसे ही शमरुरहित हो । तुम सदा बन्धुरद्दित-वामुरहित द्वो। तुम बन्धुपत्त युदसे चाहते हो ॥ १३॥ 

यज्ञ न करनेबाके अनवानूको तुम मित्र नहीं बनाते दो, क्योंकि वे शराबसे मस्त होकर तुर्द्ारी हिंसा करता चाहते 
हैं। दस भहंकारियोंका सहायक कमी नहीं होता ॥ ।४ ॥ 


दर २२ ] ऋग्वेदका छुबोध माष्य.... ( २०५ ) 


५२५ मां ते अमाजुरों यथा मुरास इन्द्र सख्ये खावंद! । नि पंदाम सचा सुते. ॥ १७ ॥ 
«२६ मा तें गोदत्र निरंराम राधस इन्द्र मा तें गहामहि । 

छह चिंदय; प्र मुशाम्या भरे नें दामान आदमें ॥ १६ ॥ 
५२७ इल्द्रों वा घेदियंन्म॒ध॑ सरस्वती वा सुभगां दुदिवसु । त्वे व चित्र दाशुपें. ॥ १७ ॥ 
५२८ ब्रित्र हृद्‌ राजा राजका हृरदन्यके यके सरस्वतीम्नु । 

पूजन्य व तृतन॒द्धि वष्टया. स॒हर्रम्युता दंत ॥ १८ ॥ 

ह (२२१ ] | 
( ऋषि- १८ सोभरिः काण्वः | देवत।- भ्श्विनों १-६ प्रगाथ > ( विषमा बृहती, सभा खतोबृद्दती ), 
छन्द्‌- ७ बृदता, ८ अनुष्टुपू, १९ ककुपू, १२ मध्येज्योतिः प्रगाधः८ (९, १३, १५, १७ 
ककुप्‌; १०, १४, १६, १८ सतोचहती )। 

५२९ ओ त्पम॑द्व आ रथ मधा दंसिष्टपतये । 

यमंश्विना सुहवा रुद्रबतनी आ साय तस्थयुं) ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ५९५ ] हे (६नद्र ) इन्द्र | ( ते ) तुस्दारे इम ( त्वावतः सण्ये ) तुरद्वारों मित्रतामें ( मुरास! 
यथा ) सूर्खोके समाव ( अमाजुरः मा ) परमेंद्वी वृद्ध न हों, हम ( छुंते ) घोमयागमें ( सोचा निषदप्त ) संघटित 
होकर बैठेगं || १५ ॥ 

[५२६ | दे ( गो-दृत्र ) गाय जादिको देनेवाले इन्द्व | (ते राधल्लः मा निरशाम ) तेरे धनसे हम श्रयक्‌ 
न हों। है ( इन्द्र ) इख | हम ( ते ) त्लसे मिन्न सनुष्यसे न (मा गृहामहि ) न हें । दे ( अर्यः ) स्वामिन्‌ | तू 
( दृछद्दा चिद्‌ प्रसुश ) बढ्शाढ़ी घनोंको हमें व; ( आ भर ) भच्छो तरह भर दे, ( ते दामानः न आ दभे ) हरे 
दानकों कोई दवा नहीं शकता ॥ १६ ॥ 

(५२७ ] ( दाशुषे ) दान देनेवाक़े मुप्ते ( इयतू मे ) इतना सारा ऐश्वपे ( इन्द्र! था घ हत्‌ ) या तो 
इन्ह्रने दिया, ( वा ) भथवा ( बसु: ) इतना घन ( सुभगा सरस्वती दृदि! ) टत्तम ऐश्वयंशारिनी सरस्वृत्ोने दिया 
(था )या फिर दे ( चित्र ) वरणीय राजनू ! ( त्वं ) तूने दिया ॥ १७॥ 

[५२८ ] ( सरस्वर्ती अनु ) सरस्वतीके पास्त रहनेवाढे ( अन्यके राजकाः यके इत्‌ ) दूसरे राजा तो छोटे ही 
हैं, केवड ( चित्र! इत्‌ राजा ) चित्र ही बढ! राजा है, फोंकि उसने ( पजन्यः वृष्टया ततनत्‌ इच ) गिप्त तरइ मेघ 
बृष्टिके द्वारा जढ़को चारों कोर फेहाता दे, डसी तरह ( सधस्त्न अयुता दृदत्‌ ) हजारों भौर छात्रों घन दिए ॥ १८ ॥ 

के र्‌ 


र्‌ 
[५१९ ] (ओ ) भाह, ( अद्य ) भाज ( त्यं ) उस ( दूसिष्ठे रथं ) भत्यम्त दर्शनीय रथको, (ये ) जिम्वपर 


( सुददवा ) सुसपूरेक बुलानेयोग्य ( रुद्रवर्तनी ) दुःखको दूर करनेके मागसे जानेहरे शश्वरेव ( खुर्याये आ तस्थथुः ) 
सूर्याके छिए चढ चुके थे, ( ऊनये आ अद्ठि ) संरक्षणके छिए में उनको बुढाठा हूँ | १ ॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तुस्दारी मिन्रतामें रहकर हम घरमें ही विष्किय बेठकर वृद्ध न हों, श्रषितु सदा याग करते हुए 
घंघटित होकर बैढेंगे ॥ १५ # 

है इन्द्र | तेरा जो ऐश्व्य है, उस ऐश्ववैसे हम कभी दूर न हों। झतः तू हमें सदा बढसे युक्त धन दे | इस डस 
“ खतकी रक्षा करनेमें समये हों भौर रसे कोई शम्रु छीन न सके ॥ १६ ॥ 
दान देनेवाक़े दाताकों सभी देव तो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं, एर मनुष्य भी डब्लकी घन द्वारा सहायता करते हैं ॥१७३ 
जो राजा या ऐंश्पेशाऱी झानसे युक्त होकर भी भच्छी तरद दान नहीं देते, वे बढ़े दोते हुए भी छोटे ही है । पर जो 








मेन्रकी दरद दामकी वर्षा करते हैं, वेही सझ्ले राजा लौर सबके द्वाराव्वरणीय होते हैं ॥ १4 ॥ 
लक्षिदव उपाके प्रकाशक हैं । इन्ट्रीके कारण सर्वेश्न प्रदाग् होता हे, हसीकिए ये बुदानेबोग्य हैं| । ॥ 


१४ ( ऋ. सु. भा. ) 


(१०६ ) ऋग्वदका सुबोध भाष्य [ मंदक ८ 


५३० प्रवापु्ष सुहवे पृरुस्प्है अज्युं वा्जेषु पृष्पम । 


सुचनावेन्त सुमातिभिः सोभरे पिद्वंबसमनेदर्सभ ॥ २॥ 
५३१ इह त्या परुदृतमा देवा नर्मोमिरथ्चिनां | 
. अबाचीना सबसे करामहे गन्‍्तारा दाआ्पों गहम्‌ ॥डे॥ 
५३२ यत्रों रथ॑स्य परिं चक्रमींयत इमान्यदू बमिषरण्यति । 
अस्माँ अच्छां सुमतित्री घुभरपती आ। धेनुरिंव धावतु ॥ 9 ॥ 
७३३ रथों यो वां त्िवन्धरों रिरिण्यामीशरश्रिता | 
परि दबाव पृथिवी भूप॑ति श्रुत-स्तेन॑ नासस्या गंतम ॥५॥ 


कर्थ-- [ ५३० ) है ( सोभरे ) प्ोमरी ऋषि | ( पूर्वा-पुप ) पदके भतेवाड़े स्तोताओंके परेषणरर्ण, ( छुददव ) 
सुगमतापुवेक बुडानेयोग्य, ( पुद्र-स्पुई ) बहुतसे छोग जिसकी हृष्छा करते हैं ऐसे, ( भ्रुज्युं ) भुज्युकी, भोजन देनेवाक्षे 
(बाजेषु पूव्य ) युदोंमें सबसे पहले जाकर खड़े दोनेवाढे, ( सचनावन्त ) साथी छोगोंसे युक्त, (थि द्वेषले ) 
शबरुभोंका विशेष रूपसे द्वेप करनेवाढ़े पृव ( अनेहलल ) ब्रटिरहित शश्विदेदोंके रथको तू ( सुमतिभ्रिः) भच्छी मगनीय 
स्तुविश्ञोंसे प्रशंसित कर ॥ २॥ 

[ परे! ] (त्या ) वे दोनों ( दाशुषः गृह गन्तारा ) दानी युरुषके घर जानेवाढे, ( देवा ) तेजस्वी और ( पुरु- 
भूतमा ) बहुत क्षत्रिक मात्रामें उपस्थित होनेवाके लश्विदेतोंको (हृह ) इधर ( नमोप्रिः ) ससनपूर्वक ( रुववले ) 
भली भाँति रक्षा करनेके किए ( अर्वाचीना करामद्दे ) हमारे भभिमुख करते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ५३२ ] ( युवोः रथस्य चक्र ) [सहारे रथका चक्र ( परि ईयते ) चाहों मोर चढ़ा जाग है भौर ( अध्यत्‌ 
दूसरा पहिया (इर्मा वां इषण्यति ) प्रेरणकर्ता तुम प्राप्त होता है इसढिए हे ( शुभस्पती ) शुभके लधिपति | 
(थां सुप्रातिः ) तुस्दारी क्षच्छो बुद्धि, ( घेनु: इव ) गायके तुल्य जोकि अपने बछडेके सभीप दौडी चड़ी जाती है, 
( अस्मान्‌ अच्छ आ घावतु ) इमारे समीप गरर दौढती भाजाब ॥ ४ ॥ 

[५३३ ,हे ( नाप्तत्या अभ्विता ) सपय भश्विद्देदों | (वां यः ) तुम दोनोंको जो ( जिधस्धुरः हिरण्प- 
अभीशुः ) तीन स्पानोमें सुन्दर प्रतीत द्ोनेवाह्ा भौर सुदर्णप्य च बू से युक्त रथ ( श्रुतः ) विज्यात है तथा ( चाव[- 
पृथिवी एरि भूषति ) चूहोक एवं भूहोकको नर्ूकृत करता है ( लेन भा गते ) उससे हघर पघ्रारो ॥ ५ ॥ 





भावार्थ- लखिनोने भुज्यडी रक्षा की, लत: हे ऋषि ! तू इन देवोंकी रक्षा कर, जो क्षपने भोजन देनेवाक्षेकी 
रक्षा करता है, रसकी रक्षा जाती करते हैं ॥ २ ॥ 

दोनों देव तेजस्वी कौर पर्वश्र संचार करमेयाले हैं जोर वे दानी पुरुषोंके घर ही जानेवाके हैं। रत; हम भी दानी 
होकर 2३६ भपमे घर बुकादें ॥ ३ ॥ 

है देवो ! तुम्दारा रथ सर्वेश्न जानवाला है, ये सब जगह जाकर कल्याणका विस्तार करते हैं | श्रताः उनकी शरक्ली 
बुद्धि दमें भी आप्त दो और दम भी सबका कटबाण करें ॥ ४ ॥| हे 

चारों भोर दृहतासे बंधा हुओ अश्वि देवोंका रथ सव जगई बिना किसी रकावटके जाता है, इनके रयके कारण धु 
भौर पुथ्दी दोनों लोक सुशोभित द्वोते हैं। इसी तरह मलुष्योंके रथ भी सर्द जानेबाढ़े हों तथा जहां वे जाएं वह वे 
घुशोमित हों | ५ ॥ 


'सूक रे]. | ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य ( १०७ ) 


«३४ दुशस्पस्ता मनवे पृव्य दिवि प्र वकेंण क्षण । 


ता बमद्च सुप्रतिर्भि। शुभस्‍्पती अशिना प्र स्तुवीमहि ॥ ६ ॥ 
५३५ उप॑ नो वाजिनीवद यातप्षतस्य पथिमि! । 

येमिस्तृकि वृषणा ब्रासदृस्यव महे ्षत्राय जि्॑धा ॥७॥ 
५३६ अं बामद्विंमि! सुतः सोझों नरा वुष्व्च |... 

आ यांत सोमपीतये पिब॑त दाश्लपों गुहे ।<4॥ 
५३७ आ हि रुद्तमाश्विन] रखे कोशें हिरण्यये वृषभ । यज्ञाथां पीव॑रीरिषष ॥ ९॥ 
५३८ याएें। पक्थपर्वथों पाभिरा्रिगं यामिय्ृश्नं विजोपसम । 

तामिनों मक्षू तूयंप्राथिना मंते मिषज्यतुं यदातुरंस ॥ १० ॥ 





अर्थ -- [ परे | है ( शुपरुतती ) झुमके पाठनकर्ण खख्िदेतों | ( मनवे पूर्व ) मजुझों पहुछे [श्यप्तात घन 
जाहि ( दिधि द्शस्यस्ता ) चुहोकर्मे देते हुए तुम (वृकेण ये कर्षथः ) हछते जौको भूमिपर खींचते हो क्षपाव कृषिकर्म 
करते हो ( अ्रद्य ) भाज (तावां ) ऐसे विस्यात तुप्र दोनोंको ( सुमताम्रिः ) अच्छी प्रसद्न बु द्धाबोंसे (प्र स्तुवीमद्दि ) 
खूब प्रशप्तित करते हैं ॥ ६ ॥ 

( ५३५ ] हे ( वाजिनी-प्रछू ) भन्न या सेनारपी घतवाले और ( वृषणा ) वलिष्ठ भ्रिदेवों | ( येमि! ऋतस्प 
एशथिपिः ) जिन ऋतरे मा्गोप्ते श्रपदस्युके पुत्र तृक्षितरों ( महे क्षत्राय ) बड़ेमारी क्षत्रियोचित वीरताई छिए 
( जिस्वय; ) प्रेरित करने जाते हो हर्दीं मगोते ( नः उप याते ) दमारे समीप साभो ॥ ७ ॥ 

(५१६ ] है ( नर ) नेता एवं ( घृषण्यसू ) घतकी वर्षा करनेहारे अश्विदेवों | (अये सोम; ) यह सोमरस् 
( थां ) तुम दोनोंके लिए ( अद्विप्तिः खुतः ) परपरोंसे कूककर निच्चोदा गया है; ( सोमपीतयें आा याते ) सोमपानके 
ढिप भाजाभो भोर ( दाशुप। गृद्दे पियल ) दारीके घर उसका पाद करो ॥ ८ ॥ 

[५३७ |] है ( वूषण्वस्‌ ) धनकी वर्षा कानेद्ारे अश्रिदेवों | (हिरण्यये कोरो रथे ) सुवर्णमय भांडाखव्‌ 


को ( भा रुददते हि ) चढ़कर बेठो और ( पीवरीः इपः युआर्थां ) पुष्ठ करनेवाढी सुसदद् भन्नसामग्रिर्रोक्रा संगोग 
कर डी 4 ९ ॥ 


" [५ऐ८ ) हे भश्िडदेों | ( य।तरिः ) जिन शक्तियोंसे ( पकर्थ अदा ) पकय नरेशही रक्षा करते हो, , बातिः 
अध्िगुं ) शिनसे ऐसे नरेशको बचाते कि जिसही गए्मिं कोई रुकावट ते उ'छ सकता दो भोर ( यात्रिः वि-जोपस 
बकुरूं ) गिनकी मदृदसे विशेष सेवा करनेवाढे ब२रू लतकी सेवा करते हो, ( तामिः ) उनसे युक्त होकर ( नः सूर्य ) 
हमारे समीप शीघ्र प्रश्ठु भा गते ) तुरन्त भ्लादो तथा ( यत्‌ आतुरं ) जो कोई बंमार दीख पड़े उसकी ( पस्िषज्यर्त ) 
भौषणाविद्ारा चिकित्सा करो ॥ १० ॥ 

भावाथें- म्रेद्भोनों कस्थाणहा पाइन कर्नेगाके हैं। ये दोनों देव दोरर खेरीका काम करने हैं। श्तीरा कास 
सर्वे श्रेष्ठ काम है, जिसे देव भी करते हैं ॥ ६ ॥ 

अशभिरेष को; + टत्तममागते चक्कर वीरता प्राप्त करेके छिए प्रेरणा देते हैं। मनुष्य वीरता प्राप्त करें, पर अधप् 
मागेसे नहीं, भपितु घत्यके सागे पर चहुकर ही दीर बर्ने | ७ ॥ 

ये दोनों देव घनकी पर्षा करनेवाले हैं, पर ये घतड़ी वर्षा उसी पर करते है, जिसके घर सोम पीते हैं, भोर ये घोम 
डसीरे घर पीते हैं, जो दानी होता है ॥ ८ ॥ 

इसका रथ हवपेके सांदारसे समृद्ध है, तथा पोषण करनेवाके शद्धमे भो युक्त है॥ ९॥ 

_अश्विदृवोंने पविश्र मागेसे चहनेवालेह्ी; कोगोंक्ा अरण पोषण करनेवाकेक्ी, तथा पेसे क्षत्रिय वीरकी कि जिसकी गति 
कही रझती नहीं, रक्षा की भी । सब पक वूसरेका भरण पोषण करें, स्वयं पवित्र मागेत्ते च्ें || १० ॥ 


( १०८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडक ४ 


५३९ यदप्रिगारों अधिंग हुदा चिदहों अश्विना हवमद्दे । वयं मीमिदिंपन्यवं! ॥ ११ ॥ 
५४० ताभिरा यात वषणोप में हव॑ विश्वप्तुँ विश्ववांयेस्‌ | मे 
- झपा मंहिधा पुरुभूतभा नरा याभि ; क्रिवि वावृधुस्‍्ताभिरा गंतमू._ ॥ ११॥ 
५४१ ताविदा चिद॒दानां -तावश्निना वन्द॑मान उप॑ बुंबे | ता ऊ नर्मेभिरीमदे ॥, १३ ॥ 
५४१ ताबिदू दोषा ता उपसि शुभस्पती ता याम॑न्‌ रुद्रब॑तनी । 

मा नो मताय रिपवें वाजिनीवन् परो रुद्रावरतिं रूपतम्‌ ॥ १४॥ 
५४३ आ सुर्म्पाय सुरम्य॑ प्राता रबेंनाश्विनां वा सक्ृणी । हवे पितेव सोभरी. ॥ १७॥ 








अर्थ-- [ ५३९ ] ( यत्‌ ) जबकि ( विपस्यवः ) वद्िमान्‌ ( अधिगावः घयं ) रुक्षवटका भनुभव न करते 
हुए दम ( गीर्मिः ) भाषणेसि ( अहृः हृदा चित्‌ ) दिनके इस समय भी ( अभिगू अश्विता ) 'प्रतिहृत गठिदाके 
भ्श्िदेवोंको ( हवामदे ) घुछाते हैं तो वे शवइपही लायेंगे ॥ ११ ॥ 

[५१० ] दे ( तृषणा ) बढवानो | ( में ) मेरी ( दिभ्वप्छुं ) समी रूप घारण करनेवाढ़ी एवं ( विश्ववारये 
हुवे ) छबने स्वीकरणोय पुकारको सुनकर ( आ ) हमारे णभिमुश्ष होकर ( ताप्तिः उप याते ) उन शक्ति वा युक्तियोंसे 
सात हो या सप्रीप भाभो, दे ( पुरु-मूतमा ) लदिकृतया उपस्थित होनेवाढ़े | ( मंहिष्ठा सरा ) भतिशय दान 
देनेवाक्ल एव नेता भ्विदेवों | ( याभि। क्रिवि पावुधुः ) जिन झक्तियोंसे तुमने कुएूँकों ज़रूपण कर दिया ( ताप्तिः हृथा 
भा गतम्‌ ) उनसे मौर नद्से युक्त हो हधर क्षात्रो ॥ १२॥ 

[५४१ | ( अद्दानां इृदा चितू ) दिनोंके इस भवस्तरपरदी ( तो ) ढन दोनों गिदेवोंको ( बन्दमान। ) 
सेस्नन करता हुआ, ( तो उप बुत ) इनके सम्रीप जाऊर में शपना वक्तव्य कहता हूँ, ( लमोत्रिः ) तमनपूर्वक ( तो 
उ ईमदे ) उन्हींको दम चाहते हैं ॥ १३ ॥ 

[१४२ ] ( तो शुभस्पती ) डन दो लच्छोंके पालक अश्चिदेवोंको ( दोषा हत्‌ ) रात्रीके मौकेपर भी, ( तो 
उषलि ) रन्‍दें प्रातः:काक भी, ( ता रुद्रवर्तती ) हन दो वीर मद्के पथपर चढनेवाके लश्रिदेवोंको ( यामत्र्‌ ) यात्रा 
करते सम्रप हम बुढातठे हैं। है ( वाजिती-बसू रुद्रो ) बकरूपी घनताढे | शत्रुको रुडानेवार ! ( तः ) हमें ( रिपणे 
मर्ताय ) शत्रुभूव मानवके लिए ( मां परः अति ख्यतं ) न कभी भागे कद्द दो । शत्रुक्षो हमारा पता न कगे ॥ १३ ॥ 

| ५४२ ] में सोभरी (पिता इच हुवे ) पिता जिम्त तरह पुत्रोंकों बुराता है वैसेद्वी बुलाता हूँ; ( सक्षणी ) 
सेवनीय बब्विदेवों ( छुग्म्याथ ) सुस्त पानेकी योग्यहा रखनेवालकों ( प्रातः ) सुबह ( रथेन था ) चादे तो रथपरसे 
( सुग्म्य भा ) सुच्च पहुँचानेके किए श्राथो || १५ ॥ 


भावार्थ-- यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य हृदयसे लश्विदेवोंको बुहाय तो वे उसकी प्रार्थना भवश्य सुनते हैं और वे मवश्यरही 
भाते हैं ॥ १ | 

है बढ़वान्‌ देवों | हमारी प्राथनाको घुनकर तुम सभी शक्तियोंसे सज्ज द्ोकर मालो। जिस प्रकार कुंभा जछसे पूर्ण 
होता है, उप्ती तरह तुम भहसे पूणे दोकर हमारे पास आओ | $२ ॥ 

प्रतिदिन में झ्श्िरेवोंकी नमन करता हूँ, नम्नरतापूवंक डनकी चेंदना करता हूँ॥ १४ ॥ 

झुमका पाढन करो, वीरोंके मागैसे समन करो, बकको घन सालो, शबुकों अपना पता ने दो, अपना स्थात 
घुरक्षित रखो || ॥४ ॥ ' 

पिता जैसे क्षपने पुश्नोंका पालन काठा है, डसी तरह लखिदेव हमाश पाकन को ॥ १५ ॥ 


बच १३ |. ऋग्वैदका सुबोध भाष्य ( १०९ ) 


७४४ मनोजवसा वृषणा मदच्युता मश्ुगमार्मिझाति्ि। । 

आराचाच्चिद भूतमस्मे खवेसे - पूर्वी पुरुभोजसा ॥ १६ ॥ 
५४५ आ नो अश्वांवदश्चिना वर्तियोसिष्ट मधुपातमा नरा । ग्रोम॑द्‌ देना द्विरैण्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 
७४६ सुप्रावर्ग सुवी्य सुष्ठु वाये-मनाप्रर् रक्षस्त्रिना । 


५) [का ( 


* अस्मिन्ना वास्ायानें वाजिनीवस विर्शा वामानिं धीर्मा ॥ १८ ॥ 
[९३ ] 
सर है क्रषि है विश्वप्रता वैयशवः । देवता- अशन्लिः । छन्द्‌- उष्णिक्‌ )) 
५४७ इडिणा हि प्रतीष्य यज्रस्व जातवेंदसम । च्रिष्णुपृंममगृमीतशोविपम, ॥ १ ॥ 
«४८ दुमानें विश्वच्षणे 5च्मे विश्वलनो गिरा. । उत स्तुंपे विष्प॑धसों रथाॉनाम ॥ २ ॥ 





अर्थ-- [ ५४४ ] हे ( मन्तों-जवसा ) मनवत्‌ वेगसे जानेवाले ! ( तुषणा ) बल्वान्‌ | ( पुरु-भोजला ) बहुत 
कोगोंकी भोगरे साधन देनेवाहे ! ( मदच्युता ) शब्रुके मदको दृटानेवाक्के | बखिदेवों | ( असम अवले ) दमारी रक्षाके 
किए , पूर्वीभिः ) बहुतस्ती तथा ( मक्षु-गर्मात्र: ऊतिमिः ) शंघ्र गतिवाड़ी रक्षणक्री शक्तिप्ते युक्त द्ोकर 
( भारत्तात्‌ चितू ) सब्ीडी ( भूते ) तुम रदने छग़ो ॥ १६ ॥ + हु 

(५४१ | हे ( मधु-पातया ) अत्यस्त मधुर सोमरस पीनेह्ारे ! | दस्मा ) शन्नुविवाताक ! ( न्रा ) नेता 
भश्विदेवों | ( नः गोमत्‌ अशभ्वावत्‌ ) धमारे गोधन एवं वानिधनसे पूर्ण ( द्िरण्यचत्‌ वर्तिः आ यासखिट ) सुवर्णयुक्त 
जिवाप्षस्थकमें मानो ॥ १० ॥ 

[५४६ ] दे ( वाज्ञिनी-यस्‌ ) वक्षरूपी धनवाडे | ( रक्षस्थिना अनआधुईट ) रक्षणशक्तिसे युक्त पुरुषहे द्वारा 
भी जिप्तपर हप्तछा करना अत्तेभव हुआ दो, ( खुप्रावरग ) सुगमताल्ले प्रदान करनेयोग्व भोर ( सुधी्य खुष्ठु वार्य ) 
शा वीरतासे युक्त छत: भछीभौति स्वीकरणीय ऐसे गुणोंसे युक्त ( विश्वा वापानि ) सभ भर्मोको ( वां अस्मिन्‌ 
आयाने ) तुम दोनोंके इस आगमनसे ( आ घीमाहि ) हम 3 करते हैं ॥ १८ ॥ 

| ९३ 

[५४५ ] हे स्वोताभो | तुम सब [ प्रतीवण ईक़िष्य ) झम्नु भोपर भाक्रमण करनेबाके लप्मिकी स्तुति करो । भौर 
( चरिष्णुधूमं, अग्ृभीतशोचिर्ष ज्ञातवेद्ल हि यजस्व ) जिसका घूम सब मोर फैडता दे, जिश्की ज्वाला पकडनेमें 
कोई ससथे नहीं ऐसे संसारके सब पदायोके जाननेदाले अप्निकी सतति भौर पूजा करो ॥ १॥ 

[ ५४८ ] दे ( विश्वचषेणे विश्वमना ) संसारके सब पदाधोकों देखनेवाके तथा खबपर मनन करनेव।ले मनुष्य 
तुत्र ( विस्पर्धलः, रथानां दामाने अति ) विविध प्रकारकी स्पर्णा करनेवाले मनुष्योंको रथादियोंके देनेवाढे भपिकी 
( उत गिरा हतुषे ) स्वोत्रोंड्रा स्तुति करो ॥ २॥ 

१ विस्पर्धसः रथानां दामान।-- यद्द अप्मि स्पर्धा करनेवाले मनुष्योंको रथ प्रदान करता है 





भाव्रार्थ-- ये दोनों देव झनके समान वेग तले, बहवान्‌, लोगाकों सुखक साधन देनेवाके जोर भन्रुके लभिमानको 
चूर चूर करनेवाहे हैं। वे दपारे पाप्त रक्षण शक्तिसे युक्त दोकर भावें ॥ १६ ॥ 

है लोमपात करनेवाढे- देवो | तुम दमुविनाश्षक दो, अठ; तुम स्वर्ण क्षादि घनसे युक्त होकर हमारे पाप्त शराशो ॥०॥ 

घन ऐसा द्वो कि गिसे झत्रु हमका करके छीन न सह, जो भासानीसे दूसरोंकों दिया जा सके, भच्छी बोरतासे युक्त 
हो औौर उत्तम गुजोंसे युक्त हो ॥ ८ ॥. 

यह भप्नि संपारमे उत्पन्न हुए हुए सब पदाधोंको जानने और देखनेवाढा है| इसकी ज्वाढाको कोई पकड़ नहीं 
सकता । ऐसा यद अपन उन्हीं ल्येगोंकोी घन प्रदान करता दे,-जो. संपारमें स्पर्धा करते हुए भागे बढठे हैं। इसके विपरीत 
को सदा सुरठ दोकर बैठे रहते हैं, कुछ भी परिभ्रत्त नहीं करते, उन्‍हें यह किसी प्रकारक्ी सहायता नई देता ॥ १-२ ॥ 


(११० ) ऋग्वेदका सुबोध भाध्य [ बेडक ८ 


रा 


५४९ येष/माबाध ऋगणिय॑ इप; पक्षर्य निग्रमें उपविदा वहिरविन्दत बचुं . ॥ ३॥ 
५५० उद्स्य शोचिर॑स्थाद्‌ दीदियुश्ी व्यवैजरंमू | तपुंजर्मस्य धुययुतों गणश्रियै। ॥ ४ ॥ 
५५१ उद्द तिप्ठ स्वध्वर र्तवानो देव्या कृपा अभिखूया भासा बहता चुशुकानें। ॥५॥ 
५५३ अम्रें याहि मुंशन॒स्तिमिं-ईब्या जुहन आनुपकू । यथा दूतो ब॒भू्थ दृष्यवाहन!, ॥ ६ ॥ 
«५३ आप्मे व पुध्य हुंबे होतारं चर्णीवाम । तमरया बचा गुंगे तप्ु व स्तुपे ॥ ७ ॥ 





अर्थ--[ ५३९ ] ( आवाघः ऋग्पियः वक्षिः ) दु्ोंडो सब भोरसे पीड़ित करनेवाछा, ऋचाभोंसे स्तुति करने 
योग्य भप्ति ( येषां दृषः च पृश्षः निम्नम्े * जिनझे रत चोर सोसाप्तकों ग्रदण करता है वे ( उपविदा पु विन्दते ) 
विवेकपूर्वंक इवि प्रदान द्वारा बन प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

१ आयाधः येषां हृषः निम्न ते पु विन्द्ते-- दुर्शेो सब लोरसे पीड़ित करनेवारा यह शप्नि जिप्त 
ममुष्यकी दृति स्वीकार करता है, वह धन प्राप्त करता है ; 

[५५० ) ( दीदियुषः तपुः जम्मस्य खुदुत।), गणओयः ) वेदीप्यपाल, शत्रु श्रोंको संताप वेनेवाके ददोंसे 
युक्त, शो भनकाशियुक्त, दर्शनीय शोभासे ब्याप्त, ( अध्य वि अज़रं शोचिः उत्‌ अस्थात्त्‌ ) दृस भप्निक्रा भदिनान्नी 
तेज जपर प्रदीप होता है ॥ ४ ॥ 

१ दवीदियुषः गणभ्रियः ततु; जम्मस्थ शोचि। उत्‌ अस्थःत्‌--- जो मनुष्य तेजस्वी दुढ़के लब्दुर रहकर 
शब्रुज्ञोंकों पीड़ित करता है, उसका तेज सबसे श्रेष्ठ दो जात है । 

[५५१ | है (सु अध्चर ) सुन्दर यज्ञ करनेवाके मनुष्य !त्‌ (अभिश्यण्, भासा बृदता, शुशुकनिः 
स्तवान! ) कीर्ति, तेज मौर महानतासे युक्त होकर निरन्तर तज़स्वी रहते हुए पूर्व भप्मिद्ी स्तुति करते हुए ( देव्या 
कृप। उप्तिष्ठ उ ) इस कप्मि देवकी कृपासे डद्त हो | ५॥ 

१ देव्या कृपा अभिर्या, भासा बृदता उत्तिष्ठ-- मनुष्य भप्ति देवकी कृपाले कीर्ति, तेज़, मंद्दानतासे 
युक्त होकर रघ्नत होता है । 

[५२ ] हे ( अम्ने ) भग्मे | ( यथा हृष्यवाइनः दूतो बूथ ) उ॑ं के तू देवोंके छिए दृब्च्र के जानेवाऊा दूत 
बना है, भतः ( सुशस्तिभिः हृदया आनुपक्‌ जुद्धातः याहि ) शोमन स्तोग्रांड साथ, रक्तम् दब्योंको निरन्तर अदण 
करते हुये देवोंको दृश्य प्रदान करनेके लिये जा ॥ ६ ॥ 

[५५३ ] में ( चर्षणीनां द्ोतारं पूरर्य अर हुवे ) मनुप्पेहि द्ोता अत्यन्त प्राचीन लप्मेझो बुदाता हूँ। और 
( ते अया वाचा वः यूणे ) दस क्ष भैछो डुड़ा करके हृप्त पवित्र वाणीसे तृम्त सबके डिये स्तुति करता हूँ | तथा ( ते 
ब्बः स्तुषे ) बाधक ही तुम्त सत्र सनुध्योंछो स्तुति करनेके लिये शपदेस देता हूँ ॥ ७ ॥ 

१ तं ड॒ धः स्तुष-- उस छप्निक्ष! स्तुति फरनेके लिए तुम्दें डपदेंश देता हूँ । 


भावारथ--दस बप्ििडी प्रसन्नता वरदान रूप होती है । यद्द निम्न मसुध्यकी दृवि स्वीकार करत। है, वह हर तरदके 
ऐशर्पसे युक्त होता है। उसी तरह जिस मनुध्यके द्वारा खाया हुआ भोजन जाटराप्ति स्वीकार कर छेती है, लर्थात्‌ पचा 
डाकती है, वह मनुष्य उत्तम स्वास्थ्यरूपी ऐश्वयको प्राप्त करता है ॥ 8 ॥ 

जो समाजमें या जपने दछफे सद॒स्षोके साथ दिलतिक कर गहता है, सौर समाजके वाजुओंको पीडित करता है, 
उसका तेज उसके सत्य धाथियोंकी क्षपेक्षा बढ जाता है शोर वह टस समाजका! अप्मि- अग्रणी बन जाता है ॥ ४ हे 

तेजस्वी और अहतम होनेके छिए अप्रिको डपापना एकमात्र डपाय है | जो इस जग्रिको मनसे बुद्धिपूरक डपासना 
करता है, रुप्पर इस क्षप्निदेदकी कृपा बरसती है सौर वह इस कृरासे तेज, मद्दानता, कीर्ति कौर शोभासे युक्त होकर हर 
हरहसे उद्धत होता हे ॥ ४ ॥ 

यह भ्षप्ति प्राचीनकाछसे वेंवोंका दुत बना हुआ है। चाह अपन वेवोंका सुखहप है। शत: इसमें डाकी गई हवि 
देवोंतक पहुंचती है । जिप्त प्रकार कोई दूल प्रजाका संदेश राजातक कौर राजाका संदेद प्रजातक पहुंचावा है, दलों तरह 
भ्रह भप्मि मनुष्योंकी इवि देवोंतद्न लोर देवोंकी कृपा मनुष्योतक पहुंचाता हे । इसीडिए भद्द पूज्य है | ६-७ # 


बच १३-] ऋग्थेदका खुबोध भाष्य (१११ ) 


«५७५४ यशज्ेमिरद्ुुतक्रतं ये कृपा सूदर्यन्‍्त इतू. । मित्र न जने सुदितमुताबनि ॥ ८॥ 
७५५ क्रवावानमुतायबों यज्ञस्थ सार्धने गिग.. | उपों एवं लुज॒पुनेम॑सस्पदे. ॥९॥ 
७७६ अच्छा नो अन्विरस्वम यज्ञामों यन्‍्तु संगत; । होता यो अस्ति विक्षता यश्ञस्‍्तंत। ॥ १०॥ 
५५७ अग्ने तब स्थे अंजरे-न्वनाशी बृहदू मा।..। अश्वा इबे वरणस्लविषीयव! ॥ ११ ॥ 
५७८ सन ऊना पते रवि रास सुवीयंध | आधे नस्‍्तोके तनये समत्खा॥ ११॥ 


[4 कप 


५७५९ पद्वाउ विश्यातिं। शित। सप्रीतो मनु उशि। विश्ेद॒प्रि! प्रति रक्षाँसि सेपति ॥ १३ ॥ 





भधे-- [ ५१४ ] ( अद्भुतक्तुं, निच्न ने, सुधितं ये ) अदूभुत ज्ञान औौर कर्मवाडे, मित्रओे समान दितकारी, 
उत्तम रीतिसे तर्पित जिध कष्निछो, ड्रगरास$ के ; यज्ञेप्रि। खूर-रतते ) पज्ञकि द्वारा भृत प्रदान करते हैं, डपत 
( ऋताबानि जले ) यज्ञ करनेवाक्षे मनुष्य पर अग्रि ( कृपा ) अपनी कृपा बरसाता है ॥ ८ ॥ 

१ ऋतावन जने कृपा-- यज्ञ करनेवाले #३फ्स पर नमिकी कृपा बहती है । 

[५०७५ | ( ऋतायवः ) पज्ञक्की कम्मनना छग्तेठर|झ उगासकों ! ( ऋतावानं यक्षरुय साधने नमसः पदे ) 
सत्य ज्ञानहे दाता, यज्ञ के साथनभूत, प्रतिष्ठाके प्‌ पर स्थाहति (पुन गिरा उपो झुजजुघु)) इस अममिद्नी रतोत्रों द्वारा 
पूजा करो ॥ ९॥ 

१ ऋगतावान! सम्स्तः पदे--- सस्यके मारी पर चछनेवाका मनुष्य पत्तिष्ठाके पद पर भ्रधिष्ठित होता है । 

[५५६ ] (यः विश्लु दोता यशातम्रः अत्ति ) जो बप्निप्रजाओोंमें होमझा कर्ता लौर भत्यन्त यशस्‍स्वी है। 
उसी ( अज्ञिरस्पमं अच्छ तः यज्ञासः आ संयतः यन्‍्तु सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी क्षप्तेके पास हमारे सब यज्ञ सब भोरसे 
पहुँचे ॥ १० ॥ - 

( ५५७ ] दे ( अभर असे ) करारदित भप्मे ! ( तब स्ये इन्ध नाल: वृषणः बृहत्‌ भा: ) तेरा वह मत्यम्त 
देदीप्यमान, शुभ काममाभोक्ी पूणे काठेवाक्ा रहिश्योछा मह्ान्‌ प्रकाश जाछ ( अ्रश्चा: हए ) भनेक अश्वोकी तरह 
( तविषीयवः ) भषिक शक्तिशाली है ॥ ११ ॥ 

(५५८ ] दे ( ऊर्जा पते ) अज्ञेंके स्वामी क्षम्त | ( सात स्वे ज। सुवीय रथि रास्थ ) वह तू दर्से शत्तम वीये 
युक्त ऐश्वर्य प्रदान कर। जोर ( सम्रत्सु ना तोके तनये प्राय) संग्राममें हमारे पुत्र पोच्नोंकी लच्छी प्रकार रक्षा कर॥ १२॥ 

[५५९ ] ( यद्धे उ विद्पातः शितः खुप्रीतः मनु पः घिशि ) जब भी प्रजाधोंका पक हवियोंसे तोहण हुमा 
क्षप्ति अच्छी प्रकार प्रसद्ध होकर गुदसें निवास करता है, उप्त सम4 वह ( अप्निः जिश्वेत्‌ रक्षांसि प्रति संघति ) भप्ति 
पघमस्त देश्योंका नाश कर देता है ॥ १३ ॥ 5. 





भावार्थ-- इस बप्रिछ्ा काम बढ़ा क्ाश्रयेकारक है। यद जपने ज्ञान द्वारा मलुष्योंका दित करता है। जो 
डपाप्तक इसकी विशेष सेवा करता है, वह इस धप्नमिकी क्ासे हर तरहसे उन्नत प्‌वे सम्बद्ध होता है ॥ ८ ॥ 

सस्यको प्राप्त कानेकी इच्छावाऱे जो मनुष्य सत्यक मांगे पर चढते हैं, वे यशकों सिद्ध करके उत्तम पद पर प्रतिष्ठित 
होते हैं शौर अपिके समान पूजित होते हैं || ९ ॥ हि 
'.... इस भपग्मणीकी किरणें क्ष्रक समान बहुत भषिक शक्तिशाली हैं। हरुद्दी किरणोंके कारण यह भश्यह्त तेजस्वी भौर 
जरारद्दित है। इसी कारण भद प्रजाओंमें सदसे अधिक यशल्वी है | छोरें उत्तम कम इसीको लक्ष्य करके किए जाते 
हैं॥ 4०-११ ४ 

घरमें जब यद्द यज्ञाप्मि उत्तम सामग्री भादि दृवियोंसे कच्छी तरद्द प्रदीक्त दोता है, तब उस झप्मिके प्रभावसे घरके 
सोरे कृमि-जस्तु बादि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रोगगन्‍युत्रोके नष्ट दो जानेसे डस घरके स्वामी डब्मके पुत्र पुव पौश्न 
सादि सह्ततियां स्वास्थ्यरूदी पेखरसे पाकर भानन्दसे उस धरमें रहते हैं। दस प्रकार यह यज्ञप्ति प्रमाभोंका पाछून करती 
है ॥ १९-१३ ॥ 


(११२) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य | बंडक ४ 


५६० श्रुश्यपम्रे नव॑स्थ मे स्तोम॑स्य वीर विशपते । नि मायिनस्तपुपा र॒क्षओों दहु॥ १४ ॥ 
७६१ न तस्‍्य॑ मायया चुन रिपुरीशीत मर्यें। | यो अम्रये दुदाओ हण्यदातिमिः * १५ ॥ 
५६२ व्य॑श्वस्ता बसविद॑-प्रुक्षप्युरप्रीणादपिं; | मह्ों राये तप्तु ला सम्रिधीमहि॥ १९ ॥ 
«६३ उद्वनां काव्यस्था नि होतरमसादयत्‌. । आया स्व मनवे जूतवेद्सम्‌ ॥१७॥ 
५६४ विश्वे | पिप्तो द्वेवास्ों दृतसक्रंव । श्रुष्टी देंत प्रथमों यज्षियों मत ॥ १८॥ 
७६७ इम॑ घां वीरो अमृत दंत कष्बीत मत्यें। । पावक कष्णवैतनिं विहायसम ॥ १९॥ 


हु 








अप-- [ ५६० दे (वीर प्रिश्पते अम्ले ) झरवीर प्रजान्नोंके पाठक कप्मे! तू ( में स्तोमरुय श्रष्टी ) मेरे स्तोन्न 
वचनोंको श्रवण करके क्ीघ्र ही ( मायिनः रक्षत्तः तपुषा नि दृह ) मा्रावी राक्षसरोंको अपने सनन्‍्तापक तेजसे भस्म 
कर दे ॥ १४ ॥ 

[५६१ ] ( या हृष्यदातिमिः अम्नये देदाश ) जो दयापक ऋत्विजोद्धे द्वारा दृविद्ों अप्निते डिये प्रदान करता 
है ( तस्थ रिपुः मर्त्य: मायया चन ) उप्त पर शत्रु मनुष्य भी लपती इटिल बुद्धिसे ( ईशीत ले ) लपना अ्श्विकार 
भी नहीं कर सकता है ॥ १५ ॥ 

१ यः अम्नये ददाश तस्थ रिपुः मर्त्य/ मायया चन न ईशीत-- जो भम्निश्रो प्रेमपूर्वक इवि देता है, 
डस पर दात्रु मनुष्य मायासे भी जधिकार नहीं जमा सकता है । 

[५६२ ] हे भप्ते | ( उक्षण्यु: ऋषि! वि-अभ्वा, बसु विद त्वा अप्रीणात्‌ ) समस्त संसारकों अपनी शक्तिसे 
सिंदित करनेवाढ़े भ्रोर सुस्खोंके वर्क तशको, चाहनेदाला ऋषि देश्चर्यके प्रदाता तुझको दृष्योंसे तुत करता है। ( ते उ महः 
राये त्वा सम्रधीमद्दि ) डसी प्रकार हम्त भी बड़े ऐश्रयंकी प्राप्तिके छिये तुप्तछो सस्प्रक्‌ प्रकारसे प्रज्बलित करते हैं |१९॥ 

(५६३ | दे लप्ते ! ( कावप। उद्ना ) स्तुति करनेवाछे तथा कामना करनेवाले उपासकने ( प्रनवे ) सलुष्य- 
म्रात्रके कल्याणके ढिये, ( दोतारें आयर्जि, जातवंद्स त्वा नि असाद बत्‌ ) द्ोमनिष्पाइक, जन योग्य, संसारके 
सब पदायोंके ज्ञाता तुझकी अपने ग्ुदमें स्थापित किया ॥ १० ॥ - 

[५६४ ] दे ( देव ) प्रकाश स्वरूप भप्त | ( लजोषसः विश्व देवालः द्वि त्व दूत अक्रत ) सतान प्रीतिसे 
एक प्वाथ रहनेवाके देवगण्णोंने तुझझ्को शपना दूत बनाया | तू ( प्रयमा यज्षित्रः भु ।ः ) शीघ्रतासे करनेके कारण 
यज्ञमें सबसे प्रथम पूज्य हुमा ॥ १८ ॥ 

(१५६५ ] ( बीरः सर्त्य। ) कमे करनेमें समर्थ पराक्रमशीक्ष हे मचुष्य | तू ( अद्धते, पावकं, कृष्णवर्तेलि, 
पिहायसं ) मरणघमेरद्वित, पवित्र करनेवाके, जानेके पश्चात्‌ अपने मामेको काका करके छोद़नेवाके नौर मद्दान्‌ घक्ति- 
बाड़े पेसे ( इमं घ दूते कृण्वीत ) हंछ भभिकोददी अपना दूत बता ॥ १९ ॥ 








भावार्थ- गद्द क्षप्ति लच्छो तरद प्रदीक्त होकर उपाश्कके सव शनुमोंकों नष्ट कर देता हे। इसक्षिए भप्निके 
डपासके पर आम मायासे सी क्षपना भिकार नहीं कर सकते | हुस प्रकार अप्ति भपने उपासककी हर तरहसे रक्षा करता 
है ॥ १४-१५ ॥ 

देवत्वकी प्रापिकी इच्छा करनेवाके ज्ञानी ऋषिने मनष्य मात्रके कल्याणके छिए इस यज्ञाप्तिका क्षातिष्कार किपा 
और रद शुद्दमें यज्ञ करनेकी पद्धति झुरु की । उप्त ऋषिने हस्त यज्ञाप्निकों हविसे तृप्त किया ौर स्वयं भी शक्तिमाद्‌ 
हो राया । लत; शक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छावाले हर मनुष्यकों चाहिए कि वह ऐसे भप्निको प्रदी्त करे ॥ ॥३-७ 

राष्ट्रका दृत अमर, पवित्र, समय भाने पर भेद भादि कुटि मागोका सी शनुसरण कारनेवारला, विशाक हृद्यवाला 
तथा मदान्‌ शक्तिवाक्ा हो | ऐसे अलुष्यकोदी राजा ऋपना दूत बनावे । ऐस। राजा सवैक्न पूजा जाता है तथा डसकी प्रमायें 
भी एक साथ संबटित होकर रहनेके कारण डत्तम गुणवाढ़ी होती हैं ॥ १८-१९॥ 
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6 पंसतारके पुस्तकाकयमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है” । संसारका ऐस। कोई ज्ञान नहीं, 
ऋग्वद्में न हो। दाशनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषयोका 
समावेश ऋग्वेदसें हे। अत:-- 


यदि आप जानना चाहते हें 


कि 
( $ ) ऋशग्वेदिक दाशनिकता कया है 
(२ ) ऋग्वेदिक समाजझास्त्र क्या है 
(३ ) ऋग्वैदिक सौतिकशाम््र कैसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक क्षध्यात्मविद्या क्या है ! 
(५) ऋग्वेदका सारांश क्‍य; है ? 
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तो अवश्य प्राहक बनिये-- 


मे, मे. पं, श्री. दा लातवलेकर छत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमे ) 


प्रकाशन कार्य भ्लारंस दो गया है। मंत्र, अर्थ, भावार्थ तथा दर मण्डरूके अन्तर्भे उस मेढल 
का सार्राश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय द्वोगा। साइज- डबल क्राऊन 4 पेज्नी 
सुन्दर कागज, पृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र ३०) रु. प्रत्येक भाग, पर्‌-- 

(१) जो पेशगी घन सेज कर इस प्रंथके ग्राहक द्वोंगे, डन्हें केवक १००) में चारों भाग 
मिल सकेंगे । 

(२ ) जो ग्राहक चारों साथ पक साथ खरीदेंगे, उन्हें इस ग्रेथके कुल सृल्य ॥००) रु. पर 
२० ££ कमीशन दिया जाएगा | 


विशेष विवरणके छिए छिसें-- 
अयवस्थापक-- 
स्थाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डर ( पारडी ),” पारड़ी [ जि. वरूसार ) 


प्र्दछ पारशो लि पलकाप 
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मुदक क्षोर प्रका्षक- व. श्री. सातवलेकर, भारत बुद्रणासय पोष्ट- 'स्पाध्याय मण्डल, पारड़ी ' [ जि. बसस्त 
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है कं, 





पे. जवाहरलाल नेहरू 


बैदिकथध मे 


बष ५५ ; अंक ११ ; कार्तिक २०३१ 
स्वामी-- स्वाध्याय-मंडल, पारदी [ जि, बढसाढ ] 





छस्थापक पर्व आधचसंपादक छंपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर बसंत श्रीपाद सातवलेकर 
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राष्ट्रीय एकता [ बेदिक प्रांगा ]_ शप३े 
प्रथम पूजतीय श्री आचाय मंशीराम शर्मा १५४ 
परम पूज्य मद्यामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरातंद्जों श्री शि शं. आपटे. १७५८ 
लक्ष्मी पूजा की कोभनाथ पाठक १६० 
साहित्य - सरकार १६२ 
भनुस्छति पर्यवेक्षण थी शिवपुजर्नावह कुशवाइ.. १६३ 
भवलागरका नाविक श्री वशिष्ठ.. १६६ 
म्रद्यातारतकी समालोचना श्री पं. भी. वा. सातबलेकर ७५ से ८२ 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य श्री पं. थी. वा, सातवलेकर ११३ से १२० 


वात अमकत. असमयाइकापााममनरनाक्का. ध्राएा. .धममकमकाम.. कक. 











* बेदिक घममे ” वािंक मूल्य म. आ. से १०) रु. 
थी. पी. से रद. १२) विदेशक लिए रु. १७), दाक ब्यय अलग रहेगा । 
इस अंकमें प्रत्िद्ध किये पये लेशशोंके लेसॉमेसे पतों ओर विचारोंसे संपादक सहमत है 
ऐसा वहीं है। उप लेखॉसेके वियारोंके लिये केवल लेखकहों ध्यक्षिशा/ उत्तरदायी हैं । 
संत्री-- श्वाध्याय-सण्ड क, पो.- “ स्वाध्याय-मण्डछ ( पारदी ) ' पारडी [ जि. बरसाड़ ] 


अाम्यात-रावतकमालममथाक्ररकन्मराबूकल 








श्‌ 
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चिर प्रतीक्षित ] [ छप गया 


६) पण्डित सातवलेकर-जीवनप्रदीप 


मूल लेखक 
श्री पु, पा. गोखले 


अनुवादक 
श्रुतिशील हामो 





बेदमहर्षि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचारित्रेकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 


इस ग्रन्थमें उनके जीबनके हर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलौंसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है। 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक ढेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूस्य- १०)। 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 

दस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑडेर 
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छड 

८ मेजें । 

| स्वाध्याय मण्डल, पारडी 

घ्ड जि. बलसार 

ड़ ( गुजरात ) 

| 

हे 

ह्न्ड़ि 
€00%8008॥6800980:8/98७06:68688/008/868698/8696: 


उढ कार्तिक । विक्रम संबद्‌ २०३१ 


वैदिकध मे 


राष्ट्रीय एकता 


स॑ वो मनांसि से व्रता समाकृतीन॑मामसि । 
अमी ये बित्रता लखन तान्‍्व। से नमयामात्ति ॥ 
( भय, ३-८-५ ) 


( व: सनांसि सं ) अपने भरतोंको एक भाषते युक्त करो, 
( श्ता सं ) अपने कर्ोंकी एक भावसे युक्त करो, ( आकृति: 
सं ममामसि ) संकल्पोंको एक झावते झुकाते हैं। ( कमी ये 
विद्वता। स्थन ) यह जो तुम परस्पर विरद्ध कं करनेवाले 
हो ( तान्‌ व: सं तमयामसि ) उत सथ तुमको एक विचारकी 
ओर पकाते हूँ । 


तुम्हारे स्व एक हों, तुम्हारे रूम एकताके लिए हों, 
हुम्हारे संशल्प एक हों जिपसे तुम संघशकितसे युक्त हो 
बालो । जो ये आपतम विरोध छरनेबाले हैँ उन शबको 
हम एक विचारसे एकत्र झुका देते हे । 








लेखक ; श्री आचार मुंशीराम शर्मा 
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परम तत्व एक है, परस्तु विप्र उपका अनेक नामों द्वारा 
घर्णव करते है। ऐसा क्यों ? ब्रह्मके लिए एकही नाम क्‍यों 
नहीं, अनेक क्यों हे ? इस प्रदनका उत्तर ब्रह्मकों अनम्त- 
गुण, अन्त साम्य ओर अनंत शक्तिवाला कहुकर विया 
गया है | पर जहाँ उसे अन्त गण सम्पन्न कहा गया, वहीं 
उसे निर्गुण भी कहा गया है, ऐसा क्यों ? जो गृणवान्‌ हैं 
वहू निर्गण कंसे हो सकता है? इस प्रश्नका उत्तर दो 
रूपों दिया गया है। एक सत्तर है भ्रह्मका प्राकृत गुणोंसे 
विहीन होना ओर अपने गुणोंसे समस्वित होता | हेप गृण 
प्रत्यनोक् और अखिल गुण गणाघार ये दो शबद ब्रह्मके लिये 
कतिपय आचार्यो द्वारा प्रयुक्त हुये हें। ब्रह्म अपने गु्णासे 
पणिश्त है अतः वहू सगृष है और किजातोय गृणोंसे पृथक 
है, इसलिए निर्गुण है। दूपरा उत्तर वैज्ञानिक एवं दाशंनिक 
दृष्टियोंकों भिलाकर दिया जाता है| वंज्ञानिक दृष्टि यह है 
कि ब्रह्माण्ड थो नियम काम कर रहे हैं, जो पति-प्मानता 
देखो जातो है, कारण-कार्यक्री श्रो शृंखला चल रहो है, 
प्राणियोंके जो विभिन्न स्‍तर है और उनमें कर्मका जो चक्र 
प्रचलित है, उन सबका तियाधक, संचालक तथा अन्तिम 
कारण ब्रह्म है। इत दोनोंते सम्बद्ध होनेके कारण ब्रह्मको 
सगण कहा जाता है | वेशानिक दृष्टिमें इस प्रकार ब्रह्मकी 
हगृणता प्रकृति और जीवके संबधते है । जहाँ तक भोतिक 
घगत्‌ है, उतके सल, मध्य और अन्त ब्रह्मही परिव्याप्त है 
श्षर्यात्‌ हु इसके जन्म, ध्थेति और सहारका कारण है। 
इप लिए बहु अपने पर्णो्र जगत॒का कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता 
है। जीवके तानास्तर उसके कर्मंचकरके परिणाम हैं। इन 
परिणामरोंका संयोजक या नियामक ब्रह्म है, अतः उसे दृष्टा, 
कर्माध्यक्ष तथा कम्म फल-प्रदाता कहा जाता है। जोवकी 
दृष्टिसेही ब्रह्म दयाछु और कृपाल म्री कहुलाता है । दुखी 
जीवों पर वही अपनो कृपा वष्ठड करता है और उन्हें दुंखसे 
बचाता है। इपोकों करुणा छीवको बन्धनोंसे मुक्त करती 
है। ढत्तोको धरणागति ग्ोक्ष-प्रदात्री है। भ्त: ब्रह्ममें ऐसे 





गुण भो हैं जिनका संबंध जीवाश्माके साथ है। दाशंतिक 
दृष्टि ब्रह्म को हन दोनों प्रकारके सम्परोते दूर ले जाती है, 
जहाँ ब्रह्म के साथ न प्रकृतिका कोई संबंध है जोर न छोदों का । 
प्रकृति वेश और कालमें आवबद है। जोीवाश्मा भी इन 
दोनोंते मुक्त नहीं है। भाकाशमें तमग्र ब्रह्माण्ड है ओर 
बहु भूत, बर्तेमान तथा भविष्यके घरेमें घिरा है। जीवाश्मा 
भी हृरवाकान्र्मे निवास शरता हैं। हृदयकों सरमंक ओोक या 
अगुष्ट मात्र प्रदेश कहा गया हे। यह आकाशकाही एक 
भाग हे । अतः वेशकी दृष्टिसे जीवाश्मा अ्रणु है। काछकी 
दृष्टिसे प्रो जोवात्मा न जाने कबसे विभिन्न योगियोंमें 
भ्रप्नण कर रहा है। कभी ऊँचे लोकॉम जाता हे तो कभी 
नीचे छोकोंमें गिरता है। कभो वेबताक्की कोटिमें पहुंच 
जाता है, तो कभो कृषि कोटोंकी जपन्य योनियोंकों प्राप्त 
प्राप्त करता है। ब्रह्म इन दोनोंसे दूर अपने महान रुपसे 
प्रतिष्ठित रहुता हैं । उत्तरा स्वष्ठप सत्‌ हैँ, घित्‌ है, आनस्व- 
मय हु । षह है, अर्थात उसकी छत्ता है | यह धत्ता चिस्मय 
है, जञानमय है और आतनत्दमय है । परन्तु दाशंतिक दृष्ठि 
यहु भी कहुतो है छि ब्रह्म अनिर्देदय है, अग्राह्म है, भनिर्वाध्य 
है । वह शान्त ओर परम अत है। रकतिपय दाक्षनिक 
कन्िर्वेश्यकों शुन्‍्य भी कह देते हैं। विरंजन झब्द इसी 
शुस्यावस्याका छोतक है। अज्ञान माया है। बहा विर्मायिक: 
है, भायाते रहित हुं, प्रपचसे पृथक दै। दासंनिक् दृष्टियाँ 
भी कई रूपों बहाका अनुवचचन करती हुँ। शवंय अद्वैत 
तत्वही, कद्दी शुद्धादत है, कहीं विशधिष्टाइत है, कहीं देतादेत 
और कहीं द्वृठ या प्रेत है । अनेक बाद प्रवतित हुये ओर , 
बह्ाकी ब्याएया्में श्पती अपनी बात कहु गये, परंतु बेदका 
यह कथथ लाज भी निविवाद रूपसे निर्णय प्राना जाते है 
एक सत्‌ विध्रा बहुधा बदन्ति । 

आय पद्वति इस ब्रह्मकों ऊ, प्रणव या उद्गीय कहती 
रही है | यही मऊ नाम है, समस्त बाइप्यका स्रोत है । 
वैशाकरण हसे मूल ध्यनि या एफोट सावते रहे हुँ। दिश्वानी 


प्रथम पूंजनीय 


इसे वेदत्रथीका सोत समझते रहे हे । भौठिको वृष्टिवाले 
इससे तीमों छोकोंके त्रोतकों अनुभव करते हे और मद 
शास्त्री इसमें ज्ञान, कम ओर भवितके श्रिकाण्डोंका दर्शक 
करते है |! 55४ की व्याहया माण्डक्य उपनिषर्मे उपलब्ध 
है । उपनिषद छोटी है, परन्तु उसमें अपार शान राशि 
सन्निहित है । प्रध्नोपनिषदर्म भी ठ» को व्यार॒या है । सभी 
ऋषि चथहै वे उपनिषदोंके बकता हों, चाहे स्मृत्तियों ओर 
क्ाश्रोंके, 55 नाम ब्रह्मको उप्रासनाका वर्णन करते रहे हूँ । 
ह इति उपाप्तीत | ओम ताम लेकरही ब्रह्मक्ी उपासना करो। 
बह्मके नाम तो अनेक थे, पररतु उनसे प्रमुखता ४ नामकोही 
प्राप्त हुई बेवसे लेकर श्वाज तक हमारा सम्पूर्ण साहित्य 
&# के मद्दिमा गानसे श्ोत प्रोत है। इसे न पौराणिक छोड 
पाये, न जन एवं बौद्ध । शाक्‍तोंम मंत्र तन्र विद्या ब'हुल्यसे 
प्रचलित हुई, &* का परित्याग उन्होंने भो नहीं किया। 
भारतमें केवल रामानंदोी सम्प्रदायवालोंने राम नाभकों 
महत्व वेकर उसोका प्रधार और प्रधार किया | ग्रोस्वामी 
तुल्तीदासने अरण्यकाण्डमें नारदके हारा भगवानसे यह 
प्रार्थना की है छि आपके जितने नाम है, उनमें राम नामही 
सबसे अधिक भाग्य हो । 

देदमें अरिनि, मित्र, इस, बदण, यस, मातरिद्वा, बृहस्पति, 
क्रावि धनेक नामों द्वारा प्रभुकों श्मरण किया गया हैं। हन 
सप्ो नामों ब्रह्मके किसी न किसो गृणका समावेश है । 
इरद्र ऐश्वयं शाली है, तो वरुण वारक तथा वरणोय है। 
यसत विश्यका नियस्ता हैँ, तो धृह्पति निलिल, प्रह्मण्डोंका 
पालक है। अग्नि ज्ञाव स्वरूप, प्रकाश स्वरूप एवं गत्ति 
बाता है, तो मित्र मरयुसे श्राण करनेवाला हे। इसी प्रकार 
प्रस्पेक तास बअह्यके किसी ने किसी गण या विशेषताका 
व्यापक है, परन्तु जिस नामकों बार-बार अपने ओर अस्तर्से 
स्मरण करनेके छिए कहां गया है वहु # वाम है। 3 
फ़तो समर धाब्द ऐसी तथ्यकों प्रकट करते है | गीता भो 
प्रत्येक्ष कार्यफे आरभम और मृत्यक्षालके समय 5 का हमरण 
कौर जाप करतनेकी भाज्ञा देती है। 5 एकाक्षर ब्रह्मकी 
उपासता सभी ऋषीयोंको पान्य रहो है। धन्य नाम ब्रह्मके 
ए% एंक गुणके दोतक है, परन्तु 3« में ध्रस्त गृणोंका 
समाहार है। राम रसनेवाला व्यापक तत्व है, संबंध्यापी 
हत्व है, कृष्ण श्राकषित कफरनेवाला है, शिव शल्याणकारो 
है, तो # सब कुछ एक साथ है | उसकी त्रिमान्राएं एक 
ओर बह्या, विष्ण ओर भहेशकोी विशेषताओंको प्रकट ररतो 
हैं, तो दुधरी ओर सबके आदि, उत्कष ओर भितिकों भी 
पमंभे निहित किये हैं। वेद मत्रोंका उच्चारण # कहृछर ही 
हिया जाता है। याशक क्ंकाण्डका प्रारंध 5£ शहुकर 
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होता है । क्राधोर्वाद देनेके समय # स्वस्तिका उचचाह 
किया जाता है | इस प्रकार 3 नामकीदी हमारे बोबनमें 
व्याप्ति रही है। < का जाप वंसे भो हमारे प्राणके द्वारा 
अनवश्त खपसे होता रहता है। यहु प्राण अपने रबापों- 
च्छवासमें निरन्‍्तर «5 काही जाप शरता रहुना है। प्राणहे 
स्राथ + लगा है। अतः हमें भो +>के साथ धंलर त रहना 
चाहिए | यदि हमने ढ5 का परिश्याग त किया, तो & भी 
इसारा परित्याग चहीं करेगा । 5४ के साथ एक द्वो जानादी 
हम सबका ध्येय है । ब्रह्म निर्वाण इसो # जापका परिणाल 
है। 5 को जो प्रणव फहा गया है, उत्तका फारण भो यही 
है। प्रणवमें प्र उपमर्ग है और नव न्‌ हतुतो धातुसे निध्पन्न 
होता है, प्रकृष्टस्तुति यव किततोकों है, त्तो बहू हस्ती प्रणवकी 
इसी ४ की । इसे उदगीथ कहा गया है, फर्पोक्ि # का 
गान साधकको उधर लाकोंमे ले जाता है। उसे ऊध्वगति 
प्रदान करता है । 

कमंकाण्डमे गणेश पूजनका प्रारंम कबसे हुआ ? यह तो 
ज्ञात नहीं है, परन्तु वणेश ब्लॉकारकेही रूप हें, हसे गणेश 
पुराणमें स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। भोंक्षार तंत्रो्मे 
लिन चिट्नों द्वारा भांकत हुआ, वह चिह्न भोम न रहकर 
35 बन गया । स्वस्तिकका चिहन भो रेखाओंकों गोलाकार 
प्रिला देनेसे यही रूप धारण कर लेता है। स्वस्तिकके 
चारों ओर यदि धृत्तको परिधिक्ाा परिवेश बना वें, तो वहु 
ब्रह्मण्ड तथा उसके एक एक पिण्डका रूप धारण कर लेगा | 
गणेशकी मुखाकुति्ं गज-शुण्डको स्थापना इसी स्वस्तिक 
या ब्रह्म ण्डकी वृत्ताकार स्थितिकी सूचिका है। प्राणी सृ्टिका 
सबसे शेष्ठ रूप मनुष्य है। इसे यदि दोनों हाथ फेलाकर 
खड़ा कर विया जाय, तो यह भो स्वह्तिकका आकार ग्रहण 
कर लेगा। तत्रोंमें वर्णभालाका एक एक वर्ण सामिका 
कहुलाता है। इन बर्णोके निर्माणमें भो थांडीसों हेर-फेरके 
साथ इसी रूपको प्रधातता है। गणेश-पुन्रा हुसी तत्र-पद्धतिका 
विकसित रुप जान पढतो हे | कर्मकाण्डमें गरणशपुज।के रूपमें 
या तो पीली मिट्‌टीकी ठेलो रखी जातो है, जि पर कलावा 
चढ़ा रहता है या सुपाडो रखो जाती है। प्रतीक रूपमें ये 
वस्तुयं भी ब्रह्माण्डके आकारको प्रश्षट फरतो है । तस्त्रोंका 
ढ$ भी ऐसा हो है। परणेश पुजा इंस्ो ओंछ्ारकों पूजा है । 

उपनिषदोंके अनसार तस्माद या एतस्पात्‌ आत्मनः 
आाकाश- सम्भृत: स्व प्रथम आाकादात्री सृष्टि हुई। अाका- 
शक्षा गुण बढद है। आकाक्षकी उत्पत्तिके साथ हो ओोंकार 
झूपी पवनि उत्पन्न हुई। ओकार ब्रह्म वाह है। भोकार 
कहते हो इस सृष्टिका तो ज्ञान होता द्वी है; इससे पूर्व थरो 
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अव्यक्त था, उसका भो ज्ञान ऑकार शब्द द्वारा हो होता 
है। माइक्य उपनियदन इसोलिए हदम स्व के साथ यच्छ 
अन्यत्‌ त्रिकालातीतम तदवि ओोकछार एव- त्रिक्ाालसे जो 
श्रतीत है उप्तको भो भोंकार कह दिया है। व्यवहारय और 
अव्यवहाय दोनों ब्रह्म रूप श्रोकार हो हैँ। व्यवहायं 
ज़िमात्रिक है ओर अव्यवहु चतु्ये अमान्न है। श्षोंशारकी 
इसी महिमाको ध्यानमें रखते हुये धोमद भामषत 
कहुतो है-- 

पतन्नान्नावताराणां विधान बीज़मव्ययम्‌ । 

यस्यांशाशेन खज्यन्ते देवतियडः नरादयः॥१३ेण॥ 

डे नाना अवदा रो का विधाव और अव्यय बोज है। इसी के 
अदाशंते देव तिर्यक योतिके प्राणी भोर मनृष्यादि उत्पन्न 
होते हूं । आच य॑ शंकरने गणेशकी स्तुति्मं इसो भावको 
निवद्ध करते हुये लिखा है-- 

यमेकाक्षर निर्मेलम निर्विकल्प 

गुणातीतव्रानन्द माका रशुल्यम्‌ । 

परम्पारमोकारमामूनायगर्भम्‌ 

चद्च्तिप्रगत्म॑ पुराणम्‌ समीडे ॥ 

जिसे एकाक्षर, निमेल, मिविकल्प, गृणातोत, झानन्दमय, 
आकार दून्य, परेसे परे भोंक्ार स्वरूप वेदगर्म झोर प्रगल्म 
पुराण पुरुष कहा जाता है, उन्हीं पणपतिक्षा में स्तवन 
करता हू | 5६ की आकृति गणेतकी ही अकृति है | 55 के 
ऊपर जो चद्र त्रिच्दु रहता है, वही गणेशके भालका चन्द्रमा 
है। उसके नीचे जो गोलाकार लिये हुए पूंछ रहती है, वह 
प्रणेशके दक्षिण हाथमें रखा मोदक है । उपका प्रथम रूप 
गज शृण्ड है । गणेश तापसी उपनिषद इसको ओर स्पष्ट 
संकेत करती है। उसीके शब्दोंम ततदच 3> इति ध्वनि 
अन्त स वे गजाकार: | गरणणंण-पुराण तो गणेशको ओंकार 
हूप ही पतानठा है:- 

ओऑंकार रूपी भगवान यो वेदादो प्रतिष्ठित: । 

३ अव्यय है और उत्तका अर्थ है रक्षा करनेवाला । 
बणेशकों भी रक्षक कहा गया है। ये विध्न-विनाशक हूं। 
पदोरकठ, मयरेइबर, घगजानन आदि अवतारोंमें उन्होंने 
अपने भर्तोंकी रक्षा को है। तांत्रिक 5* के अतिरिक्त थो 
ओइम दै, उसमें अकार चरणरूप है, इक्कार उदर रुप है 
ओर भकार परूक रूप है। तीनों मिलकर पूल बोज 
बह्लोंकार कहुलाते हैं । गज- बदन गणेशकी आकृति इसीलिए 
ऑकारकी आकृति हूँ। गणेश-पुराणका वचन हु- ओंशार 
रूपी सगवान उक्तस्तु गणनाबक'। यथा सर्थेष कमंसु पृज्यते 
_ सो विवायक्ष: । 


दैदिकघर्म : नवम्बर १९७४ 


परणेशको ही ब्रह्मणश्पति ओर बुहश्पति भी कहा जाता 
हैं। वेद ज्येष्ठ राज दाब्य क्री इसो अरथंका धोतक है । 
३# कार सबसें ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, वहु छबके मूलमें 
विराजमान है, करत: उसे ज्येष्ठराज कहता समोचोम है । 
बह ब्रह्म था ज्ञानका स्वामी है, अत: वह ब्रह्मणस्पति या 
बृहरस्शत मो हूँ। मुहगल पुराण खण्ड ८ भें गणेश्को 
/धिद्विबुद्धि पति ब्रह्मणस्पति, मांगल्यस्वामों, सर्वपुज्य और 
विष्नोका नायक कहा यया हैं। नारद पुराण पूर्व साग 
५११० भो जोंकार इचायशब्दधव दो एसो ब्रह्मण) पुरा | 
कण्ठ झितवा विनिर्याता तस्मास्मांगतिकाइभों। इलोकर्मे 
भतार और क्षय पाब्द दोनोंकों म्गजवाची कहता है । 
रामचरितनानसमें जंसे रामको ब्रह्मा, विष्णु, भहेश सबके 
ऊपर स्थान दिया है- जग्र पेरवनि तुम बेखन हारे। विधि 
हरि क्षम्तु नचावन हारे, बेसे ही गणेश- स्तदमें अकारकों 
बासुदेव ( विष्ण ) उकारकों विधि ( ब्रह्म) और सक्ारकों 
महादेव कह कर प्रणव रूप गणेशकी स्तुति को गई है । 
निम्नांकित इलोक भो इपी कोटिका है- 

यदाक्षया खष्टिकरों विधाता 

यदाज्ञया पालक एव विष्णुः । 

यदाक्षया संहरकों दरोउपि 

ऑकाररूपी सगणझय हरितः ४ 

ऋ० १०।११२।९ में न ऋते त्वत्‌ क्रियते किडचवारे 
धब्द सिद्ध करते है कि गणश अर्थात गणाधिपतिकों ओंकार 
रूपी ब्रह्मछा ह्मरण किये बिना कोई कार्य नहीं करता 
चाहिए। संत्रकों अन्तिम पंक्ति साघवाकों धचंनीय चित्र 
ब्रह्मकी अचता करनेकी आज्ञा देतो है। अतः मखत्र॒में जित 
गणेशको गणोंके बीचमें बंठनेके लिए कहा गया है, वह 
गणतन्नका या सपाका श्रध्यक्ष स्ाता जायेगा। अध्यक्षकी 
भाज्ञासे सभाके समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं, परन्तु उसे 
स्वयं भधवा अयवा ऐश्वर्य शादी होते हुए भी सर्व प्रथम 
सभाके पूर्व पृजनीय ब्रह्मर्री पजा करनी चाहिए। 

तुलसोकी यह चौपाई इप्त प्रररणमें ढी$ बैठती है-- 

माद्दिमा जाखु जान गणरगाऊ । 

प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ 

गणेश इस लिए पृज्य है कि दे स्वयं 5> नामके प्रशावकों 
जानते हैं। इसका तात्पय यह भी हो सकता है कि ओंकार 
स्वयं प्रभुका नाम हूं, उसीसे प्रभुको महताका ब्वान होता 
है । ध्रतः कार्यके प्रारंभर्मे उसझ्ा जाप करवा चाहिए । ४5 
धाकाशाम्मने क्री महागणपतये सप्त: हम ताम- संतरे महा 
स्रणपतिका उल्लेख है। यहां महागणपतिकों ऑढार तथा 


प्रथम पूजतीय 


भाकाद रुप पाता पया है। महादेवको तो आशुतोष कहते 
ही है, प्रणेश्चको भी ब॒द्धि प्रिय तथ! क्षिप्रप्रसावन कहा गया 
है। ( गणेश पुराणके धन्तगंत गणेश सहस्ननाम स्तोत्र )। 

रामचरित मानसमें भहावेव और पार्वती दोनों गणेशको 
पुजा करते है । गणेशकोी वे अनादि देव समझते हे । जो 
धणेश पावंती- पुत्र हे उतही पूजा पाती फरें, महादेव 
स्वयं अपने पुत्रकी पुज्रा करें, धह सामान्य नरकों शाइचये- 
कारक प्रतीत होगा, परण्तु योगर्म स्थिति ऐसो दी है । 
कुष्डलितो छपी पावंतोी जाग्रत होकर जब सुधुम्ताके मार्गसे 
घक्रोका भेदन करती हुईं ऊपर चढती है तव झाज्ञा- घकमें 
पम्धु भवातोकी मिलच- ज्योति प्रकट होती है। भाज्ञा 
चक्रको इसो हेतु द्िदलात्मक, संगम संज्ञा भी प्राप्त है । 
संगमसे उत्पन्न यह ज्योति प्रथम एक बिरु में, विउदुप्ते बढ़कर 
रैसामें, रेखासे बढ़कर तीन खड़ी रेवाओंमें और तोन खड़ी 
रेलशाओंसे बढफर तीन पडी रेलोऑमें परिणत हो जाती है। 

क्लोकारका यही रूप है। गणेशका भी यही रूप है| जो 
आकार रूपी गणेश मूलाधार चक्रमें कुंडलो बांधे पड़े थे, वे 
क्रव अउप वर्ण सातृकाकी ज्योति रूपमे कुंडलो छोले पड़े 
हैं। वे अब उत्पन्न या अभिव्यक्त हुए हे । यह ओंकार रूपी 
गणेश क्षाज्ञा चक्रके उपरास्त होते हे । हसीलिए इन्हें शिव 
और पायंतोक्षा पुत्र कहा गया है। परलु कुण्डलिनी रूपो 
पाव॑तों ह्वयं इनके आराधनमें मग्त होतो हैँ। पावंती रद्धाका 
प्रतीक हैं ओर शिव विष्वासकें प्रतीक हुं। श्रद्धा और 
विह्वाप्त वोनों मिलकर ही साधक्कों ब्रह्म - परायण बनाते 
है। प्रोगीयोंका कहना हे कि यवि झआाज्ञा- च्र॒में स्थिति 
सुदढ हो गई और उत्से उत्पन्न 5 ज्योतिर्मं चित्त ल्यिर 
हो गया तो ललना चम्रश्ो पार करते हुये साधक सहखार 
चक्रमें पहुंच जाता है। शिवर ओर पार्बतीक्षा अवष्ड मिलन 
या एकछपता इसो चक्रमें सिद्ध होतो है। इस घ्रिद्धिके छिए 
आशा चक्रके उपरान्त उत्पन्न ओऑंकार खूपो उ्योतिके ध्यानर्मे 
हिचह होता पडता है | ऑकारको तीन सातरायें गंगा-पपना- 
सरस्वतो, इडा-गिपला-सुषुम्ता या चंद्र-सुर्े-अध्तिके 
पंक्मकी भी प्रतोक हैं । १ 
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पौराणिक कथाएें आध्यात्मिक तथ्योंका दी रूपान्तर हैं। 
पुराणकारोंने इत कथाओंके बढ़ाते वेदिक रहुस्थोंका ही 
उद्घाटन किया है। परन्तु पो तणिक कयाबोंकोी हृदमित्यम्‌ 
रूपमें ग्रहण करमा आरदयक नहीं है। पुराणोंमें इस कथाओंकिे 
रूप भी सर्वत्र समान नहीं हैं। कबि-फल्पता कहानीकों 
एक रूपका रहने हो नहीं बेती | धाल्मीकिकी राम कथा, 
परद्षपुराणकी राम कथा, भागवतकी रामकथा और तुलसीकी 
राम कयामें अनेक अन्तर हे। तुझसी स्वयं राम कथाकों 
अपने ही प्रस्थोर्त एकछफ नदीं दे सके । मोतावलो में सोता 
वाल्मीकि आाश्रप्तमें वनवासितों बनकर लवकुशक्ों उसपन्न 
करतो है, परन्तु रामचरित सावसमें वह आअयोध्याके 
राजमहलमें ही राजर/नोके रामें लबकुशकों जन्म वैती हैं। 
अत; पाठककों कहानोके बाह्य रूप पर नहीं उममें सन्निहित 
अन्तः भाव पर विचार करना चाहिए। शरीर नहीं, आत्मा 
पर ध्यान कैरिद्रत फरनेसे तत्त्रकी उपलब्धि होतो है । 
अष्टावक कुबड़े पुरुष थे, शरीोरसे विरूप, परम्तु भोनरसे 
बे अध्यात्मके अपुर्व ज्ञाता थे। महामृति व्यात स्वयं काले 
कलूटे थे, परन्तु उनका हृदय ओर घन उदात्त थे। थे 
कितने ज्ञानो थे, यह तो उनकी भशिष्प-परम्परा ही पिद्ध 
ही कर रही है। हमें भी पोराकिक कहानियोंके बहा 
रूपसे हटकर उतके अन्तह्तचवें प्रवेश करना चाहिये। 
रहुस्यक! उद्घाटन तभी हो सकेगा। गणेश संबंधी कथाओंमें 
भी सत्‌ तत्वकों खोज इसी प्रक्कार करती होगो । गणेंश्षरे 
जिर अवतारोंका वर्णन गणेश प्रुराणमें है थे उच्तो प्रकारके 
हें जेसे रामओे अचवा कृष्णके अवतारक्ी बराल- लीलायें 
किडिवत्‌ रूपररिवतेत किये हुये गणेशजोकी ही बाल 
लोलायें ज्ञान पडती हे। इन क्थाओंके प्राध्यपसे पुराणकारने 
झ्तत पर सत्‌ की, अशुभ परकीं और अमंगलकों विजय 
प्रबशित की है । 

इस प्रकार गणेशकी जो पुना मांगलिक कार्योके प्रा रम्भमें 
को छाती है, वह वस्तुत भोकारकी ही पुजा है | दोनोंकी 
म॒ततियों, अरुनों या चित्रोंमें समझता है | यह पूजा बिश्वके 
अनेक वेशोप श्राजतक प्रचलित है ओर उस प्राचीन मान्यता, 
बरस्पराकी पंवला मात्र है जिपयें 5 का स्मरण प्रत्येक 
कार्यके प्रारम्भमें मंगल जनक समझ जाता था। #&  ** 





> प्रगेश् शिद और पवंतौके पुत्र कदे जाते दे । शिव बह दें तो पावेती पया दे | इवेत ईकतर उपनिवव्न प्रकृतिको 
माया ओर प्रहेषधरकों मायिन्‌ ( सायाध्रिपति ) कहा है। सात्वतोंने इन्हींको नारायण ओर लक्ष्मी तथा राधा 
ओर कृष्ण कहां। बष्याश्म रामायणमें पदी राम और सोता हैं । योग पद्चतिके क्षाधार पर ऊरर जो सोंकार 
रूपी णेशकी उत्पत्ति लिखि गई है, उप्तका निर्वाह यहाँ नहीं होता । क्ृष्णको त्रिभंगी मुद्रा तो अवश्य ऑंकारशा 
रूप धारण कर लेती है पर धनुधर रामकी मृतिमं यह आकार नहीं बन पाता | यवि सींचतान करके बना भी 
हे, क्यों कि सभी आकार ऑकारकी वर्ण मातृक ओंसे ही निकले है, तो भी ओंकारके जप और स्मरणक्षा आादेक्ष 
गोतामें ग्गवान्‌ कृष्णने जितने हपष्ठ रूपमें दिया है, वहू रामसाहित्यमें उपहब्ध नहीं होता। 
वरवर्ती उपनिषद साहित्यमें रामतापनीय तथा नृविह ताएनीय उपनिवरदोंमे, जिनके पूर्व, तथा उत्तर दो-दो भाग 
हैं और जिनमें माष्डक्य उपतिषदकी दाव्दावल्ति प्रहण की गई है, राब, कृष्ण ओर नृत्तिहकों ओंकार रूप ही 





हेखक ; श्री शि. शं. आपटे 





एक संधिप्त जीवन-परिचय ; 
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परमपृज्य महामंडलेश्वर स्वामी गंगेइवरानंव जी, प्रात बल्तु 
( वेहद॒ष्टि हीन ) संन्यासी अब ९४ वें वर्षके हो रहे है । मे 
महान सनन्‍यासी विस्यात उब।सीन सम्प्रदापके हे, जिसका 
प्रादर्भाभ जगनके रचधिता ब्रह्माके चार पुत्रोंम एक 
श्री सनरकुभारसे हुमा माना जाता है । 


पृथ्य स्वाम्ीजी दक्षिणपुर्व एथियाकी यात्रा पर जानेके 
हैतु बेकोकके लिए विपानयात्रा कर रहे हें जहां पर वे 
प्तानव हतिहासका अभीतक जाना हुआ प्राच्नीनतम साहिरियक 
ब्लालेख पविश्नतम बेब प्रथोंको उत्र बहुससपक मदिरों, छों 
थौर आधर्मोकों उपहार रूप देंगे जहाँ पर हस पविन्न ग्रंथका 
पूजन होता है । ्ताथ ही उत विश्वविद्यालयों, पुस्तशालयों 
झोर एसी सस्वान्रोंकों भी वेदप्रथ देंगे, जहाँ पर संस्कृत एवं 
वेदोंका अध्ययन होता है। स्वाभीजीने अभीतक्त भारतमें 
छग्मभग ६०० सस्याओंकोीं वेदभगवान पेट रूप प्रदात किये 
हैं। इन प्रकार हिन्दुओंके चर प्रमुख तीर्थश्यलों, ' श्रतुर्धाों ' 
कोर सभी आचाय॑ पीठों पर पवित्र बेढ सदिर स्थापित 
किये गये है । अनेक स्थानों पर उन राज्पोंके राध्यपालोंने 
वेदभगवान॒के मदिर स्थापन समारोहको स्वयं सम्पन्न किया। 
११ अप्रेल १९७३ ई को प्रधान भन्री श्रोमतोी इंविरा गाँधीने 
स्वयं अपने हाथों बेहलोम पवित्र वेद ग्रवक्ों स्थापवा को । 
इसी प्रकारके समारोह नेपालके टह्िन्दू राज्यकषे छः ध्यानों 
( मह!राजाके महुल और भारतीय दुताबास सहित ) पर 
सम्पन्न किये गये अंतिम वेदग्रंथ उपहार सेंट जेवियर्स 
कालेज, बम्गईके सस्कृत विभ!गछो प्रदान किया बया। 


स्वामोज्ञीकी भव इस्छा हे कि सरानवोीयप विद्या एवं 
शानको इस प्राचोनतम एवं पव्रित्रतम सिधिकों भारतढ़े 
बाहुरकी उन सभी संत्याझ्रोकों दानरूपमें दी जाय जो दत्त 


प्रेंटका स्वागत करेंते | स्वामीज्नी सबसे पहले पिजी तकड़ी 
बक्षिण पूर्व एशिपाकों यात्रा करेंगे ओर तब फिर परदिचम्री 
बेज्ञॉमं जाएंगे। यह सम्पूर्ण विदेश भ्रमण वि३३ हिखू 
परिषदके पूर्ण सहुपोगसे नियोजित एवं संपोजित किया जा 
रहा है | 

उद्ासीन प्रस्प्रदायके १८२ वें अआाचाये हमारे स्वामी जोका 
जन्म २७ दिसम्दर १८८१ ई को पजाबमे पं. राभदत ओर 
सरलादेवीके परिवारमें हुआ था | जब थे केवल पाँच वर्षके 
बालक थे, नाम चंद्रेदवर था, तब उनको वृंदावनमें भगवान्‌ 
कृष्णके वर्शन करने उनके माता-पिता ले जा रहे थे । 
चर्रेशबश चेचककी भययातक लपेटमोें भा गये जिसमें उत्तरी 
दोनों आँद्थोंकी दृष्टि चली गयी । फिर भी हस यात्राके पूर्व 
ही उन्हें भगवात्‌ कृष्णके बह्ंनका वरवान प्राप्त हो चुका 
था, यहु कह सकते है, कि हस व्चतके बाद, प्रभके दिव्य 
हाथने उनकी आँखें पूरी तरह बद कर दीं ताकि संततारके 
अन्य दुढ्ष्य न दिवायी दें। सात बर्षकी आयु, उदासीन 
पम्प्रवायके १८१ वें आचाय॑, गृद रामानदजोीन चंद्रेशबरकों 
अपने आश्योषसे अनुग्रहीत किया ओर उन्हें विष्ण सहुल्लनाम 
ओर भगवत्गोताके क्रंढपाठ करनेका निर्देश दिया। पाँच 
देवोक्ी ' पंचदेव डपाप्तना ' तथा बादमें बारह-बारहु 
वर्षोंशी कठोर बोगरपाप्तता करनेक्ा निर्देश भी चंद्रेश्यरको 
दिया गया । 

३४ वर्बढ्ो आयमें गंगेदवरानंदके तासले चंप्रेशदरको 
संन्यास परम प्रविष्ट कराया बया। 

उनके गृद रासानंदने अपने शिष्यकों काश्मोमें जाने और 
धर्मद्रंथोंके अध्यपत करनेका विदेश दिया। तीत वर्ष ही, 
हवामी गंयरेश्वरातंदने व्याकरण, व्याय, प्ीमांधा, वेद, 


परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानंद्जी 


उपतिषंद और क्षस्य ध्मग्रंथोंके ऐसे पाठ्य क्रमको पूरा कर 
लिया, जिसे पूरी दृष्टित्रला विद्यार्थी पो बोत वर्षोर्म 
कठिनाईसे पूरा कर तक्ेगा | जब स्वामीजीकी वृष्टि चली 
एयी यो, तब प्रभुकों कृपससे किप्ती भी ' ध्वनि ! को ठोकझते 
पाद रखनेकों ऐसी अपर्थ धाक्ति उन्हें प्राप्त हो गयो थो, 
कि बहु उनको न मिटनेवाली स्मृतिमें उन्हें सुतायी पडतों 
थी | जेसा कि उनके बड़े गुरुकी हर्छा थीं, स्वामीजीने 
पढ़ाई की और पञञाब यूनोवर्विटोसे शास्त्री ( स्‍्वातक ) की 
उपाधि प्राप्त की । 


बहु निरयवाद रापसे वेखा गया है कि एक व्यक्तित जो 
जीवभके क्षेत्रमं अखिल भारतीय नेता बनना चाहता है और 
की रफफमें मान्यता चाहुता है, उसे अपनो मातृममि 
चारतमाताकों सिरसे पैर तक देखता ओर समझना छाहिए। 
स्वामोजी अनेक पसराधुओंके साथ भारतकी तोर्थयात्रा पर 
निकल पद और उसे पूरा किया। अपने जीवनके लक्ष्य पर 
बढनेसे पहले उन्होंने सभी पवित्र स्थलों नदियों और 
परव॑तोंकी घात्रा की । 

स्वाप्रीजीने उत्तर भारतके अनेक 'ॉक्षिणिक,संस्यानोंका 
कायभार सम्हाला। उन्होंने लाहो रमें न्रो सतातनप्र॒मं विद्यालय, 
काद्ोमें श्री उदासीन संस्कृत विद्य छय तथा बिहारके निमानों 
गाँवमें भरी सरस्वती पाठशाला प्रारभ की । फिर स्वामीजी ने 
१८ लाख रुपयोंकी बड़ो लागतसे अपतसन्में लक्ष्मोरारायण 
मबदिरका मिर्माण करवाया ओर चपत्कारके राफ्में सारी 
अडचतोंक़ों पार करके दुर्गयाना झीलको भरनेके लिए एक 
लबो महुर ख़दवापी और बहु भी ऐसे समपमें, जब कि 
हूसरा प्रहायद्ध प्रे जोरों पर था। उन्होंने १९४० में 
जार वेदों, भीमदभागवत झौर भगवत्‌गीताके पाठके साथ 
इस मंविर्के उदघाटतका समारोह प्रनाया। स्त्राोजोते 
इससे अधिक आध्र्मोकों खोलकर एक अनूठा कोतिमान 
स्थापित दिया, जो सभी एक करोडकी संपत्ति हूँ, उन्होंने 
सार्वजनिरस्यास ( दृष्ट )को सौंप दिये हैं । 

हनन सभी वर्षों, स्वासोज़ो जो कि महामंहले"कर हो 
गये थे, अपने शिविर कुप्रमेलॉरम लगाते रहे जहाँ पर 
उन्‍होंने प्ररतमंद छोगोंडो कपड़े, भोजन और सभी 
प्रकारकी धुविधाएं प्रदान की । 

ह्वामीजीकोी उपलब्धियोंप्ें सर्वाधिक प्रशंपनोय कार्य 
इनका धाविश एवं दाशविक विषयोपर दपसे अधिक बड़े 


बे 


( १५९ ) 


ग्रंथोंक्षा रचधिता होना है। उनका साहित्यक योगदान 
उल्लेखनीय है जिसमें ' श्रोत मुनि चरितामृत  ' उदासीन 
संप्रदायका इतिहास” तथा ' राधभाध्य ” नापक्ी टोका 
ब्लाज भी बहुत ही प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण कृतियाँ 
मानो जाती हैं: स्वामीजीने ' भक्तित ' कर्म ओर * ज्ञान ” 
तथा इमी प्रकारके अस्य अत्यंत कठिन विषयों पर सेकड़ों 
लेख लिखे हुं। जिन्हें विदित है, वे भाज प्री हिन्दू शास्त्रों 
संबंधित दिषयों पर ज्ञास्त्रायों एवं संविवादोंब उनको 
सफलताओंका स्मरण करते हैं।._ 

इन सब कार्योंकें अतिरिका ह्वामोनीने समय-समय पर 
यज्ञ- सपारोहों, भाषत्रत प्रष्ताहों तथा अन्य ऐसे हो 
आयोजनोंको प्रोत्साहित किया तथा उनक्ता उदघाटन भी 
किया । 

उनके जीवनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, नो कि 
आनेबाली पीढियाँ याव करेंगो चारों बेदोंका संकलन 
करना तथा एक ही प्रंथर्मं उनको प्रकाशित करना है। 
१५ ” ५ २० ” आकारके लगभग एक हजार पृष्ठोंके 
इस महाप्र८थ ( जिसका बजत २२ किलोग्राम है) के 
प्रकाशनमें ढाई छाखसे अधिक रुपयोंकी लागत लगी है। 

भारतमाताक्षे प्रति अपार प्रेत और समातनधरम एवं 
पस्कृतिके प्रति निरीह क्राध्यासे अनुप्राणित, स्वामीजी 
मनव्यक्षी एकता एवं अ्रत्तृत्वमें पूर्ण विश्वास रखते दैं। 
उनके इस अताघारण चरित्रके कारण ही, सभी मंप्रदायों, 
धर्मों और माजवक्‍्धोम उतके श्रद्धालु प्रशसकफ मिलते हूँ 
तथा भारतके प्रधान मत्रियोंते लेकर सापान्य मनुष्यों तक 
समाजके सभी बर्गो्े उनसे असंडय भक्त सिलते हूँ) यहु 
कहा जाता है 6 एक अच्छा सन्‍्पासी अपना ताम, कुट॒म्ब, 
जन्मभूमि, विद्या, भायु, इतिहास, संकल्प, आचरण 
इत्यादिके बारेमे कुछ नहीं बताशा है। जो कुछ थोडाता 
हमने उनके भक्तों एवं अनुपाधियोंसि हफट्ठा क्षिया है, 
ऊपरलिखित शब्दोंमें लिय्रा गया है । 

इक महात्माने, हुमें पता नहीं, कद!बित कुछ ऐस। भो 
किया ही, जिसे संप्तार ' चप्त।कार ' कहुता है, परंतु हमारे 
लिए हो बहतुत: वे स्वयं ही एक चमत्कार है। उनको 
देचिए, उन महाःमाकों जानिए तथा उनका क्षाज्षीष श्राप्त 
कीजिए | 
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लेखक ; श्री शोभनाथ पाठक 





लोक व्यापी लक्ष्मी पूजाका पर्व दीपावली 


लक्ष्मी पृजा 





दीपावलीकी विव्यतामें कितना तिरवार भा जाता है, 
जब दोपकी लोसे लक्ष्मीकी आरतो होती है, जिधमे समाधी 
सुख तमठिकी कापता मातव सतको निहाल कर- कपलासना 
के कमलबत चरणों पर छलक पडतेको अपीर हो जाती 
है। सावनाओंका आधेग थामे नहीं प्रत्तता वरत अगणित 
वोपज्योतिके रुपमें उफन पढ़ता है। समध्टि झुपते पद्दी 
कहा जाना उचित होगा कि दोपावलो लक््मो पूजमका 
पाषन पर्व है जिसमें सम्पन्नताके सपने संज्ञोये समाजका 
प्रत्येक प्राणी अपनो पावन अ्रद्धारों, सदप्रोके प्रति उडेल, 
आधाके दोप चढ़ा, आलोकसे अस्धकारकों घोरनेका ब्राटवान 
करता है| 


विश्व वेभवकी स्त्रोत लक्ष्मोका लोक ध्यापी स्वरूप 
चिरकाछतसे ही समाज द्वारा पूज्य रहा है। इनकी महृत्ताको 
आँकना आसान नहीं है । आदि कालसे ही लक्ष्मोकी छोक 
व्यापकता अक्षण्ण रही हुँ। विष्णु पत्नी लक्ष्मी देवोको 
वरोयताकों विद्वके धाचोततम्त ग्रंथ ऋग्वेदर्मं परतिये या! 


सकतुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनला वाचमक्रत । 
अन्नाः सर्वायः सख्यानि जानते, 


भद्वैषां, लक्ष्मी ” निद्विताधि वाचि ॥ 
ऋग्वेद १०८१॥२ 
लक्ष्यीकी कृपाके लिए लोग लालापित रहते हैं जन 
जनकी भाकषक देवी लक्ष्मोको ऋग्वेदप्नें ' श्री पुरुषी 
आदि मार्मोते सम्बोधित रिया गया हूं। यहाँ केवल 
' लक्ष्मी ' को वरोयताकों उजागर किया था रहा है। अतः 





ऐश्वर्यं व. सम्पदाकों वेवी ' लक्ष्मी 'का यही रूप अधर्ववेव्मे 
सी परक्षिये यथा।-- 
क॒ते सत्य तप राष्ट्र, 
श्रमों घमंश्व कर्म च, 
भूत भविष्य दुच्छिष्टे वार्य, 
लक्ष्मीब्ल ... ««« ..- «« ॥ 
( अयबबेद ११९१७ ) 
धर्षात्‌ ऋत सनन्‍्य-बल, वीर्य, पुष्य सोप्ताग्य आादिसे 
समस्वित देवी लक्ष्मीको कृपासे सब कुछ प्राप्स किया जा 
सकता है। थी सम्पन्नताकी कामना प्रत्येक प्राणी करता 
है। ' भी ! मोर ' लदमी ” सम्पदाके ही सूचक क्षब्द हें। 
इसका विवेज्रन यजुबेंद ३१२२ में रिया गया है। लक्ष्मी 
विष्णुक्री प्रिया है जो समुद्रमंघनसे उन्हे प्र।प्त हुई थी । १४ 
रत्नों लक्ष्मो समुद्धिकी देवी यथा:- 
भरीश्व ते लक्ष्मीश्व पत्वयों, 
भद्दोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूप । 
अश्विनों व्या्तप्र इष्शान्निषाणामुं, 
इषाण सर्वलोक मे हृधाण ॥ 

पारतीय संस्कृतिको संवारनेवाले बेदिक प्रंथोर्में लद्भी 
विविध हपोंमें प्रश्ट हुई हें । धाकंण्डेय पुराणम उन्हें - 

' इन्दिरा कमला लक्ष्पी: सा श्री रक्मारंरु जातता ! 
जबकि वाजसेनेयी संहितामं हक्ष्मोकों आदित्यसे सम्बद्ध 
किया गया है | ' विष्णुपुराण ! में सागर; सम्वनक्ा बृततान्त 
है, भौर उत्तोसे शक्ष्मोकी उत्पति बताई गई है। संभवतः 
इसोलिए ' मत्त्यपुराण ! में स्पष्ट निर्देश है छि जहाँ कहीं 
भी विद्णकी प्रतिमा प्रतिष्ठित को जाए वहाँ छदमीकी भी 


लक्मी पूजां 


होगी धाहिए। ' विष्णृह्मृति ! में हो लक्ष्मी सुवयं कहती है 
कि वे सदेव ही विष्णुके पात्त रहना चाहतो हैं । ' विष्ण 
पुराण ? में छक्ष्मीकी स्तुति ऐंदवर्य प्राप्तिके लिए को जातो 
है ऐसा! बताया पया है, जब कि ' भत्श्यपुशाण ' में द्रादशों 
ब्रतके वर्णन द्वारा विष्णु-लक्ष्मीकी पुआको प्रधानता दी गई 
हैं। धम्पत्ति 4 ऐहवर्य प्राप्तिक लिए 'पंग्मपुराण ' के 
उत्तरारंड ओर स्कग्वपुराणके कातिक सास माहास्य्मे 
शद्प्ी पूजाका विश्ञर वर्णन है । 


लक्ष्मीपुूजा विषयक तथ्योंपर भोटगंभोरतासे विचार 
करना चाहिए । वैसे लोग रात्रिमें पुजा करते है जब कि 
कमलासता लक्ष्मीका कमल रात्रिको बन्द हो जाता है अतः 
पजाका सप्तय तो “ प्रदोष समये रूक्ष्मी पूजयित्वा 
(पूपाक्रम्म््‌ ” केवल पुजशासेही यवि लक्ष्मी प्राप्त हो जाएँ 
तब तो सम्नी छोग घंटे-दो घंटे पृज्ञा करके धववालट बत 
जाएँ, किस्तु वास्तविक धनवान बननेंके लिए घनुष्यको 
चरित्र, स्वभाव, श्र, शील, आदि पणोसे निसरना चाहिए 
क्योंकि लट्ष्मी स्वयं उसे पसंद करतो है जिसे उनकेह्ी मुखसे 
सुनिये-- 
धसाम्रि नित्य खुभोे प्रगह्मे, 
दक्षेनरेकमणि सवतमाने । 
अक्रोधत देवपरे कृतझ्ले, 
जितेद्वियः नित्य मुदीणसत्वे । 
स्वधर्ंशीलेषु च धमवित्सु, 
वृद्धोपलेबानिरते च दान्ते। 
क्ृतात्माने क्षान्तिप्रिये समथें, 
क्षान्तासु दान्वाखु तथाइवलासु ! 
चलसाप्रि नारीषु पतिघताखु, 
कद्याणशीलासु पिभूषितासु ॥ 
कहनेका तात्पयं को सदृगृणोका समयायही लेक्ष्मोक्ता 
वासस्थलछ है करत: समृद्धिको धाकांक्षा रखनेवालेको 
सत्चरित्रताके स्ताथ साथ श्रमशोल भी होना चाहिए क्योंकि 
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* इच्योगिन पुरुषलिदमुपैति लक्ष्मी ! 
श्रम पीकरते सिकत समृद्धि स्थाथों होतो है तभी तो 
दोपावलोरो पावततामें धभसे जहाँ स्वच्छताका वातावरण 


( १६१ ) 


सत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार सत्चरिश्रताका भी 
आहवान किया गया है यथा- 
सत्याधारस्तपस्तेज, 
दयावति क्षमा शिख्रा 
अन्घकारे प्रवेष्टक 
दीपो यत्नेत्र वायेताम्‌ ॥ 
सत्य-शील-शम्त-दम-व् त-संयम आबि ही तो भारतोय 
संस्कृतिकी याती हैँ जिसपर ' सर्दे भवततु सुश्चितः ! का 
भव्य प्राधाद प्रतिष्ठित हैं इसी लिए तो- 
भूमिः कीर्ति यशों लक्ष्मी 
पुरुष प्रार्थथन्ति दी । 
सत्यं समजुवर्तन्‍्ते, 
सत्य समजुवतेस्ते ॥ 
दोपावलोके आलोकमें दोप लो कर आह्वान भी यही है 
कि हुम सत्पयपर सच्चरित्रताके सम्बलसे श्रमोपाजित सुख 
प्राप्त करें। दीपावलोके प्रातः जो सुप बजाकर ओऔरते 
समृद्धि ( छक्ष्मी ) को ब॒ुलातो व दारिदृथकों भगाती है 
उसका तास्प ' भी यही है कि प्रातःकाल उठकर अपने देतिक 
कार्पकोी निरवारिये | ब्रह्ममह॒तंका उठता सुख समृद्धि प्रदात 
हैँ जब छि- 
सूर्योदय चास्तमिते शयानम्‌ । 
घिमुझ्ञति भ्रीपदि चक्रपाणि ॥ 
धर्थात्‌ सूर्योदयके बाद उठनेवालेसे लक्ष्मी छोड देती हैँ 
पे हो वह विष्णके सप्तान हो क्यों वे देभववान्‌ हो । अतः 
अपने बहुमुत्ती विकास तथा स्थायो समृद्धिके लिए च्रारित्रिक 
निरवारके साथ भ्रमशील बनकर दीपावलोकी विध्यतामें 
समायी समष्ठिगत विभृतियोंके आदयश्नोद्ों अंतर्तें उतार 
कर स्वयं व्‌ राष्ट्र 4 भानवताको संवारनेंका संकल्प 
कोजिये । दीपावलोका तात्पय ही धुल समृद्धिका स्त्रोत 
उड्ेलता हैँ- 
अप्ावरुषा यदा राधी, 
दिवाभागे चतुर्दशी । 
पूजनीया तदा लक्ष्मी- 
जिया खुखराजिका ४ 


साहित्य - सत्कार 





विष- ऋषि-मृत्युक्ा कारण 


प्रकाशक- वैदिक परमार्थ आश्रम, गोपाल निदासत, 
५ वां रस्ता, तास्ता फज ( पूर्थ ) बस्ाई ५५. मृल्य ४ रुपये. 


आये समाज साम्ताकुज बस्वईमें ' बेदिक परमार्थ 
आश्रम ' द्वारा क्रायोजित ' क्या ऋष दपानन्वकों विष 
विया यया था ? ' विधयपर संगोध्ठीका क्रायोजन किया गया 
था | सयोजक सहकुतके प्रस्यात विद्वान थी महेशचख्जी 
शास्त्रों थे । इस कार्यफ्रपसें आप॑-जपत्‌के मधंस्य विश्वारकोंडे 
देशके विभिन्न भागोसे अनेक निबस्ध पढ़ें गये । 

प्रस्तुत पुस्तरमें सभ्ो निबरध एवं भाषणांज् प्रकाशित 
किये गये हूं । 

“बेदिक परमार्थ आश्रम के संस्थापक श्री मान रामदासजी 
हर्मा स्वय मह्ति स्वामी दयानन्दजीके एकनिष्ठ अनुयायि 
शाये समाजका प्रद्चवर प्रचारक्त और सत्य$ उपापक है । 
इन्होंने आजतक अत्यंत अश्यास्पुर्ण बिविध् पुस्तकें लिखों हूँ 
ओर वे विद्वानोंके प्रश्न वापात्र हुए है । जब भीमान्‌ रामवासजी 
पार्माने समाचार पत्रों ' महविक्तो विष नहीं दिया गया, परंतु 
उनको मुत्यु स्वाभाविक रीजिसे हुईं थी ! ऐसे निर नोय लेश् 
प्रो भरी रामशर्भा एम. ए. से लिखें हुए देखें तब उनसे यह 
पहा नहीं ज्ञा सका, कारण यह कंचन सत्यकों कलंतित क्र 
रहागा प्रो, शर्मा तो ६तिहासक' त!डतेका दुस्ताहुस कर 
रहे है। परतु ऐतिहासिक तत्यको कभी भी दबाया नहीं जा 
सकता। महू स्वाम्रोजीर इतने महान बलिदानको उपेक्षा 
करके वे उत्तका महू घदा रहे है। 


इसी लिपेहो कि भविध्यमें कई सत्यकों बरानेका खोहा 
प्रयत्म ने करे श्रामान्‌ रामदापजों शमते “ बेविक परमर्च 
ब्राश्नम द्वारा यहू ज्ञान यज्ञ  ब्रापोजित किया था। 


सप्री लेखकोंने परिश्रम पु्बंछ छान बोन करके लिखें 
हुए लेखोंमें भहधि दयानन्द एक अध्यंत गाढ़ें क्पटपुर्ण 
आयोजनका शिकार बने थे, उन्हें विध दिया गया था और 
उत्तही कारण उनकी जीग्तनलौला समाप्त हुईं, यह सरय 
पुनः स्पष्ट रीतिप्ते विखाया हुं । 

हस पुल्तकर्में जिन विद्वान्‌ लेखकोंके लेस समाविष्ठ किये 
गये हैं वे सभी आय जगतके मानवन्त और प्रथितयह्ष पंडित 
हैं। हिसीने भी एऐंतिहापिक सत्यके विदद्ध लेखन नहीं 
ह््या है । 

सत्य, केवल नेसविक सध्यही कथन किया है। 

हम इस थेष्ठ पुस्तकके प्रकाशनके लिये थो मात्‌ रामवासजी 
शर्माके अत्यंत ऋणोी हे, क्योंकि उन्होंने इस पुस्तककों 
प्रकाशित-क रके प्रो. थी रामशर्माहे कुटिल उद्योगढों गष्ड 
अ्रष्ट कर दिया है | 

शेठ श्री केवल क्ृष्णज्ी गृप्तनें इस पुस्तकके प्रकाशनके 
लिये अपने पृज्य पिताजी हव, श्री मोक्ष्मचश्वजी गुरुकी 
पावन स्मृति धद्धाजलि रूप अनृवान दिया है। वहु उनकी 
कार्य अन्यत स्पृहणीय और अनुकरणीय है। बेले तो धोठ 
श्री केवल कृष्ण उदारतासे ऐसे पविश्र कार्योंक्ो शान देतेही 
है । इनका यह महुम  स्वभावही हे । परम बयाल परप्राध्मा 
श्रीमान्‌ रामदासजो शर्मा ओएे शेठ श्रो केवल कृष्णजी पृप्तको 
सदेव आय जगतके पविश्र कार्योंगे यशध्वों करें और उनका 
लोवन समृद्ध एवं क तिशालों बनावें ऐसो प्रार्ता करते हैँ । 

हम  ज्ञानयज्ञ ' के सयोजक पंडित भो महेश्बद्रजी 
ह॒स्मोके सी हुम भम.पुर्वक अआप्रारों हैं, इनके कारणही 
यह ह्ञ नयज्ञ सफल हुगा ओर सत्यक्षा परिचय हुआ। 

आय जयतके प्रमो यह अनमोल पुस्तक शरीदकर ऋषि 
दयातर्द जाके प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे ऐसा हुमें विश्वाप्ष है। 


$ * है 





हेश्वक ; भो शो शिवपूजनसिद कुशवाद, एम. ए. 





मनुस्मृति - पर्यवेक्षण 





स्मृतियोमे ' मनुत्मृति ' त्र्वोत्तत मानो जाती है। महूवि 
इयातदज) सरस्वतीने भी “ सत्यार्थ-प्रकाश ' में मनस्मृतिसे 
पर्याप्त प्रमाण दिया है। मनुस्मृतिके लेखक राजधिमनु कहे 
जाते है । 

मनु कीन ये। 

कुछ लोग वेदोंमें आए ' मनु ' शब्दको देखकर घनुस्मतिके 
छेलक ' मनु ' की कल्पना करते हें, पर वेदों; कोई रूढि 
छात्द नदीं है ओर व किसी ग्यवित विशेषक्ता हतिहाप्त है। 

* यामथर्वा मजुष्पिता दृष्यड़ः घिय्रमत्तत ' 
(5६ मं. ६ सू. ८० संत्र १६) 

*यरछ घचरयोंश्व मनुरायेजे पिता तद्श्याम तव 
रुद् प्रणीतिषु ' ( ऋ. मं. १ सू. ११४ मंत्र २ ) 

“यानि मलुरवृणीता पिता नस्ता शां च योइच 
रुदुस्य वहिव |! ( ऋ. मं. २ सू. २३ सत्र १३) 

मा ना पथः पिव्यान्मानवादधि दूर॑ नेष्ट परावतः ।' 

( ऋ, मे. ८ सू. २०, मत्र ३ ) 

य्ेश्यो होता प्रथप्राभायजे मनु समिद्धाप्निमतल्ता 
सप्त होतृमि।। ' ( ऋ. म. १०, सृ. ६३२सम ७ ) 

देदपंत्रों पर विचार:- ऋ, १।८०१६ में ' मन्‌ ', पिता, 
ओर ' अपर्बा ' तीनों शब्य आए है जिनमेंसे ए८ विशेष्य 
झोर क्षर्प विशेष है। ऋ, १।११४२ में ' क्षयर्ना का न 





नाप है, न सम्दस्ध | ऋ २३३१३ में ' सनु:' "पिता! 
का * भेषज्ञा:' अर्थात्‌ औषधियोंसे सम्तस्ध है। ६१ प्रकार 
“अर्थर्वा ! था पतन ' का प्रजापति शब्दीसे ऐतिहासिक 
पुरुषों का सम्बन्ध जोड़ता केवल अरकल मात्र है। 

महामहोपाध्याय डा. पाण्ड रंगवासन काणे एम. ए , एल, 
एल एप. ने ऋषग्वेदके तीनों मत्रका तात्पर्य लिखा है--- 
ऋणग ेदर्म मनुको मानवज!तिका पिता कहा थया है 

ऋ., ८।३३।३ का अर्थ श्रोकाणे लिखते हैं:- “ एक वेदिक 
कविने स्तुति की है ताहि वह सनुके सागसे उयत न हो जाय।'' 

प्रा० गौतम पटेल:- ' सनुके पथका निर्देश है ।' * 

ऋ (१०६३७ में येध्यो होतां प्रथपामायेजे मनु: 
* कुछ लोगोके विचारसे किसी मनु विशेषज्ञ चर्चा है जितने 
सत्र प्रथम यज्ञ किया था । 

मंत्रोंके वास्तविक अर्थ | 

ऋ, १८०१६:-- 

महर्विदपानन्वजी सरस्वती:- '( याम्‌ ) व्यप्राणाल 
( अर्थर्वा ) द्वादिदोब रहित: ( मन्‌' ) विज्ञानव।न्‌ (पिता) 
बनतूचानोध्यपकः ( दष्यडः ) दघतियंस्ते दधय: सवृगुणास्ता- 
नञ्चति प्राप्यति वा सः | अन्र छृतो बहुल मिति करणे 
हिस्ततो5ञ्चतेः किवप्‌ । ( धिपम्‌ ) शुभ विद्यादिएणक्रिया 
घारिका बढ़प्‌ू ( अतलत ) प्रयतध्यत्‌ ( तस्म्रित ) 
( ब्रह्माणि ) प्रकृष्टान्यक्षा नि धतानि ( पृर्षवा ) पृर्कीण ) 





१ ' धर्मज्ास्त्रका इतिहास ' प्रयप्रभाग, पृष्ठ ४२ [ हिन्दी सम्तिति, सुचनाविप्ताग, उत्तर प्रदेन्न श्ञाबन, लक्षगऊ 


द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करभ् | 


२ बही, पृष्ठ ४२. तुलनाक्षरों श्री योगेखबख घोषहत ' छ7रटा28 ० सजव0 4 छत, ! ४०, , [ प्रिस्तिएश्सत 


ऑफ हिस्दू लॉ, बाह्यूम १ ]. 


३ * साप्तिक पत्रिका विदव ज्योति ' होशिमारगरका:' धशात्त अझू ! भाग २ वर्ष २३, बन + जुलाई १९७४ ई, 
पंहया ३ व ४ पृष्ठ १३१  परम्ेशास्‍्लके प्रणेता भवधान्‌ धनु  घीएंक लेस । 


( १६४ ) 


( इस्दें ) सम्यक सेविते। ( उक्या-) वकक्‍तु योग्यानि (सम) 
सम्यक्‌ ( धरमत ) प्राप्युत धग्यत्सरव पुथंबत्‌ ( अर्चन ) 
( अन्‌ ) (स्वराज्यम ) ” 

“ है पनुष्यों ! तुम लोग जेसे ( हवराज्यम्‌ ) अपने 
राज्यक्ी उन्नतिसे सबका ( अन्वर्चन ) सत्कार करता हुआ 
( दध्यड ) उत्तम यणोंकी प्राप्त होतेवाला ( अथवा ) हिसा 
आदि बोष रहित ( पिता ) बेदका प्रवक्ता अध्यापक वा 
( मनु: ) विज्ञानबाला सनुष्य ये ( याम्‌ ) जिस ( धियम्‌ ) 
छुभ्न विद्या आदि गुण क्रियाके घारण फरनेवाली बृद्धिको 
प्राप्त होकर जिस व्यवहुरमें सुर्थोक्ों ( अत्नत्‌ ) विस्तार 
करते हे बेसे इसको प्राप्व होकर ( तस्मिन्‌ ) उत्त ध्धवहारस 
सुखोंका विस्तार करो और जिस ( हन्त्रे ) अच्छे प्रक्तारसे 
वित परमेश्वर ( पृ्रंथा ) पूव पुरुषोंके तुल्य ( बह्माणि ) 
उत्तम अप्न घन ( उकया ) कहने योग्य बचन प्राप्त होते 
हैं ( तरिमन ) उसको सक्ति कर तुम भो उतको (समरसत) 

होओो । 

भावार्थ- हस मंत्रपे वाचशलुप्रोमालदुुर है । 

यहु मंत्र नियकक्‍तसें भी आाया है जहां इधका अर्थ शी 
भास्कर/ध्रायंजी करते है-- ' यामथर्वा वे मनृश्चपिता 
सानवानां दध्यदू व धिमतनिषत, तस्मिन्‌ ब्रह्माणि कर्माणि 
पूर्वेद्त उब्याति थे सड्गच्छन्ताम अंत थोअनूपास्ते स्वा- 
राज्यम्‌ ' ( निरक्‍त १३३३ ) 

पं. चन्द्र मणिज्ों विद्यालंकार पालोरख- * वध्यच, अथ देख 
शोर भन॒से तीनों पद आदित्यके धाचक हूँ । मनु आदित्य 
रोगाविकोंका नाथ करता है। अयथे इस प्रकार है-- 

4 ( अथर्वा, पिता मन्‌, दष्पयड ) अचल, मानव जातिका 
रक्षक रोगनाजक, ओर स्वप्रकाशक, इन तीनों स्वड़पॉवाला 
आदित्य ( पाँ धियं अश्त ) अपने शिंस कर्मका वित्तार 
करता है, उसो प्रकार अचलता दुष्टताथाकता तथा ज्ञान 
प्रकाशकताके कमेंको करनेसे ( तत्मिन्‌ इन्द्रे ) उस राजामें 
( पु्वंधा ब्रह्माणि ) समातत वेदोकत कर्म ( उक्या ) और 
वैदोकत शान ( समागत ) सम्यकतया प्राप्त हों ( अचन्‌ 





वैदिकघर्म : नवम्बर १९७४ 


हंवराज्यं धन ) जिपसे कि ईश्वरपुणा करता हुधा राजों 
स्व॒राज्यका अनुष्ठान करता है। ?* 

स्वामी ब्रह्ममनिजी ' विद्यामातेण्ड '- ' सनुः ' धुल्पान 
वेबसापदम्‌ | धनुसेननात्‌ । ' सन्‌ अ्दबोधने ' ( तताबि* ) 
ततः ' शृस्वृत्रि हिन्रप्यसिबसिहुनिविलदबरिध मविभ्यह्ण 
( उषा० ११० ) ब्रणोषपि भिन्नभिन्नाें विधानाद भिन्नः' 
भिन्नवृष्टया5विश्यस्य वाचका: ,..... । * 

मर्यात्‌ चुस्थान देवता पथ है। तोनों भिन्न भिन्न 
विधानसे भिन्न भिन्न वृष्टिसे आदित्य 4।च्त हैं |? 

पं, भगवद्तजो बी, ए.- ' भाष्य अपर्वा, सन्‌ और 
दष्यड: पर हहन्द ह्वामीने लिखा है- ' एलेत्रप श्ादिश्य 
तेओ5बस्था विश्वेषा: | अ।विश्यम्रण्डलप्त अग्निय परमाणुओंके 
पृथक पृथक संयोगविभागके कारण ये भोतिक् पवाय अपना 
श्स्तित्व बनाए हुए है। 

थाचार्य श्री पं. सगीरथय ज्ास्त्री- * मनु अननके कारण। 
याहकने * सन | धातु वधाथंक भो मानी है। मत आावित्य- 
बाचक है। भनु आदित्य रोगोंका हवत करता है । 

मंत्रार्थ- ' ( क्षयर्या ) अचल आदित्य, ( पिता ) रक्षक 
( मन्‌ः ) रोगहूर्ता आदित्य ( दष्यहू ) सबको प्रकाशित 
करनेवाछा आदिश्य ( याम्‌ धियप््‌ ) जिस जिस कर्मको 
€ जलत ) करता है।( तस्मिन ) उस कर्ममें ( ब्रह्माणि ) 
हैवि रूप अन्न ( उक्यानि थे ) और स्तोत्र ( पूद॑बा ) पु्व 
बत्‌ ( इखे ) इन्द्रम ( समग्मत ) संगत होँ। थो इरद 
( अचंन ) पुजा करते हुएके लिए ( स्वराज्यप्रमनु ) अपने 
आधिफ्त्यका ध्यान रतकर उपकारकरता है। 


अत: ऋण १/८०११६ का जो अर्थ यारकतने किया है 
उससे भी '* मन ? आदित्य मानें गए है । 

अतः वेद सनुस्मृतिवाले.” धन ” की चर्चा नहीं है। 

भावायें- इस लंत्रमे वाचछ लुप्तोपमालजार है । 

ऋ, १(११४२:- 

भहवि बयानन्दजी घरस्वती:- ( सम: ) मनधशीलः ८ 
पनवश्ीछ । 





४  ऋग्वेव भाष्ण्म | द्वितीय भागातणकम ] पृष्ठ १४६-१४७ [ संबत्‌ २०१९ वि. वेबिक भसत्रालय, प्अमेर, 


तुतीयाबत्ति ] 
 बेदाथंदो पक निरक्त भाथ्य, उत्तराध॑, प्रथमावत्ति, 


पृष्ठ ७३४० 


६  निदक्त सम्पर्न: पृष्ठ ८६४ [ मा १९६६ ई., प्रथम सहकरण, अजमेर ] 
७ ' निरक्तशास्तम भाषाथंतथा साथा भाष्य ' पृष्ठ ६४१ 


८ * निरक्तम्‌ _ पृष्ठ ५६९-५७०, 
९ ऋष्वेद भाष्यम्‌ ( द्वितीय सायाश्मकम्‌ | पृष्ठ ४९७ 


महुस्मृति » 


ऋ, ३॥३ ३। है २१- 

सहविदयासस्वजी सरहवती:- “ ( सन: ) वेघक विद्वान 
वित्‌ ८ वेद्यकविद्या जाननेबासा । ' ** 

तोनों मंत्रोंमें सहाब दयानग्वश्ञी सरश्वतीने ' प्‌ का 
पोषिछ अर्थ ० ' विज्ञानवान, सननशील व वेचक विज्ञादित्‌ ' 
किया है जो समीचीन है । 

ऋ, ८।३०।३ पर महू दयानन्दजों प्तरस्वतीक! साध्य 
भह्दी है । 

चतुर्वेद स्राष्यकार पं. जयदेव धर्मा 'विद्यालड्भार, 
पोप्तांपातीय:० ' ( पिव्यात्‌ ) पालक पिताके ( सानवात्‌ ) 
भनु, सननशोल विद्वानके बताये ( पथः ) सार्गसे ( दूर मा 
तेष्ट ) दूर मत ले जानो, उपसे हमें प्य-अध्ट सत 
करो । ॥+ 90 

पं, गहगा प्रसादजणी उपाध्याय एम. ए: - ' हम 
( पिश्थात मालवा पथ: ) अपने पृर्वज्ोंके बुद्धिपुर्यक पार्गसे 
विचछित न दो । ! *' 

ऋ, १०६३७ हु 

इस पर भो मह॒वि दयातन्दजी सरस्वतोका भाधष्य नहीं 
है। दस मंत्रकों उन्होंने ' संस्कारविधि '  स्वस्तिवाचन 
में प्रसाण विया है पर बर्थ नहीं है । 

पं. जपदेष छर्मा विद्यालडू।र, मोमासाती्ष:- *( सम्ति- 
द्वारिन: पनु। ) अश्िको प्रज्वलित कर लेनेवाला, अप्नि- 
परिचारक ब्रह्मचारी वा लाहिताग्ति गहपति मी ...।* 

पं. भोमसेन शर्मा आगरा निवासों व पं. आत्मारामजो 
धम्रतसरी बढोदाः- ' ( येस्य: ) जिन आदित्य ब्रह्म चारियोंकि 


पर्यवेक्षण (१६५ ) 
लिए ( सप्िद्धानिः) अग्विहोश्री ( भनु;) मननशीर 
विद्वान ( सनसा ) सनते ( सप्तहोतभिः) सात होताश्रोतति 
(प्रषमाम ) मुख्य (होत्राम ) यज्ञकों (आयेक्षे ) करता 
है वा 

पं. प्रीपसेनजी छर्मा आगरा थ उनके सुपृत्र डा० 
हरिवत्तजी शास्त्री, एम ए., पी. एच. डो. त्रयोददा तोर्थ:- 
४ ( परत: ) मननशील विद्वान ... !! |" 

पं, बहगाप्रसाद उपाध्याय एम्र. ए.:- * विचारबान का 
शानवात पदष ' 

इस प्रकार बेदके संहिता भागे जहाँ जहां ' मन्‌ ' शब्द 
झाया है उत्तका अर्थ योषिक ही है, ध्यक्ति विशेषका भाम 
नहीं है जता कि भहषि दयानन्दजी व अन्य थार्य विद्ानोंके 
भाष्योति हपष्ट प्रकट हो रहा है। पौराणिक, ऐतिदाप्रिक 
व पाशचात्य विद्वानोंकी खीचातानी तथ्यद्वी३ है । 

' मनु ” ओर ब्राह्मण प्रस्य:- ब्राह्मणग्रन्य वेदोंके व्यात्या 
माय है तथा ऋषियोंकी कृतियाँ हैं । बतः इनमें शो “ मत ' 
शब्ब आए हूं उनमें योगिक व ध्यक्षि वाचक दोनों हो भर्ष 


हैं। यथा-- 
“ आयुर्वेबनः ' - ( फौ७षोतक्षि ब्रा, २६१७ ) 
आयको मत्‌ कहा गया है । 
£ मनुदबाइअरने यशिनेज तदनुकरृत्येमाः प्रजा 
यजन्ते तस्मादाह् मलुस्वदिति मनोयंश्व5हत्यु वाउ- 
भाहुस्तस्माद्व वाह मनुध्वादिति ॥ ! 
( शततपष् ब्रा. १५१७ ) 
$ ऋषद्षः ] 


+5--“शबिट८:7*वप कट... 
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लेखफ : श्री वशिष्ठ 





भवसागरका नाविक 





सौनप ओर बहुत्तर जस्मका बाया एक आभात 
ओर एक शबल उत्जवल बायप स्वप्तोंकी किया गसन । 


उसने देखी निज धत्ताकी विशालताएं अननुभत, 

की बअभीप्सा उसने व बताया साम्ति-देव वर्धिष्ण । 

प्ंद निष्प्रम गृप्तस्थानोंमेसे श्ात्मनके 

खुले स्थान अन्दर पधारा अस्वेषक गहाय; 

उसने सुना सुदूर अम्तरास, स्पर्श किया स्पर््नागोचर, 
निशा निनिभेष उसने अनागत और अलूख अन्दर; 

कीं प्रयोग शक्तियां उसने घरा-यन्त्र नहीं करपाते प्रयोग, 
अजय श्रत्तस्तवकफ्ता बनाया एक विनोद, विलास, बिहार; 
* स्वज्ञ/ता ' के विधारके वदोच लिए उपने लण्ड, 

सर्व सामथ्यके छितरा डाले उसने सुत्र, नियम | 


धरती धुल निर्मित निज नमहे निकेतनमें यों मनज 
अर्धप्षान त्रया विचार व हवप्नके अबलस अम्वर ओर 
तिय॑ मानसकी विशाल वीधियोंमं अनुसंधानशीर 
एक अतप मण्डल पर विदियां कर अनम्तताकों । 
प्रस्ते आरोहकर एक आआपत भौर घंकुचित तोताव 


एकाकी वह खड़ा हुआ वस्तुओं ही एक उच्तद पदल पर 
झोर एक आध्यात्मिक आदित्यहा देखा आलोक । 


कर धभीप्सा वहु करता अतिक्रान्त निज पायिव पुरुष; 
नश्वर वस्तुओंके परिवेक्षते होकर विभुक्त 

निज अस्तराशपाकों विशालतामें नवजात वहु होता हित 
ओर एक शुद्ध ह्वतन्त्र आध्यात्मिक जधतमें करता गमन 


ए6 सामरिक निषोगके विशल प्रातमें पा । 


दिव्यताकों धुवूर पंक्षियोंका लुप्त पर्यस्त, 

बहु चढ़ता एक धभंगुर तनु द्वारा निग उच्च उजू$ प्रति; 
विज उत्स पर धनहवरताके घहु होता उपस्यित, 

निज नश्र जोवनमें ' देवतव ” बहु करता अ हूत। 


पृचियी अवह्य करे निज झूपास्तर और बने “ स्वर्ग ' समान 
या घराकी तदवर अवस्थामें अशतरण करे ' हवगे ! | 


डिततु ऐसे बिश्ञाल आध्यात्मिक परिवत् होने हेतु, 
मतजके हृदयको रहत्यम्यों कन्दरामेंसे 

दिव्य ' हुतपुरव ” त्रवइय उतार फेंके आवरणनिज 

ओर सामान्य सगेकी संकुल झालाओंमे बढ़ाये पग 

एवं उस निमर्गके अप्रभागमें खड़ा हो अनावृत 

हवा शासन करे जिसके विचार, देहु व जीवनको दे पुर | 


कल कसखय न ललित न +ई 








+ श्री धरविन्वकृत अंगरेजी महाकाव३ ' धावित्री ' से संकलित व क्नृद्तित | -- बक्षिष्ठ 


पांच पद्धतियां 


विवादित ख्रीपुरुष विवाह इंघनले रद्ित हो जाते 

। परंतु पूर्वोक्त 'सख्थिर विवाह संस्था! में यह 
आजादी नहीं है। सनातन वदिक धर्मकी विशपता 
इस स्थिर विवाह पद्धतिथ ही है | अस्तु | अस्थिर 
विवाद पद्धति और स्थिर विवाद पद्धात इनमें 
परस्पर बेर यहां है । 

हीसरी नियोग पद्धति है। इसमें नियत समयके 
लिये दी विवाह संबंध होता है। प्रायः यह समय 
हो या तीन सालतक रह सकता होगा, क्योंकि 
संतान उत्पत्ति तकद्दी उसकी मर्यादा होती है | यदि 
संतान उप्पत्ति प्रथम वर्ष हुईं तो प्र<म वर्षम अथवा 
अधिक देरतक यद्द विवाह संबंध रद्द सकता है। 
और मियत समय समाप्त होते ही यद्द संबंध स्वयं 
टूट जाता है । यह पद्धति प्राचीन समयम आये 
थी, परंतु अब यह किली भी देशम प्रचलित नहीं 
है। और प्राचीन समयमें यद्द आपत्कालके सप्रय ही 
उपयोगम लाई जाती थी ओर सार्वजिक नहीं थी । 

“ सदोरर-स्रीपद्धति ' इसके पश्चात्‌ देखन योग्य 
है। सगे भाई सदोदर कहलाते हैं। एक मातासे 
उत्पन्न भाई सहोदर कहलाते हं ओर एक पितासे 
उत्पन्न हुए भाई सवा भाई कहलाते हैं। इन सबकी 
सांजी एक स््री इस विवाह पद्धतिम की जाती है । 
जैसी पांच पांडवॉकी एक स्री द्रौपदी थी। इस 
प्रकारके विवाह हस समयमे भी हिमालयकी 
पह्ाडियोकी कई जातियोमे प्रचलित हैं। पांडवॉके 
समय भी हिमालयकी जातियंम ही प्रचलित थे 
भर भारतवर्षम कमी प्रचलित न थे। पांडवॉकी 
उत्पत्ति हिमालयकी पहाडियोमरें हुईं थी ओर उनका 
बालपन वहां ही व्यतीत हुआ थां; इसलिये पांडवॉकों 
भी उस प्रकारका सांजा विवाह करनेकी बुद्धि हुई, 
अन्यथा' स्थिर विवाह करतेवाले आयोभ इस 
प्रकारका सहोदर-ख्रो-पद्धतिका विवाह द्वोना 
असंभव द्वी था। 

पांडबॉके इस सद्दोदर-स्री पद्धतिके विवाहके 
विचारसे स्पष्ट डी प्रतीत होता है कि पांडव और 
कौरव पास पासके सापत्न भाई न थे। यदि'इनमें 
किसी प्रकारका भाई पनका माता द्वोगा तो बहुतदी 
दृरका होगा। यद्यपि महाभारतमें इनका सापत्न 

११ (पर. छ. ) 


(७५) 


भाई होना लिखा है तथापि वह युक्तियुक्त प्रतीत 
नहीं होता । क्य्रोकि भारतीय आयोग इस प्रकारके 
सांज विवाह करनेकी न प्राचीन कालम प्रथा थीं 
और न उमके पश्चात्‌ प्रथा चछी थी। भारतीय 
आम केबल पांडशैका ही यह एक ऐसा सांजा 
विद्याह हुआ है| इसीसे सिद्ध है कि वे किसी मिन्न 
प्रांतकी भिन्न जातिके, तिशपकर हिमालयकी किसी 
पढ़ाडी जञाताक थे | अम्तु | इसका विशेष विचार 
हम आगे विवाह प्रकरणय विशेष रीतिसे करंगे। 
यहां केवल दिग्दशंन मात्र किया ह। अस्तु | इस 
प्रकर यह आअनक भाइयाम॑ पक हा ला करनकी 
प्रथा हिमालयमें इस समयमें भी है । 

इसके पश्चात्‌ 'गणखझ्री पद्धत्ति' का विचार 
मनमे आता है ' यह गणोंके संपूर्ण पुरुषांके लिये 
कुछ स्थ्रियां रखी होती हैँ | मान रे कि मरुद्वण, 
अथवा मद्दाराज्ञिक गणकी पुरुष संख्श पांचसों या 
एक सहस्न है, तो उन सब पुरुषाके लिये दो तीन 
सो अथवा आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक भी खियां 
रखी जाता थीं | इनका नाम गणस्त्री है, गणोंकी 
ल्लियां, अर्थात्‌ गणके सब पुरुषोंके लिये रखी हुई 
स्लियाँ। इनका दी नम *' गणिका, वारञल्नी 'है। 
गणिका गणकी स्त्री है ओर उल्तकों ' वारखोी ' कहते 
है, क्योदि ' घार ' शब्दका अर्थ भी “गण, समूह 


आदि होता है। ये शब्द ' समुदायकों त्री यही 
भाव बताते 

* बार ' शब्दका अथ ' दिन, दिवस ' ऐसा भी 
होता है, इस अरथको लेने जे यह अर्थ होगा कि यह, 
ख््री कुछ गिनतीके दिनोंके लियेही होती है। अर्थात्‌ 
गणके एक एक पुरुषसे निश्चय होता है कि यह स्तरों 
इतने दिन हसके साथ रहेगी, पश्चात्‌ दूसरेक पास 
रेवी। जिस प्रकार द्रोपदी दो मास बारह दिन 
तऊ एक एक पतिकी उपासता क्रमपूर्वक करती थी। 
तथापि द्रौपदी गणख्री नदीं थी, परंतु एक कुडुंबम 
उत्पन्न हुए सब भाईयोकी स्मी थी, केवल दिनोकी 
मिनताके लियेद्दी यद्वां यद्द उदाहरण लिया है 
अर्थात्‌ गणिका, वारस्री, वरबोषिता, गणख्री आदि - 
शब्द देवाकी गण संस्थाकी रहने सहनेकी पद्धति 
बता रहे हैं । 


(७६ ) 


इस समय ' गणिका ' आदि शब्द व्यभिचारिणी 
स््रीके अर्थम प्रयुक्त होते हैं, परंतु गणख्रियोंकी 
संस्था जिख समय देवोके राष्ट्रम प्रचलित थीं उस 
समय उसमे व्यभिचारकी करपता भी नहीं थी । 

ऋतुके समय मासमे नियत तिथियामद्दी स्री 
संबंध करना, जिस ख्रीके दिन किसी दूसरे गणके 
साथ तलियत हो ; चुके € उस ख्रीके साथ संबंध न 
करना, इत्यादि उनके ऐसे नियम थे कि जिनसे 
व्यभिचारका दोष उनमे उत्पन्न न द्ोता था। परंतु 
कषज कलकी गणिकाओका व्यवद्गार उनसे बहुतदी 
भिन्न हुआ है। इसलिये आज कलकी गणिकाएँ 
व्यभिचारिणी हैं और उल समयकी गणस्त्रियां 
व्यभिचारिणी नहीं थीं। इसके अतिरिक्त कुट्ंब- 
स्थिति प्रचारम आनेके पश्चात्‌ अर्थात्‌ स्थिर विवाद 
प्रचलित होनेके पश्चात्‌ जो व्यभिचारकी कल्पना 
कुडुंबवाले लोगोंमे द्ोती है, वह व्यभिचारकी कल्पना 
ठौक उस्री पैलूमं गणरत्री व्यवधार, सद्ठोद्र स्त्री 
व्यवहार, नियागव्यवह्ार, अस्थिर विवाह व्यवहार 
करनेवाले समाज उत्पन्न नहीं होती। देखिये दमारे 
अंदर ऐसा भाष द्वोता है, कि यदि पराई त्मी अपनेसे 
बड़ी हो तो उसे माता, अपने बराबर उमरवाली स्त्री 
अपनी बहिन और अपनेस छोटी उमरवाली अपनी 
पुश्नी मानना | यह भाव हमारे अंदर बड़ा उच्च और 
पवित्र समझा जाता है! परंतु यूरोपम इसी उच्च 
भावपर सब लोग हंसी उडाते हैं। ओर कहते हे 
कि यह विचार कैसा मलीन दे ! ! ये यूरोपके लोग 
इस उच्च भावकों इतना उपहास करनयोग्य इस 
लिये मानते है, कि वहां गांधर्व विचाहकी पद्धाति 
और अस्थिर विवाह पद्धति जारी है, इस कारण 
वे समझते हैँ कि अपना प्रेमसंबंध दरएक स्रौके 
साथ होना संभव है। जो लोग हरएक स्त्रीके अपने 
प्रेम खंबंधकी संभावनाको मानते होंगे, उनको पूवोक्त 
आर्य विचार क्योकर उच्च प्रतीत होंगे ? परंतु भारत 
वर्षप्र स्थिर-विवाहपद्धति उदच्चवर्णोम प्रचलित हुईं 
है, भारतीयोंके विवाह बंधन सृत्युतक टूट नहीं 
खकते, एक बार विवाह ढोनेके पश्चात्‌ दूसरे ख्रौके 
साथ उसका संबंध होना कटीन है, इस प्रकारकी 
दृढ़ भावन्नावाले उच्च लोगोमेडी अपनी स्मीले भिन्न 


प्रहाभारतकी समालोचता। 


दूसरे ख्रीके विषयमे भोगेच्छा पिरद्दित पूर्षोक्त उच्च 
भाव जागृत रह सकते हैं | 

इतनी बात विस्तारसे यहां बतानेकी आवश्यकता 
यह है कि पाठकोंके मनमें यह बात निश्चित हो जाय 
कि व्यभिचार विषयक घृणाकी कल्पना कौटुंबिक 
विवाहपद्धति शुरू दोनेके पश्चात्‌ही उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है, इलसे पूर्व नहीं। गणद्मी' पद्धति 
जिस समय प्रचलित द्ोगी, उस समय एक स्त्रौके 
साथ कुछ दिन संबंध हुआ, पश्चात्‌ दूसरी ख्रौसे 
सबंध दोना ही है, आमरणान्त एक ख्ीसे संतुष्ट 
रहनेकी उच्ध कटपना उनमे उत्पन्न द्वोनाही 
असंभव है, अतः व्यभिचारके विषयम जो घृणा 
जिस दर्ज तक हमारे अंदर इस समय है, वद गण 
ख्री पद्धतिके दिनो देवजातीके लोगोम उस समय 
उत्पन्न होना असंभवही था । 

अब यहां यह कद्दना है कि यह गण देवोकी गण- 
ख्रीकी प्रथा उन गण देवाके साथद्दी भारतवर्ष 
प्रचलित हुई और यहां आज़्कलकी गणिका के 
विक्वृत रूपमे परिणत हुई ' दमने इससे पूर्व बतायाही 
है कि ' महा-राजिक ! नामके गणदेव मध्य भारतमें 
आकर बसे और उनके देशका नाम महाराष्ट्र अर्थात्‌ 
मराठा देश इस समय दे। इसी प्रकार अन्यान्य गण 
दूव अन्यान्य देशोमे बसे थे। तथा उनके साथ 
उनकी गणख्त्रियां भी यहां आगई थीं । तात्पर्य इस 
समयकी भारत वर्षकी गणिकाओकी प्राचीन मण- 
देवोंकी प्रथा है। इसले न केवल गणदेव मनुष्य 
सिद्ध होते दे प्रत्युत सब देव जाती भी मलु॒ष्यरुपद्दी 
ल्िद्ध होती है। 

इतने विचारसे यह सिद्ध हुआ कि गणदेव मनुष्य 
ही थे और देवजाती भी मनुष्य जातीदी थी और 
केवल उनका नामी ' देव ' था। अब इन गणदंवोंके 
अंद्रकी अप्सराओका विधार करेंगे-- 

«.. अप्सरा। 

पूर्वस्थानम देवयोनियोका परिगणन किया है, 
उनमे ' अप्सरस्‌ ? शब्द आया है। ये दी अप्सराएंँ 
हैं | देवयोनी मिश्र जातीकी संतति थी इस विषय 
इससे पूर्व लिखा जा चुका है। देवजातीका पुरुष 
और अन्य .जातीकी स्त्री इनसे उत्पन्न हुई ववयोत्रि 


शजकारणमे स्त्रियां । 


आतिये थीं। इनमे अप्लराएं भी एक हैं। देव ज्ञातीके 
पुरुषोंका संबंध किसी खुंदर स्थियोसे हुआ और 
डस संदंधसे इन छुंदर स्लियांकी उत्पत्ति हुईं | इस 
ज्ञातीम जो पुरुष हुए होंगे उनके नाम विद्याधर 
भादि अनेक है| और जो स्त्रियां थीं उनका नाम 
अप्सरा हुआ था। ये अप्सराएं गणदेवोंके विलासके 
लिये तथा अन्यान्प देवँके विलासके लिये रखी गई 
थीं। तथा नाचना, गाना, आदि व्यवसाय इनके 
सुपुर्दे किया गया था । इंद्रादि देवोंके दर्बारोम 
अप्घराओंका नाच होता था, इस नाचके वर्णन 
पुराणों और इतिहासोम भी बहुत दूँ । इंद्रकी सभामें 
पुरुख। राजा गया था उसके सन्मानके लिये 
उर्वशीका नाच वद्दां किया गया था। इसी प्रकार 
विश्वामित्र भी किसी अप्सराके पीछे इंद्रसभा तक 
पहुँचा था.' अजुन शख्रात्र सीखनेके लिये इंद्रके 
पास जाकर कई वर्ष रहा था उस्त समय, उवेशीका 
मन उस वीर अजुन पर मोद्दित हुआ, परंतु अजुनने 
पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करनेकरा निश्चय किया था, 
इसलिये उर्वशीकी इच्छा सफल नहीं हांसकी, 
इत्यादि अनेक कथाएं मदाभारतादि प्रंथोम है; 
डनसे पता लगता है कि थे खुंद्र अप्लराएं स्वर्गंकी 
कामिनियां थी और इनका भोगसंबध देवों और 
मानवोॉके साथ समानतया रहता था | 


यह बात मदृशुर द्वे कि देवराष्ट्रम - स्वर्ग 
अर्थात्‌ तिब्ब॒तमें - जब सुकृत करनेवाले मनुष्य 
जाकर रद्दते थे तव उनको मनमानी अप्घराएं मिल 
जाती थीं। दम आगे जाकर बताएंगे कि यश्षसे 
स्वर्ग प्राप्ति होनेकी असलमे करपना क्या दे और 
किस प्रकार उन यज्ञकर्ता मनुष्योकों स्वर्थम स्थान 
मिरूता था। पाठक जब वद्द वर्णन पढेंगे तब उनको 
ढस समयकी वास्तविक अवस्थाकी कल्पना ठीक 
आजायगी | परंतु यहां अप्लराओंकी प्राप्तीकी 
कल्पताही देखना है । 

विशेष कर्म करनेपर मारत वर्षके मनुष्य तिब्बतमे 
रहने योग्य समझे जाते थे, अर्थात्‌ उनको स्वर्गीय 
लागरिकत्वके अधिकार ( थिं803 ० त।ंड०ाञ४०') 
प्रात होते थे, और उन अधिकारोंमें स्वर्गीय 
अप्खराओसे संबंध करना भरी एक अधिकार था ! |! 
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इससे स्पष्ट सिद्ध द्ोता है कि देवोके राष्ट्रमे स्त्री 
विषयक स्वातंत्य अधिक था। चारयोषिताओंका 
संत्रध न करनेवाले पुरुष भारत वर्षमे पवित्र गिने 
जाते थे और अब भी शुद्ध गिने जाते हैं; परंतु 
देवलोगोंके देशमे गणिकाओसे अर्थात्‌ अप्सराशोंसे 
संबंध रखना प्रतिष्ठाका और विशेष सभ्यताका संबंध 
समझा ज्ञाता था ! | अप्सराओसे संबंधन करनेवाला 
देवामें एक भी देव नहीं दिखाई देता, इतनाही नहीं 
प्रत्युत भारत वर्षीष छोग जो देवत्वके अधिकार 
पाकर देवोंके देशमें निवास करनेके लिये जाते थ, 
उनको भी देवोकी सभ्यताके अनुकूल अप्तराओंसे 
विद्वार करने पड़ते थे मोर देवोकी खभामे होनेवाले 
अप्खसराओऊक नाचके लमय वह्दां उपस्थिति रखनी 
पडती थीं। इस विषयर्म देवसपभ्ार्भोके वर्णन 
मद्दाभार्तमे देखिये जिस प्रकार यूरोपम्ें मद्च न 
पीनेवालेकों मी होटेलॉर्म मद्यका मूल्य भोजनके 
साथ देनाही पड़ता द्वै, उसी प्रकार देवोंके देश्षके 
प्रतिष्ठित निवालियोकों अप्सराओंसे संबंध करना 
पडता था। कई लोग भारतवषम यकज्ञ इसीलिये 
करते थे, कि दम देवोके देशम रदनेका स्थान मिले 
और हम स्वर्धीय अप्सराओंसे संबंध कर । इससे 
सिद्ध होता है, कि देवोकी सम्यताओंम अप्सरादि- 
कोंका संबंध हीन दष्टिसे देखा नद्दीं जाता था। 

राजकारणम स्लियां । 

भारत वर्षके सप्ताट स्वर्गका राज्य प्राप्त करने 
अर्थात्‌ इंद्रपदको प्राप्त करनेका यत्न करते थे । उस 
समय इन अप्सराओंका प्रयोग इंद्र करता था। 
अथांत्‌ इन सुंदर अप्लरातश्रोको भारतवर्षाय 
राजाओंके पास प्रेंट रूपम॑ भ्ेजता था। ये स्वर्गीय 
कल्याएं यहां भारतीय राजाओँके पास आती थी 
और उनको छुभाकर देवराज्य पादाक्रांत करनेके 
विचारंसे उनको निवृत्त करती थां। इस प्रकार 
विश्वाप्रित्रादि भारतवर्षीय सम्राठोपर स्वगंकन्या- 
ऑफका अयोग किया गया था। ये कथाएं खब लोग 
जानते ई और इतिद्दासों और, पुराणोर्त सुप्रखिद्ध 

। स्वर्गकी स्ल्ियांका भारतवर्षप्रे.आना, भारतवर्षीय 
राजाओंके पास रदना और स्वर्गराजके हितके लिये 
अपना सखववेस्व अर्पण करना, और इलसतप्रकार आत्म- 
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समपंणके कार्यमे भारतीय राजाओँसे संतानोत्यत्ति 
करना, इत्यादि बाते सिद्ध करती हैं, कि स्वर्गलोक 
जिसका नाम है, वह आजकलका तिब्बत हे, वहांके 
देव मानवांकीदी देवनाम धारण करनेवाली जाती 
थी, तथा उनकी अप्सराएं आदि भी मजुष्योंके 
समान ही रूपवती र्थ्रियां थीं। 

जिस प्रकार अप्सराएं छुंदर थीं उस प्रकार उस 
समय भारतवर्षम भी खुरूप स्तियां नहीं थीं ऐेसा 
माननेका कोई कारण नहीं है। क्योंकि शिखर प्रकार 
देवराज्यकी अप्सराओंके रुपके लिये भारतीय लोग 
मोहितददोते थे उसी प्रकार त्रिविष्टपके देव भी भार- 
तीय आये सत्रथाके रुपसे मोहित होते थे। इंद्र स्वय 
गौतम स्री अद्ल्यासे मोहित हुआ था, अध्यिनी 
कुमार च्यवन सम सकन्‍पाकी दखकर मोद्ित हुए 
थे, दमयंताका रूप देंखकर मोहित हुए इंदादिदेव 
उस दमयंतीके स्वयं रमं आगये थे ओर दमयंती 
नलराज के साथ दादी न कर इस विषयका प्रयत्न 
कर रहे थे, इत्यादे सब भनुध्यवत्‌ चेष्टा4 देखकर 
हरणएक प।/ठकके मनमभे यद्द बात स्थर हो सकती है, 
कि तिब्बतम प्राचीन कालमे जो मानव जाती रहती 
थी उसका नाम ' देव जाती  था। परंतु वे मनुष्य 
दी थे। याद यह सत्य बात सबके मनमे इतिद्वालिक 
रूपमें ठक ठीक बैठ ज्ञाय, तो देवताविषयक मोह 
सबसे पहिले उड़ ज़ायगा । ज्ञो' अनेक देवताओकोी 
कथाएं है ओर जो नाम्साइ श्यसे ही केवछ जगद्गचना 
करनेवाली देवताओंकी समझी जाती 4, और इस 
कारण देवजातीके मनुष्योंके पाप ज़गद्रचना करने 
वाले देवोके सिरपर मढ़े जाते हैं। वास्तव देव- 
जातीके मनुष्य ओर ज्ञगद्वचयिता देव इनमे केवल 
नाम साहश्यके लिवाय और कुछ भी समानता नद्दी 
है। यदि हतनीली सीधी इतिद्वासिक बात - पाठक 
समझ छेगे, तो पोराणिक कथाओंके कई श्रम दूर 
हो सकते हैं । 

*इुँद्र 'शब्दके अर्थ परमात्मा, जीवात्मा, मन, जग- 
द्रचना करनेवाल देवोंका अधिपति, तिब्बत निवासी 
देव ज्ञातीका सम्राट, किसी ज्ञातीका मुखिया आददे 
दीते हैं । इसी प्रकार कई अन्य देववाचक शब्दोके 
अर्थ भी दोते ६। इसलिये किसी भी कथामें देव 
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वाचक शब्द आ भी गया, तो वहां देखना चाहिये 
कि कथा प्रसंग किसका संबंध बता रहा है| इससे 
सब बाते ठीक प्रकार खुल सकती हैं। इस प्रकार 
देखनेसे देव ज्ञार्तक मानवॉके पाप जगद्चबिता 
देवोके सिरपर कभी नहीं बैठ सकेंगे । 

पुराण और इतिद्दासके लेखकोनें आस्यायिका 
लिखनेके समय विभागपूर्वक आख्यायिकाओंका 
लेखन नहीं किया हैं । इसलिये एक नामकी सब 
कथाएँ इकट्ठी दिखाई देती हेँ। सबोधताके लिये इसी 
विषयको पुनः देखिये-- 
शिव कल्याणरूप होनेले परब्रह्म का नाम । 
शिव कल्याणरूप होनेसे परमेश्वर का नाम । 
शिव कल्यांणरूप होनेस जीवात्मा का नाम | 
शिव कल्पाणरूप द्ोनेसे शिवसंकद्य मनका नाम . 
शिव मानस सरोवर तथा कैलासके तिब्बतके भाग- 

का राजा जो भूत नामक मानव जातीपर 
राज्य करता था । 

शिव शिवाजी छत्रपति ( महाराष्ट्राज्यके संस्थापक) 

औे सब नाम सहश होनेपर भी एकके _बाचक 
नहीं ई और इस कारण इन सबकी कथाएं गोंलमाल 
करके इक्ट्ठी रखनी नहीं चांद्ए | छत्रप्ती शिवाज्ञी 
मद्दाराज़ बिलकुल आधुनिक राजा होनेके कारण 
पुराणास अलग द्वा हे, परत शवाज्ञाका सपूण 
कथाओंम “शिव ” नामके कितने राजा ओर कितने 
मानवोकी कथाएं संमिलित हुई हू यह एक देखने- 
वाली ही बात दै। अस्तु | यहां इससे इतना ही 
बताना दे कि तिब्बतकी दव-नामधारी मानव जाती 
को कई कथाएं इतिहास होनेके कारण पुराणों और 
इतिद्वालपें सेमिलित हुए हैं। ये सब बाते सिद्ध कर 
रहीं हैं, कि तिव्यत निवासी मानव जातीका नाम 
“देव ' था, परंतु वे मनुष्यही थे और इसी कारण 
भारतीय आयोका स्वर्थाय देव जातीके स्तियासि 
शरीर संबंध होता था और स्वर्गीय देवों का मारतीय 
आर्य जातीके स्लियोसे भी संबंध दोता था । 

तिब्बत शीत प्रधान वेश दोनेके कारण, विशेषतः 
दिमाचलकी पहाडियां सद्ता शीत प्रधान द्वोनेके 
कारण वहांके स्त्री पुरुष मौर वर्ण और संदर होते 
थे और इस खम्रयम भी हैं। तिब्बतके छोम इतने 


तौन जातियाकी संस्काति ! 


गौर वर्ण नहीं हैं ज्ञितने हिमालयकी पहाड़ियमे 
रहतेवाले हैं और इसीलिये हिमालयकी पद्दाडियामें 
संकीर्ण जाति उत्पन्न हुई अप्सराएं तिब्बतके देव- 
जांतीके वीरोंको और भारतीय वीरोंकों छुभानक 
योग्य संदर थीं और इसी कारण उनका श्रवेश 
स्वर्गाय इंद्र सभामें तथा भारतोय राज़ाअंकि अंतः- 


पुरॉम द्वोता था । 
असुर स्त्रियों । 

जिस प्रकार देवांगनाएं तथा भारतीय आये स्त्रियां 
भी संदर्यम एक दूसरेसे कम न थीं, उसी प्रकार 
अखुर स्त्रियां तथा राक्षस खियां भी सोंदर्यमे कम 
न थीं। आजकल चित्रकार यद्याप असुर्तेकी शकल 
बेढंगी बनाते है, तथापि इतिदासकी कथा५ं देखने से 
पता छगता है कि अखुरख्रियां भी अतिसुरर थीं । 
पांडवोंके घरमे कुंतीपुत्र भीम लेनका विवाद द्विडिबा 
राक्षर्साके साथ हुआ था। मद्दाभारत देखनेसे पता 
चलता है, कि इस विवाहके लिये कुंती, धमराज्ञ, 
अजुन आदिकाकी पूणे समति थी यदि द्विडिबा 
राक्षतीकी कल बिलकुल कुरूप और बेढंगी होती, 
तो कप्से कम कुंतीकी संमति मिलना संभव नहीं 
था। क्योंकि भीम उत्तम गौर वर्ण और झुंदर था । 
अपने सुंदर और गोर वर्ण पुत्रका वित्राद्द कुरूप 
कृष्णबण विज्ञातीय ख्रीके साथ करनेके लिये संमति 
कोई भी माता नहीं दे सकती | इससे सिद्ध है, कि 
हिडिया खुंइर थी। वास्तवम “ अछुर ” जाती 
कआजकालकी पारसीयोके समान ही गौरवर्ण और 
रुपादि गुणोसे युक्त जाती थी। पारसीछोंग “अछुरो- 
पाखक ” हैं, सब अधरोपासक जातियां पारसियाके 
समान ही थीं। असुरोपासक लोक अखझुर नामसे 
ही प्रसिद्ध थे। आजकलकी " असीरिया ” देशके 
भासपाखकी जातीयां भी अछुर नामवाली थीं। 

बाणासुरकी कन्या यादवोके घरमे ब्यादी थी। 
इत्यादि सब कथाएं देखने और विचारनेसे पता 
चलता है कि असुर जातीकी स्त्रियां भी आयोके घरमें 
घिवाह दोने योग्य सुंदर थों। यादि अझुर जाताके 
स््री पुरुष आयोके समान दी खुंदर और मनुष्यवत्‌ 
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हो सकती हैं! इस दृष्टीसे विचार करने पर भी 
पता चलता है कि अछुर और छुर य सब हम रे 
जैसे मानव द्वी थे और उन्तका परस्पर शरीर संबंध 
भीद्वोताथा। 
तीन जातिया। 

महाभारत कालमे अर्थात्‌ कौरव पांडवोंके कालमें 
इस भूमंडलपर तीने जातियां थीं। भारत वर्षमे 
आर्य जाती, त्रिविष्टप ( तिब्बत ) में देवजाती, और 
तिब्बतके पश्चिम भूभागम अछुर जाती थी। हरणएक 
जातीमे अनेक उपजातियांका समावेश होता था 
उसका विचार पाछेसे द्वोगा। पूर्व स्थानम देव- 
जातीकी उपज्ञ,तियोंका विचार किया ही दहै। इसी 
प्रकार अधछु॒ग्ज्ञातियोंका भी विचार आगे किया 
जायगा । यहां इतनाही बताना है कि इन तीन 
जातियांके परस्पर युद्ध द्वोते ये, परस्पर शादियां 
होती थीं, परस्पर मित्रता आर द्वेष आदि थे, इस 
लिये इन सबको मनुष्य ही मानना चाहिये। इस 
समय दिदु, जापानी, रुसी, युगोपीगत ये जैसे देश 
विशेषके रहीवाधी सच मनुष्यद्वी दूँ उसी प्रकार 
प्राचीन समयमें भारतमे आये, लिव्वतम देव और 
ईगात आदि देशाम अछुर नाम घारी मनुष्य ही 
रद्दते थे । इस कारण उनमे परस्पर विवाह, परस्पर 
द्वेप, परस्पर मित्रता आदि आजकलके समान दी 
दोते थे | इससे भी सिद्ध द्ोता है कि ये सब जातीके 
मलुष्य दी थे ओर किसी प्रकार दूसरे प्राणी न थे। 
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तीन जातियोंकी संस्कृति । 

अखुरोकों बड़े भाई कहते हैं ओर देवोंकों छोटे 
भाई कहते दे इसका स्पष्ट तात्पर्य यद्द दे कि तिब्बत- 
वासी देकके पद्चिलेढी अखुर जञातीका उदय हुआ 
था । तिव्बतकी पश्चिम दिशाम छोट मोटे अनेक 
देशोर्मे अछुर जातीका निवास था! और उस अछुर 
ज्ञातीका उदय देवजातीके उद्यके पूर्व हुआ था। 
असुर जाताके राज्य भूमंडठपर चारों दिशाआमम 
हो चुके थे और सब भोग उनके अधिकार क्षेत्रम आ 
चुके थे : इसके पश्चात्‌ देवजातीका उद्य शुरू हुआ 
था। इसी कारण कहा जाता है कि अछुर बडे और 


देहघारी थे तो देवोंके संबंध शंका ही क्या छुर छोटे हैं । 
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आर्य ज्ञातीकि उद्यका समय तो देवजातीके 
डउद्यके पश्चातका हैं। मद्दाभारतका सम्रथ आर्य 
ज्ञातीके अभ्युद्यकी पूर्णतावस्थाका डे, क्‍योंकि 
भारतीय युद्धके पश्चात्‌ आर्य जतीकी गिरावट शुरू 

हुई थी। इसलिये भारतीय युद्धेके समय आये 
 ज्ञाती अभ्युदयके परमोच्च शिखरपर विराजमान 
थी भारतीय युद्धका काल आजसे पांच सहस्र 
वर्ष पूर्व था ओर यद्द आयोके अर ;दयका परमोच्च 
काल समझिये। इस समय भी देव जातीके अंदरका 
पराक्षमका बल वेसा नदों दीखता है, जैसा पहिले 
दिखाई देता था| अछुरोंके साथ भी देवोंके युद्ध 
करीब बंद द्वी हुए थे । निवात कवचादि रा ४सोके 
साथ इन्द्र स्वयं युद्ध करने नहीं गया था, परंतु आर्य 
बीर अशुनने वह कारये इंद्रकें लिये किया था! भूत 
नाथ सम्नाद भ्रीशंकर हनकी अजुनके साथ वाले 
युद्धमे करीव करीब बराबरी हुई थी। तथा खांडव 
बनके दाहके समय अजुनने हृद्रकी सेवाक पूर्ण 
पराभव ही किया था * इस प्रकार उस समयकी 
देवजातकी अवस्था देखनेसे पता लगता है, कि 
तिब्बत निवासी देव जाती भी करीब अवनतिके 
मांगे पर जाचुकी थी | अछुर आदि जातियां इससे 
पूर्व गिर चुको द्वोंगी। दररणक जातीके अभ्युश्य 
और अवनतीके लिये यदि चार पांच सहस्न वर्षोका 
समय लगता द्वोगा, तो इसमें संदेद्द नहीं हो सकता 
कि आये, देव और अझुर जञातीयांके उदयास्तका 
इतिहाल कमसे कम पंद्रद्द वीस इजार वर्षोंका 
इतिद्वास दे | अछुरोंके पीछे देवज़ातीका विजयका 
समय था, क्योंकि देवजातीने प्रायः अजुर जातीका 
पराभव करके उनकी अगाया था, इससे भो सिद्ध 
है, कि अछुर सम्पताके पश्चात॒की देव सभ्यता है 
और इससे पूर्व बतायादी दे कि देवोंसे शान, शब्र 
क्षत्र आदि प्राप्त करके आर्य बढ रहे थे, इसलिये 
देवजातिके पश्चात्‌ आर्यौके विजञवका समय दै। 
आयोके विजयका सम्रय विक्रम संबतके पूर्व पांच 
सइस्तन वर्ष था यह भारतीय युद्धके समयसे निश्चित्‌ 
है, इससे पूर्व देवजातीके और उससे भी पूर्ष अखुर 
जातीके छोगाका अभ्युद्यका समय दे | इससे 
अनुमानसे ज्ञात दो सकता दै कि असुर्रोके विज्ञयका 
काल कौनसा दोगा । अस्तु । इससे पता लग खकता 


महाभारतकी ख्रमाछोचता | 


है कि जिस कारण असुरोपसक पारसी तथा ईराणके 
आसपासकी जआतियां अछुर शब्दसे शात इोती हैं 
और उनका अंतर्भाव मानवज्ञाताम ही है, उसी 
कारण उनसे युद्ध करनेवाछी और भारतीय आयोकी 
सहायता करनेवाली देवजातीके छोग भी मानवाके 
समान दी समझने उचित है। देवोंके दशुओं और 
मित्रोका विचार करनेसे हमें यद्वाँ पता छूगा, कि 
देव भी उनके शश्रुओं और मित्रोंके समान ही 
मनुष्य देदघारी थे । अब पुनः गणदृबॉकी एक दो 
ओर बातोका विचार करेंगे-- 


गणराज । 


देबोंके गण थे ओर दरएक गणका एक एक 
महाजन होता था इसका नाम “ गणराज ” होता 
था। इस गणराज या गुणपतिके आर्धीन सब गण 
रददते थे । इसका आज्ञाके बिना को६ गण कुछ कार्य 
कर नदीं खकता था । जो गण इसकी आश्षामं धथा- 
योग्य रीतिले रहते थे उनके सब कार्योमे यह गणराज्ञ 
सहायता करता था और उनका जो विरोधी होता 
था उनके कार्य 4 य गणराज़ अनेक विध्न उत्पन्न करता 
था । आजकल भी यही दिखाई देता हैं कि मुखियाके 
विरुद्ध होने ले विश्न द्वोते और उसके अनुकूल द्वोनेसे 
सब विपन्न हृट जाते हैं| इसलिये इस गणराजका 
नाम विप्त-कर्ता और विप्न-द्वर्ता भी है । 

इरएक कार्य इसका सत्कार प्रथम करना 
आवद्यक होता था, अन्यथा किल्लीका कार्य सफल 
हे।ना कठिन द्वी ज्ञाता था। इसीलिये गणराज़का 
सत्कार सबसे प्रथम दोता था, आजकल भी महा- 
जनका सत्कार दरएक कार्यमे प्रथम करना और 
उसके लिये भी अप्न॒स्थान देना आवदयक होता है 
वद्दी बात उस समय होती थी । 

जिस प्रकार गणका एक हरएक गणराज होता था 
उसी प्रकार अनेक गणोका एक गणनाथ होता था। 
इसका नाम ' गणोंका गणपाति ' अर्थात्‌ गणोके समू- 
होंका पति द्ोता था| इस धुर्य गणनायककें आधीन 
गणराज रहते थे और अपने अपने गणोंके द्वारा इह 
कार्य करते थे । जिस प्रकार फौजम छोटे और बड़े 
अधिकारी द्ोते हैं उसी प्रकार यह गणराज संस्था 
देवों थी। फौजी व्यवस्था केवल परौजमेंही दिखाई 


नामलोग । 


देती है, परंतु इस गणराज्ञ संस्थाम जो यह गणाकी 
व्यवस्था है वह सब कार्योंके लिये होती थी ओर 
इस कारण गणोंके हिताद्वितके सब कार्य फौजी 
व्यवस्थाके समान उत्तम प्रकार होते ओर किसीको 
भी किसी प्रकार विद्वाष कह नहीं हाते थे । 

आजकल यूरोपके फोजम सेनाविभागोंके जो 
मियम दिखाई देते है आर जो सुव्यवम्था दिखाई 
देतो है उसका मूल इन देवोंकी गणराज संस्थाप्त 
पाठक देख सकते हैं । 

इंद्रके मरुह्रण हृतिहास पुराणाम सुप्रसिद्ध हैं। 
इसी प्रकार महादवके भूतगण भी प्रसिद्ध हैं। 
प्रायः ये दोनों गण सेनाओकेही गण थे। भूतगणोंका 
स्थान इस समयका ' भूतान ' किया भूतस्थान है 
ओर मरुठ्रणंका स्थान तिब्बतमें किसी स्थानपर 
अनुमानित किया जा सकता है । 

इस प्रकार गणराज्ञ संस्थाका विचार करनेसे 
पता लगता है कि ये देवगण हमारे जैसे मानचही 
थे, परंतु इनकी उत्पत्ति देवजातीसे होनेके कारण 
इनका नाम ' देव ' हुआ था | हतने विचारस सिद्ध 
हुआ कि देवज्ञाती भी एक मनुष्यजातीदही थी। अब 
भनन्‍्य ज्ञातियोंका विचार करनेके पूर्व नाग जातीका 
विचार करेंगे क्योंकि इसका विशेष संबंध आगे 
आनेवाला है । 


नागलोक 


(यह नाग विषयका छेख इतिहाससंशोघक 
श्री. वि. का. राजवाडेजी का लिखा है ) 

इस लेखमें ' नाग लोग ' किस प्रदेशका नाम दे 
इसका विचार करना है । 

भी ह्षेकृत नागालंद नाठकमे निम्न लिखित 
आह्पयका वाक्य है-- ' हिमालयके समौपके प्रांतमे 
राज्य करनेवाले जीमृतकेतु नामक विद्याधरका पुत्र 
जीसृतवाहन था | यद्द राजा म्रल्यपर्वतके गोकण- 
झेत्रके समीप रदनेवाले शेखपाल कुलोत्पन्न शंखचूड 
तामक सागका संरक्षण करनेके छिये तैयार था। 


(८१) 


( नागानेंद्‌ अंक ४ ) अर्थात्‌ गोकणक्षेत्र तथा मलय 
पर्वत पाताल देशम अथवा पाताल देशके समीप 
पश्चिमसम॒द्रके पास थे ओर पातालमें नाग लोग 
रहते थे | इसमें 'विद्याधर ' नाम पृर्वोक्त देव योनी 
जातीका है वष्ठ देखने योग्य हैं। तथा और देखिये- 
तदापाते च पाताले चासनिर्जाग्राजिलम । 
कृत्स्नमंकपदे नए नागलोकममन्यत ॥ 
कथासरित्सागर, तरंग २२ 
इसमें ' नागलोक नष्ट होनेके समान हुआ ' यह 
वर्णन है। यह नाग छोक नामोंका प्रदेश ही है। इल 
प्रकार नाग ल्ोकका नाश द्वात ही शखचूड नाग 
रसातलम गया; यह वर्णन निम्न पंक्तिम देखने 
योग्य है-- 
विस्एस्तेन च यया शंखचूडो रसातलम्‌ । 
कथासरित्सखागर, तरंग २२ 
अर्थात्‌ रखातल भी एक प्रदेश था और वह 
पाताल देशके समीप था | और गोकर्ण तथा मलछय 
पर्वत पातालमे, रसातलरूम अथवा उनके समीप थे। 
यह बात नागानंद नाटक और कथासरिस्सागर 
अथोसे सिद्ध होती है। नागानंद नाटकका रचयिता 
श्रीदर्षकवि शक ५०० अर्थात्‌ संवत्‌ ६६५ में ज्ञीवित 
था, इसलिये दम कद्द सकते है कि इस संवतम 
पाताल और रखातल दाब्दोखे उक्त प्रांतोकाही शान 
दोता था। इन पाताल और रसातलमे नागलछोग 
रहते थे यह उक्त प्रमाणोंस सिद्ध दे । 
नामानद्‌ नाटकक पंचम अंकमे नायकके भाषणम 
निम्न लिखित वाक्य है-- 
नायकः- फणिपते शंखचूड ! किमेवमाविश्ोडसि ! 
किस स्थानम्रिद्मागमनस्थ ह -- 
स्वशरीरेंण शरीर ताक्ष्य[त्परिरक्षित त्वदीयमिदम्‌ । 
नेतु युक्त भवता पातालतलादपि तरूं तत्‌ ॥ १८ ॥ 
( नागानंद भें. ५ ) 
अरथ- है शंखचूड ! क्यो घबराते हो? यहां 
आंगमनका प्रयोजन क्या है ! ताक्ष्य ,( गरुड) से 
मैंत्रे तेत संरक्षण किया है, अब तू पातालले तलमें 
ज्ञा, यदी तेरे लिये योग्य दे । 
इससे स्पष्ट हो रहा है, कि ' पाताल 'वेशके पास 
“तल ' नामक एक ओर प्रांत है। भीद्षकविके इस 


(८२ ) 


बचनसे स्पष्ट हो रहा है ।कि गोकपक्षेत्र, मलयपर्वत, 
पाताल और वल ये सब समीपके स्थान ओर प्रदेश 
थे। गोकणक्षेत्र इस समय भी विद्यम'न है, इसालिये 
हम कह सकते हैं कि इसी क्षेत्रके पास ये सब प्रांत 
प्राचीन कालमे इन नामोंसे प्रसिद्ध थे 
नागलोंगोंका राजा बास॒की था और उसकी 
राजधानी भोगवर्ता थी। महाभारत उद्योग पर्व अ. 
१०९ में कहा है कि ' तक्षक और पेरावत इन नागौ- 
द्वारा रक्षित और बासुक्की नागद्दारा पालित भोगवती 
नगरी ब्रह्माव" से दूर दक्षिण दिशा है ' तथा हस 
भोगवत्ी नगर्सकी दिशासे ही आगे रावणका राज्य 
है।' तात्पर्य भोगवती, पात!ल, तल, गोक्ण, भलय- 
पर्वत ये भूप्रदेश पाश्चिम समुद्र (अरबी समुद्र ) के 
समीपके भारतीय भूप्रदेशके ही नाम हैं, देखिये-- 
अन्र भोगवर्ता नाम पुरी वासकिपालिता । 
तक्षरेण च नागेन तथेवेर।बतेन च ॥ 
( मे. भारत उद्योग १०९।१९-२० ) 
“इस ( दक्षिण 3िश/में ) भोगवतती नामक नगरी 
है जिसका पालन वालुकी करता है और तक्षक, 
ऐेरावल ये नाग ।जसका संरक्षण कर रहे हैं। ' 
अब विण्णु पुराणके निम्न लिखित रोक देखने 
योग्य ईं-- 
भारतस्थास्य धर्षस्य नव भेदान्निशामय । 
इन्द्रद्वीपः करोरूमांस्त|म्रप्णों गरभस्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सोम्यो गान्धर्वस्व्वध वारुणः । 
भय तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरखंचूतः ॥ 3 ॥ 
बिप्णु पुराण क्षदा, २ अ० ६ 
£ भारत वर्षके नो भाग हैं उनको खुनो- इंद्रद्टीप, 
कशेरूमान्‌, ताप्रपर्ण, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सास्य, 
गांधर्य, वारुण ओर यद्द समरद्रसे वाष्टत नोवां है। 
इससे स्प्ट है कि नागह्ठाप और वारुणद्वीप 
भारत वर्षके नौ विभागोंमेंसे दो विभग हैं। इनमें 
लागद्वीप ही नागछोक है अर्थात्‌ नाप तामक 
मनुष्योका निवास स्थान है और जो ब्रह्मावर्तके 
बहुत दूर दक्षिण दिशामे है तथा जिलकी राजधानी 
भोगवती हे आर जो गोकर्ण, मलब, पाताल ओर 
तल प्रांतोके मध्यम किसी स्थानपर है।हसी रीतिसे 
वारुण द्वीपका पता चलाना चाहिये-. 


मद्दाभारतकी छमालोंचवा | 


हय॑ दिग्दयिता राज्लो वरुणस्थ तु गोपते! ॥ १ ॥ 
याद्सामत्र राज्येन सलिल्स्य च गुप्तये । 
कदयपों भगवानेत्ों वरुण स्मा5भ्यपेंचयत्‌ ॥ ९२ ॥ 
महाभारत उद्योग, क्ष, ११० 
£ यह ( दक्षिण ) दिशा गोपति वरुण राजाकी 
प्रिय है । जलचरोंका यद्द राज्य है और समुद्रकी 
रक्षाके लिये थ नियत हैं। भगवान्‌ कश्यप ऋषिने 
वरुणको यहां राज्याभिषक किया था। ! 
इससे सिद्ध होता है कि वरुणलोक भी समुद्रके 
पासके एक प्रांतता नाम था और वहांका राजा 
वरुण कहलाता था। महाभारत उद्योग पर्वमे कहा 
है कि नाग्द मातलिको वारुण द्वीपकी वारुण्य 
नपगर्राधसे गुज़र कर नागलोकम ल गये थे-- 
वरुणेना5भ्यजुज्ञाती नागलोक॑ विचेरतुः । 
मधब्यभारत उद्योग, ख. ९८ 
* बरुणकी आज्ञा प्राप्त कर ( नारद और मातली ) 
नाग छोकम विचरने लगे । ' मातली अपने वेशसे 
अपनी कन्याके लिये सुयोग्य धर ढूंढनेके लिये नाग 
लोक तक गया था। देखिये-- 
कन्या शिरस्युपाप्राय प्रविवेश महीतलम्‌ । 
मद्दाभारत उद्योग जे, ९७ 
अहं ते सर्वेमाय्यास्थे दर्श रन्वसुधातलम्‌ । 
मद्दाभारत उद्योग भर, ९८ 
अर्थात्‌ कन्याके लिये योग्य वर देखने के लिये माली 
वसुधातल, भहीतल, रखातल, वरुण लोक, नागलोंक 
आदि प्रांता्म श्रपण कर रद्दा था। इसके श्रप्ण 
चृत्तांतले स्पष्ट हो रहा है कि वारुणदीपके पास ही 
नागलोक अर्थात्‌ नागद्वीप किया तागछोग्रोंका प्रांत 
था । अर्थात्‌ वारुण्य लोक और नाग लोक ( किंवा 
वारुण प्रांत और नाग प्रांत ) मद्दीतल अथवा 
चसुधातल नामक भारतवर्षक भूपागर्मे ही प्राचीन 
कालमें समझे ज्ञाते थे। ओर उसमे वरुण लोक 
नागलोककी उत्तर दिशाम तथा नागलोक वरुण 
लोककी दक्षिण दिल्ञामे था। तथा दोनों देशोंको 
पश्चिम समुद्र स्पशे कर रहा था | अतः स्थानस्थान- 
पर कहद्दा है कि वरुण ज़्लका अधिपति है। अर्थात्‌ 
प्राचीन देवराज्यके शासनमें वरुण समुद्र विभागका 
अरधधाश था। इसीलिये उक्त श्छोझम कट्टा हे कि 


दकत २३ | ऋग्वेदका सुबोध माध्य ( ११३ ) 


५६६ त॑ हुंवेम यतलुंचः सुमासे शक्रशोंचिपम्‌ । विशामप्रिम॒जर प्रत्मौव्यमू॥ २० ॥ 


५६७ यो अंस्मे हव्यदांतिमि राहुति मतों इविधत्‌ । मरे पांष॑ सर घैचे वीखदू यश! २१॥ 


७६८ प्रथम जतोंद्स- मप्मि यज्ञेपू पब्येम् । प्रति खुर्गेनि बमंसा हविष्मती ॥ २२॥ 
५६९ आमिर्विधेमाम्ये ज्येष्ठामिव्य श्व॒गत्‌ । मंहिंध्वाभिमृत्रिमिः अुक्श्ोंचिपे ॥ २३ ॥ 
५७० नुनमंचरे विहायमे  स्वोमेंमिः स्थूरयूजतू . । को वैयश्व दम्पॉयागय.. ॥२४॥ 


५७१ आतियें मालुपाणां सन वनस्पतीनाम ।ै विष्रां अग्निमवम प्रत्॒पौठत ॥ २५॥ 





अर्थ-- | ५६६ ] | खुमासं, शुक्रशालिर् विशां ईंडय अजरं प्रत्तत अर्झे-) उत्तम कारितिपान्‌ , सुल्दर 
दीसिसे युक्त, मनुष्योंके द्वावा स्वुति किए जानेके योग्य, जरारदित, पुरातन डस भप्तिक्े हम ( यतख्रु वः हुवेम ) 
हाथमें खूचा रुठाकर चुराते हैं ॥ २० ॥ 

[५६७ ] ( यः मतेः हृ्यदानिभिः अस्मे आहुति अविधत्‌ ) जो मनुष्य ऋत्विनोंके द्वरा इस अपिके लिये 
भाहुति प्रदान ऋता है ( सः भूरिपोर्ष चीरवत्‌ यशः घत्ते ) रद्द बहुत पृष्टिकाररू घन भौर वीर पुत्र पौद्रादिसे युक्त 
घद्ना प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 

१ यः मर्तेः अस्पै आहुति अविधत्‌, स भूरिपोष॑ यशाः घत्ते-- जो मलुष्य हस अप्िको भाहुति देश 
है, वह जनेकोंकी पुष्टि करेवाका भन्न प्राप्त करता है । 

[५६८ ] ( प्रथम जातवेदल॑ पूंडर्य आम ) देवोंसें प्रधान, सब दत्पन्न पदायोके श्ञाता, सबसे पुरातन अप्मिकी 
रद्षय करके ( यक्षेषु दृधिष्मती खुकू तमसा प्रति एति ) यश्ोमें दृविसे युक्त चमचा नमस्कारपूर्दक स्तोन्नोसे अप्निके 
प्रति जाता है ॥ २२ ॥ 

१ जात बल बेल पूर्यय मू-- सब प्रकारके क्षानसे युक्त मनुष्य पूजनीय मनुष्यों सबे प्रथम या सब 
श्रष्ठ दोग है । 

[५६९ ] दम ( शुऋशोचिपे भ्म्मये ) शुद्ध तेजवाके णप्मिके लिये ( व्यभ्ववत्‌ जेध्लामरिः मेडिप्ठाभि! आने 
मतिभिः विधेम ) भश्व | समान वढवान्‌ दोष? सर्वेश्र5 ज्नपर हन वाणियों भोर बुद्धियोंसे डपासतना करते हैं ॥२३॥ 

[५७० ै हे ( चेयश्व ऋषे ) जितेख्दिय ज्ञानवार्गन्‌ ऋषे | तू ( दृस्पाय विद्ाय ले अप्नये ) शतरुओोंके दमन 
करनेमें समय महान्‌ अप्विका ( नून॑ स्थूरयूपवत्‌ स्तोमेमिः अचे ) हस समय ही स्थूलयूपके समान वेदमंत्रोंसे 
पूजन कर ॥ १४ ॥ 

[५७१ ] ( मानुशणां अतिथि, बनस्पतीनां खूने प्रत्व॑ अभि ) मनुध्योंके लिए क्षतिथिवत्‌ पूज्य, वनस्पतियों 
द्वारा डरपन्न, प्राचीन भप्निद्ी ( विध्राः अवसे इछूत ) विद्वान्‌ पुरुष अपनी रक्षाके ढिये स्तुति करते हैं ॥ २५ ॥ 








भावरार्थ-- यह बप्मि उत्तम कान्तिमान्‌ , सुस्दर दीछिसे युक्त, जरारहित तथा सबसे प्राचोन हे | ऐसे हस अप्निकरो 
जो णाहुति देता है, वह पुष्टिचारक क्षत्न प्राप्त करता है | २०-२१ ४ 

जो मनुष्य हर तहहके श्/नसे युक्त होता है, वह सब मनुष्योसे अह होता है। इसी प्रकार जिस राष्ट्रमें सब प्रजायें 
शिक्षित होती हैं, वह वाष्ट्‌ विश्वके सब राष्ट्रोमें सवोत्तम जोर सर्वप्रह्न होता है ॥ १२ ॥ 

यह भप्मि शर्म भोंका दमन ढरनेवक्ा महान्‌ हे। डसी प्रकार राष्ट्का अग्रणो भो झब्रुओंका दमन कानेवाडा, मदान्‌ 
जर जितेन्द्रिय होना चाहिए | इस प्रकार जो जितेन्दिय नेता जखऱे सप्तान बढ़वान्‌ होता है, वह सबके द्वारा पूमित 
होता है ॥ २३-२४ ॥ 

बह झ्षप्ति मनुष्षोकि किए अतिथिके समान पूज्य, वनस्ातियोंका पुत्र भर्थात्‌ छच्दढियों भरणियोंसे उत्पन्न और प्राचीन 
है। हसकी सब अपनी रक्षाके किए स्तुति करते हैं ॥ २५ ॥ 

१५ ( ऋ. सु. सा, ) 


(११४ ) ऋब्धेदका छुबोध भाष्य [ मंडक ४ 


७७२ मुद्दो विश्वों अमि पतो३ई अभि हृव्यानि मानुंपा। अग्ने नि पैत्सि नमसाधिं बढिंषिं ॥२६॥ 
५७३ वंस्वाँ नो बायीं परु वंस्व रायः पूंरुस्पई: । सुवरीमैस्य प्रजाब॑तों यज्ञेखतः ॥ २७॥ 


५७४ स्व वंरों सुपाम्णे 5पग्ने जनाय चोदय | सदां बस्ो राति यंविष्ठ श्श्वते ॥२८॥ 

५७५ लंद्ि सुप्रतृ्रसि त्व॑ नो गोम॑तारिषः । मद्दो राय। सातिम॑ग्ने अप वुधि ॥२९॥ 

५७६ अमन्ने स्व यज्ञा अ स्या मित्रावर॑णा वह. । क्ताबांना सम्राजा पतदक्षता ॥३०॥ 
[२४ ] 


( ऋषि:- विश्वमना वैयश्वः । देवता- हन्द्रग, २८-३० वरु। शौषाम्णिः | छन्दई- उष्णिक्‌, ३० अनुष्दुप्‌। ) 
५७७ स्खाय आ शिंपामहि अल्लेन्द्रॉय वज्िणि । स्तृष ऊ पु वो नृतंमाय धष्णवें॥ १ ॥ 
अर्थ-- | ५७२ ] हे ( अग्ने ) नम ! त्‌ ( महः विश्वान्‌ लतः अभिषत्सि ) भपने साम्रथ्येसे सम्री विधमान 
पदार्थोकों ब्यापता है | व्‌ ( मानुषा हृव्यानि अभि ) मनुष्पसस्बन्धी हष्योंको स्वीकार करता है । तया ( अधि बहिँषि 
नमसा नि स्तत्खि ) इस यज्ञमें स्तुति द्वारा पूजित होकर विराजता है ॥ २६ ॥ 

[५७३ ] हे भप्े ! ( नमः पुरु वार्या वेस्थ ) इमें बहुतोंसि वरणीय ऐसे उत्तम देश्वर्य प्रदान कर । तथा ( पुरु- 
स्पृद्/ प्रजावतः, सुवीरयरस्य यशस्घतः रायः वंस्व ) ननेकोंसे स्पृद्णीय, पुत्र पौत्नादि प्रजाभोंका उत्पादक, शौर्य 
पराक्रमका देनेवाल्ा, बद्कीति, अन्भादिसे युक्त धन प्रदान कर ॥ २७ ॥ 

| ५७४ ] दे ( बरो वो यथविष्ठ अम्े ) वरण करने योग्य, निवाप्पद, भतिशंय बलशाढ़ी भप्ने ! ( त्व॑ शम्बते 
खुबामण जनाय ) तू बहुतस्तोतृजनोंके द्वितके डिबे ( खदा राति चोद्‌य ) इमेशा घनको प्रेरित कर ॥ २८ ॥ 

[५७५ ] है (अम्ने ) धप्ते ! ( त्व॑ हि सु प्रतूः अलि ) तू दी उत्तम रीतिसे धन प्रदान करनेद्वारा दानी है । 
( त्थें नः गोमतीः इषः मद! रायः सांति अपा बुधि ) द्‌ हमें गायोंसे युक्त सुप्ररपन्न लद्नादिसे युक्त अपने बढ़े 
ऐश्ववके भागको प्रदान कर ॥ २९ ॥ ' 

[ ण७दे ] दे (अपने ) बम ! (स्व यशा असि ) व देवोंके मध्यमें यशस्वी है। तू ( ऋतावाना, सन्नाजा 
पूतदक्षता मित्रावरुणा आ वह ) सत्यनिष्ठ, भत्यन्त तेजस्दी, पवित्र बढवाह़े मित्र और वरुणको यहां छे भा ॥ ६० ॥ 

(२४ | 

[५७७ ] दे (सख्खायः ) मित्रो | ( वज्िणे इन्द्राय ) वद्रचारी इन्द्रके किए हम ( ब्रह्म आ शिषीमद्दि ) 
स्तोग्रका गान करें। (ये ) तुम सी ( धुष्णवे नृतमाय ) शबरुक्षोके संहारक तथा जत्पन्‍्व श्रेष्ठ मेता इन्द्रके किए 
( सु स्तुष ) जच्छी तरह स्तुति करो ॥ १॥ 





स्ावार्थ-- बह लप्ि लपनी मदत्तासे सब पदार्योमे व्याप्त रहता है और मनुष्यों द्वारा दिए गए सब ह्योंको 
स्वीकार करता है भौर यज्ञमें बेठता है । उप्तो तरद राष्ट्रके नेताक्ो चाहिए, कि वह भपनी मद्तत्तासे सब प्रजाओोंमें पूजा 
जाए और प्रजारों द्वारा चढाये गए सब उत्तम कमोमें सम्मिलित हो ॥ २६ ॥ 

है सबके द्वारा वरणीय तथा सबको निवास कानेवाढे बकशाली भ्म | तू स्तोश्र करनेवाढोंके किए ठत्तम ऐेश्वर्य, 
टत्तम प्रज्ञा शोर पराकृम जादि सदगुण प्रदान कर || २७०१८ ॥# 

हे भप्े ! तू सवको उत्तम घन प्रदान करता है, लतः हमें भी उत्तम उत्तम गायोंसे युक्त घन प्रदान कर तथा मिन्नके 
समभान द्वितकारी भौर वरण करने योग्य शेष्ठ जनोंको हमारे पाप्त बुढा छा ॥ २९-३० ॥ ' 

इन्द्र वज्को धारण करनेवाढा, शबुभोंका संद्ारक तथा छ्दे श्रेष्ठ नेता हे, ऐसे दीरकी शानपूरदक स्तुति करनी 
पहिए ॥ 3॥ 


बुक १४]. ऋग्वेदका छुबोध भांष्ये (११५) 


५७८ अ्व॑सा द्वापि श्रुती वेत्नइत्मेंत्र वत्रह्ठा..। मपेप्रधोनों अति शूर दाक्षप्ति. ॥२॥ 
५७९ स्‌ ना स्तवानआ भर रायें चिव्रश्वस्तमम | निरेफे चिंदू यो दखों वर्मदोदि! ॥ ३ ॥ 
५८० आ। निरेकपुत प्रिय” मिन्द्र्‌ दर्पि जनानाम । धृषता धृष्णों स्तव॑मान आ मर ॥४॥ 
५८१ नतें सब्यं न दक्षिण इस्ते बरन्‍्त आमुरं। । ने पंरिवाधों इरियों मविश्षु. ॥ ५॥ 
५८२ आ सा गोमिरिव वर्ज गीमिकणोम्यद्विव! । आ समता काम जरितुरा मन; पण ॥ ६ ॥ 


५८३ विश्वानि विश्वम॑नमों धिया नों वत्रदहन्तम । उप्र प्रणेतराधि पू बंसो गदि.. ॥ ७॥ 








अर्थ-- [५७८ ] दे इन्द्र | (चृत्रहा) वृत्रको मारनेवाढा तू (वृत्नहत्येत भ्रथसा) लपने वृश्रको 
मारनेरूर बढ़के कारण ( श्रतः अलि ) सर्वत्र प्रसिद्ध है। हे (शूर ) शरतीर इख | तू ( मघोनः ) ऐरवर्यशाकीको 
(मप्रे: अते दाशलि ) भोर लजिर ऐड प्रदावक ता है॥ २॥ , 

(५७१९ ! हे इन्द्र ! ( लः) वह तू ( स्तवानः ) दमारे द्वारा स्‍्तुत होता हुआ ( चित्र अपरस्तम राय ) महण 
करते योग्य और अत्यन्त इत्तम यज्ञ देनेवाले ऐदवर्यको (तल: आ भर ) हमें भरपूर दे। हे ( हरियः ) उत्तम धोडोंसे 
युक्त इन्द्र ! (यः ) जो द्‌ ( निरेकेचित्‌ बसु! दरिः ) ऐश्वर्यश्ञालियोंको दो घन देता है ॥ ३॥ 

[५८० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | तू हम (ज्ञनानां ) जनोंको (प्रिय निरेक ) ठप प्रिय घनको ( का दूर्षि ) 
भरपूर दे। दे ( धूरणो ) शत्रुनाशक इन्द्र ! तू ( स्तवमानः ) हमसे स्वृत या प्रंप्तित द्वोठा हुआ ( घुषता ) बढके 
साथ उस धनको हमें ( आ भर ) प्रदान कर ॥ 9॥ * 

(५८१ ) है ( हरिवः ) उत्तम घोडोंवाढे इन्द्र ! ( आमुरः ) तुझसे युद्ध करनेवाक़े शत्र ( गविष्टिषु ) बुदोमे 
( ते सब्प॑ न वरन्त ) तेरे बायें दाथक्ो नहीं रोक सकते ( न दक्षिण हस्से ) भर न तेरे दायें द्वाथकोह्ी इटा सकते 
हैं, तथा ( परिवाधः न ) तेरे कार्योमें बाधा ढाकनेताऊे भी तेरा कुछ नहीं विगाढ सकते || ५ ॥ 

[५८२ ] दे ( अद्विबः ) वज्रघारी इन्द्र | ( गोमिः तर्ज इव ) जिस तरद्र कोई गोपाल गायोंके साथ गाबोंके 
बाड़ेको जाता है, उसी तरह में ( गीर्मि: त्वा आ ऋणोमि ) स्वृतियोंसे युक्त होकर तेरे पाप्त णाता हूँ । द्‌ ( ज़रितुः 
काम आ ) स्तोताकी इच्छाकों पूरा कर भर उसके ( मनः आ! पुण ) सनको भी शान्तिसे पूर्ण कर दे ॥ ६ ॥ 

[१५८३ ] हे ( वृश्नहल्तम ) शबरुभोंको बुरी तरह नष्ट करनेवाढे ( उम्र ) वीर ( प्रनेतः ) उत्तम रीतिसे भागे 
ढे ज्ञानेवाके मोर ( वलों ) सवको बधानेवाके इन्द्र |( विश्वमनलः लः ) सबसे मनःपूर्वक प्रेस करनेवाऊे हमारे 
( विश्वानि ) सब कमे ( घिया ) बुद्धिपूवेक हों, उन्हें ६१ ( सु अधि गच्छ ) भच्छी तरह जान ॥ ७ ॥ 














भावार्थ-- इन्द्र भपने शत्रुवधरूप बछके कारण ही सवेत्र प्रसिद हुआ । जो अपने झतुभनोंका बिनाश करता है, 
इसका यश सववेत्र फैलता है । जो ऐसवर्यशाली द्वोते हुए भी दान देते हैं, उनका ऐड्वर्य और जधिक बढ़ता है ॥ २ ॥ 

अन ऐसा हो जो ग्रहण करने योग्य हो और टत्तम यशको देनेवाक्ा द्वो । ऐप्ा घन अनुष्पको सच्चा ऐइवर्यशाढी 
बनाता है ॥ ३॥ हि 

धन प्रिय दो जौर बरसे युक्त हो | घन प्राप्त करके हसकी रक्षाके लिए सामथ्यंकी भी क्रावरंपक्रता द्वोतो दे, भत: 
घन सदा बलसे युक्त हो ॥ ४ ॥ 

इन्हे शत्रु युद्धोंमिं इस इन्द्रको रोक नहीं सकते | ऐसी क्षप्रतिहत गतिवाक्ा यह इन्द्र हे ॥ ५ ॥| 

जि तरह कोई ग्वाठ अपनी गायोंपर पूणे प्रेम करता है, डसी तरह जो इन्द्र पर पूणे रूपसे प्रेस करता है, उसकी 
सब इच्छार्थे पूरी होती हैं भौर उसका मन शांतिसे पूर्ण होता है ५ ६ ॥ 

जो सबको क्षपना समझकर ब्यवद्ार करता है, उसके सभी कर्म बुद्धिपूरक होते हैं। डदारचेता मनुष्य विना 
विययारे कोई कर्म नहीं करता | इसीकारण ऐसे मनुष्यके पास घम्री देवगण जाते हैं ॥ ७ ॥ 


(११६ ) ऋग्वेदका छुवाध भांष्ये [ मंडेक 4 


७८४ व॒य॑ तें अत्य वृंत्रहन्‌ विद्या घर नव्यंसः । बसों! स्पाहस्प पुरुहत राधत। ॥<॥ 
५८५ इन्त्रु यथा हस्त ते $पंरीतं नुती शव! । अम॑क्ता रातिः पुंहहूव दाशुप ॥९॥ 
«८६ आ वृपश्च महमह मुद्दे नंतम राबसे.. ै। हुल्श्रिंद्‌ हक्म मपवन्‌ मघत्तये ।१०॥ 
५८७ नू अन्यत्रां चिदद्विव-स्तन्नों जग्पराक्षतं। । मप॑ज्छग्धि तबु तन्न॑ ऊतित्तिः . ॥११॥ 
५८८ नश्ज्ञ नंतो खा दन्यं विन्दामि राधपे.. । राय धुम्नाय झव॑से उ मिवंणा ॥१२॥ 
५८९ एन्दमिन्द्रय सिश्वतत पियाति सोम्पं मधु । श्र राध॑ता चोदयाते महिला ॥१३॥ 


अर्थ-- [ ५८४ | दे ( वृशहन्‌ शूर पुरुह्दत ) दत्रको सारनेवाके, शुश्वोर तथा भनेकों द्वारा बुढाये 
छानेवाले इन्द्र | ( वर्य ) हम ( ते ) तेरे ( अस्य ) इस ( नव्यलः ) प्रशंसनीय ( स्पाइंस्य ) चादने योग्य ( राधल 
बसो! ) सब मनोरथोंकी घ्िद्धि करनेवाडे घनकों ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 

[५८९] दे ( नुतः इन्द्र | इत्तम नेवा इस ! ( यथा ते शात्ः ) जिप्त प्रकार तेश वर ( अपर्तत हि 
अस्ति ) अनु बोंके द्व'रा नहीं मापा जा सऊता, टसी तरद द्वे ( पुरुद्दत ) बहुतों द्वारा बुढायरे जाने बोग्य इन्द्र | 
( दाशुपे ) दाताकों दिए जानेवाक्षे तेरे ( रातिः अस्तक्ता ) दाल भी भविनाशी हैं ॥ ९ ॥ 

[५८६ ] हे ( म्रद्यमद नतम ) बडे छिए भा पूजर और हतम् नेता इन्द्र | ( महे राधे ) महान्‌ ऐसश्वयेडी 
प्राप्तिक लिए हमें ( आ वृषस्व | वलयुक्त कर | हे ( मघवन्‌ ) ऐश्व्यताकों इन्द्र | तू दमें ( म्रघत्तये ) ऐशव 
प्रदान करनेके लिए. ( हद श्थित्‌ दृह्य ) इठसे दृढ शत्रुदो मी नष्ट कर ॥ १० ॥ 

. [५६७] दे | अद्ववः ) बचञ्रघारी इखर | ( नः आशत्ः | दमारी भभिदाषायें (नुत्त्रत्‌ अन्यत्र ) तृफ्षे 
छोड़कर णन्‍्यके पास ( जग्मुः ) गई पर धब दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयशाढी इन्द्र ! तू ( तव ऊतिमिः ) जपने संरक्षणके 
सापनेंसे युक्त होकर ( ततू दाग्यि ) रस घनका हमें प्रदान कह ॥ ११ ॥ 

| ५८८ । है ( अंग ब्रत मिर्चणः ) प्रिय, नेता भौर स्तुतिके योग्य इन्द्र | ( राधले राये दस्नाय शवसे च ) 
सिद्धि, 'ऐडवर्य, तेज भोर बढकी प्राप्तिक छिए (स्त्‌ अन्य नद्दि विन्दापि) तुझसे भिन्न नौर किप्तोक़ों में नहीं 
पाता ७ १२ ॥ 

| ५८९ | ह मलुष्यो ! ( इन्द्राय इन्दुँ सिंचत ) इन्द्रके लिए सोमरस तेयशरर करो, वह ( सोम्यं प्रधु पिबाति ) 
शास्तिदायक घोमरपको पीता है और ( भाद्दत्तना ) भपने बढठसे और ( राधला?) ऐड्वर्यल्े (प्र बोद्याते ) छोगोंको 
उत्तम भारमें प्रेरित करता है ॥ १३ ॥ ' 


सावार्थ-- धन प्रशेसाके योग्य है| घनका डपफ्योग ज़ब छोकद्वितके छिए होगा, तभी छोग उस धघनकी प्रशसा 
करेंगे भोर वेसा घनदी छोगांके ऐश्वंकी बढानेव/छा होगा | ८ ॥ 

इन्तका वकछ क्परि/्रत द्ोनेसे शत्र इसे किसी तरह नष्ट नहीं कर पकते, डसी तरह, हन्द्रके दृ।नकछो भी कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ 

यद्द इन्द्र महान्‌ है भतः जो महान है, उनके छिए भी यह पूर्य है। बह इन्द्र कपने भक्तोंको बछ प्रदान करता हैं 
ताकि वे ऐंश्वथकों प्राप्त कर स# , डनकी सहायताके किए वह इढसे दृढ़ शत्रुद्ो भी नष्ट करता है ॥ १० ॥ 

जब मनुष्य इन्द्रको छोड़कर किसी अन्‍्पके पास अपनी इच्छा ओ्रोंढी पूर्तिके लिए जाता हे, सब शप्तकी दच्छारे भ्रपूर्ण 
ही रद्द जाती हैं, क्योंकि उनकी हृच्छाओंकों केवड इन्द्र ही पूर्ण कर सकता है ४ ११ ॥ 

इन्द्रसे भ्रभिन्न और कोई ऐसा नहीं है, जो स्तुतिकन बोंके मनोरथोंकी सिद्धि करके उन्हें ऐड्वर्य, तेज भौर बढ़ 
जादि दे सके ॥ १२ ॥ 

इन्द्र जब शान्तिदायक सोम पीता है, तब वद्द प्रश्नन्न होकर अपने बह और ऐश्वर्यंसे छोगोंकों रत्तम मारगेमें प्रेरित 
करता है ॥ १३ ॥ 


शक २४ ] .. ऋ्बेदका सुबोध भाध्य ( ११७ ) 


«९० उपो हरीगां पति द्श पश्चन्तमब्वमू | नूने अ्रृधि स्तुत॒तों अश्ब्यस्थ॑ ॥१४॥ 
५९१ नुद्यज्ञ पुरा चन जे वीग्तरस्लवत्‌ । नकी राया नेव्था ने भन्दनां ॥१५७॥ 
«९२ एदु मध्यों मदिन्तर सिश्च वाध्वर्यों अन्धंसः । एवा हि बीरः स्तवेते सदावंध! ॥१६॥ 
५९३ इन्द्र स्थातईरोणां नकिंऐे पथ्यस्तुविम््‌ । उर्दानिश्न शसा न भन्दनां ॥१७॥ 
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७५९४ त॑ वो वाजानां पति-महंमरद्दि श्वस्‍्थवं! । अप्रयृभिशज्वेमिवाबपरेन्पधू॑_ ॥१८॥ 
4६ आय #०७ 


७९५ एतो न्विद्रं स्तवाम स्खांयः स्वोम्यं नरम । कृष्टीों विश्वां अभ्यस्त्पेक इत्‌ ॥१९॥ 


अर्थ-- | ५९० ) ( दरीणां पति ) घोडोंके स्वामी ( वक्ष) चतुर, कार्यकुशक तथा (प्रूंचन्त ) सबसे 
हिछमिककर रहनेवाले, दे इन्द्र, तेरा (डप अम्नवम ) वण्णन मेंने किया, तू मी ( अदृव्यरुथ ) घोड़े प्राप्त कश्नेको इच्छा 
करनेवाक्े तथा ( स्तुव॒तः ) स्वृति करनेवाले मेरी प्रार्थनाको ( नून॑ श्रुत्षि ) निश्रयसे सुनो ॥ १४ ॥ 

| ५९१ ] हे ( अंग ) दीर इन्द्र | (पुत चन ) पद्ले भी ( त्वत्‌ वीरतरः नहि जज्ले ) तुझसे अधिक वीर 
भोर कोई पेदा नहीं हुभा, ( राया नकि ) प्रेश्वयैमें तुखले लबिक कोई नहीं हुमा ( एयथा नकि ) बढमें भी 
कोई नहीं हुमा भोर ( ले भन्दना ) न तझसे ऋध्िक स्तुस्थ स्तुतिके योग्य कोई हुमा ॥ १५॥ 

[५९२ | हे ( अध्ययों ) लध्वयु ! ( मध्चः अन्धल्तः ) मीठे लद्॒के ( मदिस्तरें ) भाननद॒दायो रपसे पूणे 
पघोमरसको ( आ इत्‌ लिच ) निइचयसे इस्बको प्रदान कर । ( पवा द्वि ) क्योंडि ( खदातुघः वीरः स्तवते ) 
सोम देनेवाढेको सदा बढानेवाला वद् दीर इन्द्र प्रशंप्तित होता है ॥ १६ ॥ 

[५९२ ] ( दराणां स्थातः इन्द्र ) दे घोढेंके स्वामिन्‌ इन्द्र | ( ते पूर्््यसुतुति ) वेरी पहले को गईं स्तुतिको 
कोई भी दूसरा ( शावला ने भन्द ना ) बढसे न योग्यतासे ही ( उदालंश ' लाजतक प्राप्त कर सका || १७ ॥ 

(०९४ ] ( वः ) तारे ( त॑ं वाजानां पति ) रुस बल्ोंके सवारी तथा ( वावृघेन्यं ) दृद्धिके योग्य हस्त्रको 
( क्रवस्यवः ) अन्न भौर यशको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाके हम ( अप्रायुभिः यश्षेमिः ) सम्मिद्तित होकर किए 
जानेवाढ़े बज्ञोंके द्वारा ( अह्माहि ) बुलाते हैं ॥ १८ ॥ 

[१५९५ ' हे ( सखायः ) मित्रो ! ( एव ) आओ, ( यः एक! हतू ! जो बकेढा होते हुए भी ( विश्व: कृष्टीः 
अभि अट्ति ) सम्पूर्ण प्राणियों पर गासन करता है, डस ( स्तोस्यं इन्द्र स्तवाम ) स्तुतिके बोग्य रत्तम नेता इल्ह्रकी 
ह्हुति करें ॥ १९ ॥ 





भाषार्थ-- यद हस्द्र लपने कार्य करनेमें दहुत ही कुशछ तथा छोग्रोसि द्विलमभिककर रद्नेवांछा है। राजा सी हृसी 
तरह भपने कामें कुशठ तथा अपनो प्रजासे मिलजु छकर रदनेवाका दो ॥ १७ ॥ 

इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है। शसकी श्रष्ठवा प्रचीन काठसे चढी भा रही है। दछ, चीरता, घन कौर प्रश॑घामें इससे 
जषत्रिक भाजतक को हैं नहीं हुना ॥ १५ ॥ 

सोमका रस मीठा और आनन्द॒कों देनेवाठा होता है । इसको प्राप्त करके इन्द्र यज्ुकर्ताको बढ़ाता हे ॥ १३ ॥ 

इस इम्द्र की स्तुति प्राचीन काठसे ऋषिमुनि करते क्षा रहे हैं, आप तक हस स्तुतिको भर कोई दूसरा देव प्राप्त क 
कर पका, क्योंकि दूसरा कोई भो देव योग्यवा भोर वकछी इृष्टिसे हन्जुसे भचिक नहीं है ॥ १७ ॥ 

एव सब तरहके बढ्ोंका! स्व(मी है भौर दृद्धिके योग्य है | डधकी स्तुतिसे दम थत्म जोर भश्नको प्राप्त करें | ॥८ ॥ 

इस संसारमें करोड़ों अरवों प्राणी हैं, उन सब प्राण्यों पर इन्त्र भ्कंछा ही शासन करता है। इसी कारण वह 


स्कुतिके चोग्य है ॥ १९ ॥ 


(११८ ) ऋग्वेदका खुबोध साष्ये [ मेडढ ८ 
वात्‌ खादीयों मधुनश्र बोच॥ ॥२०॥ 
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५९६ अग्रोरधाय गवेंषें चुक्षाय दस्स्पं बचं। | 

५७९७ यस्पामिताति वीर्याई न राधः पर्येतवे.। ज्योति विश्व॑म॒भ्यस्ति दर्किणां ॥३१॥ 
५९८ स्तुद्दीन्द्ें व्यश्वव- दनूं(भ वाजिनं यमंघ्ू । अयों गयुं मंदमान विदाबुवें ॥२१॥ 
५९९ एवा नुनपुप स्तुद्दि वैय॑श्र दशपं नवंध् । सुर्विदांत च॒ुकुस्य॑ चैरणीनाम. ॥२१॥ 
६०० वेत्था हि निर्केतीनां वज़ंद्स्त पतिजमू । अईरद। झुन्ध्यू। पंरिपर्दाभिव ॥२४॥ 
६०१ तदिन्द्राव आ भर येना दंनिष्ठ कृने ।ै द्विता कुत्सांय शिक्षथों नि चोदय ॥२५॥ 


अर्थ-- [५९६ ] ( अगोदधाय ) गाबोंछो नष्ट न करनेवाके लपितु ( गतिषे ) गायोंक्र रक्षा करनेवाके 
( दुक्षाय ) तेजस्वी इन्द्रके लिए ( घुतातू मधुनश्व स्वादोयः ) थी औौर झदददसे भी अधिक मधुर भौर स्वादिष्ट 
( बच; वोचत ) स्वोन्नोंकों भराश्नो ॥ २० ॥ ह 

(५९७ ] ( यस्य वीर्या अभ्तानि ) जिसके पराक्रम अपरेमित हैं, ( राघः न पारि एतथे ) जिसके ऐश्वयेके 
चारों लोर चक्कर नदीं छगाया जा सकता, तथा जिसका ( दक्षिणा ) दान ( ज्योतिः न) प्रकाशके समान ( विश्व 
अभि क्षौट्षित ) सबको व्याप्त करता है ॥ २१ ॥ 

[१९८ | ( अनूर्ति बाजिने यम ) हिंसित न होनेवाके बढशाढी तथा सब विश्वको नियंश्रणमें रखनेवाले ( इन्द्र ) 
इन्द्रकी ( व्यश्ववत्‌ ) ब्यश्व॒ ऋषिके समान ( स्तुहि ) स्तुति करो । वह € अर्यः ) श्रेष्ठ इन्द्र ( दाशुतरे ) दाताको 
( मंहमारत गय॑ ) प्रशंसनीय घनको प्रदान करता है ॥ २२ ॥ 

[५९९ ] ६ ( चैयश्व ) वेयश्व ऋषि ) ( चरणीनां नव दशा ) मनुष्योमें नौ प्रणणेके रछावा दसवें प्राणरूपसे 
रहनेवाढ ( खुविद्वांस चहंत्यं ) उत्तम ज्ञानी तथा पूनाके भ्रोग्प इस इन्द्रडी ( एवं नून॑ उप स्तुद्दि ) निश्वयसे दू 
डपाप्तना कर || २६ ४ 

[६०० | हे ( वज्दस्त ) वच्ञछो हार्पो्में घारण करनेवाके इन्त्र ! जिस प्रकार ( शुध्यु) ) सबको झुद् काने- 
वाका सूर्य ( अहरहः ) प्रतिदिन ( परियदां इव ) प्राणियोंके स्थानसे भपविश्रता दूर करता है, उसी तरह तू दे इन्द्र ! 
( निर्क्रेतीनां परिवृर्ज वेत्थ ) दरिद्रताके दूर करनेक॑ डपायको जानता है ॥ २४ ॥ 

(६०१ ] दे ( दखिष्ठ इन्द्र ) उत्तम कर्म करनेवाढोंमें सर्वश्रेष्ठ इस्द्र ! ( कृत्वने येल ) रत्तम कर्म करनेवाह्ोंकी 
जिससे तू रक्षा करता है, ( तत्‌ अबः ) रुख संरक्षणके साधनको ( आ भर ) हमें प्रदान कर | जिस साधनसे तूने 
( कुललाय ) कुत्सकी रक्षाके ढिए (द्विंता शिइनथः ) दो प्रकारसे शत्रुओंको मारा था, डप्त साधनको तू हमारी भोर 
(नि चोदय) प्रेरिठ कर ॥ २७ ॥ 

आवार्थ-- यह इन्द्र गायोंको नष्ट नहीं करता, इसके विपरीत वह्द गायोंकी रक्षा ही करता है । ऐसे हन्द्रके किए 
प्रेमले पुसे स्तोन्नोंको गाना चाहिए कि जो घी कौर शहदसे मी मीठे शोर स्वादिष्ट हों | २०॥ 

इस इन्द्रके बल अनन्त हैं, मत: इसकी सीमाका पता नहीं छृगाया जा सकता, हसका ऐश्वययं सी श्रनस्त होनेके 
कारण उसके चारों भोर जाकर उसका भी अन्त नहीं पाया जा सकतठा। जिस तरह प्रकाश सारे विश्वक्नो ब्याप्त करता है, 
बसी तरह इस इस्द्रके दाग सभी विश्वर्में व्याप्त दो रहे हैं ॥ २१ || ' 

यह इस्द्र भद्िसित है, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह बढदाकी है, इसीकिए यदद सारे 
विश्व पर नियंत्रण करता हुआ डसे लपने शासनमें रखता है ॥ २२ ॥ ह 

मलुष्योके शरीरमें नौ प्राणोंके धढ्तवा जीवाध्माके रूपमें यद्द हस्द्र दसवां प्राण है। यह जीवास्मा डक्षस शानी है, 
क्योंकि इसका स्वरूप है? ज्ञान है, भत एवं यद्द पूजाके योग्य भी है । जात्माकी सदा पूजा करनी चाहिए ४ २३ ॥ 

सूके हृदय होने पर उसकी किरण जिस जगह जाकर गिरती हैं, इस ज्गहकी शपविश्नता दूर दोकर वह स्थान 
पवित्र द्वो जाता है, डसी तरद् मनुष्य इन्दकी सपासना करके अपने धरमें जहां जहां दरिद्वता हो, वहां वंहाँसे डस 
इश्दिताको दूर करके अपने घरको सम्पन्न भौर ससृद्ध बनावे॥ २४ । 

हे इन्द्र | जिश् संरक्षणके साधनसे तूने उत्तम्र कमे करनेवाक्केकी रक्षा की थी, तथा कु-स्स भर्थाव्‌ बुराहयोंकों दूर 
करनेवाढे श्रेष्ठ जबकी रक्षा की थी, उसी साधनसे त्‌ हमारी मी रक्षा कर | २७ है 














बच २३ ) ऋग्वेदका खुबाघ साध्य (१६९ ) 


६०२ तप तथा नूनमीमदे नव्यंदावैष्ठ सन्‍्पसे । सल्यंनो भर्मातीः सक्षणिं। ॥२६॥ 
६०३ य त्रक्षादंदंसो मचदू यो वायोदसप्त सिन्धुपु । वर्ध॑दापिस्य॑ तुनिनम्ण नीनम/ ॥२७॥ 
६०४ यथा वरो सुपाम्गं सनिभ्य आव॑दो रगिम । व्य॑श्वेभ्यः! सुभगे वाजिनवति ॥२४॥ 


४| 
६०५ आ नायेस्य दक्षिणा व्यैश्लौं एतु सोमिन। । स्थूर च राध॑ः शुतवंत्‌ सद्ेतत्‌ ॥२९॥ 
६०६ यत्‌ त्वां पच्छादीजान। कुंहया कुंहयाकृते। एपो अप॑ | गेमिवीमब तिष्ठति ॥ ३०॥ 


अर्थे-- [ ६०२ ] हे ( दंसिष्ठ ) भर्पन्त श्रेष्ठ दानी इन्द्र | ( ते उ सवा ) उस तुझये ( नव सन्‍्यले ) 
स्तुस्म धन प्रदान करनेके लिए ( नून॑ इमदें ) निरचयसे प्रार्थना करते हैं। (लः त्वं ) वह तू (विश्वाः अभिमाती 
सक्षणिः ) संपूर्ण दातुणॉको विनष्ट कर ॥ २६ ॥ 

[६०३ | ( यः ) गिप्त हस्द्ने खपने उपासकको ( ऋश्षात्‌ अंहलः लुचत्‌ ) रक्षसों और पापोसे छुडाया, तथा 
(यः ) जिप्त हस्कने (सप्त सिम्धुषु ) सातों नदियोंसें ( आर्यात्‌ ) जलको प्रदाद्चित किया, तथा ( दालसय बधः ) 
दास बनानेवाके दुष्ठोंका वक्ष किया, उस्र तुझे हे | तुविनृम्ण ) जत्यघिक बछशाको इन्द्र | हम ( लीनमः ) बार बार 
नमन करते हैं ॥ २७ ॥ 

(६०४ ] दे ( बरो ) श्रेष्ठ मनुष्य | तू ( सुषार्णे समिभ्यः ) उत्तम और शांत मनुद्यको तथा मॉंगनेवाले 
( व्यहघे श्यः ) उत्तम प्रगतिवाक्े मनुष्योको ( रयि आ वह ) घन प्रदान कर, तथा ( सुभगे वाजिनीयति ) उत्तम 
भाग्यवाक्षी तथा ससद्धिसे युक्त स्त्री | तू मी ( यथा ) यथा बोग्य दान दे ॥ २८ ॥ 

व्यदव- वि-विश्वेष रूपसे; क्षश-गति प्रगति करनेवाढा । 

[६०५ | ( ज्ञार्यस्य सोमिनः ) नरों-मनुष्योंका दित कश्नेवाछे तथा सोप्रयज्ञ करनेवाछे मनुष्यके ( दक्षिणा ) 
दान ( वि-अश्वान्‌ आ एतु ) उत्तम रीतिसे प्रगति करनेवाके मनुष्णोंके पास पहुंचे, तथा ( शतवत्‌ सहस्तव॒त्‌ ) 
सेंकढ़ों भौर दजारोंकी संख्यामें ( स्थूरं राधः थे ) स्थूछ घन मी पहुंचे ॥ २९ ॥ 

(६०६ ] दे ( कुहयाकृते ) मायावीकों नष्ट करनेवाली देवि | (यः ईज्ञानः ) जो यज्ञ करता हुआ (कुदया 
सवा पृख्छात्‌ ) मायासे तुझसे कुछ पूछना चाढ़े, तो ( एपः ) ऐसा ( वल! ) वक असुर ( अपभ्रितः ) निराधित होकर 
( गोमती भथ तिट्ठति ) गायोंके प्रवेज्ञमें जाकर रद्द ॥ ३० ॥ 

कुह-- माया, जादू भरी । 





भावार्थ-- दे इस्त्र | हम ठेरी इपाश्नना करते हैं, झत: तू हमें प्रशंशनीय घन प्रदान कर झोर हमारे संपूर्ण दातुओोकों 
मार ॥ २६ ॥ 

इस इस्धने कपने डपासकॉंकों पाप और राक्षसोंके ढरसे मुक्त किया, इसी इन्दूने नदियोंमें जरको प्रवाहित किया 
तथा छोगोंको लपना दास बनाकर रुन्हें कष्ट देनेवाले दुष्टोंढी नष्ट किया। दूधरोंकों दास बनाना बहुत बढ़ी दुषटता है ॥२०॥ 

पति-पत्ली दोनोंद्वी रत्तम रीतिसे दान देनेवाहे हों, पर ये दान डझतिवीछ मनुष्योंकोही दें ॥ २८ ॥ 

जो मनुष्योंका हित करनेवाक्षा हे कौर यज्ञ करनेवाका है, ऐसे उत्तम मनुष्यका श्रेष्ट चन रुख्नतिशीक जादपीकोदी 
मिक्के, शघमको नहीं । ऐसे उश्वतिशीढकों रुपया भादि स्थूझ घन भी प्राप्त हो, दाकि उप्तसे मनुष्य समाजका दवित 
हो शके ॥ १९ ॥ 

ओ झडमूठका यज्ञ करनेका होंग करके माया या भोखेवाजोसे कोर्गोंको टगना चाहे, वह बर द्वीन जोर निराध्ित 
होढ़र जेगहमें चकछा जाए । ऐसे दुष्टको ख्माजसें न रहने दिया जाए ॥ ३० ॥ 
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[२५ ] 
( ऋषिः- विश्वमना वैयश्वः । देवता- मिश्रावरुणी, १०-,२ विश्वे देवाः | छन्द+- डष्णिफक्‌, 
२० उष्णिग्गर्भा | ) 
६०७ ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवषु यक्चियां । कतावाना यजसे पृतदक्षता ॥ १ ॥ 
०८ पैत्रा तना न रथ्याई वरुंणों यथ्व॑ सक्रतुंः । सनात्‌ सुंजाता तन॑या धनव्रता ॥ २ ॥ 
६०९ ता माता विश्वेेदसा उम्रयोय प्रमसा । मद्दी जजानादितिकवाबरी. ॥ ३ ॥ 
६१० मदान्तां मित्रावरुणा सम्राजादेवावसुरा । क्तावनिवृतमा घोषतों बृहृत ॥ 8४॥ 
६११ नपांता श्र्वेसों महः सूनू दर्धस्य सुक्रतूँ.। सूप्रदान हो वास्‍्तषि क्षितः ॥ ५॥ 


(२५ ] 

अर्थ- [ ६०७ | है मिन्रावरुण | (वां) तुम दोनों ( विध्वस्थ गोपा ) विश्वके रक्षक, ( देवा ) दिव्य तेजस्वी 
( देवेषु यक्षिया ) दवोसें भी पूजजीय ( ऋतावाना ) सत्य तथा यज्षके पाठक तथा ( पूतदक्षत्ता ) पवित्र बलवाले 
हो। दे मनुष्प ! (ता यजसे ) उन दोनों देवों डी तू पूजा कर ॥ १ ४ 

[६०८ ] (सुकतुः पिनत्रा घदणः ) रुत्तम कमे करनेवाछ्ठा मिन्र कौर वरुण दोनों ( सत्ता ) भत्यन्त विश्ञार 
( रथ्या ) रथसे सत्रेच्न जानेवाढे, ( सनात्‌ छुजाता ) प्राचोन काछसे उत्तम रीतिसे उत्सन्न ( तुनया ) भदिति देवीके 
पुत्र भर (घुतव्ता ) मरगोंको घारण करनेवाढे हैं ॥ २ ॥ 

(६०९ ] ( ऋतावरी मही अदिति माता ) सत्य मापर चहनेवाड़ी बढ़ी अदिति माताने (अछुर्याय ) 
मसुरोंके नाश करनेके छिए । विश्ववेद्सा ) सम्पूण जगव॒को जाननेवारे ( प्रभहल्ता ) भध्यन्त महान्‌ भौर तेजएवी 
मित्रा वरुणको ( ज़ज्ञान ) पेदा किया ॥ ३॥ 

(६१० ] ( महान्ता सम्नाजा ) मदान्‌ू, बत्यम्त तेजस्वी [देवा ) दिव्य गु्णोत्ते युक्त ( भछुरा ) प्राणशक्ति 
देनेवारे लोग ( ऋतावाना ) यशके रक्षक [ भित्रावरुणा ] ( बृद्दत्‌ ऋतं आ घे,.घतः ) महान्‌ बज्ञको और तेजस्वी 
बनाते है ॥ ४ ४ 

[ ९११ ] ( भद्द! शवसः नपाता ) सहान्‌ वकको नष्ट न करनेवाढ़े, ( दक्षस्य खूनू ) बढसे उत्यश्न ( सुक्रतू ) 
डत्तम कर्म करनेवाके ( सप्रदानु ) दानका विस्तार करनेवाक्े ये मिन्रावदण ( इुषः वास्तु अधि क्षितः ) भन्नके स्थान 
रहते हैं ५॥ 





भावाथ-- दे मित्र और वरुण | तुम दोनों ससारके रक्षक, उत्तर तेजश्वी, देव द्वोव हुए भा देवोंमें से भ्रष्ट, 
सध्यके मागेका शनुसरण करनेवाके हो । हसीकछिए ढपासर तुम्दारी पूजा करता है ॥ १ ॥ 

मिश्र जोर वरुण ये दोनों देव उत्तम कमे करनेवाझे, अत्यन्त महान्‌ , रथसे सर्वन्न संचार करनेवाक़े भौर प्रतोंको 
आश्ण कानेवाके हैं | २॥ 

सत्यमागंपर चझनेवाढी, श्रेष्ठ अदिति माताने अपने तेनस्व्री पुत्र॒ मिव्रावरुणकों इसलिए टुतपनञ्न किया कि में 
अदुरोंका नाश करें | इसी तरद वाष्टू मरंकी मातायें सत्यव्गगंपर चछनेवाडी हों, कौर वे सब अपनी सम्तानोंकों तेजस्वी 
बनाकर उन्हें दुष्टों और छात्र नोंके विनाश कारयकी तरफ प्रेरित करे ॥ ६ ॥ 

मित्र भोर वरुण ये दोनों देव अत्यन्त तेजस्वी, दिग्य गु्णंसे युक्त, प्राण झक्तिको बकृवान्‌ बमाकर मानवजीबशड्पी 
यथके रक्षक कोर टसे तेजस्वी बनानेवाले हैं ॥ ४ ॥ ेु 

मिश्र कौर धरुण दोनों देव महान्‌ बढकों उत्यद्ध करके ढप्तकी रक्षा करनेवाके हैं । दोनों ही इत्तम कर्म करनेवाके हैं 

तथा दान आदि सत्कमोको फेहानेदाडे हैं | ५ ॥ 
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। बनने 





ऋग्ववृ्में न हो। दारीनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक लादि सभी विषयोका 
समावेश ऋग्वेदर्से है। लतः->» 


यदि आप जानना चाहते हैं 
कि 
( $ ) ऋग्वेदिक दाशेनिकता क्‍या है |. 
(१ ) ऋग्वैविक समाजशास््र क्या है ! 
(३ ) कग्वेदिक भौतिकशाक्ष कैसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक शरध्यास्मविद्या क्या है ! 
(५ ) ऋग्वेदका सारांश क्या है ! 
तो कवाम प्राहक बनिये-- 


मे. म, पं, श्री. दा. सातवलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंम ) 


प्रकाशन काये लारंभ दो गया है। मंत्र, भथ, भावाथे तथा हर मण्डछके अन्तमें उस मेडल 
का सारांश एवं कटठिनस्थरोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय द्ोगा | साइज- डबछ क्राऊन ८ पेजी 
सुन्दर कागज, पृष्ठ संक्‍्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र ३०) रु. प्रत्येक भाग, पर-- 


( १) जो पेशगी घन मेज कर इस प्रेंथके ग्राहक होंगे, इम्हें केवक १००) में चारों भाग 
मिक सकेंगे । 
(२) जो ग्राहक चारों भाग एक साथ झ्वरीदेंगे, उन्हें इस ग्रथके कुछ मूस्य १००) रु. पर 
कमीशन दिया जाएगा । 
विशेष विवरणके किए किसें--- 
प्यवस्थापक--- 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 


* स्ंसारहे पुस्तकारूबमें ऋग्वेद प्राचीनतम पथ है ' । सेसारका ऐसा कोई ज्ञात नहीं, जो 
पोस्ट- 'श्वाध्याव-सण्डछ ( पारडी ),' पारडी [ जि. बरूसार ] 


पृतरक ओर प्रकाशर- वे, श्री. सातवकेदर, भारत भुदनातय, प्रोष्ट- ' स्वाध्याय मण्डछ, पारडी ' [ वि.शधधार । 


